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निदेशक, अनुसन्धान-संस्थान 
सम्पूर्णाननन्‍द-संस्क्ृत-विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 


प्रकाशक--- 

डॉ० हरिश्रन्द्रमणि त्रिपाठी 
प्रकाशनाधिकारी, 
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[] 


प्राप्ति-स्थान+-+ 

विक्रप-विभाग 
सम्पूर्णानन्‍द-संस्कृत-विश्वविद्यालय 
बाराणसी - २२१ ००२ 
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पृ्व-तमोवाक्‌ 


क्षेत्रेशचन्द्रशर्माण वेदविद्याब्रहस्पतिभ । 
श्तिप्रज्ञाप्रभातारं वर्दे.त॑ गुरुमुत्तमम्‌ ॥ 


भीविद्यानिवास॑ नौसि विद्यावासितमानसम्‌ । 
निबन्धे ललिते यस्य भारती ललितायते॥ 


अतुलचन्द्रों यो वम्द्योपाध्यायः सूरिभिनृतः। 
अनुसस्धान त॑ ध्यायं ध्यायं ध्येये मया कृतम्‌ ॥ 
विद्यतिं यदुपादेयं गुरोरेव न सामकम्‌ । 
यद्धेयं मत्कृतमेव घोषयासि नतो सुदा॥ 


त॑ भुपेन्र्पात बन्दे. पदवाक्यविचक्षणम्‌ । 
गुर गुणगणातीत॑ भावनताभावभूषितम्‌ ॥ 


शोतलाप्रसादं॑ नौसि नगेन्द्र आतरं सुदा। 
पद्धिया घारित धृत्या प्रसन्‍्धान सया कृतम्‌ ॥ 


अलसग्थर॒ निरुदयोगो. विभतिः कथमनन्‍्यथा। 
विश्वम्भराभिधानो5यं वाचों महोर्दाब तरेतु 0 


लक्ष्मीनारायणं देव॑ पितरं॑ चर वियद्गुरुम । 
स्मारं स्मारं सदा स्तुत्या कतमो5षषि तमो जयेत्‌ 0 


सुपर्ण: सप्तचित्यो5्यं सप्राध्यायश्वितों घिया। 
गोरी सरस्वती तेन सुपर्णी प्रीयतां सदा॥। 


भूमिका 
स्व० डॉ० विश्वस्भरताथ जियाठों मेरे अनुजकल्प थे। वे पढ़ने में और नयो 
नयी पुस्तकें पढ़ने में अधिक विश्वास करते थे, लिखने में कम । इसी चक्कर में उनका 
शोधकार्य पिछड़ता गया। वह पूरा हुआ भी, तो प्रकाशन-कार्य के लिए भी वे 
संशोधन पर संशोधन के चक्कर में रहे। ग्रन्थ का अधिकांश भाग उनके जीवनकाल 
में छपा, पर प्रा ग्रन्थ उनके महाप्रयाण के बाद प्रकाश में आा रहा है। इस पर एक 
ओर सन्‍्तोष होता है कि पूरे जीवन की साधना आलोकित हुई, दूसरी ओर मन में 
कसक भी होती है कि वे इस ग्रन्थ को प्रकाशित रूप में नहों देख पाये । 





अग्तिचयन वेदिक-यज्ञसंस्था का शिखर है। यहीं आकर यज्ञसंस्था अपने उस 
लक्ष्य की परिपूति पाती है, जो और कुछ नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि के बिखरे अंशों को 
जोड़ जोड़ कर नयी सम्पुर्णता की अपूर्व सिद्धि है। अग्तिचयन ही कर्मकाण्ड के मण्डप 
से अध्यात्म के गर्भगृह में प्रवेश का द्वार है। वही मृत्यु के नकार और अमृतत्व की 
प्राप्ति का सोपान है | 


इसके रहस्य पर ऊपरी वित्ररण तो बहुत मिलते हैं; पर स्व० त्रिपाठी ने 
पहली बार इतना विशद विवरण और उसका तत्त्वान्वेषण लोकभाषा में प्रस्तुत 
किया है। इस अध्ययन की सबसे बड़ो उपलब्धि यह है कि समस्त वेदिक खोतों में 
इधर उधर बिखरी हुईं सामग्री को न केवल संकलित किया गया है, पर उन्हें 
एकवाक्यता दी गयी है। यह अपने आप में महानत्‌ वाचिक अग्निच्यन है। जहाँ 
कहीं वेदिक वाणी के परोक्ष के अनुसन्धान में स्व० विश्वम्भर जी गये हैं, वहीं उनकी 
तलस्पशिनी विद्वत्ता का उन्‍्मेष दिखलायी पड़ता है। उनका यह निष्कर्ष कि अतएवं 
स्पष्टहप से मानव जीवन और समाज अपने सातत्य तथा साधारण, सम्पृर्ण प्रयोजन 
के अतुबोध ओर विचार तथा आधद्य सिद्धान्त के लिए एक अनिर्वचनीय आवश्यकता में 
प्रतिष्ठित होकर इस अवाच्य का केवल विचार कर सकता है, यद्यपि यह विचार 
भी अन्ततः अनुभवातीत रहेगा। अनुष्ठान एतदतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। मानव 
प्रयत्त की ससीमता का जहाँ ज्ञान कराता है, वहीं मानव प्रयत्न की सर्जनात्मक 
अनन्तता का भी आभास कराता है। 


प्रतीक-संरचना की जहाँ स्व० विश्वम्भर जी ने व्याख्या को है, वहाँ वे 
स्व० आनन्दकुमार स्वामी की अर्धोड्रासित ज्ञान-सरणि को सर्वताधारणजनसुलूम विशद 
प्रकाश देते दिखायी पड़ते हैं और उनका चिन्तन हिन्दी-भाषा के लिए गोरव बनता 
दिखता है। इस प्रतीक-रचना की व्याख्या में हम भारत की तान्त्रिक विश्वदृष्टि का 
समानान्तर रूप पाते हैं और यह अध्ययन उकसाव देता है कि वेदिक अनुष्ठान और 
तान्त्रिक अनुष्ठान को एक साथ रखकर यदि देखा जाय, तो पूर्णतर अर्थ मिलेगा, 


( २ ) 


प्मंग्र भारतीय विश्वदृष्टि का जो दृश्य-अद्श्य, देह-भात्म, स्थूल-सुक्ष्म और आश्यन्तर- 
बाह्य में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव पाती है, इसीलिए बह कहीं विरोध नहीं देखती । सवंत्र 
एक चाव देखती है, एक दूसरे के लिए सार्थक और उपकारक होने के लिए । 


मझे परा विश्वास है कि इन उपलब्धियों के कारण विश्वम्भर जी का 
अग्तिचयत वेदिक अध्ययन का नया अध्याय बनेगा ओर आगे के समानान्तर 


अध्ययनों को प्रेरणा देगा | 


विद्यानिवास सिश्र 





हक रे ([ कुलपति 
आह तप सम्पूर्णानन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय 
बे? सं० २०४७ वाराणसी 








ग्रन्थ-प्रणेता 
स्व, प्रो, विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी 





के ग्रन्थ को बहुत पहले लिखा जाना चाहिए था; परनल्तु मेरी अल्पमति एवं 
अनेक ग्रन्थों की अनुपलब्धि से ऐसा सम्भव नहीं हो सका। परमभागवत स्वर्गीय 
पूज्य पिता से बाल्यावस्था में ही वेद-मन्त्रों की सीख पाकर एवं संस्कृत-भाषा के 
अध्येताओं के कुल में जन्म लेने के कारण भगवती श्र॒ति के प्रति नैप्ठिकी श्रद्धा का 
सहज उद्धव स्वाभाविक था। कालान्तर में यही श्रद्धा मेरे अध्ययन की प्रेरणा-उत्स 
बनी | पा के क्रम में एक ओर भारतीय दृष्टि थी, जिसमें वेद परमसत्ता के 
निश्वासों से उद्भूत* मन्त्र एवं ब्राह्मण थे*, दूसरी ओर पाश्चात्त्य दृष्टि थी, जिसके 
अनुसार वेद आदिम बर्बर जनों के गीत थे और जो चार भागों, मन्त्र, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ में विभक्त थे। इतिहास में आज तक लड़कपन से ही भारतीय 
बालकों को इस पाश्चात्त्य दृष्टि के द्वारा ही अनुप्राणित किया जाता है। इन दोनों 
दृष्टियों के मध्य किसी भी वेद के अध्येता की मति संशयों से आकूल हो सकती है। 
मुझे भी संशय की दोला में झूलना पड़ा। यह बात सदेव मस्तिष्क में उभरती रही कि 
हमारे पू्वज पथिकृत्‌ सभी ऋषि एवं तदनुवर्ती आचाय॑ क्‍या मिथ्या सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करते रहे ? क्या इस धरती के गन्ध से आमोदित इस देश के अग्नपुरुषों की 
प्रज्ञा अपने तन-मन में रचे-बसे वेद को ठीक से समझ ही नहीं सकी ? यदि यह स्थिति 
थी, तो उन्हें अनचान (पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंशानुक्रम से वेद का अध्ययत्त करने वाले) 
क्‍यों कहा गया ? पाश्चात्त्य विद्वानों के पास वह कौन सी दूरबीन थी, जिससे उन्होंने 
सृष्टि के आरम्भ में स्वतःस्फूर्त वेद के अर्थ को अच्छी तरह से देख लिया, समझ 
लिया ? इस स्थिति में पड़ा हुआ में उभयविध अध्ययन की पद्धतियों से वेद का अध्ययन 
करने में लगा रहा। सत्य की खोज भी कठिन होती है और तज्जन्य निष्कर्ष पर 
पहुँचना भी। ग्रन्थ को प्रस्तुत करने में दीघ॑सूत्रता का यह भी एक प्रबल 
कारण था । 

१, श० ब्रा० १४.५.४.१०; बु० उ० २.४.१०-“अस्य महतो भूतस्थ निःश्वसितमेतद्‌ 
यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो<थर्वाज्धिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः इलोका: 
सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि; तु० गो० पू० २.६ “-+एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः 
सरहस्या: सन्नाह्मणा: । 

२. कात्यायनप्रतिज्ञा परिशिष्ट-सुत्र, १.१--मन्त्रत्नाह्मणयोवेंदनामघेयम; तु० आप० श्रौ० 
२४.१.३१; स० श्रौ० १.१,७; बौधायनगुद्यसूत्र-२.६.३; बोघायनधमंसूत्र-२.९.७; 
कौशिकसूत्र-१.३; जैमिनिसूत्र-२.१.३३; शबरस्वामी-तदेव; तस्त्रवातिक-१.३.१०; 
मेघातिथि, मनुस्मुति-२.६; मस्करि, तै० सं० १.१; सायण-तदेव। सुरेश्वराचार्य, 
ब० उ० भाष्यवातिक-२,४; द्र० सत्यक्षत सामश्रमी, वेदत्रयी परिचय, हिन्दी समिति ग्रन्थ- 
माला २३६, वि० सं० २०३१ । 


खु 


( ६ ) 


फ्रेडरिख मेवसम्यूलर ने एक निश्चित योजना के अनुसार वेदिक धर्म को 
प्रकृतिवादी सिद्ध किया और देववाद को एकेकाधिदेववादी (हैनोथीज्म)। यद्यपि ये 
दोनों अवधारणाएँ स्वयं उसकी न थीं। उसने अन्य विद्वानों की विचार-सरणि को 
अपना कहकर प्रचारित किया" । खेद की बात तो यह है कि इस भोर वेदिक 
अध्येताओं ने ध्यान नहीं दिया। प्रसिद्ध फ्रेंच समाजविज्ञानी इमाइल दूर्खीस ने 
१९१२ ई० में ही मैक्सम्यूलर के उपरिलिखित मतवाद का खण्डन कर दिया था; 
परन्तु क्या विदेशी और क्या देशी, सभी वेदज्ञों ने मेवसम्यूछर एवं उसके शिष्य 
मभेकदोनेल तथा मेकदोनेल के शिष्य कीथ द्वारा निमित पथ पर चलना ही श्रेयष्कर 
समझा । स्वतन्त्र भारत में भी उनकी प्रकाशनातीत पुस्तकों के प्रकाशन तथा मूर्धेन्य 
विद्वानों द्वारा उनके हिन्दी-भाषान्तर सोत्साह किये गये। निश्चय ही इस प्रकार की 
प्रक्रिया के पीछे हमारी गुलामी मनोवृत्ति काम कर रही थी। अन्यथा भारतीय 
सिद्धान्तों से मेल खाने वाली एबेल बर्गेन्य तथा आनन्द केण्टिश कुमारस्वामी की 
पुस्तकों की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया ? सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में 
आज भी मेक्सम्यूलरी अवधारणाओं को ही क्यों प्रश्नय दिया जा रहा है ! 


अंग्रेजों की दृष्टि में भारत में न तो कोई राष्ट्रीयता रही और न ही एकता । 
भारत में राष्ट्रीयता थी एवं भारत में एकता भी थी, इस तथ्य को प्रमाणित करने के 
लिये भारतीय विद्वानों को अनुसन्धान कर ग्रन्थों की रचना करनी पड़ी" | जब इस 
देश में एकता ही नहीं थी, तब यहाँ एकेश्वरवाद भी नहीं हो सकता और बबर भारत 
के आदिम मनुष्य के पास उदात्त स्वर भी नहीं हो सकता। अंग्रेजों को सुविधापूर्वक्र 
शासन चलाने के लिये यह आवश्यक था कि भारत के धर्म एवं इतिहास में अनेकता 
के तथ्यों को ही येन-केन-प्रकारेण दरसाया जाये। मेक्सम्यूलर की दृष्टि राज्यनिष्ठा के 
तम से आवुत थी । वह भी “जनता में भेद डालो एवं शासन करो” की नीति के 
अनुसार वेद की व्याख्या में प्रवृत्त हुआ। इतिहासविदों ने आर्यों को विदेशी एवं 
आक्रान्ता प्रमाणित किया। फलस्वरूप आर्य-जाति एवं आर्य-भाषा की कल्पना 
भी की गयी। ध्यातव्य है कि तथाकथित आययं-भाषाओं की किसी भी भाषा 
में आज तक इस प्रमाण की खोज नहीं की जा सकी कि आर्यशब्द कब और 
कहाँ जाति एवं भाषा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ? सिन्धु-सभ्यता को द्रविड़-संस्कृति 
सिद्ध कर तथाकथित आर्यों एवं द्वविड़ों में फूट के जो बीज बोये गये, वे आज 
भी पुष्पित, पल्छलवित तथा फलित होने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार की अध्ययन 
की पद्धति का खामियाजा स्वतन्त्र भारत को भरना पड़ रहा है और देश के राज- 
नेताओं तथा विद्वानों को राष्ट्रीयता एवं एकता के बारे में बार-बार देश को स्मरण 


१, द्र० यही प्रबन्ध, पृ० ३२० आदि; द्व० खौंदा, दि सवयज्ञज़, पु० २८७ । 

२. द्र० राधाकुमुद मुकर्जी, दि फण्डामेण्टल यूनिटी आफ इण्डिया, भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई, १९५४; वासुदेवशरण अग्रवाल, भारत की मौलिक एकता, भारती भण्डार, 
इलाहाबाद, वि० सं० २०११ | 


( ७ ) 

दिलाना पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व सिन्धुलिपि के विशेषज्ञ शिकारीपुर रंगनाथ राव 
ने सिन्धुलिपि का अध्ययन कर यह ॒ सिद्ध कर दिया है कि सिन्धृ-सभ्यता के निर्माता 
आय॑ थे, न कि द्रविड़। राव ने भी अंग्रेजों की उस दरभिसन्धि का उल्लेख किया है, 
जिसका ऊपर वर्णन किया गया है! । के० डी*« सेठना के अनुसार भी हरप्पा-सभ्यता 
के पूर्व यहाँ आर्यों की उपस्थिति के प्रमाण उपलब्ध हैं।। इसका समर्थन पी० बी० 
भद्टाचार्य भी करते है'। पिछले महीने पुरातत्त्व की अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस में आर० एस० 
विष्ट ने भी एक अनुसन्धान-पत्र में उपरितन कथ्य को प्रमाणित किया है । 


राव के अतिरिक्त फतहसिह ने भी सिन्धु-लिपि के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण 
प्रयास किया है*। सिह ने ब्राह्मणों और उपनिषदों के अनेक प्रतीकों को सिन्धुघाटी 
में खोज निकाला है, जिनमें इन्द्र, वृत्र तथा अश्वत्थ वृश्ष भादि प्रमुख हैं।। सिन्धुघाटी 
से प्राप्त मुहरों में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बेठे हुए पशुपति का सम्बन्ध स्पष्ट तया अग्नि- 
चयन के अग्निरुद्र से है* । उस श्ंगी के पास बेठे हुए पशु निश्चय ही पुरुष, अग्नि एवं 
रुद्र से जुड़े हुए पाँच पशुवों की प्रतिच्छाया हैं" | अतएवं सैन्धव-संस्क्ृति को वेदिकेतर 
कहना उचित नहीं है । 


पाश्चात्त्य-दृष्टि के पुरोधा प्रो" जी० आर० शर्मा ने कौशाम्बी (इलाहाबाद) में 
१९५७-५९ में उत्खनन किया था। इससे सम्बन्धित उनका ग्रन्थ १९६० में मुद्रित 
हुआ। प्रो० शर्मा ने इसके दूसरे खण्ड में वेदिक-साहित्य के सन्दर्भों से भापूरित 


१. शिकारीपुर रंगनाथ राव, लोथुलू ऐण्ड दि इण्डस सिविराइजेशन्‌, एसिया पब्लिशिग 
हाउस, बम्बई, १९७३ । 

२. के० डी० सेठना, दि प्राब्लमू आफ आय॑न्‌ भोरीजिन, एसु० ए० एस्‌० पब्लिशर्स 
कलकत्ता, १९८० । 

३. पी० बी० भद्ठाचाय, दि इण्डस्‌ सिविछाइजशन्‌ू-ऐन्‌ आयंन्‌ कल्चर ?, पुरातत्त्व 
अंक ११, १९७९-८०, पृ० १४०-१४४ ) 

४. ऑर*» एस० बिष्ट, दि हरप्पन ऐण्ड दि भार्यन्सू, २५-२७ अक्टूबर, १९८२ को आयोजित 
भारतीय पुरातत्त्व परिषद्‌ के अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार में पठित एवं व्यक्तिगत स्तर पर 
प्राप्त । 

५. फतहमिंह, सिन्धुधाटी की लिपि में ब्राह्मपों और उपतिषदों के प्रतीक, राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राजस्थान), १९६९ ! 

६. तदेव, पृ० १२-१३; ३२५, रे८ आदि | 

७. तदेव, फलक, ५१ । 

८, ऋ० सं० १०.९०.१०; अ० सं० १९.६.१२; वा० सं० ३१.८; ते० आ० ३-११.५; 
बा० सं० १२.४१-४५; तै० सं० ४.२,१०; का० सं० १६.१७; मैं० सं० २.७.१७; 
श० ब्रा० ६,२.१.२; तै० सं० बा० ५.२.९; ५.७.१०; का० सं० ब्रा० २०.८, मैं० सं० 
ब्ा० ३,७.८ । 
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तथाकथित इ्येनचिति एवं पूरुषमेघध का विवरण प्रस्तुत किया है। यह विवरण भाषां 
एवं उसकी शैली के अज्ञान से भरा पड़ा है। नीदरलेण्ड्स के प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्‌ 
एफ०्डी०के० बाश्‌ का कथन है कि पुरातत्त्व के अध्येता में पुरातत्त्व-सामग्री की व्याख्या 
का सामर्थ्य होना आवश्यक है" । अन्यथा वह अर्थ का अनर्थ कर देता है । विनायक 
प्रकुर्वणो रचयामास वानरस्‌ उक्ति ऐसे विद्वानों के सम्बन्ध में चरितार्थ होने लगती 
है। इस प्रबन्ध में प्रो० शर्मा की अनेक भूलों के सम्बन्ध में पाद-टिप्पणियों में विचार 
किया गया है। प्रोफेसर साहब की त्रुटियों पर समग्ररूप से विचार करने के लिये एक 
अलग अनुसन्धान की आवश्यकता है। 


कौशाम्बी के उत्खनत की उपलब्धियों के सम्बन्ध में अनेक पुरातत्त्वविदों ने 
प्रश्नचिह्न लगाया है। एस० एस० सरकार का कथन है कि प्रो० शर्मा जिसे इयेन- 
चिति बता रहे हैं), वह ईटों का ढेर किसी दीवाल के पतन के फलस्वरूप बन गया 
है*। प्रों० शर्मा ने त्रिकोण, पंचकोण एवं षघटकोण की ईटों का तो उल्लेख किया 
है; परन्तु उनमें किसी का रेखाचित्र या फोटो देने में असफल रहे हैं" । सरकार की 
यह शंका उचित प्रतीत होतो है कि उनका प्रयोग कत्रिमरूप में किसी विशेष संरचना 
को दृष्टि में रखकर किया गया है। वहाँ मिली अस्थियों के सम्बन्ध में सरकार का 
मन्तव्य है कि वे किसी आक्रमण अथवा युद्ध की सूचक हैं | श्येतचिति को सिद्ध करने 
के लिए पुरातत्वीय प्रमाणों का नितान्त अभाव है। उत्खनन में प्राप्त शर-शीर्ष एवं 
भाले किसी संग्राम की ही सूचना देते हैं * । 


सरकार के उपरितन मत के अतिरिक्त अन्य कई प्रइन हैं, जिनका उत्तर 
प्रो० शर्मा के ग्रन्थ में नहा मिलता। प्रो० शर्मा के अनुसार द्येतचिति की ईंटों का प्रथम 
प्रस्तार सुरक्षित तथा यथार्वणित उपलब्ध हुआ है”; परन्तु वेदिक-ग्रन्थों में वणित 
अग्नि के ईटों के इस प्रथम प्रस्तार में उपधेय सोने का रुक्‍म एवं सोने की पुरुष- 
प्रतिमा" का उल्लेख ए० कौ० ग्रन्थ में कहीं नहीं है। सहज ही यह॒जिज्ञासा होती 
है कि उपर्यक्त दोनों वस्तुएँ कहाँ गयीं ? इस जिज्ञासा का समाधान भी सहज अनुमेय 
है कि या तो यह ब्येनचिति है ही नहीं अथवा उन स्वर्ण-पदार्थों का गोपन कर दिया 


एफ० डी० के० बाश, भूमिका, गोल्डेन जम, सू-ग्रावेनहागें, १९६० । 

जी० आर० दर्मा, ए० कौो०, फलक १२ । 

« एस० एस० सरकार, ह्यमन रिमेन्स्‌ फ्राम कौशाम्बी, ऋतम्‌, जिल्द १, अंके १, 
पृ० १३३॥ 

४. जी० आर" शर्मा, तदेव, पु० ८८ । 

५. एस० एस० सरकार, तदेव । 

६. तदेव | 

७. जी० आर० शर्मा, ए० कौ०, पु० ९२-९४ | 

८. हण० बदबा० ७.४.१०१०,१५; ते० सं० ब्रा० ५.२,७; का० सं० ब्रा० २०.५; में० सं० 

ज्[० ३,२,६। 
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गया। इंटों के प्रथम प्रस्तार में प्रो० शर्मा को उखा मिल गयी, अषाढा ईंट मिल गई, 
द्वियजुष्‌ तामक ईंट भी मिल गयी; पर रुकम एवं हिरण्मय पुरुष नहीं मिला, जिसका 
अग्तिचयन में सर्वातिशायी महत्त्व है और जो प्रतीकीय भर्थवत्ता की दृष्टि से सर्वश्रेष् 
है। ध्यातव्य है कि रुकम में स्थित हिरण्मय पुरुष अग्तिचयन की आधारशिला है। 
इस आधारशिला के अभाव में कौशाम्बी में अग्विचयन की द्येनचिति का अन्वेषण 
आकाशभप्रसून के समान है | 

प्रो० शर्मा जिस हाँड़ो को उखा के नाम से पहचानते हैं', वह वेदिक अन्धों में 
वर्णित उखा के लक्षणों से रहित है" । उसमें न तो मेखला दृष्टिगत होती है और न 
ही उसमें स्तनों के चिह्न ही हैं। मेखला एवं स्तनों के मध्य में, मध्यभाग से मुखभाग 
तक बनी हुई चारों दिशाओं में चार मृत्‌-वर्तिकाएँ भी नहीं गोचर होतीं। प्रो० शर्मा 
ने अपने ग्रन्थ में उखा का जो छाया-चित्र दिया है, उसे देखने से ज्ञात होता है कि 
उसका मुखभाग किसो अन्य हाँडी का है तथा उसका अधोभाग किसी अन्य हाँड़ो का | 
दो भिन्न पात्रों के दो अवयवों को जोड़कर उखा की पहचान नहीं की जा सकती । 
वेदिक-पग्रन्थों के उद्धरणों का आश्रय लेने वाले प्रो० शर्मा उख्ा से सम्बन्धित वैदिक 
लक्षणों की, जान-बूझ कर उपेक्षा करते हैं । 

प्रो० शर्मा के अनुसार अग्नि-चिति दक्षिण-पूर्वाभिमुखी है और वह प्राकार के 
चरणदेद में वर्तमान है" । अग्निचयन अथवा किसी भी यज्ञ की महावेदि पूर्वाभिमुख 
होती है। यज्ञ नगर के बाहर विस्तृत भूमि में ही सम्पन्त किये जाते थे। महावेदि 
तथा महावेदि के पश्चिम में प्राचीनवंश (शाला) के लिये पर्याप्त भूमि की आवश्यकता 
पड़ती थी। जिस स्थिति में प्रो० शर्मा अग्विचयन को अवस्थिति बताते है, उसमें 
अग्निचयन का होना सवंथा असम्भव है। प्रो० शर्मा को वहीं एक लोहसंरचित सर्प 
भी मिला है*। केवल तैत्तिरीयसंहिताब्राह्मण में सर्प के सिर का आधान प्रथम चिति 
में बताया गया है" । अन्यत्र सवंत्र सर्प-मन्त्रों के द्वारा केवल उपस्थान का उल्लेख 
मिलता है! । लोह-नसर्प के उपधान का कोई साक्ष्य वेदिक-ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं 
होता । 

प्रो० शर्मा की स्थापता है कि कौशाम्बो में पुरुषमेध यज्ञ किया गया था और 
उसी में श्येनचिति की संरचना को गयी थी* | शुक्लूयजुर्वेदीय शाखा में सृपर्णचितति 


जी० आर० दर्मा, ए० कौ० फलक ३२ ए। 

द्र० इस ग्रन्थ का द्वितीय अध्याय । 

जी० आर० शर्मा, तदेव, पृ० ८७ | 

तदेव, आकृति १८,४ | 

ते० सं० ब्रा० ५.२.९.५--सर्पशीर्षमुपदधाति । 

श० ब्रा० ७,४०१ .५--सर्पनामेरुपतिष्ठते; तु० का० सं० ब्रा० तदेव; मै० सं० ब्रो० 
तंदेव । 

७. जी० आरण० दर्मा, ए० को० अध्याय ८ । 

र्‌ 
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के अतिरिक्त अन्‍य सभी प्रकार की चितियों का निषेध किया गया है" । श्येनचिति, 
स्वर्ग की कामना में, क्ृष्णयजुवेंदीय शाखा में ही विहित मानी गयी है! । इस सम्बन्ध 
में एक अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता । क्रृष्णयजुर्वेद की उपलब्ध किसी 
भी संहिता में न तो पुरुषयुक्त मिलता है और न ही पुरुषमेध का विधान ? फिर यह 
केसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई यज्ञ एक शाखा के अनुसार करे और उसो यज्ञ 
में एक अन्य यज्ञ दूसरी शाखा के अनुसार करे ? दूसरा प्रइत यह भी उठता है कि 
प्रो० शर्मा के पास कौन सा ऐसा साक्ष्य है ? जिससे यह प्रमाणित किया जा सकता 
हो कि पुरुषमेध में अग्निचयन विहित हैं। वेदिक-म्न्धों में इस प्रकार का साक्ष्य 
अनुपलब्ध है । 


बेदिक साक्ष्यों के अनुसार पुरुष का यज्ञ में पशुरूप में प्रयोग सर्वप्रथम प्रजापति 
ने किया था। अग्निचयन में इसके अन्तिम प्रयोक्ता याज्ञवल्क्य के पूव॑वर्ती श्यापर्ण 
सायकायन थे । चरक अध्वर्युवों ते अग्निचयन में विहित पांच पशुओं के स्थान पर 
केवल प्राजापत्य अज अथवा वायव्य अज का विधान कर दिया था* और इस मत 
का समर्थन सभी वेदिक-पम्रन्थों में मिलता है* । इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में इस 
समस्या पर विचार किया गया है*। शुक्लयजुर्वेदीय प्रस्थान में पुरुषमेध का 
विधान अवश्य मिलता है; परल्तु याज्ञवल्क्य का कथन है कि पुरुषमेध में पुरुष को पशु 
के रूप में संज्ञत्त नहीं किया जाता” | पर्यग्निकरण के अनन्तर उन्हें मुक्त कर देने 
का विधान है। इस सम्बन्ध में इतिहास (मिथ्‌) इस प्रकार है। पृरुषयेध यज्ञ का 
सर्वप्रथम विधान करने वाले तारायण ने जब पुरुष का संज्ञपन करना चाहा, तब 
अदृश्य वाक्‌ ने कहा कि यदि तुम पुरुष-पशु के द्वारा यज्ञ पूरा करोगे, तो भविष्य में 
ऐसा होगा कि मनुष्य ही मनुष्य को खाने लंगेगा। यह सुनकर नारायण ने उन 
पर्यग्निकृत पुरुषों को मुक्त कर दिया*। इससे स्पष्ट हैं कि यज्ञों में पुरुषसंज्ञपन 


१, रा० ६दा० ६.७,२.८. द्र० इस प्रबन्ध का प्रथम अध्याय । 

२. तैं० सं० ब्रा० ५.४-११.१--श्येनचितं चिन्वीत सुवर्गकामः; तु० का० सं० ब्रा० २१ 2 
में० सं० ब्रा० ३.४.७। 

३. शा० ब्रा० ६.२.१.३९ | 

४. तदेव-९६.३,१.१ । 

५, तदेव-९.३.१.१५; तै० सं० ब्रा० ५.५.१;* को० सं७ ब्रो० १९,८१ सं सं० ब्र[० 
३.१.१० । 

६५ द्र०, पृ० २० आदि | 

3. शा» ब्रा० ६३.६.२.१२--पर्यस्निकृता: पशवों अभृवुरसंज्ञप्ता:; ०, एगुलिंग, से० बु० ई० 
४४, पृ० ४१०, पा० टि० २; लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वैदिक संस्कृति का विकास, 
पृ० १५१ । 

८. तदेव १३.६.२.१२-१३--पर्यग्निकृता: पशवों बभृवुरसंज्ञता:, अथ हैन॑ वागशभ्युवाद, 
पुरुष मा सन्तिष्ठिपो यदि संस्थापयिष्यसि, पुरुष एवं पुरुषमत्स्यसीति तान्‌ पर्यर्निकृतानेबो- 


( ११ ) 


याज्ञवल्क्य के बहुत पहले निषिद्ध हो चुका था। अतएव कौशाम्बी में पुरुषमेध एवं 
उसमें इयेनचिति का विधान होना सर्वतोभावेव असम्भव एवं अशक्य है । 


तथाकथित द्येनचिति प्राकार के पाद-प्रदेश में स्थित है, भतएव एस० एस० 
सरकार का यह अनुमान संगत प्रतीत होता है कि वहाँ कोई युद्ध हुआ होगा" । यह 
भी हो सकता है कि वह स्थान इमशान रहा हो। जो भी हो, इतना तो निश्चित है 
कि वहाँ व्येनचिति नहीं है। इसके समर्थंक अन्य अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं तथा प्रो० शर्मा की स्थापना के सम्बन्ध में भी प्रश्नचित्नू लगाये जा सकते हैं; परन्तु 
यहाँ विस्तृतरूप में सब कुछ कहा नहीं जा सकता, अतएवं कतिपय स्थूछ विचार ही 
किया गया है । 


कोशाम्बी के उत्खनन से उपलब्ध प्रो० शर्मा के पुरातत्त्वीय निष्कर्षों के 
सम्बन्ध में भी अनेक पुरातत्त्वविज्ञानियों ने अपना वेमत्य प्रकट किया है। इन पुरा- 
तत्त्वविज्ञानियों में प्रमुख हैं->-बी० बी० लाल", के० वी० सौन्दरराजन्‌*, के० एन्‌० 
दीक्षित" | इसी प्रकार एस०» पी० गुप्त ने प्रो० शर्मा द्वारा प्राप्त बेडन की सामग्री के 
सम्बन्ध में भी प्रशनचिह्न लगाया है? । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रो० शर्मा सत्य- 


दस जत; द्र०, एगूलिंग, तदेव, पृ० ४११, पा० टि० १-२; लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तदेव, 
पृ० १५२ । ध्यातव्य है कि पुरुषमेघ यज्ञ के द्वारा नारायण सर्वभतातीत तथा रर्वात्मक बनता 
है। यह यज्ञ 'पश्चरात्र” है और इसमें पुरुषसूक्त की सोलह ऋचाओं के द्वारा षोडशकला 
से युक्त सर्वात्मिकता को प्राप्त करते का विधान है--श० ब्रा० १३.६.१.१ --पुरुषो ह 
नारायणोइकरामयत, अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यहमेवेद सर्व॑ स्यामिति, स एत॑ पुरुषमेधं 
पञ्नरात्र यज्ञक्रतूमपश्यत्‌ तमाहरत्‌ तेनायजत; १३.६.२.१२--षोडशकेन षोडशकलं वा 
इ॒दं सर्व पुरुषमेघः सर्वस्थाप्त्ये। यहीं सर्वप्रथम पुरुष को नारायण अभिधान मिला, जिससे 
शुक्लयजुर्वेद में पुरुषसूक्त को नारायण आख्या मिली, तदेव-नियुक्तान्‌ पुरुषान ब्रह्मा दक्षिणतः 
पुरुषेण नारायणेनाभिष्टोति । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि पदश्चरात्र नारायणीय धर्म का मूल 
पुरुषमेध यज्ञ में ही निहित है । अतएव पुरुषमेध में पुरुष-संज्पन की बात करना अज्ञान- 
मूलक है । 

१, एस० एस० सरकार, ह्यमत रिमेन्स फ्राम कौशाम्बी, ऋतम्‌, जिल्‍द १, अंक १, पु० १३३। 

२, बी० बी० लाल, आर दि डिफेन्सेस आफ कौशाम्बी रियली ऐज़ ओल्ड ऐज १०२५ 
बी० सी० ? पुरातत्व ११, १९७९-८०, पृ० ८८-९५ | 

३, के० वी० सौन्दरराजनू, दि यूज़ आफ़ आक इन्‌ दि कुषान्‌ पैलेस ऐट्‌ कौशाम्बी, पुरातत्त्व, 
तदेव, पु० ९६-१०२ । 

४. के० एन० दीक्षित, इज दि अर्ली पॉटरी फ्राम्‌ कौशाम्बी हरप्पत्‌ ?, पुरातत्त्व, तदेव, पु० 
१०३-१०६ | 

५. एस० पो० गुप्ता, दि एलेज्ड अपर पैलिओलिथिक्‌ बोन मदर्‌ गाडेस फ्राम्‌ बैलेन, पुरातत्त्व, 
तदेव, पु० ११६-११७ । 


( १२९ ) 


असत्य का विवेचन न कर तथा सत्याभास के मार्ग पर चलकर कुछ नवीन स्थापनाएँ 
करने के अनुरागी हैं। निश्चय ही यह 'पिल्टडाउनी” मनोवृत्ति ज्ञान की अग्रगति 
की अवरोधक ही बनती है | 


इस ग्रन्थ में आधुनिक विश्व में प्रथित विभिन्न अनुशासनों की, यज्ञ से सम्बन्धित, 
अवधारणाओं की समीक्षा कर भारतीय यज्ञ-अवधारणा को परिनिष्ठित करने 
का प्रयास किया गया है। भारतीय दृष्टि से ही अग्निचयन की प्रतीक-अभिव्यञ्जना 
की यथोचित व्याख्या की गयी है। आधुनिक अध्ययन का केच्द्र-बिन्दु मानवीय क्रिया 
है। अतएवं कम की अवधारणा का अध्ययन किया गया। विश्व के सारे उदात्त 
सिद्धान्त मनुष्य के कार्य को नियमित, व्यवस्थित एवं अनुशासित करने के लिए 
उद्भूत हुए हैं। अतएवं आधुनिक क्रिया के सिद्धान्त (थियरी आफ ऐक्शन को भी 
जाँचा-परखा गया है। कर्म होने के कारण यज्ञ की भी, क्रिया-सिद्धान्त की दृष्टि से 
विवेचना की गयी है । 


भारतीय दृष्टि को परिनिष्ठित करने में स्वर्गीय आनन्दकुमार स्वामी, रेने गेनो, 
-खोंदा तथा मर्सिया इलियाड के ग्रन्थ तथा अनुसन्धान-पत्र मेरे लिए पथिक्ृत रहे । 
इन सबके प्रति में क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ। भारतीय दृष्टि में सब कुछ वेद से सिद्ध 
होता है--सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धधति । वेद किसी एक देश, काल अथवा व्यक्ति का नहीं 
है। वह सार्वकालिक, साव॑ंदेशिक तथा साव॑भौम है। इसी दृष्टि से आनन्दकुमार 
स्वामी का कथन है कि वेदों का और कोई मूल्य हो या न हो; परन्तु इतना सुनिश्चित 
है कि वे वेयक्तिकता से ऊपर हैं' | अपनी इस निर्वैक्तिकता के कारण ही वे सार्व- 
जनीन उदात्त जीवन-दृष्टि के संवाहक हैं। वेद अपने को तोड़कर सबसे जोड़ने की 
बात करते हैं। इन्द्र-वृत्र का संघर्ष इपी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। यह संघर्ष 
सततप्रवाही है। अतएव याज्ञवल्क्त्र का कथन है कि इतिहास (मिथ) में जिस देवासुर 
संघर्ष का सर्वत्र वर्णन किया जाता है, वस्तुतः वह कभी घटित वहीं हुआ । आज भी 
यह संघर्ष चल रहा है। यज्ञ की अवधारणा को अपने जीवन में चरिताथ्थ करके ही 
मनुष्यता की, समता की तथा वेह्विक एकात्मकता की जय-यात्रा हो सकती है । 

अतएव सभी प्राचीन समाजों में इस महागाथा को यज्ञों में विधिकृृत किया जाता रहा 
है। भाषा दूसरी हो सकती है, पर जीवन को उदात्त बनाने का विचार तो सर्वत्र 


समान है। इसी दृष्टि से यज्ञों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यही भारतीय 
दृष्टि है | 


९. आनन्दकुमार स्वामी, ए न्यू एप्रोच टू दि वेदज़, भूमिका, पु० ९, लुज़ाक ऐण्ड कम्पनी, 
लण्डन, १९१२ | द 


२, हा० ब्रा० ११.१.६,१०-- 
न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहंन्‌ न तेडमित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति । 
म्रायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाबशचुन्तननु पुरा युयुत्से ॥ 


( ९३ ) 


इस ग्रन्थ में अंग्रेजी के “मिथ” शब्द के लिये इतिहास-शब्द का प्रयोग किया 
गया है। भारतीय परम्परा में इतिहास-शब्द का प्रयोग देव-कथाओं के लिये किया 
गया है। महामति क्ृष्णद्वेपायन ने जब यह कहा था कि इतिहास-पुराण के द्वारा वेद 
के विस्तृत अर्थ का ज्ञान करना चाहिए,” तब उनका अभिप्राय इतिहास के इसी अर्थ 
से था, जिस अर्थ में उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। याज्ञवल्क्य देवासुर-युद्ध को 
एक ऐसा युद्ध बताते हैँ, जिसका वर्णन अन्वाख्यान एवं इतिहास में किया जाता है; 
परन्तु जो कभी हुआ नहीं था) | इस कथन से स्पष्ठ है कि इतिहास मिथ्‌ के अर्थ में 
प्रयक्त होता था। शतपथब्राह्मण में ही अन्यत्र विद्या की परिगणना में इतिहास एवं 
पुराण का अलग-अलग उल्लेख मिलता है।। सायण भी इसी अर्थ में ऋकसंहिता 
के भाष्य में इतिहास-शब्द का प्रयोग करते हैं" । शतपथब्राह्मण के भाष्य में सायण 
सृष्टिगाथा के प्रतिपादक ब्राह्मण को इतिहास बताते हैं, तथा उवंशी-पुरूरवा आाख्यात 
को पुराण" | शद्भूर ने इसके विपरीत सृष्टि-प्रतिपादिका कथा को पुराण माना है 
तथा उ्वंशी-पुरूरवा जेसे आख्यानों को इतिहास* । इसका समर्थन वासुदेव ब्रह्म भी 
अपनी वासदेवप्रकाशिका में करते हैं? । षड़गरुशिष्य भी देवकथाओं के लिये इतिहास- 
शब्द के प्रयोग को उचित मानते हैं" । इसी अर्थ में द्याद्विविद ने भी इतिहास-दब्द 
का प्रयोग किया है'। वस्तुतः मिथ्‌ के लिये इतिहास-शब्द का प्रयोग सबंधा 


१, महाभारत, आदि-प्व, १.२६७--इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपर्बृहयेत्‌ । 

२. श० ब्रा० ११.१.६.९--नैतदस्ति यद्‌ दैवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यते इतिहासे त्वत्‌, 
तु०, १३,४.३.१२--इतिहासो वेदः सोड्यमिति केचिदितिहासमाचक्षीत । 

३, शा ब्रा० ११.५.६.८: ११.५,७.९; १४.५.४.१०; १४.६.१०,६; तु०, ते० ० 
२.९.१; २.१०, १; २ ११.१; शा० आ० ८.११ | 

४. सायण, ऋ० सं० २.१२.१, अवतरणिका--अत्रेतिहासों बृहद्देवतायामुक्तः; ५:२९, 
शाट्यायनब्राह्मणोक्त इतिहास इहोच्यते । 

५. सायण, श० ब्रा० ११.५.६.८-- आपो ह वा इदमग्रे सलिलमास” इत्यादिक सृष्टिप्रति- 
पादक॑ ब्राह्मण मितिहास: । “उव॑शी हाप्सराः पुरूरवससमै्ड चकमे ” इत्यादीनि पुरातनपुरुष- 
बत्तान्तप्रतिपादकानि पुराणम्‌ । 

६. शंकर, बु० उ० २.४,१०-- इतिहास इत्युवशीपुरूरवसो संवादादिः, 'उबंशी हाप्सरा: 
इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌, 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यादि । 

७. वासुदेवब्रह्म, तदेव । 

८. षड़्गुरुशिष्य, वेदाथंदोपिका, कांत्यायन्स सर्वानुक्रणणी, स० मैकदोनेल, आवसफोड 
१८८६, प० ८४--अन्रेतिहासः श्र॒त्युक्तः सम्यगेव प्रवण्यतें; पू० १०२--अपर वणयन्ती 
तिहासम्‌; पृ० १४२- इतिहासइ्चायम्‌; वृत्ति, ऐँ* ब्रा० १, पृ० ५४२--अन्रेतिहास 
कथयन्ति । 

९, द्याहिवेद, नीतिमञ्जरी, हरिहरमण्डल, वाराणसो, वि० सं० १९९०, पृ० ४ १--सरमा- 
सम्बन्धी तिहासो बह॒द्देवतायामेवं वरणितो$स्ति । 
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(६. 8 .) 


समचित है। इस औचित्य को देखकर ही आनन्द केण्टिश्‌ कुमारस्वामी ने इतिहास 
का अर्थ (मिथ! किया है? । सर्वविदित इतिहास-शब्द से अलग इतिहास-शब्द का 
प्रयोग करने के कारण सर्वत्र कोष्ठक में “मिथ” शब्द दिया गया है। अन्यथा 
प्रचलित अर्थ में इतिहास तथा मिथर्थक इतिहास-शब्द में सन्देह हो सकता था । 


इस ग्रन्थ में आर्कीटाइप्‌ शब्द के अर्थ में अग्रप्रतिमान शब्द का प्रयोग किया 
गया है। ध्यातव्य है कि इस आर्कीटाइप्‌ शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध मनोविज्ञानी काले 
गस्ताव यंग के आर्कीटाइप से भिन्न अर्थ में किया गया है। धघर्म-इतिहास के मनीषी 
मससिया इलियाड ने जिस अर्थ में आर्कीटाइप का प्रयोग किया है, उसी अर्थ में इस 
प्रबन्ध में उसका प्रयोग हुआ है 


मेरे गुरु डॉ० अतुलचन्द्र बनर्जी ने उत अनेक जमंनभाषीय सन्दर्भों का ज्ञान 
कराया, जिनका उपयोग इस प्रबन्ध में किया गया है। एतदर्थ उनके इस कार्य के 
लिये अपनी चिरक्षतज्ञता प्रकट करता हँ। मेरे शिष्य डां० असहाब अछी ने फ्रेंच 
भाषा के सन्दर्भों को जुटाकर मेरे अनुसन्धान-कार्य को अवदात बनाने में अत्यधिक 
श्रम किया है। में उन्हें केवल सहज स्नेह से लुलित अपना बाशीर्बाद देता हूँ । 


यहाँ सर्वप्रथम में डां० गोविन्दद्ध पाण्डेय, राष्ट्रीय प्रोफेसर, इलाहाबाद 
तथा डॉ० विद्यानिवास मिश्च, कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रति अपनी 
श्रद्धासम्पृक्त प्रणति निवेदित करता हूँ। उन्होंने ही मुझे इस अनुसन्धान तथा ग्रन्थ- 
रचना में प्रवुत्त किया था और जब भी मुझे उनका साब्रिध्य प्राप्त होता था, वे इसे 
शीघ्र पूरा करने के लिये निर्देश देते रहे । 


अपने निर्देशक गुरु डॉ० अतुलुचन्द्र बनर्जी के चरणों में प्रणाम करने के 
अतिरिक्त और कुछ भी निवेदन करना मेरी ढिठाई कही जायेगी। उनके रनेहापूरित 
दण्ड-भय से ही यह कार्य सम्पन्न हो सका है। इसमें जो कुछ नया तथा निर्दोष है, 
वह सब उनकी सहज प्रज्ञा का अवदान है। अन्यथा मुझ जेसा अल्पमति इस महा- 
समुद्र के आर-पार का ही अता-पता न पाता। एकाध परिवर्तन के साथ तुलसीदास 
के शब्दों में इतना ही कथ्य है--- 
श्री गृरुपद नख मतिगन जोती। 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हियः होती ॥ 
उधराह विमल विलोचन ही के। 
मिर्टाह दोष दुंख “मति” रजनी के ॥ 


१. आनन्दकुमार स्वामी, हिन्दुइज्म्‌ ऐण्ड बुद्धिज्म, मुंशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्ली, १९७५, 
है 

२. भर्सिया इकियाड, कास्मास्‌ ऐण्ड हिस्द्री; दि मिथ्‌ आफ इटनंल रिटर्न, हापर्‌ ऐण्ड ब्रदसे, 
न्यूयाक, १९५९, भूमिका, पृ० ८-९ । 


( १५ ) 


मेरे भाई साहब डॉ० शोतलापसाद नग्रेन्द्र, प्रति-कुलपति, अध्यक्ष, कला- 
संकाय तथा आचार्य एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय की 
सहायता एवं आशज्षीर्वाद से यह अनुसन्धान-प्रबन्ध इस रूप में आ सका है। उनकी 
अप्रतिम प्रेरणा एवं उत्साहवर्धन मुझ जेसे आलसी व्यक्ति से भी कार्य कराने में समर्थ 
हो सकी | एतदर्थ में विनयपूर्वक उनके चरणों में शिरसा नत हो रहा हूँ | इस प्रवन्ध 
के चतुर्थ अध्याय के लिखने में उनकी पुस्तक “दि हॉन्‍्सेप्ट आक रिचुअल इन साडत॑ 
सोशिआलाजिकल थियरी” से मुझे अत्यधिक सहायता उपलब्ध हुई है। एतदर्थ में 
पुनः उनके प्रति श्रद्धावनत होता हूँ । 


इस अवसर पर डॉ० विश्वम्भर शरण पाठक, आचार्य एवं बअध्यक्ष, प्राचीन 
इतिहास विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता 
हूँ । डॉ० पाठक ने मेरे अनुसन्धान में सदेव अभिरुचि प्रक्रट की तथा मुझे शीक्र कार्य 
करने के लिये उत्ग्रेरित किया । 


अपने परम बन्धु डॉ० हेमचन्द्र जोशी, उपाचार्य, संस्कृत विभाग, गोरखपुर 
विश्वविद्यालय के प्रति नमन उपहृत न करना एक साहस का कार्य होगा। उनकी 
प्रेरणा ने सदेव मुझे आगे बढ़ने में मार्गदर्शन दिया है । 


डॉ० प्रताप लिह, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ने न 
केवल इस अनुसन्धान-कार्य में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की; अपितु वे बराबर अपने 
बहुमूल्य समय की विना चिन्ता किये इसकी प्रगति का लेखा-जोखा करने के लिये 
कष्ट उठाते रहे। उनके इस सहज स्नेह के प्रति में अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूं । 


डॉ० शेलनाथ चतुर्वेदो, प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, गोरखपुर विश्व- 
विद्यालय मेरे प्रणम्य पुरातन हैं; क्योंकि वे हमारे वेष्णव-परिवार के आचार्यकुल के 
जातक हैं | डॉ० चतुर्वेदी ने मुझे ग्रन्थों की सहायता तथा अनेक सुझावों से अतुशासित 
किया है। उनका अनुशासन मेरे लिये सहज ही था। उन्हें में अपने अनेक विनीत 
प्रणाम समर्पित करता हूं । 


डॉ० दयाताथ त्रिपाठी, उपाचाये, प्राचीन इतिहास विभाग को मेरे अनेक 
आशीर्वाद; क्योंकि मेरे वे नाती हैं। डॉ त्रिपाठी ने मेरे लिये अनेक सन्दर्भों को 
खोजने का कष्ट उठाया, अतएवं वे और भी आशोराशि के अधिकारी बन 
जाते हैं । 


डॉ० पोगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, रीडर, रसायव-विज्ञान, गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्रति में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डॉ० चतुर्वेदी सहजभाव से, स्नेह एवं 
अनुराग से अनुसन्धान की प्रगति की बराबर खोज करते रहे और मुझे प्रणोदित भी 
करते रहे । 


ली 


अपने परम सुह॒द्‌ श्री रामतुरत, कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
को धन्यवाद देकर मुक्त नहीं होना चाहँगा। उनसे मेरा केवल निवेदन यह है कि 
अब वे मुझे उलाहना देने का कष्ट न करें। मैंने उन्हें दिये गये वचन को पूरा कर 
दिया । ' 


यदि अपनी अन्नपूर्णा भाभी श्रीमती रमा बनी के चरणों में अपता माथा न 
झुकाऊ, तो इसके लिये भी उनकी डाट-फटकार सहनी पड़ेगी। अनुसन्धान-कार्य पूरा 
करने के लिये वे सदेव मुझे डांटती ही रही हैं। मुझे खेद केवल इस बात का है कि 
अब तो अनुसन्धान का काय॑ मैंने पूरा कर लिया है, फिर वे किस बात के लिये 
डांटेगीं ? उनकी फटकार सुने विना मेरा तो सुख-चेन हो छिन जायेगा। उनसे मेरी 
केवल यही प्रार्थना है कि वे अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर सदा चन्दन बनाकर 
निखारती रहें । द 


इस अवसर पर में अपनी स्नेहशीला दूधरी भाभी श्रीमती चम्पादेवी पाठक 
के अरुणिम चरणों में अपनो अनेक प्रणतियाँ बिखेरता हूँ। उनके स्नेहभरे मादक 
उलाहनों से ही मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका है। अतएव मैं बारम्बार उनके प्रति 
शिरसा नत होता हूँ । 


अपने शिष्य और सहयोगी डॉ० रविनाथ सिश्र, डॉ० रामव्यास पाण्डेय 
तथा डां० असहाब अछी को अनेकानेक आशीर्वाद देता हूँ। इन लोगों ने इस 
अनुसन्धान में अनेकविध सहायता की और मनोयोग से अनुसन्धान से सम्बन्धित 
सामग्री के आकलन के कार्य में परिश्रम किया । 


अपने अनन्य सहयोगी डॉ० कपिलदेव शुक्ल को भी अग्रज होने के नाते 
आशीवाद देता हूँ। डॉ० शुक्ल ने मुझे अनुसन्धान की पाण्डुलिपि तैयार करने में 
अत्यधिक सहायता दी है। 


श्री हरिवंश मिश्र, अनुसन्धाता, अंग्रेजी विभाग ने अनेक अंग्रेजी ग्रन्थों से 

सन्दर्भ जुटाने में मुझे सहायता प्रदान की। एतदर्थ मैं उनके अभ्युदय की कामना 

करता हूँ। डा० देवनाथ पाठक एवं डॉ० कालोप्रसाद दुबे ने बाहर से कई पुस्तकों 
को लाकर मुझे जो सहायता दी है, उसके लिये मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हँ। 


टकित प्रबन्ध की भशुद्धियों को शुद्ध करने तथा सन्दर्भ-प्रत्थों की सूची बनाने 
आदि अनेक कार्यों में चि० रामदरस पाण्डेय ने भूरि परिश्रम किया है। इसके लिये 
उन्हें मेरे अनेक आशीर्वाद | मैं उनके अभ्युदय तथा मंगल की कामना करता हँ। 
चि० रामदरस के कार्यों में मेरे शिष्प अवधराज सिश्र ने भी बहुत सहायता की है। 
उनके परिश्षम के लिये मेरे अनेक आशीर्वाद । 


अपनी समसुखदुःखभागिती सहचारिणी पत्नी श्रीमती बिन्दु त्रिपाठी का 
उल्लेख करना यद्यपि अपना ही उल्लेख करना होगा; तथापि उनकी साधना का ऋण 


( ९७) 


कभी चुकाया नहीं जा सकता मेरी ज्येष्ठ पत्री कुमारी घुधा विश्वबिन्दु निरन्तर 
मुझसे अनुसन्धान पूरा करने के लिये झगड़ती रही है। अतएवं उसे इस अलौकिक 
कार्य के लिये ढेर सारी स्तेहराशि | मेरी छह वर्ष की छोटी बिटिया कुमारी रम्या 
विश्वबिन्दु इन दिनों निरन्तर मेरे लेखन में प्रवत्त रहने के कारण खोयी-सी रही है। 


कारण यह था कि उसके काका (मैं) उसका मवोरञ्जन नहीं कर पा रहे थे | अस्तु, 
उसे अनन्तानन्त स्नेह । 


में उन गुरुजनों की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने इस अनुसन्धान में सदेव 
अभिरुचि प्रदर्शित की तथा इसे पूरा करने के लिये बराबर अभिप्रेरित करते रहे। 
उनमें प्रमुख हैँ--आचाय बदरीनाथ शुक्ूू, पूर्व-कुलपति, सम्पूर्णाननन्‍द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, मेरे विद्यागुरु आचाय॑ भुपेन्द्रपति त्रिपाठी, पृर्व-प्रोफेसर, 
व्याकरण विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, डॉ० चण्डिका प्रसाद 
शुक्ल, पूर्व-प्रोफेसर, संस्क्ृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा पूर्व-प्रोफेसर 
लक्ष्मीकान्त दीक्षित, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय | 


अपने अग्रज एवं परममित्र डॉ० कालिकाप्रसाद शुक्ल, पूर्व-प्रोफेसर व्याकरण 
विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति में अपनी विनीत 
प्रणति अपित करता हूँ। डॉ० शुक्ल ने अनेक सुझावों से मुझे उपकृत किया है । 


परम शुभेषी स्व० डॉ० रामसुरेद्ष त्रिवाठो, पूर्व-प्रोफेसर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 
अलीगढ़ तथा स्व० डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री, पूर्व मयूरभंज प्रोफेसर, बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी का पावन स्मरण करना मेरा कर्तव्य है। मेरा दुर्भाग्य कि आज वे इस 
धरती पर नहीं है। ये दोनों मनीषी मेरे इस अनुसन्धान की पूति के विशेष अभिलाषी 
थे। उनके सामने में अपना अनुसन्धान पूरा नहीं कर सका। इसका दुःख मुझे जीवन 
भर सालता रहेगा । 


अपने मित्र श्री लक्ष्मोनारायण तिवारी, पुस्तकाध्यक्ष, सरस्वतीभवन 
पुस्तकालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट 
करना केवल औपचारिकता होगी। उन्होंने अनेक पुस्तकों को सुलभ कराने में 
बराबर सहायता दी । उनके द्वारा उपहत लेखनी से ही इस अनुसन्धान का सारा 
लेखन हुआ है | अतएव उन्हें प्रणाम करना मेरा धर्म है। 


श्री हरिहरताथ पाण्डेय ने जिस परिश्रम एवं तत्परता से इस दुरूह 
अनुसन्धान-प्रबन्ध को मनोयोगपूवंक टंकित किया है, उसके लिये उन्हें में हादिक 
धन्यवाद देता हूँ । 


उन सभी स्वजनों को में धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जाने-अनजाने, चाहे- 
अनचाहे इस ग्रन्थ को लिखने में शुभ प्रेरणा दी है। सभी के नामों का उल्लेख न 
कर सकने की मेरी अपनी विवशता है। 


(५ हक ॥) 


उने गुरुजनों से मैं क्षमा-प्रार्थी हू, जिनके विचारों से सहमति नहीं प्रकट कर 
सका। जिन विद्वानों के मतों का इस ग्रन्थ में खण्डन किया गया है, वे मेरी विवशता 
को समझ कर क्षमा करेंगे। इसका हेतु सिद्धसिन दिवाकर को वक्ष्यमाण पंक्तियों में 
देखा जा सकता है-- 


जनो&5्यमन्यस्य मृत: पुरातन: पुरातनेरेव समो भविष्यति | 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेष॒ कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ 


तथा 
अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हमल्पधीरिति व्यवस्यनु स्ववधाय धावति | 


कातिक प्रबोधिनी विद्वज्जनकृपा भाजन 
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वेदिककोश 

वेखानसशुल्बसूत्र 

वेदिक-संस्कृति का विकास 
वेखानसश्रोतसूत्र 

शब्दकल्पद्रुम 

शतपथब्राह्मण (माध्यन्दिन) 
शांखायनश्रोतसृत्र 

शुक्लयजुर्वेद 

श्रीवेड्रूटेश यूनिवर्सिटी ओरिएण्टल्‌ जर्नल्‌ 
षड़्विशन्नाह्मण 

सरस्वतीभवन ग्रन्थमाला 
सत्याषाढ्शुल्बसूत्र 


+ सत्याषादश्रौतसूत्र 


सायणभाष्य 


सा सं० 

से० लु० रद 
से० पे० 

श्रौ० पृ० नि० 
सँ० वा० वि० इ० 
सं० लि० हि० 
हा० ओ० सी० 
हि० छ्‌७ लि० 
हि० 2 

हि० क्वा० 
हि सं० लि० 


5 सामवेदसंहिता 
८ सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट 
 सेलेक्टेड पेपर्स 


श्रोतपदार्थनिर्वंचन 


- संस्कृतवाडमय का विवेचनात्मक इतिहास 
5 हिस्ट्री ऑफ्‌ संस्कृत लिट्रेचर 

5 हर्व्ड भोरिएण्टल सीरीज़, 

5 हिस्द्री ऑफ इण्डियन्‌ लिटेचर 

5 हिस्ट्री ऑॉफ धर्मशास्त्राज_ 

- इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 

+ हिस्टी ऑफ संस्कृत लिटेचर 


सृत्तवाक्‌ 


नमो वाचे , नमो वचस्पंतये 
या चो दिता या च॑ नोदिता' 
त॑स्यो वाचे तमो; 
नमो ऋषिश्यों मन्त्र कृदुभ्यों मस्त्रैविदभ्यों म॒न्तप॑ति भ्यो 
मो मामृषयो मन्त्रकृतों मन्त्रुविंदः प्राढु), 
दंवीं वाचम, उद्यासं, जु ष्टां दे वेभ्य , 
स्वधावरीं पित्तृम्योअनुमतां मनु ष्येभ्य :, 
त॑न्मा दे वी अवन्तु शो भायि, पित॑रो अ्लुमदन्‍्तु ॥ 
“-+में० सं० ४.९.२ 


नमो वाक्‌ को, 

वाचस्पति को नमस्कार । 

जो गयी कही, अनकही रही जो, 
उस गौरी को नमस्कार । 

मन्त्रकृतों को, मन्त्रविदों को, 

मन्‍्त्रों के पति को नमस्कार । 
ऋषियों ने, 

मन्त्रकृतों ने, 

मन्त्रविदों ने, 

देवी वाणी को दिया मुझे, मुझे दिया, 
जो प्रीतिपगी देवों-हित, 

जो स्वधासनी पितरों-हित, 

जो सभी मनुष्यों को अनुमत, 

आज उसे में बोल रहा हूं । 

अवन करें अतएव देव सब शोभाशाली, 
अनुमदित हमारे पितर बने। 


विषयानुक्रमणी 


पूर्व-नमोवाक्‌ 
उत्तर-नमोवाक्‌ 
सद्भेतिका 
सृक्तवाक्‌ 


प्रथम अध्याय : अग्निचयन : सुवर्णचिति [पुरशचरण] प्रथमखण्ड-- 


अग्निचयन का अर्थ 

अग्तिचयन का महत्त्व 
अग्निचयन की प्रकृति सुपर्णचिति 
यज्ञों में अग्तिचयन की विधेयता 


इष्टकापशु १ 


इष्टकापशु का आर्थ 

इष्टकापशु द्वारा यजत का काल 
संज्ञपनीय पशु 

पशुयाग 

पञ्च पशुयाग 

प्राजापत्य अज-याग 

वायव्य अज-याग 

पशुसिरों का भादान तथा भारक्षण 


उखा-संभरण : 


उखा-संभरण का अर्थ 
उखा-संभरण का समय 


भृदाहरण : 


सावित्र भाहुति 

अश्रि 

वल्मीकवपा तथा अनद्धापुरुष 
अश्व-पद-होम 

भृत्तिका का आदान तथा आहरण 
मृत्पिण्ड का परिलेखन 


पृष्ठ-संख्या 
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मृत्तिका-खनन 
खोदी गयी मृत्तिका को उठाना तथा बाँधना 


इंटो के निर्माण के लिये मिट्टी को तैयार करने की विधि 
अषाढा का निर्माण 


द्वितीय खण्ड : 


उखा-निर्माण 

उखा का परिमाण 

उखा की संख्या 

विश्वज्योति ईंटों की संरचना 
ऋषभ तथा मण्डलनामक इंटों की रचना 
उपशया 

उखा-धपन 

उखा आदि का पकाना 
उखा-सेचन 

दीक्षणीय-इष्टि 

दीक्षणीय इष्टि की हृवि 
ओद्ग्रभण होम 

दीक्षा की कालावधि 
उखा-प्रवुञ्जन 

उखा में समिधाओं का आधान 
विष्णुक्रम 

रुक्म 

आसन्दी 

वात्सप्र 

दीक्षाकालपरयन्त करणीय विधि 
यजमानब्रत 

वनीवाहन 

भस्मापोभ्यवहरण 

अग्निचयन में उपधेय ईंटों की संरचता तथां संख्या 


प्रायश्चित्ति 


उखा के टूट जाने पर प्रायश्चित्त-विधान 

उख्य अग्नि के बुझ जाने पर प्रायश्चित्त-विधान 
आहवनीय, गाहंपत्य तथा भाग्नीध्रीय 

अग्नि के बुझ जाने पर प्रायश्वित्त-विधान 
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द्वितीय अध्याय : अग्निचयन : सुपर्णच्चिति [पुरश्च रण]-- 


वेदिमान 
अग्निक्षेत्र-मान 
गाहुपत्य-चयन 
नेऋत अग्निचयन 
वेदिसंस्कार : अग्निक्षेत्रक्षण 
दर्भस्तम्ब 
उदचमस-निनयन 
ओऔषधि-वपन 
परिश्रयण 
लोगेष्टका-चयन 
उत्तरवेदि, सिकता-निवपन 
अग्नि-प्रणयन 
प्रथम चिति की संरचना 
द्वितीय चिति को संरचना 
तृतीय चिति की संरचना 
चतुर्थ चिति को संरचना 
पञ्चम चिति की संरचना 
शतरुद्विय होम 
अग्ति-परिषेक और इष्टका-पेनुकरण 
अग्नति-परिकर्षण, सामगान, उक्थ्यशंसन 
अग्ति-आरोहण, स्वयमातृण्णा-व्याधारण, अग्नि-प्रोक्षण 
प्रवग्यं-उत्सादन, होम, समिदाधान 
अग्नि-प्रणयन, अव्मापृद्िन और अग्नि का आधान 
वेश्वानर, मारुत पुरोडाश होम 
वसोर्धारा, पार्थ और वाजसप्रवोय होम, 
यजमान अभिषेक 
राष्ट्रभूत्‌, रथशीर्ष, वातहोम तथा अन्य भाहुतियाँ 
एक सहस्र स्वर्ण-खण्डों द्वारा अग्नि-प्रोक्षण 
सर्पाहुति 
गन्धर्वाहुति 
. चिक्तिआहुति 
अधिपल्नी-भाहुति 
अन्वारोह-होम 
धिष्ण्य-चयन 
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तृतोष अध्याय : कृष्णयजुबंदीय तेत्तिरीय-शाखा में बाणित 


लघु अग्तनिचयत-- १५२-१८३ 
सावित्र-चयन १५२-१६२ 
नाचिकेत-चयन १६३-१६७ 
चातुहत्रि-चयन १६७-१७० 
दिवःवयेनी इश्टि-समूह १७०-१७१ 
अपाया इष्टि-समूह १७९०९७२ 
वेश्वसुज-चयन १७२-१७४ 
आरुणकेतुक-अग्निचयन १७४-१७५ 
आरुणकेतुक में प्रयुक्त ईंटों का विवरण १७६-१८३ 

चतुर्थ अध्याय : यज्ञ की अवधारणा, प्रतीक एवं कार्य का सिद्धान्त 

तथा इतिहास (मिथ) का विधिकरण-- १८४-२४४ 
यज्ञ की अवधारणा : मानवविज्ञानी दृष्टि १८४-१८५ 
हेनरीबगगंसाँ, इमेनुअल काण्ट, इमाइल दुर्खीस : 
आचरण एवं अनुष्ठान के समीकरण का पिद्धान्त १८५०१८६ 
जेम्स जार्ज फ्रेजर : अनुष्ठान अवधारणा १८६-१८९ 
समाजविज्ञानी इमाइल दुर्खीम्॒ : अनुष्ठान अवधारणा १८९-१९१ 
समाजविज्ञानी मेक्‍्सवेबर : अनुष्ठान अवधारणा १९२-१९४ 
नृतत्त्वविज्ञानी ब्रानिस्ला मैलिनाउस्की : अनुष्ठान अवधारणा १९४-१९६ 
नृतत्त्वविज्ञानी अल्फेंड रेगीनाल्‍ड रेडक्लिफ ब्राउन : 
अनुष्ठान अवधारणा १९६-१९.८ 
मनोविज्ञानी सिभमुण्ड्‌ फ्रायड : भनुष्ठान अवधारणा १९८-२०३ 
काल गुस्ताव यंग : अनुष्ठान अवधारणा २०३-२०८ 
गोचरवादी अर्न स्‍्ट कसारिर्‌ : अनुष्ठान अवधारणा २०८-२१२ 
धर्म-इतिहासविद्‌ म्तिया इलियाडू्‌ : अनुष्ठान अवधारणा २१२-२१३ 
भारतीय यज्ञ-्भवधारणा २१३-२१४ 
अनुष्ठान का अर्थ २१४-२१६ 
चरण का अर्थ २१६-२१७ 
यज्ञ का अर्थ २१७-२२० 
प्रतीक-सिद्धान्त एवं प्रतीक का अर्थविज्ञान २२०-२२७ 
क्रिया का सिद्धान्त : यज्ञ एक प्रतीकात्मक क्रिया २२७-२३३ 
इतिहास (मिथ्‌) : इतिहास (मिथ्‌) का विधिकरण यज्ञ २३३-२२३७ 
वेदिक-यज्ञों का अग्रप्रतिमान इतिहास (मिथ) २३७-२४४ 
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पतञ्नम अध्याय : सुपरणणंचिति की प्रतीक-घंरचता | पू्वभाग |-- 


फ्रेडरिख मेक्सम्यूलर का वेदिक-धर्म का सिद्धान्त 
फ्रेडरिख मैक्सम्यूलर का देववाद का सिद्धान्त 


सुपणंचिति का प्रथम अग्रप्रातिमानिक इतिहास 
(आर्कीटाइपल मिथ) 


सुपर्णचिति का द्वितीय अग्नप्रतिमानीय इतिहास 
(आर्कीटाइपल मिथ ) 


अग्निचयन का प्रतीक अर्थ 

इष्टका पशु-याग का प्रतीक अर्थ 

सावित्र होम का प्रतीक अर्थ 

अग्निचयन में ब्रह्माण्डन्संरचता 

गाहपत्य चिति : पृथिवीलोक 

आग्नीध्रीय चिति : अन्तरिक्षलोक 

आहवनीय चिति : झुलोक 

प्रथम चिति का प्रतीक अर्थ : चुलोक में 
पुृथिवीलोंक की संरचना 

तृतीय चिति का प्रतीक अर्थ : बुलोक में 
अन्तरिक्ष-लोक की संरचना 

पञ्ममी चिति का प्रतीक अर्थ : द्ुलोक में 

द्यलोक की संरचना 

द्वितीय चिति का प्रतीक अर्थ : पृथिवी के ऊपर तथा 
अन्तरिक्ष के अन्त.इलेष की संरचना : प्रतीक अर्थ 
चतुर्थी चिति का प्रतीक अर्थ : अन्तरिक्ष के 
ऊपर तथा झुलोक के नीचे भन्तःश्लेष की 
संरचना 


घष्ठ अध्याय : सुपणंचिति को प्रतोक-संरचना [ उत्तरभाग ]-- 


उखा का प्रतीक अर्थ 
अग्नि-प्रजापति की संरचना : प्रतीक भर्थ 
सुपर्ण-प्रजापति 
पोडशकल-प्रजापति 
मत्यं तथा अमत्यं प्रजापति 
संवत्सर-प्रजापति 
लोकविध-प्रजापति 
यज्ञविध-प्रजापति 
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अथर अध्याय 





प्रतसधन : सपणचिति 
प्रश्चरण 


अथल खण्ड 


अथल अध्याय 
अग्निचयन : सुपर्णचिति 


पुरश्चरण 
अग्निचयन का अथे्‌--- 


याज्ञवल्क््य के अनुसार अग्निचयन कम और विद्या का बोधक है।' कर्म की 
दृष्टि से अग्तिचयन का अर्थ अग्नियों का चुनना है । विहित यज्ञ में गाहंपत्य, आहवनीय, 
आसतोीध्रोय, होत्रिय, प्रशाख्रोय, ब्राह्मणाच्छेसीय, पोत्रीय, नेष्ट्रीय, अच्छावाकीय और 
मार्जालीय नामक अग्नियों की विशेष विधि से संरचना का पारिभाषिक नाम अग्नि- 
चयन है ।* इस संदर्भ में अग्निचयन में चयन शब्द $चित्र्‌ (चयने) से निष्पन्न होता 
है ।* इसके अतिरिक्त आहवनीय अग्नि के निर्माण में ईटों द्वारा निरभित विभिन्न प्रस्तारों 
को चिति कहा जाता है। इसी दृष्टि से अग्निचयन का दूसरा अभिधान अग्निचिति है 
तथा इसकी विशेष विधाएँ सुपर्णंचिति, श्येनचिति आदि शब्दों द्वारा अभिहित होती 
हैं ।* यद्यपि यह चिति पद भी पृ्व॑ंकंथित $चित्र्‌ से निष्पन्न होता है*, तथापि अग्ति- 
चयन विद्या भी है, अतएवं याज्ञवल्क्य का कथन है कि “उन्होंने (देवों ने) सवित्ति, 
चेतन्य अथवा संघित्सा से युक्त होकर इन्हें देखा था, अतएव इन्हें चिति कहा गया 
है ।' अग्नि के इस विद्या-हूप के कारण ही शंकर इसे उपनिषद्‌ कहते हैं? | इस 
१, ० ब्रा०, १०.४.३.९--एपषा हेव सा विद्या, यदग्नि: | एतदु हैव तत्‌ कर्म, यदरग्नि:। 
२, श० ब्रा०--७.१.१-२, ४.१.२, ५१.२, ८.१-७, तै० सं० ब्रा०--५,१-४, ५.१-१ ०, 
६.२-२, ६.८, ७.१-९; का० सं० ब्रा०--१९-२१; मे० सं० ब्रा०---३.१-३, १-४; 
क॒० सं० ब्रा०--३१.३-१९,का० श्रौ०---१७.१-१६, १८.१-६; बौ० श्रौ०--१ ०. १-४६, 
२२.१-१२. आप० श्रौ०---१६-१७; स० श्रौ००-१ १-१२; बे० श्रौ०-१८-१ ९।२९-३०: 
वा० श्रौ०--२. 
३, ह० ब्रा०--६,१.२,.२०, २८, १.३.२० आदि; ते० सं० ब्रा०--५.२., ३.१: सा० भा०, 
ह॒० ब्रू० --९.२.३.९---४ चिज्‌ चयने, इत्यस्य क्तिन्‌ रूपम; विश्वबन्धु, तै० बै० प० 
प७ ६९१%७३४३, हिदने, रू०--पुृ० ४६, 
४, श॒० ब्रा०“-६.७., २.८; तै० सं० ब्रा०--५,४.११; का० सं० ब्रा०--२.१.४; मै० सं० 
ब्रा०---३,४.७, क० सं० ब्रा०--३१.१९, 
५, पा० टि०--हे, 
६. छा० ब्रा० ६.२.३.९--ते यदब्रुवन्‌ चेतयध्वमिति, चितिमिच्छतेति वाव तदब्रुवन्‌ यच्चेतय- 
माना अपब्यंस्तस्माज्चितयः । तु०, तदेव--९.३.१.२ आदि. 


#फ फेक जी 


धाव्वर्थयोगादग्निविद्याप्युपनिषदित्युच्यते | 


है; अग्तिचथन 


परित्रेक्ष्य में सायण के अतुसार चिति शब्द ३चिती से व्युत्पन्न होगा।' आधुनिक विद्वान 
भी पूर्व कथ्य का समर्थन करते हैं।* ध्यातव्य है कि अग्निचयन, अग्तिचिति और 
अग्नि शब्द अग्तिचयन के* ही बोधक हैं | 


अग्तिचयत का भहत्त्व-- 

वेदिक यज्ञों की विभिन्न विधाओं में अग्विचयल की कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं 
है, परन्तु अपनी महत्ता के कारण यजुवेंदीय संहिताओं में इसका विवरण एक स्वतन्त्र 
यज्ञ की अपेक्षा अधिक विस्तार से किया गया है। याजुष संहिताओं एवम ब्राह्मणों का 
अधिकांश भाग अग्निचयत की विधि और व्याख्या से भरा पड़ा है। जओौपमन्यव 
महाशाल जाबाल, द्वेतकेतु आरुणेय, प्रिग्रत्नत रोहिणायन, व्यापर्ण सायकायन, श्रौमत्य 
आलिगव, शाट्यायनि, चेलक शाण्डिल्याथन, प्राचीनयोग्य अरुण औपवेशि, अश्वपति 
केकेय, सत्ययज्ञ पोलुषि, वेयाप्रपत्य बुडिल आाव्वतराख्वि, वेयाश्रपद्य इन्द्रयुस्त भाल्ल- 
वेय, सावयस जन शाकराक्ष्य और भारद्वाज जेसे महात्‌ आचार्यों ने इसकी महनीयता 
से आक्ृष्ट होकर न केवल इसके ज्ञान को हृदयद्भुम करने का कठोर प्रयास किया, 
अपितु इसकी व्याख्या भी की ।* ्वयंभु' ब्रह्म एवम्‌ प्रजापति द्वारा प्रवतित तथा 
प्रवधित अग्नि-रहस्य के ज्ञान की उदात्तता को जानकर ही तुर कावषेय, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायन, कुश्रि वाजश्नवस गौतम, शाण्डिल्य, वात्स्य, वामकक्षायण, माहित्थि, 
कोत्स, माण्डव्य, माण्डुकायनि और सांजीविपुत्र ने इसे प्राप्त किया ।* अतएवं शाण्डिल्य 
ने इस महतो ज्ञानराशि को विश्वजनीन बचाया” । 


९. सा० भा०, श० ब्रा", ६.३६.३.९-- $॑चिती संज्ञाने क्तिन धातुतकारलोपे ऋते रूपम्‌ । 
क्षी० त०, मा० घा+ वृ०--९१.३४ | ध्यातव्य है कि क्षीरस्वामी ने संज्ञान का अर्थ संवित्ति 
एवम्‌ सायण ने चैतन्य किया है। श्री रामस्वामी प्रायश्चित्त का अर्थ बताते हुए #चिती 
का अर्थ संधान करते हुँ--प्रायो विवाशः, चित्त संधानम्‌, उद्धृत, मा०घा० बृ० “१० ६६, 

२. छिददुने, रूए--पृ० ४७; मो० वि०, ४० ई० डि०--प० ३९५ २-३. 

रे. श्री० दा० खाडिलकर, का० शु०, परिशिष्ट-«ई?, पृ० ११३. 

४. वा० सं०--११-१८; तै० सं०--४-५,४-१०, ६.१-२, ७,२-४, ६, ८-९; का० से००+- 
(६-१७, १(८.१५-१८, ३८१३-१४, ३९-४०: मै० सं ० २-७-१ ३। क० सं०--२५, २९६: 
ह्यु० जम ६-१०, तैं० सं० ब्रा०--५,१-५.१ १ ०, ६९.२-१०, ७.१-९, अत 
का? स० ब्रा०--१ ६-२०. १-१३, २१.१-१२; मै० सं० ब्रा०--३.१-५ क्० सं० ब्रा०- 
335.9-८, ३०-३५, १-५; तै० ब्रा०---३, १०-१२; तै० आ०--१ .१-: ६ 

४ कम ६१.६, ३,४,१, ० 8 8,000 0६ ४,१, १-३, ६९.१,.१-२, ५, 
तदेव--१०.६.५,९, 

७, वेबर, हिं० इं० लि०-पु० १२० आदि; एगलिगू--से० बु० ई०, १२.३१ एक आगे ४३. 
१८ एवम्‌ आगे; विष्टरनित्ज --इं० लि० हि० (वे० लि०), पु० १६८-१६९ . मैकदोनेल -- 


प्रथम अध्याय ५ 


वस्तुत: अग्निचयन में अग्नि-प्रजापति-पुरुष की संरचना की जाती है। वह 
सकल वेद्विक पदार्थों का, ब्रह्माण्ड का तथा ब्रह्माण्ड में स्थित सभी अस्तित्वों के 
नामरूपात्मक संघात का प्रतिरुप है। सकल भूत (बींग) और भाव्य (बिकर्िंग) भाव 
अग्निचयन में संनिहित हैं। इसी दृष्टि से अनेक आधृतिक विद्वानों ने भी अग्निचयन 
के सिद्धान्तों का अध्ययन किया है। ओल्डेनबुर्ग के अतुसार अग्निचयन अमुतत्व का 
विधायक है' | एगूलिग्‌ के अनुसार सृष्टशिविद्या एवं ब्रह्मविद्या के सारे सिद्धान्त इसी 
से निःसुत हुए हैं* | लक्ष्मणशास्त्री जोशी का अभिमत है कि उपनिषदों का पूर्ण बोध 
अग्निचयन के ज्ञान के बिना असंभव है। शेव तथा वेष्णव धर्मों का उदय अग्निचयन 
से हुआा | मंदिरि-संस्था एवं वास्तुविद्या के सिद्धान्तों का जनक भी अग्निचयन है* । 
तोशिओ काजमा अग्निचयन को जीवन की पूर्णता का निदर्शंक मानते हैं? 


अग्निचयन की प्रकृति सुपर्णचिति-- 


यजुर्वेदीय साहित्य में अग्तिचयनत* की अनेक विधाओं का उल्लेख मिलता है | 
इनमें केवल आकारगत भेद ही है। कुछ विधाओं को छोड़कर सभी अग्निचयन भिट्ठी 
की ईटों द्वारा संरचित होते हैं। छृष्णयजुर्वेद प्रस्थान में विभिन्न काम्थ चयनों का 
विवरण मिलता है :-- 


हि० सं० लि०-पुृ० १८०; चि० वि० वंद्य, सं० लि० हि० (अनुभाग-२, ब्राह्मणज्‌, 
पु० ११-१३; बे० इं०, पृ० ३७१; बे० को० पृ० ५१३; श्रीधरशर्मा बारे--श० ब्रा० 
उपोद्धात, पु० २४; सुर्यकान्‍्त, सं० वा० वि० इ०-पृ० ५५; पाण्दुरज्ज वामन काणे, 
हि० ध०, भाग २, खण्ड २, पु० १२४७ । 

१. एच० ओल्डेनबुर्ग, वेडिशे उण्टरजूखुनगेन, नवरिखटेन फॉन डेर गेज़ेलशाफूट डेर विसेन- 
शाफटेन त्सु गोयूटिगेन, १७.१ । 

२, से० बु० ई०, भाग ४३, पृ० ७३ । 

३. बे० सं० वि०--पु० ५४-५७; द्र० श्री० दा० खाडिलकर, का० शु० सू०, परिशिष्ट ई', 
पु० ११३ । 

४. तोशिओ काज़मा, ज० इं० बु०, ११ (१), जनवरी ६३, पृ० ३१५-३१९--परफंक्शन्‌ 
आफ लाइफ इन्‌ दि ब्राह्मणजू--दि थॉट आफ़ू अग्निचयन । 


कड्ट[चितं चिन्बीत यः कामयेत शीषण्वानमुष्मिलोके अलजचितं चिन्बीत चतुःसीतं प्रतिष्ठा- 
काम: “'प्रउगचितं चिन्‍्वीत श्रातृव्यवान्‌ उभयतःप्रउणचितं चिन्वीत यः कामयेत प्रजातान्‌ 
अआरातृव्यान्‌ नुदेय'रथचक्र. चिन्वीत श्रातृव्यान्‌  द्रोणचितं चिन्वीतान्नकामो''''समूहां 
चिन्वीत पशुकामः''परिचायय चिन्वीत ग्रामकामो''इमशानचितं चिन्बीत यः कामय्रेत 
पितृलोक ऋष्तुयाम्‌ । 


्‌ अग्निचयंन 


कामता चयन का ताम 
१. पशु छनन्‍्द्श्चिति 
२. स्व स्येनचिति 
३. उन्नति कंकचिति 
४, प्रतिष्ठा अलजचिति 
५-६. शत्रुनाश प्रझगचिति अथवा रथचक्रचिति 
७. प्रजातशत्रुनाश उभयतः प्रउगचिति 
(पारिवारिक शत्रु) 
८. शत्रुताश रथचक्रचिति 
९, अन्न दोणचिति 
१०, ग्राम परिचाय्यचिति 


११. पितृलोक में समृद्धि स्मशानचिति 


काठकसंहिता-ब्राह्मण में अलजचिति, क्रंकंचिति और उभयतः प्रउगचिति के 
अतिरिक्त तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण में उल्लिखित सभी चितियों को मान्यता प्राप्त है* । 
यद्यपि यहाँ छनन्‍्दश्विति का नाम से उल्लेख नहीं किया गया है; तथापि ऐसे संकेत 
उपलब्ध हैं, जिनके साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि इसे काठक-प्रस्थान में 
भी स्वीकृति मिली हैं। काठक के अनुसार जानुदघ्त ( घुटनों की ऊँचाई तक ) 
गायत्रचितु, नाभिदष्त (नाभि की ऊँचाई के बराबर ) नब्रिष्टुयूचितू और 
पुरुषमात्र ( पुरुष की ऊंचाई के समान ) जगचूचितु अग्नि की संरचना करनी 
चाहिए | निश्चय ही ये सभी चयन उन्दश्वित्‌ ही हैं। यहाँ केवल छन्दों की दष्टि 
से विशेषता प्रदर्शित की गयी है। मैत्रायणीसंहिता-ब्राह्मण में अलजचित्‌, कंकचित्‌ एवं 
उभयततः प्रठगचितु का उल्लेख नहीं है। अन्य सभी चयन-विधाएँ तैत्तिरीय 
संहिता-ब्राह्मण की अनुगामिनी हैं' । कापिष्ठल प्रस्थान में तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण 
में वाणित सभी चयन-विधाओं का उल्लेख मिलता है और इन्दश्विति में काठक- 
वर्णित विशेषता का अनुकरण दृष्टिगत होता है । इन महाचितियों के अतिरिक्त 
कतिपय 'क्षुद्र चितियों का वर्णन भी उपलब्ध होता है। ध्यातव्य है कि इन '्षुद्र' 
चितियों की संरचना में ईटों के स्थान प्र सुवर्ण, कंकड़ आदि अन्य पदार्थ एवं जल का 
प्रयोग किया जाता है। तेत्तिरीय-ब्राह्मण में सावित्र, नाचिकेत, चातुहेत्र तथा वेश्वसुज 


१. का० सं० ब्रा०--२१.४ | 

२, तदेवब--यों जानुदघ्तः, स गायत्रचिदू, यो नाभिदष्तः, स त्रिष्टुपचिद, यः पुरुषमात्र:स 
जगच्चित्‌ । 

३, में० सं० ब्रा०--३.४.७, ध्यातव्य है कि जी० आरण० शर्मा का यह कथन ( ए० कौ०, 
पु० १३२) कि में० सं० ब्रा० में समान विवरण हैं, ठीक नही है; क्योंकि तै० सं० ब्रा० में 
उल्लिखित तीन चितियों का उल्लेख इस सन्दर्भ में ही नहीं, अन्यत्र भी नहीं है । 

४. क० सं० ब्रा०--३१.९ । 


अथम अध्याय ७ 


नामक अग्नियों के चयन की विधि वर्णित है! । तेत्तिरीय-आरण्यक में आरुणकेतुक 

अग्नि के चयन का विवरण है? | क्ृष्णयजुर्वेदीय कतिपय श्रौतसूत्रों में, ब्राह्मणों में 

वर्णित चितियों को विधि सुलूभ है'। बौधायनश्रौतसूृत्र में कृमँचिति का भी उल्लेख 
है; परन्तु इसका वर्णन आज उपलब्ध वैदिक साहित्य में कहों नहीं है । संभवत 
इसी को दृष्टि में रखकर बौधायनशुल्बसत्र के टीकाकार व्यंकटेब्वर दीक्षित ने इसे 
किसी अन्य वेदिक शाखा की चिति कहा है” । बौधायनशल्बसत्र, आपस्तम्बशल्ब- 
सूत्र ओर सत्याषाढशुल्बसत्र में तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण की सभी चितियों का उल्लेख 
है' | ध्यातव्य है कि आपस्तम्बश्नोत्सूत्र तथा सत्याषाढश्ौतसूत्र में एक अन्य चिति 
उपचाय्य भी वर्णित है” | तापश्चित्‌ नामक चयन का वर्णन केवल सत्याषादश्रोत 
सत्र में मिलता है“ । 

यजुवद के शुक्ल प्रस्थान में केवल सुपर्णंचिति का विधान मिलता है। शतपथ- 
ब्राह्मण में कहा गया है--' इसके पश्चात्‌ इस (उखा में स्थित अग्नि) को इस विक्रृति के 
द्वारा विकीणं करता है। यह इस सींचे गये रेत को विकीर्ण करता है । अत एवं ( लोक 
में भी ) योनि में आहित वीय॑ फैलाया जाता है ( बिखेरा जाता है )। कुछ लोग उस 

( उखा में स्थित अग्नि ) को इस विकृृति से अभिमंत्रित कर दूसरी चिति-द्रोणचित्‌ 

अथवा रयचक्रचितु अथवा कंकचित्‌ अथवा प्रउगचित्‌ अथवा उभयत: प्रठगचित्‌ 

अथवा समृह्यपुरीषचित्‌ का चयन करते हैं। ऐसा नहीं करता चाहिए ( यह 
कार्य उसी तरह का होगा ) जेसे पक्ष एवम्‌ पूँछ से युक्त अग्नि-गर्भ को (कोई) काट दे । 
अतएव इस (अग्नि) का सुपर्णचित्‌ के रूप में ही चयन करना चाहिए |” इस कथन से 

१ तै० ब्रा०--३.१०-१२,६.९: द्र० तै० आ०--१.२०,१०-१ १ । 

२, तैं० आ०--१.१-३० । 

३, बौ० श्रौ०---१७.२८-३०, जी० आरण० दार्मा का यह कथ्रन (ए० कौ०, तदेव) कि 
बौ० श्ौ> में समह्यचिति एवं परिचाय्य चिति का उल्लेख नहीं है, शआच्त है, बौ० श्री? 
१७२९ में स्पष्ट लिखा है--समूह्य॑ चिन्वीत पशुकाम इति विज्ञायते । प्रिचाय्य॑ 
चिन्वीत ग्रामकाम: । वौ० क्रौ०--१ ९, १०९; आप्‌० श्रौ०-१९.११.१३, १४.१.१-२८: 
स० श्रौ०--१२.८.१५, २५ ४.२२, २८, ३१, २६९, ४२, ४५, ४७-४८, *९-५३, 
६,१। 

४. बौ० श्री०, १९.७; संतिष्ठते ब्रह्मचितू, १७.३०.३०.२०-कूर्मचित चिन्वीत यः कामयेत 
ब्रह्मलोकमभिजयेयमिति । 

५. बौ० शु०, शुल्वमीमांसा, ३.१२९-कूर्मचयनप्रतिपादक शाखान्तरीयं ब्राह्मणमाह कूर्म- 

चितमिति । 

बौ० शु०---२-३; आप ० शु०--४.२३; स० शु०--२५., ३-६ । 

स० श्रौ०---१२,८.१४; २५,४.४७; आप० शु--पृ० २२५, ४-९३ । 

स० श्रौ०---१२,८.१६ । 

श० ब्रा०, ६.७.२.५-अथैनमती विक्ृ॒त्या विकरोति, इद्मेवेतद्‌ रेतः सिकत विकरोति 

तस्माद्‌ योनों रेतः सिक्‍त॑ विक्रियते । ७.२.८--तं हैके, एतया विकृत्याभिमस्व्यान्यां चिति 


2१ ऐ ७. 


८ अग्तिचयन 


स्पष्ट है कि शतपथब्राह्मण अन्य चयनों का स्पष्टतया निषेध कर केवल सुपर्ण नामक 
चयन का ही विधान करता है" । आहवनीय में अग्निस्थापन के समय शतपथन्राह्मण 
पुनः उपरिकथ्य की पृष्टि करता है--/इस (अग्नि) को वहाँ (उखा में स्थिति के समय) 
वीरयसेक के द्वारा गरुत्मान्‌ सुपण् के रूप में बिखेरता है, (अतएवं) उसका (इस चयन 
के अवसान में) गरुत्मान्‌ सुपर्ण के रूप में चयन करता है ”। कात्यायनश्रोतसूत्र अन्य 
चितियों का निषेध तो नहीं करता; परन्तु सूत्र में एके” (कुछ लोग) कहकर दूसरों के 
मत के रूप में केवल कथन करता है" | यहाँ यह विचारणीय विषय है कि अश्निचयन 
के प्रकृतिचयन का अभिधान सुपर्ण है अथवा इ्येन ? क्ृष्णयजुवंद की संहिताओं तथा 
ब्राह्मणों में अग्नि के प्रकृतिचयन का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । तेत्तिरीयसंहिता- 
ब्राह्मण के अनुसार पक्षियों की प्रतिमा के रूप में अग्नि का चयन किया जाता है । 
इस ब्राह्मण के अनेक स्थल अग्ति के पक्षीरूप का वर्णन प्रस्तुत करते हैं* । अन्य संहिता- 
ब्राह्मणों में भी अग्नि को पक्षी कहा गया है और बहुधा उसका सांगोपांग वर्णन भी 
मिलता है* । इस प्रसंग में यह भी ध्यातव्य है कि काम्य चितियों के वर्णन के अवसर 
पर सवंत्र सवंप्रथम छनन्‍्दश्चित्‌ का उल्लेख है,” न कि श्येनचित्‌ का। इस स्थिति 
में यहु कथन कि ब्येनचित्‌ ही सभी अग्नियों की प्रकृति है, संदिग्ध हो उठता है। 
कृष्णयजुर्वेदीयश्रौतसूत्रों तथा शुल्बसत्रों में भी कहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा गया है कि इयेत अग्ति सभी चयनों की प्रकृति है। शुल्बसूत्रों के टीकाकारों का 


चिन्वन्ति द्रोणाचितं वा रथचक्रन्ितं वा कद्भूचितं वा प्रउगचितं वोभयतःप्रउग॑ वा समहाय- 
पुरीषं वा, नतथा तत्‌ कुर्याद,, यथा पक्षपुच्छवन्तं गर्भा परिवृश्चेत्‌ तादुक तत्‌ तस्मादेन॑ 
सुपर्णचितमेव चिनुयात्‌ । 

१, अतएवं जी० आर० शर्मा का यह कथन (ए० कौ०, पृ० १३२) कि श० ब्रा० में 
सुपर्णचिति तथा उसकी विक्ृति-चितियों का उल्लेख है और सुपर्णचिति को निवचय ही 
प्रथम स्थान दिया गया है, भ्रामक है । 

२. शण ब्र०, ९,२.३.३४-एनमदो विक्ृत्या सुपर्ण गरुत्मन्‍्त॑ विकरोति, त॑ सुपर्ण गरुत्मन्तं 
चिनोति । 

रे, का० श्रौ०, १६.५.९--एतया विद्तत्याभिमन्त्यैकेज््यचिति चिन्वन्ति द्रोणाचिदरथचक्र- 
चित्कद्धाचितप्रउगचिदुभयतःप्रउग:समुह्य पुरीष इति । 

४. तैं? स० बा०, ५.५.३.२--वयसां वा एष प्रतिमया चीयते । द्र०, बौ० शु०--वयसां 
वा एप प्रतिमया चीयते यदग्तिरिति | स० श्रौ८ (स० शु०), २५.२.१, (आ०» ग्र० ५३), 
पृ० ९२९---वयसां वा एप प्रतिमया चीयते । ' 

५. तदेव, ५,७,६-वयो वा अग्निः, द्र०-५,५.८; ६.४,३-४: १०: ७,६.५ आदि । 

३, का० स॒० ब्रा०, २२.४--वयो वा अग्नि: समिक्ष्यमेवैंन वयः करोति, वयो भत्वा स्वर्ग 
लोकमेति, अग्निर्वे पक्षी भृत्वा स्वर्गलोकमुदपतत्‌ । मै० सं० ब्रा०, ३, ४, ८--बयो वा 
अग्नि; ५, २ आदि । क० सं० ब्रा०, ३५, १९। 

3, तें० स॒० ब्रा०--५,४.११; का० सं० ब्रा०--२१,४: मै० सं० ब्रू०--३ ४.७: क० 
स॒० ब्राए०--३१,९ | 
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कथन है कि दूसरे शुल्बसूत्र में बह कथत मिलता है कवि अग्नियों में श्येन प्रथम है । 
ब्रोधायन शुल्बसूत्र के टोकाकार व्यंक्रटेशदीक्षित" का अभिमत है कि ब्येन सभी की 
श्रक्ृति होने के कारण प्रथम अनुष्ठेय है। आपस्तम्बशुल्बसूत्र के टीकाकार कपर्दी 
स्वामी ', करविन्द* और सत्याषादश्ौतसूत्र के टीकाकार महादेव शास्त्री के अनुसार 
स्येव अग्नि को अन्य शुल्बसूत्रों में प्रकृति कहा गया है | उपलब्ध शुब्बसत्रों में 
यह कथन कहीं मिलता नहीं। यदि यह्‌ स्वीकारा भी जाये कि किसी लुप्त शुल्ब- 
सूत्र में यह कथन था, तो भी इसे मानना संभव नहीं; क्योंकि इसके लिये कोई 
श्रुति-प्रमाण नहीं है। आपस्तम्ब॒शुल्बयूत्र के एक अन्य टीकाकार सुन्दरराज* 
स्येन चिति को नित्य बताकर प्रमाणरूप में 'सपर्णोड्सिः मन्त्र को प्रस्तुत करते 
है। इस मंत्र में इ्येत शब्द का गन्ध भी नहों है। संकर्ष का स्पष्ट कथन है कि*- 
अग्निचयने व्येनाकृति: कास्येव--अग्निचयन में इ्येन की आक्ृति काम्य ही है। 
संकर्ष के वाक्य में प्रयुक्त एव! पद ब्येन की नित्यता का बाधक ही है, साधक नहीं । 
संकर्ष का यहु कथन कि अग्निचयन के विषय में सुपर्ण की आक्रति का बोधक मंत्र” 
अ्थंवाद है, श्रुतिप्रमाण का सबंधा अनादर ही है। यह तकी कथमपि ग्राह्म नहीं 
हो सकता है; क्योंकि जेमिनि* के मतातुसार वेद के अर्थ के बोध के लिये छह प्रमाणों 
में श्रुति का प्रमाण ही अतिशायी है । 

चिन्नस्वामी के अनुसार ब्येनचिति का ही दूसरा नाम सुपर्णचिति है और वह 
प्रथम एवस्त प्रधान भी है! । निश्चय ही यह कथन वस्तुस्थिति के विरुद्ध है| सुपर्ण और 
स्येन पक्षी भिन्न-भिन्न हैं और इसे उन्होंने स्वीकारा भी है। सुपर्ण गरड़ है और 
उ्येन ” बाज | 


१. बो० शु०-३.१ (स० भ० १०७ पृ० ७८)--श्येनस्य प्रकृतित्वेन प्रथममनुष्ठेयत्वात्‌.... । 
आप» शु०, पृु० १२९--शुल्बान्तरे चोक्‍्त इयेवचिदग्तीनां प्रथमोडग्निरिति । 
तदेव, पृ० (३१--शुल्वान्तरे च इप्रेनचिदग्तीतां प्रथमोडग्निरित्युक्तम्‌ । 
स० श्रो०, २५.२, (आ० ग्र०, ५३, पु० ९२९)--श्येनचिदेव प्रथमः। जुल्बान्तरे चोक्‍तं 
इयेनचिदग्तीनां प्रथमोउग्निरिति' । 
*. आप०शु०, पृ० १३४--अनेन श्येनचितिनित्येति ज्ञायते । मन्त्रवर्णाबव भवन्ति सुपर्णोड्सि....। 
संकर्ष, मी० को०, भाग १, पु० ४८ । 
मी० को० भाग १, पुृ० ५४ | 
जेमिनि, मो० सु०, ३.३.१४। 
य० त० प्र०, पु० ४८--श्येनचितिरेव सुपर्णचित्यपरतामधेया प्राथम्यं प्राधान्यं चावहति । 
तदेव, पृ० १०४, पा० टि० १--कण्ठस्य अवस्तात्‌ पाटलवर्ण:, उपरिष्ठात्‌ ब्वेतः पक्षिविशेष: 
सुपर्णपदवाच्य: । खगो5यं मत्स्याशी बहुलूमनूपदेशेष्वेव वसति । न धन्वसु शुष्के वा प्रदेशेषु । 
गरडपदाभिधेयो5यं भगवतौ विष्णोर्वाहनर्मिति मत्वा यत्र कुब्नापि दुष्ेवेन प्रणमन्ति तद- 
देशस्था जना: । तद॒दर्शनं च कल्याणकरं मन्वते । इ्येनस्तु प्रसिद्ध एवं । 
१०, अ० को०, १.१.२९--गरुत्मानू_ गरुडः....सुपर्ण: पन्मनगाशनः, २.५.१४-१५-शशादन: 

पत्री धयेनः । 
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१७ अग्निचयन 


अनुवर्ती सम्पूर्ण साहित्य में उपयुक्त कथ्य के विरुद्ध कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि सुपर्ण श्येत का पर्याय है। यह कथ्य भी अनुचित 
होगा कि ब्येन सुपर्ण-गरड़ है; क्योंकि मन्त्र में प्रयुक्त गरुत्मान्‌ ' शब्द गरुड़ का ही 
द्योतक है। अतएव अनुवर्ती साहित्य में सुपर्ण का, गरुत्मात्‌, पर्याय हो गया । 
ध्यातव्य है कि जिस समय उखा के गर्भ में अग्नि को वीय॑रूप में आहित किया जाता 
है और जिस समय उखागर्भस्थ अग्नि को सुपर्ण के रूप में सृष्ट करने के लिये चिति- 
संरचना के अनन्तर आहवनीय में स्थापित किया जाता है, उस समय उपरिवर्णित 
'सुपर्णोइसि गरुत्मान्‌'” मन्त्र का विनियोग़ किया जाता है। सभी संहिताओं में यह 
मंत्र समानरूप में उल्लिखित एवं विहित है! । पूर्व निर्दिष्ट जेमिनि सूत्र के अनुसार 
वेद के अथै के बोधक छह प्रमाणों में श्रुति ही श्रेष्ठटम प्रमाण" है। अतएव श्रुति में 
'सुपर्ण” पद का श्रवण होने के कारण अग्निचयन का अभिधान सुपर्ण ही उचित है, 
नकि ब्येन । 

भारतीय इतिहास (मिथ) में सुपर्ण को ही प्रमुखता मिली" है। इ्येत का यदि 
किसी इतिहास (मिथ) में उल्लेख भी है, तो उसका महत्त्व सुपर्ण की अ्थवत्ता के कारण 
है। सुपर्ण प्रजापति है और वाक्‌ सुपर्णी है' | अग्तिचयन के अग्रग्नतिमानीय (आर्की- 
टाइपल) इतिहास (मिथ) के अनुसार सृष्टि के आदि में प्रजापति ने त्रयीरूपा वाक के 
साथ जल में प्रविष्ट होने के अनन्तर सृष्टि" की | पूर्व वर्णित मन्त्र 'सुपर्णोष्स' में सुपर्ण 


१, वा० सं०-१२.४। 

२. पा० टि०-२। 

३, वा० सं०, १२.४, सुपर्णोड्सि ग्रुत्मीस्त्रिवत शिरो' गायत्र चलक्षुबृहद्रथन्तरे 
पक्ौ । स्तोम आत्मा छन्दा१४स्यहूगानि यजू९र्शष नाम । साम ते त॒नूर्वा मदे व्यं 
यज्ञायज्ञियूं पुच्छ विष्ण्या:शुफा:। १७.७२, सुपर्णोष्सि ग्रुत्मा न्‌ पष्ठे पृथिव्या: सी द । 
तै० सं०-४.१.१०, ६.५; का० सं०-१६.८, १८,४; मै० सं०-२.७,८; २.१०.६; 
क० सं०-२८,४ । श० ब्रा० ६,७.,२.६, ९,२,३.३४: ते० सं० ब्रा०-५,१.१०.६: 
का० सं० ब्रा०-१९.११, २१,९. में० सं० ब्रा०-३,१.१, ३.९, क० सं०ब्रा०-३१,३ । 

४. पू० मी० सू०--३.३.१४--श्रुतिलिद्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौब॑ल्यमर्थ- 
विप्रकर्षात्‌ द्र०, कुमारिलभट्ट-बाधिकेव श्रुतिनित्य॑ समाख्या बाध्यते सदे। मध्यमानां 
तु वाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया ॥ उद्धृत, अर्थसंग्रह (चौ० प्रा० वि० १०) पृ० ७६ | 

५, ई० अनन्ताचार्य, सुपर्ण, विजयवाड़ा, १९६२ । 


हाफ 


६. ऋ० सं०, १०.१४९.३-सुपर्णों भद्ध सवितुर्ग रुत्मान्‌ पूर्वों' जातः; श० ब्रा० 
१०.२.,२.४-प्रजापतिवव सुपर्णो गरुत्मान्‌; ३.६.२.२--वागेव सुपर्णी । 

७, श० ब्रा०, ६.१, १,८-१०--सोथ्यं पुरुष: प्रजापतिरकामयत; भयातनस्यां प्रजायेयेति, 
सो5श्राम्यत्‌ स तपोश्तप्यत, स थान्तस्तेपानों ब्रह्मेव प्रथममसुजत त्रयीमेव विद्याम्‌........ । 


वागेवास्य सासृज्यत........ । सोह्कामयत आभ्योददम्योडषि प्रजायेयेति । सोइनया तय्या 
विद्यया सहाप: प्राविशत्‌ तत आण्ड समवर्तत........ । 
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प्रजापति का जो विद्यारूप कहा गया) है, वह प्रजापति और वाक्‌ के मिथुन के विना 
संभव ही नहीं | ऋग्वेदीय नासदोय सूक्त भी आनोदवातं स्वधया तदेकम्‌ * (वह स्वथा 
के साथ अकेला हो विना वात के भी उच्छवसित हो रहा था) कह कर इसी तथ्य को 
प्रमाणित करता है। ऋषि गुत्समद' तथा अपोनप्त्रीय सूक्त में कवष ऐलूश* ईंधन 
के विना ही धृतनिणिक्‌ अग्नि जल के अन्तरतम में देदीप्यमान हो रहा था. कहकर 
जपरितन कथ्य की पुष्टि करते हैं | 


ऋक्संहिता में अनेकत्र सुपर्ण और व्येन का उल्लेख मिलता है। गृत्समद-दृष्ट 
धंत्र में सुपणं और ब्येन को अलग-अलग बताया गया है -न तो इ्येन तुम्हारा वध 
करे और न सुपर्ण ही' |" सायण के अनुसार ह्येन कोई बलशाली पक्षी है और सुपर्ण 
गरुड़' है। सोम-आहरण के प्रसंग में सुपण के उल्लेख के साथ-साथ दयेत का भी 
प्रयोग” है | इन संदर्भों में ब्येन * का शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करना उचित है। ऋकव्संहिता 
के एक अनुवर्तों मंत्र को साक्ष्य में प्रस्तुत कर अनेक विद्वान सुपर्ण को श्येन का 
पुत्र मानते हैं--श्येन ( शंसनीय गति से युक्त ) के पुत्र सुपर्ण ने दूर से जिसे आहत 
किया ।”* इस मंत्र में भी इ्येन का अर्थ अत्यधिक गतिशील ही करना उचित प्रतीत 
होता है और भारतीय अवधारणा के अनुकूल भी है। अतदुव सायण ने यहाँ श्येन का 
अथे ताक्ष्य किया" * है, जो गरुड़ का ही एकपर्याय है!" | ध्यातव्य है कि ऋवसंहिता में 
सविता को सुपर्ण' * भर प्रजापति कहा गया है। चयन में जिस अग्नि की संरचना 


पा० टि०, ५. पु० ११, ७। 

ऋण सं०-०-१०,१२९.२। 

ऋ० सं०-२,३५.४, दीदायानिध्मो धृतनिर्णिग॒प्सु । 

तदेव--१०.३०,४, यो अनि ध्मो दीदयद॒प्स्व१_न्तः । 

५ ऋ%० सं०, २.४२,२--मा त्वा ३ येन उद्धधीन्‍्मा सु पर्ण: । 

तदेव, सायण--श्येन: प्रबलः पक्षिविशेषः । सुपर्ण: गरुडः पक्षी । 

ऋ० सं०---४,२६,४-७, २७,१,३; ९.४८,३, ८६.२४--आदि । 

८, वाचस्पत्यमू--भाग ६, पृ० ५१४८, श० क०--भाग ५, पृ० १५३; अ० को० २५ 
१४-१५, सुधा-ध्यायते #श्यैड गतौ; द० उ०--५-१२; उज्ज्वलदत्त, उ० वु०--२.४६; 
क्षीरस्वामी, क्षी०ण त०---१६८७;--आदि । 

९. ऋ० सं०, १०.१४४,४--यं सु पर्ण: परावत: इय्रे नस्य पु त्र आभरत्‌ । वस्तुतः 'इयेनस्थ 
पुत्र: की अग्नि के सहस्पुत्र सहस्य' जैसे कथन के समान समझना चाहिए--ऋ ० सं०-- 
२.२.११, २.७. ६--आदि । सहस्पुत्र अग्नि के लिये द्रष्टव्य-मैकदोनेल--वे ० मा०, पु० ९१; 
कीथ -हा? औ० सी०, ३१, पृ० १५५ । 

१०. ऋ० सं3, तदेव, सायण--श्येनस्य ताक्ष्यस्य पुत्र: तनयः सुपर्ण: । 

११, अ० को०, १.१.२९--गरुत्मान्‌ गरुडस्ताक्ष्यों वेनतेयः खगेश्वर: । 

१२, ऋ० सं०, १.३५.७--वि सु पर्णो अन्तरिक्षाण्यस्यत्‌ । 


७ >> >> ०७ 


जम 


१२ अग्नि्च॑यन 


की जाती है, वह प्रजापति" ही है। चयन में अनुष्ठेय 'अग्नियोग” के मंत्र में अश्नि को 
महान्‌ दिव्य सुपर्ण के अभिधान से अभिहित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में चयन 
के अवसान में चिति-अभिमर्शग के समय इसे 'सुपर्णचित्‌! कहा गया हैं। वस्तुसत्य 
यह है कि ऋक्‍संहिता में ही परम सत्ता को सुपर्ण नाम से अभिहित किया गया है-- 
“अकेला सुपर्ण समुद्र में घुप्ता हुआ है, वह सम्पूर्ण समुद्र में घुसा हुआ है, वह सम्पूर्ण 
सुष्टि को देख रहा है”। उस सुपर्ण को मेधावी ऋषि अपने वचनों के द्वारा अनेक नाम- 
रूपों में वणित करते हु* । ध्यातव्य है कि तेत्तिरीयसंहिता* में अप्सुषद्‌ इंटों के उपधान- 
यज्ञ में ब्येनसदर्सि, गृश्रसदंसि, सुपर्ण सदसि' कह कर स्पष्टतया स्येन, गृत्न और सूपर्ण 
पक्षियों को अलग-अलग अभिहित किया गया है। तेत्तिरीयसंहिताब्राह्मण” के अनुसार 
यह पक्षी-समूह अग्ति का प्रिय धाम है। अतएवं इ्येव और सुपर्ण के एक पक्षी के होने 
की कोई संभावना नहीं है । 

अतएव यह निष्कर्ष असंदिग्ध हो जाता है कि चयन की प्रकृति का अभिवान 
सुपर्णचित्‌, सुपर्णवयन या सुपर्णचिति ही उचित एवं तकसम्मत है। उसे व्येतचिति पद 


ये अभिहित करना* श्वुतिप्रमाण, भारतीय अवधारणा तथा प्रज्ञामलक तक के 
विरुद्ध है । 


यज्ञों में अग्निचयन की विधेषता-- 
अग्नि चयन कोई स्वतंत्र यज्ञ नहीं है। शतपथब्राह्मण के अनेक कथनों से यह 


१, चह० सं०, ४.५३ २--शभुवनस्य प्रजापतिः, श० ब्रा०्, १२.३.५.१--यो होव सविता स 
प्रजापति: । तदेव--६.१.१.५--स प्रजापति: स योध्यमग्निब्चीयते । तु०-- १०.१.३.५ । 

२. वा० सं०, १८.५१०-अर्ग्नि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यफ#छुपर्ण वयसा बृहस्तम । 
तु० तृ० सु००+४,७,१३.१९ का०सं०---१८, १५; मंण्स०--१२.१२.३. कृ०सं०---२९ ४ 
श० ब्रा०, ९.४.४.१, रे-अश्नि युनक्ति, स मध्यम परिधि संस्पष्य, एतदयजज॑पत्यरिन 
युनज्मि । ते० सं० ब्रा०, ५,४.१०.१--अर्नि युनज्मि शवसा घृतेन इत्याहु, युनकत्येवेनम । 
तु०--का० स॒० ब्रा०**२२, १; मं० स० ब्रा००-३,४,४। 


रे. वा० स०, २७.४१ >यु पण चिद्सि। क्० ब्रा०, ८,१.४,८--सुपर्णचिद्सि तया देवतया- 
ड्िरस्वद श्रवः सींद । 
| ल्‍ 
४. नह? सं०--१०,११४,४--एकः सुपर्ण: स समु द्रसाविवेश , स इदं बिद्व॑ भव॑ने वि चष्टे 
५५ तंदेव--१०.११४.५--सु पुर्ण: विप्रा: कवयो बचो सिरेक॑सम्त॑ बहु धा कल्पयन्ति । द्र० 
आजन्दकुमार स्दामी, से० पे०, भाग २, पृ० १६६-वेदिक मोनोथीज़्म, पृ० टि०- १-४ | 
६. ते० सं०, ४.४.७, १ । 
७, तें० सं० ब्रा० ५,३.११.२--येनसदसीत्याहैतद्‌ वा अग्ने: प्रियं धाम । 
८. जी० आर० शर्मा, ए० कौ०, पृ० १३३-१३४ | 


असम उच्याय ३ 


प्रमाणित होता है कि अग्निचयन सोमयाग का? अंग है। सोमयागों में अग्निचयन 
करना आवश्यक एवं नियत नहीं है। गवामयन सत्र के उपान्यय दिवस में करणीय 
महाव्रत के आहवनीय में अग्नि का चयन नित्यविधि" है। ध्यातव्य है कि प्रथम 
अनुष्ठेय सोमयाग में अग्नि के चयन का निषेव किया गया" है। द्वितीय सोमयाग में 
इसका विधान किया जा सकता है। एतदतिरिक्त शतपथब्राह्मण तथा कात्यायन 
श्ोतसूत्र में तापश्चित्‌ नामक सत्र में भी अग्नि के चयन करने की विधि उपलब्ध है। 


कृष्णयजुवेद्संहिताओं एवं ब्राह्मणों में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि 
अग्निचयन का विधान किस यज्ञ में करना चाहिए; परन्तु कतिपय ऐसे प्रमाण मिलते 
हैं, जनके बल पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रस्थात भी अग्तिचयन को स्वतस्त्र 
यज्ञ का स्थान नहीं प्रदाव करता और इसे सोमयाग का अंग ही मानता है। सोमयाग 
में विहित दीक्षणोय इंष्टि में आर्तावेष्णव ( अग्ति और विष्णु देवता से सम्बन्धित) 
एकादशकंपालक ६ ग्यारह कपालों पर पकाये जाने वाले ) पुरोडाश का विधान* है। 
अग्नि-दीक्षा में वेश्वानर द्वादशकपाकक पुरोडाश तथा आदित्य चरु के साथ आग्ना- 
वष्णव का भी निर्वाप किया जाता है। अग्नि की औद्ग्रमण आहुति के साथ-साथ 


१, श० ब्रा०, ६.६.१.४--उभयं ह्मेतत्‌ कर्माध्वरकम चारिनकर्म च, ६,.१,१३--अध्वरस्य 
पूर्वाण्याथारने:: ७,२,२,१- प्रायथीयं निर्वपति; ३.१.४-आवतिथयं हविनिवषति एतद्‌ 
व्यतिषजत्यध्वरकर्म चाम्निकर्म च; २.२.२-प्रायणीयेन प्रचर्य सीरं युनक्ति; ३.१.१०- 
चिती गाहपत्यो भवत्यचितों आहुवनोयोध्थ राजानं क्रीणाति; ३.२.१-आतिथ्येन, प्रचय, 
प्रव्योपसदम्यां प्रचरति; ९.४.४,१-पअ्रतः प्रातरनुवाकमुपाकरिष्यन्नग्ति युवक्ति; ४.४.८०- 
राजानमभिषुत्याग्नी जुहोति; ५.९.३०-समिष्टयजूषि जुहोति, उभयानि जुहोत्यध्वरस्य 
चारनेश्व; १०.२.५.१-अन्तरोपसदो चिनोति। द्र०-शण्ब्ना०, १०.२.५.१, सायण 
उपोद्घात । द्र०--का० श्रौ०--३१६.१.१-२०अग्नि: सीमाड्ुं तदुगुगव्यतिषजद्धभाद, 
इच्छत: । 

२, शण० ब्रा०, १०.१. २,२-तस्मादेतानि सर्वाणि सहोपेयारदस्न महाव्रतं महदुकक्‍्थम्‌ | का० श्रौ०, 
१६,१.२-समहाव्रते नियमः; द्र०-का० श्रौ० (वेबर), पु० ८९५ । 

३, का० श्ौ०, १६.१. ३-न प्रथमाहारे । 

४. शण० बा०, १०.२.५.३; का० श्रौ०, १७.७,१४; द्र० एरिलज्र, से० बु० ई०, ४३ 
पु० ३१७, पा० टि० २। 

५, द० ब्रा०, ३.१.३.१-आगस्तावेष्णवमेकादशकपाल पुरोडाशं निर्वषति; ऐ० ब्रा०, १.१-- 
आन्नावैष्णव॑ पुरोडाश निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम्‌ । द्र०--तै० सं० ब्रा०-- 

९,१: का० सं० ब्रा०--१९.९; मं० सं० ब्रा> ३.१.१० । दीक्षणीय दृष्टि हेतु 
द्र०--तं० स० १,२.२; त० स० ब्रा०, ६.६ ॥० स० ब्रा०--२१३.२; म० सं० ब्रा[० 
३.६.४; क० स० ब्रा००-३५,८ | 


१४ अग्निचयन 


सोमयागीय औद्ग्रमण आहुतिदेने के लिये निर्देश दिया गया है' | कृष्णयजुर्वेद के सभी 
श्रौतसूत्र चयन को सोमयाग के अंग के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। बोधायन चयन को 
सभी सोमयागों में करणीय मानते* हैं। इसके विपरीत शालीकि  एकाह सोमयागों में 
हो इसे विधेव समझते हैं और वाजपेय, राजसूय में इसका निषेध” करते है। ध्यातव्य 
है कि शुक्लयजुर्वेद प्रस्थान के समान बौधायन भी महात्रत में चयनकों आवश्यक मानते 
हैं? | आपस्तम्बशौतसूत्र का अभिमत है कि साचस्क्र, वाजपेय, षोडशी ओर सारस्वत- 
सत्र के अतिरिक्त सभी सौमिक यज्ञों में अग्निचयन का अनुष्ठान किया* जा सकता है। 
वेखानसश्रौतसूत्र एवं सत्याषाढइश्रौतसूत्र भी इसी मत के अनुगामी * हैं। मानव तथा 
वाराह* श्रौतसूत्र के अनुसार सभी सौमिक प्रकृतियागों मे अग्निचयन संभव है; परन्तु 
पोडशी में इसका विधान नहीं किया जा सकता" | अथरव॑वेदीय वेतानश्रौतस्‌त्र 
महात्रत में शुक्लयजुवेद प्रस्थान के समान अग्निचयन को आवश्यक बताता है! । 
इसके अनुसार अन्य सोमिक-यज्ञों में यह ऐच्छिक है; परन्तु प्रथम बार अनुष्ठेय यज्ञों मे 
इसे निषिद्ध माना गया है!" | 


१, श० ब्रा०, ६.६.१.२--आग्नावैष्ण एकादशकपालः; तदध्वरस्य दीक्षणीयम्‌, वश्वानरों 
द्वादशकपाल आदित्यश्व चरुस्तेड्ने: | तदेव-ते० सं० ब्रा०, में० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा२, 
क्‌० सं० ब्रा०, । 

२, छा० ब्रा०, ३.१.४.१--सर्वाणि हु व॑ दीक्षाया यजुंष्योद्प्रभगानि, द्र०--ते ० सं० -४.१,९; 
का० सं०--१६.७, में० सं० २,७,७ । 

३, बोौ० श्रौ०--२२.२१०-इतराण्योत्तरवेदिकानि स्युरिति बौधायन: । 

४. तदेव--ऐकाहिकस्त्वेवाग्निरिति शालीकि: । 

५, बौ० श्रौ०, २२,१३--चिन्वदीत वाजपेयेइग्निमिति बौधायनों न चिन्वीतेति शालीकि:, 
१६--चथिन्वीत राजसूयेअग्निमिति बौधायनों न चिन्वीतेति शालोकिः । 

६, तदेव, २३.११--यानि समहाव्रतानि तानि साम्निचित्यानि, अथेतराण्पौत्त रवेदिकानि 
स्युरिति बोधायनः: । तु०, स० श्रौ०, ११.१.२--रात्रिसत्रेषु समहात्नतेपु । 

७, आप० श्रौ०-४.८--उत्तरोष क्रतुष्वर्निरन्यत्र साहस्क्रेम्यो वाजपेयात्‌ षोडशिनः: सारस्वताच्च 
सत्रात्‌ । 

८, वें० श्रौ०, १८,१२९, १--अग्निरत्तरक्रत्वर्थोहल्यत्र साचस्क्रेभ्यो वाजपेयात्‌ पोडशिनः 
सारस्वताच्च सत्रात्‌ प्रथमयने चेत्येके । स० श्रौ०, ११.१,२--स उत्तरक्रत्वर्थ: । अच्यत्र 
सायस्क्रेभ्यों वाजपेयात्‌ घोडशिनः सारस्वताच्च सत्रात्‌ । 

९ मा० श्रो०, ६.१२.१-प्राकृतीषु संस्थासु षोडशिवर्जमगम्निमुत्तरवेशां चिन्वीत। बा० श्रौ०, 
२.१ ; १.१-प्राकृतीषु संस्थासु षोडशिवर्जमस्निमत्तरवेद्यां चिन्वीत । 

१०. वेता० श्रौ०, ५.१ .२-समहाव्ते नित्यम । 

११. तदेव, ५.१,१-काममप्रथमयज्ञेउरिति: । 


प्रथम अध्याय १ 
इृष्टका-पशु -- 

यज्ञों में अग्ति का चयन वेदि के पूर्वी छोर के मध्य में बनी उत्तरवेदि" पर 
किया जाता है। सुपर्ण अथवा ब्येन के उड़ते हुए रूप की संरचना में इंटों का मुख्य 
पोगदान है। इस संरचना में ईंटों के पाँच प्रस्तार” होते हैं। इन प्रस्तारों को रचना 
में अनेकविध एवम्‌ अधिसंख्य इंटों का उपयोग होता है । मिट्टी से संरचित इंटों के 
अतिरिक्त विभिन्न पदार्थों को प्रस्तारों में आहित करने का विधान है। वे पदार्थ जिन 
तत्त्वों से बनाये जाते हैं, उन्हें भी तत्तत्‌ तत्वों के अनुसार नाम मिला है और ईंट 
कहा गया है. । सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की इंटें होती हैं। विशेष इंटों का 
अलग-अलग अभिधान है। इंटों के बिना चयन अशक्य है, अतएव सर्वप्रथम ईंटों के 
निर्माण का ही उपक्रम किया जाता है। इंटों की संरचना के लिये कतिपय अनुष्ठान 
किये जाते हैं। अग्निचयन से सम्बन्धित प्रतीक की अर्थँबत्ता के बोध के लिये इन 
विधियों को विवृत करना आवश्यक है। इसके लिये शुक्लयजुवेंद प्रस्थान में वरणित 
सुपर्ण अग्ति ही अध्ययन का मुख्य स्रोत होगा। यथास्थिति को दुष्ठि में रखते हुए 
यथास्थान कृष्णयजुर्वेद प्रस्थान का भी उल्लेख किया जायेगा। जिन स्थलों में उभय 
प्रस्थान एकमत नहीं है, वहाँ विशेषरूप से विवेचन करने का प्रयास भी होगा । 


इष्टका-पशु का अर्थ-- 


अग्निचयन में उपधेय इंटों के निर्माण के लिये पशुओं द्वारा यजन इष्टका-पशु है । 
वस्तुतः सभी इंटें चयनीय अग्नि की रूप हैं, अतएवं यह कथन युक्तिसंगत होगा कि अग्नि 
की उपलब्धि के लिये ईटों की संरचना को जातो है। शतपथब्राह्मण कहता है कि 
सृष्टि-विधान के पश्चात्‌ विधटित प्रजापति ने देवों से कहा कि मेरा संधान करो | 
देवों ने अग्नि से निविदन किया कि हम तुझमें अपने पिता की चिकित्सा करेंगे। अग्नि 


१. श० ब्रा०-३.५.१.१२, ५.१,२३-३६: तै० सं० ब्रा०-६.२.७-८, का० सं० ब्र[ू०--- 
५५,६, मे० सं० ब्रा०-- ३.८.५, क० सं०-३९, ३-४; श्री ० प० नि०-पु० ८५--९.४७३ 
४७८, ४८२-४८४; वामन, अग्नि० प० (चौ सं० सी०, ४५५), पृष्ट---१४५; आदि । 

२, श० ब्राग, ६,१.२,१०-पञ्नैहाश्चितयः; ते० सं० ब्रा०, ५.६.१०-पद्चनचितीकब्चेतव्य: 
पथ्ग्चचितयों भवन्ति; का० सं० ब्रा०, २१.४-पञ्चचितयः; मे० सं० ब्रा०, ३.३.३-- 
पञ्चचितिकः कार्य: । 

३. श० ब्रा०, ६.१.२.३०-मुन्मयीष्टका तद्‌ यत्‌ किचात्र मृन्मयमुपदधाति; यत्‌ पशुशीर्षाण्युपद- 
धाति सा पश्चिष्टका; यद्रुक्मपुरुषा उपदधाति, यद्धिरण्यशकले: प्रोक्षति, सा हिरण्येष्टका: 
यत्‌ खुचा उपदधाति, यदुलूखलमुसले, या: समिघ आदधाति, सा वानस्पत्येष्टका; यत्‌ 
पुष्करपर्णमुपदधाति, यत्‌कूर्म, यद्दधि, मधु, घृतम्‌, यत्‌ किज्न्चनान्नमपदधाति, सैवान्ने पव्त्च- 
मीष्टका--द्र ०-तदेव, २.१.२० । 


१६ अग्निचयत 


ने कहा कि में स्वयंघ् इस सकल ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट हो रहा हैँ! । इस प्रकार देवों ते 
अग्नि में आहतियाँ डालकर प्रजापति की चिकित्सा की। सारी आहतियाँ पकी इंटें 
बन गयीं । अतएव यजन के पश्चात्‌ अस्तित्व में आने के कारण ईंटों का अभिधान 
दृष्टका हुआ | इष्टका-अभिधान का एक अच्य हैतु भी है कि उपरितन आहुतियों को 
अग्नि में डालने के पश्चात्‌ प्रजापति ने घोषणा की कि जितनी-जितनी आबाहुतियाँ तुम 
सब अग्नि में डाल रहे हो, उतवा-उतना ही मुझे सुख मिल रहा है । यजन करने पर-- 
“दष्टे"-सुख कम्‌-हुआ अभवत्‌'-अतएव इंटों का नाम इष्टका है। इस प्रकार इष्टका 
का सम्बन्ध यजन से होने के कारण, विना इस पशुयाग का अनुष्ठान किये इंटों की संर- 
चना कथमपि नहीं की जा सकती । 


इष्ठका-पशु हारा यजञन का काल-- 


शुक्लयजुबंद प्रस्थानके अनुसार पौर्णमास इष्टि करने के पश्चात्‌ इष्टका पद्म का 
अनुष्ठान करना चाहिए।* शतपथब्राह्मण के अनसार उत्तरफाल्गनी नक्षत्र से यक्त 
पूणिमा (माघ की पूणिमा) के दिनदृष्टका-पशु द्वारा यजन" उचित है | कात्यायनश्रौत- 
सूत्र भी इसका अनुसरण करता है*$ । 

कृष्णयजुवेदीय परम्परा में उखा निर्माण के पश्चात्‌ तथा उखा-प्रवृज्ञन के 
पूव इष्टका-पशु द्वारा यजन करने का विधान है। इसके विधान का समय संहिताओं 
एवं ब्राह्मणों में निदिष्ट वहीं है। उखा-संभरण का समय श्रौतसत्र में माघी 
अमावास्था, पूर्णिमा अथवा एकाष्टका को उचित बताया गया है। सत्याषाद्थ्ौतसूत्र 
तथा वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार शुक्‍्लपक्ष में पुण्य नक्षत्र से युक्त किसी दिन 
इष्टका-पशुट किया जा सकता" है। 


१. शण०्व्रा०,६.१.२.२१--अ्रजापतिरेव विस्रस्तो देवान्‌....स वा भहमेतस्मिन सर्वस्मिन्नेव विज्ञानि । 

२. तदेव, १.२.२२--तद्यदिष्टात्‌ समभवंस्तस्मादिष्टका: । 

३. तदेव, १.२.२३--यावद्‌ यावद्‌ वै जुहुथ, तावत तावत्‌ में, क॑ भवतीति, तद्‌ यदस्मा इष्टे 
कमभवत्त तस्मादेवेष्टका: । 

४. श० ब्रा०; ६९.२,.२.१५-१६--एत॑ पशुमालभते, त॑ पोर्णमास्यामालभते । 

५. तदेव, २.२.१७--एषा हु संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियंत फाल्गनी पौर्णमासी | 

$. का० श्रौ०, १६.१.५--चिकीर्षमाण उत्तरस्यां फाल्गस्यां पौर्णमासेनेष्टवा पञ्ञ पशुनालभते 

3. ते० स9 ब्रू०--१.६.८; का० सं० ब्रा०--१९.८; मै० सं० ब्रा० ३११ ०; क० सं० 
ब्र[|[०--३० ६ | 

८. आप० श्रो०, १६.१.१--अग्नि चेष्यमाणोमावास्थायां पौर्णमास्यामेकाष्टकार्या वोखां 
सम्भरति; स० श्रौ०--११.२.१, बै० औ०--१८.१॥२९ १: मा० श्रौ--६.१.१.१. 
वा० श्रौ० २२ ३। 

९६ सण० श्रो०, तदेव--तं चेष्यमाणो5मावास्थायां पौर्णमास्या मापुयमाणपक्षे वा पण्ये नक्षत्र 


वं० श्लौ०, तदेव--अग्नि चेष्यमाणो5मावास्थायां पौर्णमास्यामापूर्यमाणपक्षे पण्ये नक्षत्रे वैकाए- 
कायाम्‌ । 


प्रथम अध्याय १७ 


शतपथकब्नाह्मण अमावास्या के दिन इष्टका-पशु का निषेध करता है?। कात्यायन- 
श्रोतसूत्र भी इस मत का, अन्यजनीय कहकर, उल्लेख करता है" | शतपथ ब्राह्मण 
का कथन है कि पशु हारा यजन करने के पश्चात्‌ ही ईंट देखी गयी थीं, अतएव 
इस पशु-याग के द्वारा यजन करने के अनन्तर ही इंटों का निर्माण करना चाहिए। 
जो लोग यजन करने के पूर्व ही ईंट बनाते हैं, उनकी इईंटें, ईंटें नहीं होतीं; अपितु कुछ 
और ही होती हैं। । 
संज्ञपनीय-पशु--- 

शुक्लयजुवेद प्रस्थान में संज्ञपनीय-पश के सम्बन्ध में त्रिया व्यवस्था उपलब्ध 
होती है | प्रथम पक्ष में पाँच पशओं--पुरुष, अश्व, वृषभ, मेष और अज को संज्ञपनीय 
कहा गया है। पशु-याग में इन पशुओं का संज्ञपन ही उचित है। इसका प्रारम्भ प्रजा- 
पति ने किया था और यह परम्परा इ्यापणं सायकायन तक चलती रहो। उपरितन 
निर्दिष्ट प्रजापति एवं व्यापण के समय के भीतर यही व्यवस्था* थी; परन्तु जिस समय 
शतपथब्नाह्मण की रचना की गयी, उस समय यह प्रथा परिवर्तित हो चुकी थी | 
संज्ञपनीय पाँच पशुओं की विधि की व्याख्या का समापन करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन 
हैं कि इस समय प्राजापत्य अज अथवा वायब्य अज का ही संज्ञपन किया५ जाता है। 
चरक अध्वर्य प्राजापत्य तृपर ( सींग-रहित ) अज को हो संज्ञपनाथथ उचित मानते हैं” | 
प्राजापत्य अज काले रंग का चितकबरा होता है“ । अन्य लोग वायव्य अज को संज्ञपन 
हेतु अहँ मानते हैं' । वायुदेवताक यह अज शुक्लवर्णी, तूपर एवं लप्सुदी' होता है । 
सायण के अनुसार लप्सुदी अज वह है, जिसका माथा र्वेत होता है । अन्य लोग दढ़ियल 


१. श० ब्रा०, ६,२.२.१६--अमावास्यायामालभेतेत्यु हैक आहुः।  २.२.१७-तदव 
पौर्णमास्यामेव; २.२.१८--तह़े फाल्गुन्यामेव; २.२.१९--स वा इष्टवेव पोर्णमासेन । 

२, का० श्रौ०, १६.१ .७---अमावास्यायामेके । 

३, छा० ब्रा०, ६ २.१.१०--तदु यदिष्टवा पशुनापध्यतु तस्मादिष्टका:, तस्मादिष्टवेव पशुनेष्टका: 
कुर्यादनिष्टका हु ता भवन्ति, याः पुरा पशोः कुर्वन्त्यथों ह तदन्यदेव । 

४, श० ब्रा०, ६.२.१.१५--पुरुषोहवों गौरविरजों भवन्ति; ३.१.१६--पज्च भवन्ति; 6०, 
तदेव--२,१.५ । 

५, ददेव, ६.२.१,३९--एतानेव पञ्च पशुनालभेत यावदस्य वशः स्थात्‌, तान्‌ हैतान प्रजापति: 
प्रथम आलेमे, ध्यापर्ण: सायकायनोडल्तभ:, एतानेवान्तरेणालभन्ते । 

६. तदेव--एतहींमौ द्वादेवा लभ्येते प्राजापत्यश्न, वायव्यश्व, तयोरतो ब्राह्मणमुथ्ते । 

७, श»० ब्रा०, ६,२.२.१-- प्राजापत्यं चरका आलभन्‍्ते । २.२.२--तूपरों भवति | 

८, तदेव, ६.२.२.२--श्यामो भवति, द्यानि वे श्यामस्य लोमानि शुक्लानि च कृष्णानि च । 

९. तदेव, ६,२,२.६--वायवे नियुत्वते शुक्ल तूपरमालभ्ते, लप्सुधभवत्‌ तु?“-तदव 
२.२.७ ॥। 

१०, तदेव । 


रे 


१८ अग्तिचयन 


बकरे को हलप्सुदी संशा' देते हैं। कात्यायनश्रौतसूत्र इस विधि में शतपथब्राह्मण का 
पूर्णतया अनुसरण करता है । 

शतपथब्राह्मण के अध्ययन से ज्ञात होता है. कि लोग यज्ञ में पशुवध की अपेक्षा 
इधर-उधर से पश-शीर्षों का प्रबन्ध कर यज्ञ संपन्न कर लेते थे । यद्यपि याज्ञवल्क्य ने 
इसका प्रबल शब्दों में विरोध किया है, तथापि यह तथ्य असंदिग्ध है कि कुछ लोग उस 
समय भी यज्ञ में पशुधात के विरुद्ध थे। शतपथब्राह्मण के अनुसार कुछ लोग अन्यत्र से 
मत पशुओं के सिरों को उठा लाते थे और अग्निचयन में उन्हीं का उपधान करते 
थेः। इस प्रकार के पशु-द्विरों के आधान में दो दोष होते हैं--पहुला दोष तो यह 
होता है कि ये पशु-सिर अनाप्रीत (आप्रीमन्‍्त्रों के द्वारा संस्क्रत न) होने के कारण चयन 
में आधान के लिये अहंता नहीं रखते । दूसरा दोष यह होता है कि इस प्रकार के पशु- 
सिरों के प्रयोग से यजमान मांसभक्षी कहा जायेगा तथा उसके शीघ्र मृत होने की 
संभावना भी रहती है? | कुछ ऋत्विजों ने आषाढि सौश्रोमतेय के अग्वि-चयन में उसी 
प्रकार के पशु-सिरों का आधान किया था। फलस्वरूप बेचारा आषाढि दिवंगत* हो 
गया । अतएव इतस्ततः से उपलब्ध मृत पशुओं के सिर का चयन में उपधान सवा 
विधि-रहित है । 

कुछ लोग हिरण्मय पशु-सिरों के उपधान के पक्ष में थे। उनका तक॑ था कि 
सुवर्ण अमृत है तथा सुनहरे पशु-सिर अमृत* इंटें हैं। अन्य जन मिट्टी से बने पशु-सिरों 
को भी उपधेय मानते हैं। उत्तका तक यह है कि पशु मर कर अन्ततः पृथ्वी में ही 
समा जाते हैं । जो कुछ भी समाप्त होता है, उसकी प्रतिष्ठा पथिवी ही है। अतएव जहाँ 
पशु चले गये हैं, वहीं से संभूत कर हम मृन्मय पशु-सिरों का उपधान” करते हैं । 

शतपथब्राह्मण में उपरिकथ्थित मृत पशुओं के सिर, स्वर्णमय पशुशिर और मन्मय 
पशुसिरों का चयन में उपहित करना स्वधा निषेध किया गया है। संभवत: इसी 
परिध्रेक्ष्य में प्राजापत्य अथवा बायव्य अज को उन पाँच पशुओं का प्रतिनिधि मान 
लिया गया और उसे उपधान योग्य स्वीकारा गया । निश्चय ही इतप्त व्यवस्था का आरम्भ 


१. सायण, तदेव, ६.२.२,७, भाग ३, पुृ० ५१--लप्सुदी ललाटे शुक्लवर्ण:, कर्काचार्य, 
का० श्रो०, १६.१.३८--लप्सुदी कूर्चल:; विद्याधरशर्मा, तदेव--लप्सुदी कर्चवान छाग 
आलब्धव्यः । 

२. का? श्रो०, १६.१.८--अग्निभ्यः कामाय पुरुषाइवगोब्यजानू; १.३३-- श्यामतृपरो 

प्राजापत्य:; १.३८-- वायवे वा नियुत्वत्ते इ्वेतलप्सुदी । 

द० ब्रा०, ६.२.१,३७--तद्धके, इत्येवेतानि पशुशीर्षाणि वित्वोपदधत्यभयेनैते पशव: । 

: श० ब्रा--ते ह ते मर्त्या: कृणपाः सम्भवन्ति, अनाप्रीतानि हितानि । 

५. तदेव- तदघ तथाषाढे सोधोमतैयस्योपदधु:, स ह क्षिप्र एव ततो ममार । 

- तदेव--६.२.१.३८--हिंरण्मयान्यु हैके कुर्वन्ति, अमृतेष्टका इति वदन्तः । 

७. तदेव--६०२.१.३९---मृन्मयान्यु हैंके कुर्वन्ति उत्सन्ना वा एते पशवों यदवै किज्चोत्सन्नमियं 
तस्य स्वस्य प्रतिष्ठा, तदुयत्रेते पशवों गतास्तत एनानघिसम्भराम इति । 


०५ टएा 


ल्‍दीी 


प्रथम अध्याय १० 


चरक अध्वयुवों ने किया। कात्यायनश्रौतसूत्र में भी इन मतों का उल्लेख मिलता 
है; परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि कात्यायन इन परम्पराओं का विरोध करते हैं 
अथवा समथंन । 

अब इृष्टका-पशु में संज्ञपतीय पशु के सम्बन्ध में कृष्ण यजुर्वेद प्रस्थान के साक्ष्यों 
की विवेचना की जायेगी। क्ृष्ण-यजुर्वेद-ब्राह्मणों में संज्ञपनीय पशुओं का बहुत स्पष्ट 
विवेचन नहीं मिलता | परन्तु अध्ययन के अनन्तर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है 
कि इस परम्परा का शुक्लयजुर्वेद-परम्परा से कोई मौलिक भेद नहीं है। पशुओं के सिर 
अग्नि को प्रथम चिति में इंटों के रूप में स्थापित किये जाते हैं। पशुशीर्ष की उपधान- 
विधि से सम्बन्धित मन्त्रकृष्णयजुर्वेद-संहिताओं में उपलब्ध * हैं । क्ृष्णयजुर्वेद-ब्राह्मणों के 
अनुपार इष्टका-पशु में संज्ञपनीय पशुओं की संख्या पाँच है। तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण 
के वह्निपशु प्रकरण में केवल पुरुष सिर का उल्लेख मिलता है '। पशुशीर्षों के उपधान को 
विधि में पुरुष, अश्व तथा वृषभ के सिरका वर्णन किया गया है ”। काठक संहिता 
ब्राह्मण तैत्तिरीय-विधि का पूर्णतया अनुगमन करता है “। मेंत्रायणीसंहिता-ब्राह्मण 
में केवल पुरुष सिर के उपधान का वर्णन है '। परन्तु जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है कि सभी संहिताओं में पाँचों पशुओं के शिरों के उपधान में विनियोजनीय 
मन्त्र हैं, अतएव यह कथन उचित होगा कि क्ृष्णयजुर्वेदीय प्रस्थान पाँच पशुओं 
की संज्ञपन-विधि को उचित मानता है। 


श्रौत सूत्रों में कृष्णयजुर्वेद परम्परा का सवंधा अनुसरण नहीं किया गया है। 
बोधायनश्रौतसूत्र तो अश्व संज्ञपत का भी उल्लेख नहीं करता | बोधायनश्रोतसूत्र” युद्ध 
में मारे गये वेश्य के सिर का आधान उचित समझता है। एतदतिरिक्त यह श्रोत सूत्र 
युद्धहुत अश्वसिर के आहरण का भी निर्देश करता है। वृषभ, मेष एवं अज के सिरों का 
संभरण कैसे किया जायेगा, इस सम्बन्ध में बौधायन मौन हैं; परल्तु यज्ञ हेतु इन्हें पकाने 
का निर्देश होने के कारण यह स्वीकायं हो जाता है कि इनका संज्ञपत्* होता है । 


१, क० श्रौ०, १६.१.३२--अन्यानि वा, हिरणप्यानि वा, मृन्मयानि बावालभ्यतान्‌ । 

२. तै० सं०, ४.२.८; का० सं०, १६.१७; मे० सं० २.७.१७; क० सं०, २५,८, ध्यातव्य 
है कि क० सं० का यह अंश खण्डित हैं, अतएब यहाँ सभी मन्त्र उपलब्ध नहों है। परन्तु 
अन्य क्ृ० य० संहिताओं का साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि लुप्त मन्त्र भी यहाँ रहे होंगे । 

३. ते० सं० ब्रा०, ५. १.८--पुरुषशीर्पमच्छेति, मेध्यं कृत्वाहरति । 
तदेव, ५.२.९--पशुशीर्षाप्युपदवाति, मेध्यं पुरुषशीर्षमुपदधाति, अव्वस्योपदवाति ऋषभस्य; 
द्र०, ५,७.१० । 

५, का० सं० ब्रा०, २०.८--पुरुषशीर्षमाहरति, मध्ये पुरुषशीर्षमुपदधाति, अश्वस्य शिर 
उपदधाति, ऋषभस्य । तु०, क० सं० ब्रा०, ३१.१० | 

६, मै० सं० ब्रा०, ३.२.७.८--पशुशीर्षाण्युपदध्यात्‌ । पुरुषशीर्ष मुपदवाति । 

, बौ० श्रौ०, १०.१०--संग्रामे हतयोरह्वस्यथ च वेश्यस्य शिरसी । 

८. बौ० श्रौ०, तदेव दीव्यन्तमृषभं पचन्ते, वृष्णि च बस्त च । 


२० अग्विचयर्न 


द्वेध सूत्र के अनुसार बोधायन मिट्टी के बने हुए कृत्रिम सिरों का भी प्रयोग" उचित 
मानते हैं। शालीकिः इस मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष पशुशीर्षों का भी 
उपधान युक्तिसंगत है। ध्यातव्य है कि औपमन्यव* सुनहरे सिरों को ही आधान के लिये 
उपयुक्त मानते हैं। आपस्तम्ब के अनुसार बाणहत ( समरहत) या बिजली से मारे 
गये वैश्य अथवा क्षत्रिय का सिर आधान के लिये समीचीन है । आपस्तम्ब के पुरुष- 
थीष॑ से सम्बन्धित इस विधान से सभी कृष्णयजुर्वेदीय-भौतसूत्र* सहमत हैं। ध्यातव्य 
है कि कृष्णयजुर्वेदीय औतसूत्रों में कहीं भी पुरुष संज्ञपन का वर्णन नहीं मिलता । यह 
भी देखा जा चुका है कि यही स्थिति कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मणों की भी है। पशु-संज्ञपन 
का विवरण न मिलना अत्यन्त विस्मयावह है । 


आपस्तम्बश्नौतसूत्र* तथा उनके अनुगामी अन्य श्रौत सूत्रों में उपरिरीति 
से पुरुष-शीर्ष का आहरण करने के पश्चात्‌ अश्व, वृषभ, प्राजापत्य अज, मेष 
और एक सामान्य अज के संज्ञपन का विधान मिलता है। इन सभी पशुओं का मुष्कर 
( अण्डू ) होना आवश्यक है? । वस्तुतः पशुओं की मुष्करता का उल्लेख तैत्तिरीय- 
संहिता-ब्राह्मण, काठकसंहिता-ब्राह्मण और मैत्रायणीयसंहिता ब्राह्मण में किया गया है 
आपस्तम्ब आदि ने इन्हीं ब्राह्मणों के साक्ष्य पर यह विधान बनाया है । 


१, बाौ० श्रौ०, २२.१--प्रत्यक्षाणि वा मातिकानि वा स्थुरिति बोधायन: । 

२. तदेव - प्रत्यक्षाण्येवेति शालीकि: । 

३, तदेव--हिरण्मयानीत्योपमन्यव: । 

४. आप० श्रौ०, १६.६.२--पुरुषशिर: वेश्यस्य राजन्यस्य वेष॒हतस्याशनिहतस्य । 

५, स० श्रौ०, ११.१.६७--पुरुषशिरः राजन्यस्य वश्यस्य वेषुहतस्याशनिहतस्य वा । बैं० श्रौ० 
१८,३।२९.३--वश्यस्थ राजन्यस्थ वेषुहतस्थाशनिहतस्य वा। मा० श्रौ०, ६,.१.२-२३ 
शिररिछत्वाहरति वेश्यस्थ राजन्यबन्धोर्वाशनिहतस्येषुह॒तस्थ वा। वा० श्रौ० २.१.१.४९, 
वेश्यस्य राजन्यबन्धोर्वा शिर आहरतीषुहतस्याशनिहतस्य वा । 

६. आप» श्रो०, १६.७.१--प्राजापत्यमज तूपरमुपाक्ृत्याश्रर्षभवृष्णिबस्तान । स० श्रौ०, 
११.२.१--अश्वमृषभ वृष्गिबस्त प्राजापत्यमजं तुपरम्‌। बँँ० श्रौ०, १८.४॥२९,४--- 
अश्वमृषभ् वृष्णि बस्त प्राजापत्यमज तृपरम्‌। मा० श्रौ० ६.१,३.१०--प्राजापत्यमजम ४ 
अश्वमृष्रवृष्णिबस्तमू; वा० श्रौ०, २.१,.१.३--अश्वमृषभं वृर्ष्णि बस्तप्राजापत्य॑ 
तृपरम्‌ । 

७. तदेव । 

८, ते० सं० ब्रा०, ५.५.१--पथवों मुष्करा:; का० सं० ब्रा० १९,८---एते पशवों ये मष्करा: 
हे सं० ब्रा० | ३.१.१ बह मवन्ति | ध्यातव्य है कि मै० सं० ब्रा० में 'मुष्करा:' 
। स्थान 5 ५ पाठ है, जो उचित नहीं है; क्योंकि सभी क्ृ० य० ब्राह्मणों में 
मुष्करा: पाठ ही हैं और इस सन्दर्भ में पुष्कर का कोई बर्थ बुद्धिगम्य नहीं होता । 


प्रथम अध्याय २१ 


कृष्ण यजुर्वेद प्रस्थान के अनुसार उपरितन वाणित पाँच पशुओं के स्थान पर 
केवल एक पशु वायव्य अज के संज्ञपत का निर्देश मिलता है। यहाँ शुक्लूयजुर्वेद प्रस्थान 
में विहित विकल्प प्राजापत्य अज के संज्ञपन का अनुल्लेख है। विचार करने पर यह 
प्रतीत होता है कि आपस्तम्ब आदि ने शुक्लूयजुर्वेदीय द्वितीय विकल्प प्राजापत्य अज को 
मुख्य पक्ष में समाविष्ट कर लिया है । वस्तुतः संज्ञपन के पञ्चपाशुक पक्ष में भी इश्टका 
पशुयाग तो प्राजापत्य अज के द्वारा ही विधेय है। इसका वर्णन आगे किया जायेगा | 


तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण* से ज्ञात होता है कि पाँच पशुओं के स्थान पर केवल 
नियुत्वान्‌ वायु के लिये तृपर ( सींग-रहित ) अज का संज्ञपन किया जा सकता है। इस 
अज में संज्ञपनीय पाँचों पशुओं का रूप है, अतएवं पाँच पशुओं के यजन से जो लाभ 
होगा, वह इससे भी हो जायेगा । अज का श्मश्रु पुरुष का रूप, इसकी सींग-हीनता अश्व 
का रूप है। अज का अन्यतोदन्‌ ( एक और दाँत होना ) होना सकल बेलों के रूप 
को प्रस्यापित करता है। भेंड के समान अज के भी खुर होते हैं, अतएवं यह अबि ही 
है । अज के रूप का तो प्रश्न ही नहीं उठता; क्‍योंकि यह स्वयम्रु अज है। अतः सभी 
संज्ञपनीय पशुओं के प्रतिनिधि के रूप में इसका ही संज्ञपन समीचीन है | काठकसंहिता- 
ब्राह्मण" में भी यह विधान मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के समान यहाँ भी 
संज्ञपनीय पशुओं की प्रतिरूपता वायव्य अज में प्रदर्शित की गयी है। मेत्रायणीयसंहिता 
ब्राह्मण में वायव्य अज को सभी पशुओं का प्रतिरूप मानकर इसकी संज्ञपतीयता को 
युक्तिसंगत बताया गया है*। कृष्णयजुर्वेद के सभी श्रौतसूत्र उपरितन ब्राह्मणों में 
वर्णित वायव्य अज को संज्ञपनीय पाँच पशुओं का प्रतिरूप मानते हैं ओर इसे स्पष्ट 
रूप से संज्ञपन के लिये अहं मानते हैँ * । 

बायव्य अज को पत्च-पशुरूपता का विवरण शतपथब्राह्मण में भी उपलब्ध होता 


१, तै० सं० ब्रा०, ५,५,१--वायवे नियुत्वते तृपरमालभते, सर्वाणि वा एव रूपाणि प्रत्याल्म्यते, 
यच्छमश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूपम्‌, यत्‌ तूपरस्तदइवानामू, यदन्यतोदन्‌ तद्गवाम्‌, यदव्या इब 
शफास्तदवीनाम, यदजस्तदजानाम । 

२. का० सं० ब्रा०, १९,८--एष वायव्यश्ववेतस्तुपर:, सर्वान्‌ वा एप पश्ुत्‌ प्रत्यालम्यते, यत्‌ 
तृपरोझूव तेन, यच्छमश्रुण: पुरुष तेन, यदृष्टाशफोड्ष्टाशफान्‌ पशुंस्तेन । 

३. मै० सं० ब्रा०, ३.१.१०--शवेतं वायवे नियुत्तता आलअभेत, सर्वेषां वा एष पशुनां रूपाणि 
प्रति । 

४, बौ० श्रौ०, १०.१०--वायब्येन पशुना यजते; आप० श्रौ०, १६.८.३--अपि वा सर्वे- 
पामेतेषां स्थाने वायवे नियुत्वते ब्वेतमजं तृपरमालभते; स० श्रौ०, ११.१.१५--अएि 
वैतेषां सर्वेषषा स्थाने कायवे नियुत्वते श्वेतमजं तृपरमाऊुभते; बै० श्रौ०, १८.३२९,२--- 
वायवे नियुत्वते ब्वेतमजं तृपरमालभते; मा० श्रौ० ६.१.३.१२--अजं वा इवेतं साण्ड तूपर 
वायवे नियुत्वते; वा० श्रौ०, २.१.२,१३--वायवे नियुत्वते ब्वेतं तुपरमजमाल्भेत । 


२२ अग्निचयरन॑ 


है। इस प्रसंग में उसका अनपलछाप असंभव है। शतपथब्राह्मण' में कहा गया है कि 
इस वायव्य अज में सभी पशुओं का छप विद्यमान है। अज तूपर एवं लप्सुदी होता 
है। पुरुष भी तूपर, लप्सुदी होता है। अतएव यह पुरुष का प्रतिरूप है। वह तूपर 
तथा केशयुक्त होता है। अश्व भी तूपर एवं बालों वाला होता है । अतएवं अश्व इसमें 
प्रतिरूपायित है । अज के पास आठ खुर होते हैं, बेल भी अष्टाशफ होता है। इस दृष्टि 
से यह वृषभ रूपी है। अवि के समान अज के भो खुर होते हैं। अतएवं इसमें अवबि 
का रूप भी प्रतिहित है। यह स्वयं अज ही है। अतएवं इसके संज्ञप्त होने पर सभी 
पशुओं का संज्ञप्त होना माना जायेगा | 


इस विवेचना से अत्यन्त स्पष्ट है कि सुदूर अतीत में कभी पुरुष का संज्ञपन 
उचित रहा होगा। यजुर्वेदीय-साहित्य में श्यापर्ण सायकायन के अतिरिक्त अन्य किसी 
ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता, जिसने पाँच पशुओं का संज्ञपन किया हो। स्वयं 
याज्ञवल्क्य ने इस परम्परा में व्यापर्ण को 'अन्तम' (अन्तिम) कहा है । यह असंदिग्ध 
है कि आषाढि सौश्रौमतेय * याज्ञवल्क्य का पूव॑वर्ती रहा होगा, अन्यथा शतपथब्राह्मण 
मे उसका उल्लेख होना संभव नही होता । उसने इधर-उधर से पशुशिरों को प्राप्त कर 
अग्निचयन किया था। इस प्रकार उस समय पुरुष-संज्ञपत्र के प्रचलन को बात 
दुराग्रहपूर्ण तथा तकंहीन है । इसी परिप्रेक्ष्य में बोधायन मृत्तिका निर्मित पशुशिरों का 
तथा औपमन्यव सुनहरे पशुशिरों का विधान करते है*। पाँच पशुओं के संज्ञपन की 
विधि का विरोध करना तो संभव नहीं था, क्योंकि यह एक वेदिक विधि थी, जिसका 
प्रारम्भ विश्वस्रष्टा प्रजापति ने किया था। रूढ़ एवं श्रद्धालु समाज में किसो भी 
प्रचलित विधान का विरोध करना दुःसाहस ही कहा जायेगा । 


पशुपधाग-- 
इष्टका-पशु में पशुओं के प्रयोग की इस त्रिधा व्यवस्था' के कारण यजन-प्रक्रिया 


१, शा» ब्रा०, ६.२.२.१५०--एतस्मित्‌ हु पश्ौ स्वेषां पशुनां रूपम, यत्‌ तूपरों लप्सुदी तत्‌ 
पुरुपस्य रूपम, तूपरों हि लप्सुदी पुरुषः, यत्‌ तृूपरः केसरवान्‌ू, तदइ्वस्य रूपम, तूपरो हि 
केसरवानब्वः, यदष्टाशफः, तद गोरूपम्‌, अष्टाशफों हि गौ:, यदस्यावेरिव शफाः, तदेंव 
रूपम; यदजस्तदजस्य, तद्यदेतमालभते, तेन हैवास्थैते सर्वे पशव आलब्धा भवच्ति । अज 
की सर्वपशुरूपता के लिए द्र०, जे? ब्रा०, पृ० २७२, ३७४ | 

२. तदेव, ६.२.१.३९७-प्रजापति: प्रथम आलेभे, श्यापर्ण: सायकायनोडउन्तम: । 

३. तदेव, ६.२.१.३७। 

४. जी० आर० शर्मा, ए० कौ०--पु० ९९-१०२, १३९-१४४। इसी प्रकार पंचपा- 
गुकयाग में अजन्याग को अतिरिक्त कर्म दताना भी भ्रान्तिजनक हँ--तदेव, पु० १४३ । 

५, बौ० श्रौ०, २२.१-मार्तिकानि वा स्थुरिति बोधायनः । हिरण्मयानीत्यौपमन्यवः । 

६ हा० ब्रा०, ६.२.२.१५--अतो यतमदस्य कर्मोपकल्पेत, एते वा पञच पदव:, एप वा प्राजा- 
पत्य:, एव वा नियुत्वतीय: । 


प्रथम अध्याय २३ 


में तीन प्रकार की विधि है। वस्तुतः इस पशुयाग की प्रकृति पौर्णमास इष्टि हैं। अतएव 
कतिपय विशेषों के अतिरिक्त अन्य सभी कम इष्टि के समान ही किये जाते हैं। अब 
इन विशेषों के परिप्रेक्ष्य में पशुयाग का विवेचत करना प्रासंगिक है | 
पञ>च पशुयाग--- 

पाँच पणुओं के संज्ञपन की स्थिति में शुक्लयजुर्वेद प्रस्थान में केवल अज के द्वारा 
यजन का विधान है? । अन्य पशुओं के, शिर के अतिरिक्त, सभी कबन्धों को उस जल 
में फेंक दिया जाता है, जहाँ से जल और मिद्ठी लेकर चयन में उपधेय उखा तथा 
ईंटों की संरचना की जाती है'। कात्यायनश्रौतसत्र का कथन है कि अज के द्वारा 
यजन करने के पश्चातु, शिर के अतिरिक्त, उसके अवशिष्ट भाग को भी पूर्व वरणित जल 
में फेंक देता उचित है | 

प्रकृति इष्टि में पन्द्रह सामिधेनियों' का विनियोजनत विहित है। इस समय 
चौबीस सामिधेतियों का प्रयोग होगा। प्रकृत* सामिधेनी ऋचाओं समिध्यमान' एवं 
'समिद्धवती' के मध्य में 'समास्त्वाग्ग! आदिई नौ आग्निकी ऋचाओं को धाय्या* के 
रूप में आहित किया जायेगा । इसमें प्रयुक्त होनेवाली आप्री ऋचाओंकी संख्या बारह* 


१, शण० ब्रा०, ६.२.१.७--अजेन यज्ञ समस्थापयत्‌; का० श्रौ०, १६.१.२१--अजेन चरति । 

२, तदेव-स शीर्षाण्येवोत्कृत्योपाधत्त, अथेतराणि कुसिन्धान्यप्सु प्राप्लावयत्‌ | २.१.८--तद्‌ 
यदेषामप्सु प्रविद्धानां प्रत्यतिष्ठत्‌ू, ता अपः समभरत्‌ । अथ यदस्यों तां मृदम्‌, तद़ुभय सम्भृत्य 
मुदं चापव्चेष्ठकामकरोत्‌ । का? श्रौ०, १६.१. १९-२०--चतुर्णामप्सु कायप्रासनम्‌, ततो 
मृदिष्टकार्थापशच । 

३. का० श्रौ०, १६.१.२२--संस्थिते तस्य शेषप्रासनम्‌ । 

४. छ० ब्रा०, १.३.५.१--समिन्धे सामिषैनीभिहाता, तस्मात्‌ सामिधेन्य:। सायण शः० ब्रा०, 
भाग ३, पु० ३९--अग्निसमिन्धनसाधनभूता ऋचः सामिधेन्य: | द्व०---श्रौ० प० नि०, 
पु० २२१८५ । 

५. प्रकृत इष्टि में विनियुक्त सामिधेनी ऋचाओं के लिये द्रष्टव्य--श० ब्रा०, १.४.१.७, तैं० 
सं० ब्रा०, २.५.७, ८-९; तेै० ब्रा०--३.५.२ आदि । 

६, वा० सं०, २७.१-९; तै० सं०, ४ १.७; का० सं०, १८.१६ में० सं० २.१२.५; क० सं० 
२९,४; क्ृ० य० संहिताओं में कहीं-कहों दस मन्त्र हैं; फिर भी योजनानुसार चौबीस मन्त्र ही 
होते हैं 

७. ऐ० ब्रा०, ३.१८--यत्र यत्र वे देवा यज्ञस्य छिंद्र निरजानंस्तद्‌ धाय्याभिरपिदधुस्तद्‌ 
धाय्यानां धाय्यात्वम्‌ । 

८. छ्ञ०. ब्रा०, ६.२.१.२८-द्वादशाप्रियः, द्र०, तदेव--२.१.२९-१०, २ २.३१; का० श्रौ०, 
१६.१.१२--आप्रियो द्वादशौर्ध्वा अस्येति । आप्री मन्त्रों के लिये द्रष्टव्य--वा० सं०, 
२७.१ १-२२, तै० सं०, ४.१८; का० सं० १८.१७, मैं० सं० २.१२.६ | आप्री मन्‍्हत्रों से 
सम्बन्धित पूर्ण विवरण के लिये द्रष्टव्य--वी० ए० गाडगिल, दि आप्री हिम्स इन दि ऋग्वेद, 


२४ अग्निचयन 


होती है। वैश्वानर देवता के लिये द्वादश कपालक पशुपुरोडाश यहाँ" विहित है । 
वैद्यानर की अनुवाक्या और याज्या में कामवती' आग्नेयी ऋचाओं का विधान 


मिलता है | 


कृष्णयजुर्वेद-शाखा में चोबीस सामिधेनियों के साथ-साथ इकक्‍्कीस सामिधेनियों 
के विनियोग का विकल्‍प भी मिलता है।* यत्र-तत्र सामान्य भेद के अतिरिक्त अन्य 
किसी विधि में कोई मोलिक अन्तर नहीं है। आप्री, वेश्वानर, पशुप्रोडाश, पशु 
की अनुवाक्या एवं याज्या में शुक्ल यजुवेद-शाखा से मतेक्य है* । कृष्ण यजुर्वेदीय-ब्राह्मणों 
में इस बात का कोई विवरण नहीं मिलता कि पशुओं का सिर लेने के पश्चात्‌ उनके 
अवशिष्ट शरीरका क्या उपयोग होगा। बोधायनश्रोतसृत्र भी इस विषयमें मूक बना 
हुआ है; परन्तु आपस्तम्ब* आदि श्रौतसूत्रों में शुक्लूयजुर्वेद-प्रस्थान के सदृश् पश्ु- 
कबन्धों को उस जल में निक्षिप्त करने का विधान है, जहाँ से जल तथा मृत्तिका का 
संभरण कर उखा आदि इंटों का निर्माण किया जाता है | 


ज० बा० यु०, ४ नवम्बर १९३५, के० आर० पोतदार, आप्री हिम्स इन्‌ दि ऋग्वेद, तदेव, 
१४, २, सितम्बर १९४५; वासुदेवशरण अग्रवाल, दी आप्री हिम्स, ज० ओ० इं० ब०, 
१३ (२), दिसम्बर १९६३, पु० ९३-१०१। 

१. श० ब्रा० ६.२.१.३५-२६--वेइवानरः पशुपुरोडाश: द्वादशकपाल । का० श्रौ०, १६.१- 
२५-२६--वैश्वानर:ः पशुपुरोडाश उपांशु, पशुदेवता च । 

२. का० श्रो०, १६,१.२७--आग्नेयो याज्यानुवावया: कामवत्य: । 

३. तें० स॒० ब्रा०, ५.१.८--एकर्विशर्ति सामिधेनीरन्वाह, चतुविशतिमन्वाह; बौ० श्रौ०, 
१०.११--चतुविशति: सम्पच्चन्ते ( यहाँ ?१ साभिधेवी के विकल्प का अनुल्लेख है ), 
आप» श्रौ०, १६.७.२; स० श्रौ०, ११.२.२; वे० श्रौ०, १८,४२९.४; मा० श्रौ०, 
६,१.३.३२; वा० श्रौ०, २.१.२.६ । 

४. आप्री हेतु द्रष्टन्य--बौ० श्रौ०, आप्रीणामेव मीमांसा 'ऊर्ष्वा अस्य सनिधों भवन्ति' इति 
द्वादश; आप० श्रौ०, १६.७,९; स० श्रौ०, ११.१.७; वै० श्रौ०, १८.५।२९,५. वेखानस 
के अनुसार गोनरभेद से आप्री मन्त्र में भेद हो जाता है। अत्रि, वसिष्ठ, कण्व, कश्यप, शुनक, 
संकृति, राजन्य, वश्नयव्व गोत्र के लिये आप्री के मंत्र समूह में भध्वा यज्ञ नक्षसे! (तै० 
सं०---४.१.८) मन्त्र का तथा एतद्भिन्न गोत्रों के लिये 'तनूनपादसुरो विश्ववेदा:” (तदेव) 
मन्त्र का विनियोग किया जाता है। मा० श्रौ०, ६.१ ३.१३; वा० श्रौ० २१.२ ११; 
वब्वानर पशु पुरोडाशके लिये द्रष्टव्य--आप० श्रौ० १६,७,१० / १९.८ ६; स० थौ०, 
११.१.१०; वे० श्री०--१८,९२९.५; सा० श्रौ०, ६.१.३.९: वा० श्रौो०, २.१,२.५; 
अनुवाक्या, याज्या के लिये द्रष्टव्य--स० श्रौ०, ११.१.८; बै० श्रौ०, तदेव । 

५. आप» श्रौ०, १६.८,१; स० श्रौ०, ११.१.१३; मा० श्रौ०, ६.१.३.११, मानव पशु 
की जीभ को काटकर जल में निश्षिप्त करना बताता है; वा० श्रौ०, २.१.२.११। 


शबयम अध्याय २५ 
अआजापत्थ अज-पाग- 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्राजापत्य अज के यजन में चौबीस सामिधेनियों के 
स्थान पर इक्कीस सामिधेनी ऋचाओं का विनियोग किया जाता है" । इसका अर्थ यह 
हुआ कि प्रकृत पन्द्रह सामिधेनियों के मध्य में धाय्या रूप में छह आग्नि की सामिधेती 
ऋचाओं का संयोजन करना आवश्यक होगा । कात्यायत में इसका विधान उपलब्ध 
है। इसका विनियोग द्वादशकपालक पशुपुरोडाश प्रजापति* देवता के निमित्त होता 
है | कदवती” ऋचाओं ४ का अनुवाक्या तथा याज्या में विनियोग होता है। हिरण्यगर्भ: 
ऋचा से उत्तर आघार देने का विधान है* | अन्य सभी कार्य पूर्ववत्‌ किये जायेंगे । 


बायव्य अजन-पाए-- 


वायव्य अज की सामिघेती ऋचाओं को संख्या सत्रह बतायी गयी है* । 
प्राजापत्य अज-याग की तरह यहाँ भी प्राजापत्य द्वादशकपालक ही “पशुपुरोडाश 
विधेय है | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वायव्य अज की बपा की अनुवाक्या तथा याज्या 
शुक्लवती'” ऋचाएं होती हैं एवं वायव्य अज पशु की 'नियुत्वती”' ऋचाएं। कात्या- 
यन् भी इसका अनुगमन करते हैं । 


तेत्तिरीयसंहिताब्राह्मण में वायुमती तथा ब्वेतमती ऋचाओं को अनुवाक्या 


ह० ब्रा०, ६९.२.२. ३--तस्यैकविशतिः सामिधेन्यः । 

का० श्रौ०, १६,१.३४--षडदध्यात्‌; द्र० विद्याघरशर्मा, का० श्रौ०, भाग २, पृ० ८९॥। 
श० ब्रा०, ६.२,२,५-प्राजापत्यः पशुपुरोडाशः द्वादशकपाल:; का० श्री०, १६.१.३९ | 
तदेव-कद्वत्यों याज्यानुवाक्या:; का० औ०, १६.१.४०; कद्ती--ऋ० सं०, १०.१२१,१ 
आदि; वा० सं० १३.४ आदि । 


५, तदेव, हिरण्यगर्भवत्याघारमाधारयति; का? श्रौ०, १६.१.३५-३७; द्र०, सायण, श० ब्रा०, 
भाग ३, पु० ४९-५० । द्री०--एग्लिग्‌, से० बु० ई०, ४१, पृ० १७२, पा० टि०, ३े। 


७ न . 8 
हा ९ के दर 


६, श॒० ब्रा०, ६.२.२.८--तस्य सप्तदश सामिपेन्यः; का० श्रौ०, १६.१ ३८ । 


७, तदेव, ६.२.२.११-१२; का० श्रो०, १६.१.३९ । 

८. तदेव, ६.२.२.१३-१४---शुक्लवत्यौँ याज्यानुवाक्याः स्यु, वपाया एवं शुक्ल॒वत्यी । का० 
श्रौ०, १६.४,४२, वपाया वा । शुक्लवती ऋचाएं--ऋ० सं०, ७.९०.र; ९६ रे; ४१ | 
बा० सं०, २७,२३-२४; आद्व० श्रौ०, ८.९, ३.८ के अनुसार ये ऋचाएँ क्रमशः वायव्य 
हविकी अनुवाक्या तथा याज्या कही गयी हैं । द्र ० सायण, ऋ६० सं०, भाग ३, पृ० ४७६, 
४८२ । 

९. तदेव, नियुतवत्यः, नियुतवत्यों हविषः; का० श्रौ० १६९.१.४१; विद्याधरशर्मा, का० श्रो०, 
भाग २, पृ० ९०। नियुत्वती ऋचाएं--ऋ० सं०, ७.९२. ३, ५; वा० सं० २७,२७- 
२८। आइव० श्रौ०, ३.८ | सायण, ऋ० सं०, भाग रे, पृ० ४८९१ ॥ 

४ 


२६ अग्निच॑यन 


तथा याज्या बताया गया है |" यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि इस अनुवाक्या-याज्या का प्रयोग 
कहाँ किया जायेगा ? बौधायनश्रौतसूत्र शुक्ल यजुर्वेदीयशाखा का अनुसरण कर वपा की 
अनुवाक्या, याज्या में शुक्लवती ऋचाओं का विनियोगकरता है" । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 
वायुमती श्वेतवती ऋचाओं को वपा की अनुवाक्या, याज्या में विनियोजनीय मानता 
है* । सत्याषाढ श्रौतसूत्र इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब से सहमति व्यक्त करता है | 
वेखानस श्रौतसत्र बौधायन के साथ मतेक्य रखता है*। मानव श्रौतसूत्र तथा वाराह 
श्रौतसत्र इस सम्बन्ध में मौन हैं | बौधायन श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब श्रौतसूत्रतथा सत्याषाढ 
श्रौतसत्न पशु पुरोडाश की अनुवाक्या एवं याज्या में वायुमती तथा नियुत्वती ऋचाओं के 
विनियोग का विधान करते हैं'। आइ्वलायन श्रौतसत्र भी इसका समर्थन करता है ।* 
अन्य सभी विधियाँ पुक्वत हैं । 


पशुसिरों का आदान तथा आरक्षण-- 


शतपथ ब्राह्मण" के अनुसार सभी पशुओं के शिरों को सुरक्षित रख लिया जाता 
है। कात्यायन श्रौतसत्र का कथन है कि पशु-सिरों का चमड़ा ओर मांस आदि 
निकालकर उसमें घी लगा कर रखना चाहिए" । 


तेत्तिरीयसंहिताब्राह्मण* * में पुरुष शिर को मेध्य बनाने के लिये निर्देश 
दिया गया है। इसके अनुसार पुरुष के सिर के पास इक्कीस उड़द के दाने बिखेर कर 


१. तै० सं० ब्रा०, ५.५.१--वायुमती र्वेतवती याज्यानुवाक्ये भवतः; कीथ, हा ओ० सी०, 
१९, पु० ४४०, पा० टि० ३--ऋ० सं०, ७,४९,३ तथा ६.४९.४ ऋचाओं को वायु- 
मती एवं रवेतवती कहा गया है। ध्यातव्य है कि ऋ० सं० ७.४९,३ में आपोदेवी का 
वर्णन है। ऋ० सं०, ६.४९.४ ऋचा यद्यपि वायु से सम्बन्धित है, तथापि इसमें 
इवेत या शुक्ल शब्द नहीं है। आइव० श्रौ०, ३.८ में 'भप्रयाभि्यासि! ऋ० सं० 
७.९२.३ तथा 'राये तु यं जज्ञत, ऋ० सं० ७.९०.३ ऋचाओं को क्रमशः वायुमती 
तथा इ्वेतवती बताया गया हैं। सायग, द्रष्टव्य, ऋ० सं० भाग ३े, पृु० ४८१, ४७६। 
अतएव कीथ का निष्कर्ष भ्रामक है । 


२. बौ० श्रौ०, १०.११--पीवो अन्नाँ, रायेइनु यम' दे वपायै । 

३, आप» श्रोौ०, १६.८.४। 

४. स० श्रौ०, ११.२.१७। 

५, वे० श्रौ०, १८.५॥२९.५ । 

६, बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, तदेव: स० श्रौ०. ११.२.१८। 

७. आइव० श्रौ०, २.८ । 

८. श० ब्रा०, ६ २.१.७--स शीर्षाण्येवोत्कृत्योपाधत्त । 

९, का० श्रौ०, १६.१.३०--व्वड्मस्तिष्कोद्धुतानि घ॒ताक्तानि शिरांसि निदधाति । 


१०, तै० सं० ब्रा०, ५.५.८--एकर्विशत्या मारे: पुरुषशीरषमच्छेति, मेध्यं क्ृत्वाहरति; सप्तधा 
वितृण्णां बल्मीकवर्पां प्रतिनिदधाति, यमगाथाभिः परिगायति, तिसृभि: परिगायति । 


प्रथम अध्याय २७ 


सिर का आहरण करना चाहिए। इस समय तीन यमगाथाओं" का गान भी 
आवश्यक है। पुरुष के सिर को सात छेदों वाली वल्मीकवपा के ऊपर भी रखना 
चाहिए। 


बोधायन श्रौतसूत्र में भी उड़द के इक्कीस* दानों तथा यमगाथाओं के गान के 
द्वारा पुरुष के सिर को लेने का विधान है। ध्यातव्य है कि यहाँ सर्वंसम्मव यम- 
गाथाओं के स्थान पर तीन अन्य यमगाथाओं' का उल्लेख किया गया है। बोधायन'* 
संदंश [ संड़सी ) के द्वारा पुरुष सिर को उठाकर लेने की विधि प्रस्तुत करते हैं। इस 
समय अनुष्ठाता अपने दाहिने हाथ में बल्मीकवपा को लिये रहता है। सभी सिरों को 
धोकर, आग से झौँस कर, पुतः धोकर उनमें मिट्टी का छेप कर दिया जाता है। इन 
पशु शिरों को उत्तरी शालाखण्ड में शिक्य ( सिकहर ) में रख दिया जाता है। इसी 
शिकय में तांत से सपं-शिर को भी बाँध कर रखने का निर्देश है" | अन्य सभी श्रौत- 
सूत्रों: में भी यही विधि परिदृष्ट होती है, यत्र-तत्र साधारण वेषम्य भी है। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र सात या इक्कीस, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आपस्तम्ब-प्रतिपादित के अतिरिक्त 
चोबीस, वेखानस श्रौतसूत्र सात अथवा इक्कीस, और वाराह श्ौतसूत्र केवल सात 


१. का० सं०, ३८.१२; तै० आ०, ६.५, २; आप० श्रौ०, १६,६.४;: स० श्रौ०, १ १.१.६९९. 
वें० श्रौ०, १८.३।२९. ३; मा० श्रौ०, ६,१,२; वा० श्रौ०, २.१,१.५० । 

२, बो० श्रौो०, १०.९--सप्तभिर्माष: पुरुषशिरः परिकीर्य परिकर्षति; तदेव, १०--अपरेः 
सप्तभिः परिकीर्येव परिकर्षति वेवस्वते"““इति अपरे, सप्तभिः परिकीयेव परिकर्षति 'ते 
राजन्नविह “इति ए० कौ०, पु० ४१४ में प्रो" जी० आर० शर्मा का यह कथन कि 
बौधायन केवल सात उड़द, के दानों का विधान करता है, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, वस्तुतः बौधायन 
नें प्रत्येक यमगाथा के गान के साथ सात-सात दानों को पुरुष-सिर के समीप बिखेरने का 
विधान किया हैँ । इस प्रकार तीन यमगाथाओं के कारण उड़द के दानों की संख्या २१ हो 
जाती है । 


३. तै० आ०, ६.५.३, तै० सं० ब्रा०--५.७, १० .२--मुदाभिलिप्योपदधाति । 


४. बौ० श्रौ०, १०.१०--आदते दक्षिणेन वल्मीकवपां सब्येन संदंशेन पुरुषशिरः:, पुरुषशिरोब्म्यु- 
क्ष्योत्कुष्य प्रक्षाल्य मृदाभिलिम्पति । अथेतराणि । 


५. बौ० श्रौ०(, १०.११--एतानि पशुशीर्षाण, उत्तरे शालाखण्डे शिक्येष्वासजति, एतत्‌ 
सर्पशिर: स्पन्चा विग्रथ्य शिकयपाश्े प्रग्रथ्नाति । 


६. वल्मीकवपा--आप० श्रौ०, १६.६.३; स० श्रौ०, ११,१.६८; वे० श्रो० १८,३।२९,३; 
मा० श्रौ०, ६.१.२.२४, वा० श्रौ०, २.१.१.५१; यमगाथा-गान--आप०» श्रौ०, १६.९. 
४-५; स० श्रौ०, ११.१.६९; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६९.१.२.२६; वा० श्रौ०, 
२.१.१.५०; मृत्तिका-लेप---आ१० श्रौ०, १६.६.७; स० श्रौ०, १८।२९,४; स० श्रौ०, 
११,.१.१२; मा० श्रौ०, तदेव; वा० श्रौ०, २.१.२.१२ | 


२८ अग्निचयन 


उड़द के दानों का विधान पुरुष-शिर के मेध्यीकरण में करते हैं' । कतिपय आचघचायों 
के अनुप्तार पशुसिरों को लाते समय यमगाथा का गान करना उचित" है। शालीकि 
उड़दके दानों को बिना बिखेरे ही यमगाथा-गान का विधान करते हैं | 


इस पशुयाग में “समिष्टयजुहोंम एवस हृदयशूल-गोपन* के साथ अवमृथ 
का निषेध कतिपय आचारय॑ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण इस निषेध का विरोध करते 
हुए इनका विधान उचित स्वीकारता है।* कतिपय आचार्य इस पशुयाग को पूर्व- 
दीक्षा कहकर एतदनन्तर शब्या-शयन, मांस भोजन तथा मेथुन का निषेध करते है । 
याज्ञवल्क्य के मत में केवल मैथुन ही निषिद्ध है। उन्हें शय्या-शयन तथा मांस-भक्षण 
में कोई आपत्ति नही है। मेथुन भी मेत्रावरुणी पयस्या यज्ञ को करने के पश्चात्‌ उचित 
कहा गया है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार इस पशुयाग के अनन्तर वर्ष पर्यन्त 

शय्या-शयन, मांस-भोजन और मेथुन का परित्याग करना चाहिए । यहाँ विकल्प में वा ज- 

सनेयक विधान को भी स्वीकारा गया है । वेखानस श्रौतसूत्र आपस्तम्ब के प्रथम मत का 

पूर्णतया समर्थन करता है। प्रयोग चन्द्रिका में इसका विशद विवरण दिया गया है ।* 

१, आप» श्रौ०, १६,५.२--सप्तैकविशर्त वा माषानानादाय पुरुषशिरो5च्छेति; स० श्रौ०, 
११,१,६७--सप्तैकविशर्ति चतुविश?ति वा माषातादाय; वै० श्रौ०, तदेव--सप्तैकविशर्ति वा 
माबानू; वा० श्रौ०; तदेव--सप्त माषानुपन्युप्य. ए० कौ०, पृ० १४९ में प्रो० जी० 
आरण० शर्मा का कथन है कि आप० श्रो०, वे० श्रौ० और स० श्रौ० में उड़द के २८ दानों 
का उल्लेख है । निरचय ही प्रो० शर्मा की उक्ति आ्रामक है । 

२, आप» श्रौ०, १६,६.६; स० श्रौ०, ११,१,७०; बै० श्रौ०, १८।२९ ३; मा०श्रौ०, तदेव । 

३. बौ० श्रौ०, २२.१--अनुपकीयेंव माषान्‌ यमगाथाभिः परिगायेदिति शालीकि:ः । 

४. श० ब्रा०, ९.९,२,.२५-२५; का० श्रो०, ३.८,४: आप» श्रौ०, ३.४,१३.२; स०» श्रौ०, 
२,६.१५; मा० श्रौ०, १.३.५.२१; वे० श्रौ०, ७॥१८,११; वामनाचार्य, द० पू० प्र०, 
पृ० ३६७, श्रो० प० नि० , पु० ४०, ३३३। 

+. शण० ब्रा०, ३,.८.५,८-१०; का० श्रौ०, ६,१०.३-४; वे० श्रौ०, १०११-२१; मा० श्रौ०, 
१.८.६,१९-२१; वा० श्रो०, १.६.७.३४-३६; श्रौ० प० नि०, पु० १२१, २०, 
१३९, १११ । 

६. श० ब्रा०, ६.२;२.२३८--तदाहुः, नैतस्थ पशोः समिष्टयजूषि जुहुयात, न हृदयशूलेनाव* 
भृथमभ्यवेयात्‌, नेद्‌ यज्ञ संस्थापयानीति | “तस्मातु संस्थापयेतु । 

७. तदेव, ६९.२.२.३९--तदाहुः, नैतेन पशुनेष्टवोपरि शयीत, न मांसमश्नीयात्‌, न मिथुनमुपेयात्‌, 
पूर्वदीक्षा वा एप पशु: । तस्मादु काममेवोपरि शयीत, अस्य सर्वेषां कामाशन यदि लभेत, मिथुन 
तु नोपेयात्‌ पुरा मेत्रावरुण्ये पयस्यायै । का० श्रौ ०, १६.१.२८--मैथुनं वर्जयेदापयस्याया: । 

८. आ० श्रो०, १६.८.९--तेनेष्टवा संवत्सरं न मांसमदनीयातू, न स्त्रियमुपेयानू, नोपरि शयीत;: 
८.१०--अपि वा मांसमइनीयादुपरि शयीत, स्त्रियं त्वेव नोपेयादिति वाजसनेयकम । 
वे० श्रौ०, १८।२९ .६--तेनेष्ट्वा संवत्सरं न मांसमब्नीयानू, न स्त्रियमुपेयान्‌ू, नोपरि 
दशयीत । महादेव शास्त्री, प्र० च०, आ० ग्र० ५३, पृ० २२-२३॥ द्रष्टध्य, सायण, 
द० ब्रा०, भाग हे, पृ० ६५ । 


प्रथम अध्याय ३९ 


उखा-संभरण 


तात्त्विक दृष्टि से इश्टकापशु इष्टि उखासंभरण का ही अंग है। इष्टका 
पशु तथा उखासंभरण से सम्बन्धित कर्मों के समय में कुछ दिनों का अन्तर 
है। अतएव इष्टकापशु को उखासंभरण कम के अंग रूप में प्रस्तुत नहीं किया 
गया । 


उखासंभरण का अथ्थ-- 


उखा में अग्नि की स्थापना कर वर्ष भर भलीभांति उसका भरण करना 
उखासंभरण है ।' उखासंभरण अनेक यज्ञीय अनुष्ठानों की समवेत आख्या है। ईंटों 
की संरचना के लिये मिट्टी लाना, अषाढा, उखा, विश्वज्योति तथा अन्य इंटों की 
निर्मिति, उखाधूपन, उखा को पकाना, उखा में समिधाओं की आहुति देकर उसमें 
आहित अग्नि को प्रज्वलित करना और उख्य अग्नि को वर्ष भर यथाविधि प्रज्वलित 
रखना आदि सभी यज्ञकर्म उखासंभरण के अन्तर्गत हैं ।* 


उखा-संभरण का समय-- 


दतपथ ब्राह्मण फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को उखासंभरण को विहित मानता है ।* 
कात्यायन श्रोतसूत्र भी इसका समर्थन करता है ।* कृष्णयजुवंदीय शाखा में उखा- 
संभरण के समय का उल्लेख किया जा चुका है। ध्यातव्य है कि शुक्लयजुरवेदीय 
प्रस्थान में इष्टकापशु का यजन उखासंभरण के पूर्व करने का विधान है और ढृष्ण 
यजुर्वेदीय शाखा उखासंभरण से सम्बन्धित कतिपय कर्मों को करने के पद्चात्‌ इष्टका- 
पशु द्वारा यजन करना उचित मानती है। 


१, छ० ब्रा०, ९.२.१.२२३, २.२०३१--उखां संभरति; १०.२.६.९०-संवत्सरभतमेव चिन्वीत; 
तै० सं० ब्रा०, ५,५.१,६--यो वे संवत्सरमुख्यमभृत्वारिंन चिनुते, यथा सामि गर्भाश्वपद्य ते, 
तादुगेव तदातिमाच्छंत्‌ । का० सं० ब्रा०, २२.३; मे० सं० ब्रा०, २,४.६--य एवं विद्वान 
संवत्सरमग्निं बिर्भात, संवत्सरभूत एवास्नि: । 

२. सायण, श० ब्रा०, भाग ३, १० ५६०-अग्निघारणार्थमुखासंभरणं विधत्ते, पुर्वफाल्गुत- 
पौर्णमास्यां पश्वालम्भ उक्त । तस्यां बहुलाष्टम्यामुखाथ दृढवल्मीकवपादिद्रव्यसंभरणमित्यर्थः । 
उखा चोपलक्षणम्‌ । अषाढाद्यपि अनया क्रियया संभ्रियत एवं । 


३. छ० ब्रा०, ६.२.३ १-या प्रथमाष्टका, तस्यासुखां संभरति । 


४. का० आऔ्औ०, १६-२.१--उखासंभरणमष्टम्यामू । कर्क, का० श्रो० (वेबर), पृ० ८९९, 
फाल्गुनकृष्णाष्टभ्यामुखासंभरणम्‌ । द्र०, बेता० श्रौ०, ५.१.१८, महीघर, शु० य० सं०, 
पृ० १८३ । 


३० अंग्निचेयर्न॑ 


मृदाहरण 
साबिन्न आहुति--' 
मृदाहरण के लिये जाने के पूर्व एक आहुति दी जाती है*, जिसका अभिधान 
सावित्र है। शतपथब्राह्मण* ने सावित्र-अभिधान के तीन हेतु प्रस्तुत किया है । आहुति 
में विनियोजनीय मन्त्रों का दर्शन सविता ने किया था, इस आहुति से यजमान सविता 
को प्रीत करता है और इस आहुति के द्वारा यजमान सविता अग्नि का रेत के रूप में 
सिंचन करता है। अतः इस आहुति का नाम सावित्र है। सावित्र-आहु॒ति को आहवनीय 
अग्नि में डालने के लिये ख्रुव एवम खुच (जुह) दोनों का प्रयोग* किया जाता है| 
खुच में आठ बार घी डालकर आहुति अविच्छिन्न रूप में देने का विधान है*। कृष्ण 
यजुर्वेदीय प्रस्थान में भी यही विधि दृष्टिगत होती है । 
ध्यातव्य है कि इृष्टकापशु के यजनीय पशुओं के सिर के अतिरिक्त अन्य अंग 
देववजन के समीप के किसी जलाशय में इस उद्देश्य से फेंक दिये जाते हैं कि वहीं से 
जल ओर मिट्टी लाकर इंटों का निर्माण करना विहित है। पहले ही वहाँ से मिट्टी 
लाकर आहवनीय अग्नि के पूर्व में ,एक चतुष्कोण गढ़ढा बना कर रख दी जाती है ।* 
शुक्लयजुरवेदीय” प्रस्थान में मिट्टी को लाने में अश्व, गदंभ एव अज को प्रय॒क्त किया 
जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय” शाखा में अज का उल्लेख नहीं मिलता है। उपयुक्त 


१. सावित्र आहुति में विनियोजतीय मंत्रों के लिये द्र ०--बा० सं", ११.१-८, तै० सं०, 
४.१.१; का० सं०, १५.११. में० सं० २.७.१। आदि । 

२. श० ब्रा०, ६९.३.१.३--तां वा एताम्‌, एकां सतीमष्टागृहीतामष्टाभिर्यजुर्भिर्जुहोति | तै० सं० 
ब्रा०, चतुगूंहीत आज्य से आहुति का विधान करता है, ४.१.१--चतुर्गृहीतेन जुहोति, 
य॑ं कामयेत वसीयान्‌ स्थादिति सर्वाणि तस्यानुद्गुत्य जुहुयात्‌ । का० सं० ब्रा०, १८.१९; 
में० सं० ब्रा०, ३.१.१; क० सं० ब्रा०, २९.७; बौ० श्रौ०, १०.३; आप» श्रौ०, १६. 
१.३-५; स० श्रो०, ११.१.६-८, वे० श्रौ०, १८।२९.१; मा० श्रौ०, ६.१ १.५-७: 
वा० श्रौ०, २.१ .३। 

रे शण० ब्रा०, ६.३.१.१९, ६-७--यत्‌ सवितापश्यत तस्मात्‌ सावितन्राणि, यदेतया सवितारं 
प्रीणाति तस्मात्‌ सावित्राणि, यदेतया सवितारं रेतोभत॑ सिंचति तस्मात्‌ सावित्राणि । 

४. तदेव, ६.३.१.८--सुवश्चात्र सुक्‌ च प्रयुज्येते | कु० य०, तदेव, पा० टि० ३। 

+ हा» ब्रा०, ६.३,१०३; ६.१.५,१०--तां संततां जुहोति; क्ृ० य०, तदेव, पा० टि० ३। 
का० श्रो०, १६.२.७--अष्टगू हीत॑ जुहोति सन्‌ततमुद्गृक्लुन्‌ युझ्जान इति । 

६. का० श्रौ०, १६.२.२--आहवनीयस्य पुरस्तान्‌ मत्या इ्वम्ने मृतपिण्डमुपदधाति 4 भूसमम, 
द्र०, एगूलिंगू, से० बु० इ०, भाग ४१, पु० २०६, पा० टि० ९। 

७. शण० ब्रा०. ६.२.१,.२८--अश्वः, रासभः, अजः; कां० श्रौ०, १६.२.४ । 

८, तं० सं० ब्रा०, ५.१.२.१; का० सं० ब्रा०, १९.२; मै० सं० ब्रा०, ३, १.३; क० सं० ब्रा०, 
२९.८; बौ० श्रो०, १०.१; आप» श्रौ०, १६.२०१-२; स०» श्रौ०, ११.१.१२-१३: 
बे० शौ०, १८।२९,१; मा० औ०, ६.१,१.९; वा० औ० २.१.१.४-६ । 


प्रथम अध्याय ३१ 


सभी पशु तिफरी, मूज की पंचांगी रस्सी से सजे" रहते हैं । इन पशुओं के साथ ब्रह्मा 
अध्वयु और यजमान भी" जाते हैं। मिट्टी को खोदने में अभ्नि का प्रयोग किया 
जाता है ।* 


अश्नि-- 


शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार अशभ्नि वेणु की होती है। अश्नि का सछिद्र एवम्‌ 
दोनों ओर नोकीली होना आवश्यक है। विवशता में एक ओर नोकीली अभि से भी 
कार्य* चल सकता है। अश्नि की लम्बाई एक प्रादेश ( बारह अंगुल) और रंग 
चितकबरा होना” चाहिए। चितकबरी अश्रि के अभाव में भी कोई अनौचित्य 
नहीं है। याज्ञवल्क्य को एक अरत्नि ( २४ अंगुल ) लम्बी अभ्रि ही अभिमतः* है। 
कात्यायनश्रौतसूत्र शतपथ मत का सवंथा अनुसरण करता है। 


तैत्तिरीयसंहिताब्राह्मणों* में शुक्लयजुवंदीय मत का प्रायः समर्थन मिलता है। 
तेत्तिरीयक मत में दोनों और नोकीली अश्नि को ही मान्यता मिली है। हुम्बाई के 
सम्बन्ध में कहा गया है कि या तो अशभ्नि एक व्याम की हो अथवा हुम्बाई का कोई 


१. श० ब्रा०, ६.३.१.३६--ते मौझ्लीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति, ३.१०३७--त्रिवृतों 
भवन्ति; का० श्रौ०, १६.२.४--त्रिवुन्मुज्॒पंचांगीबद्धास्तिषवन्ति | कु० य० शाखा में केवल 
रस्सी का उल्लेख है, द्र० पा० टि० ९। कर्क, का० श्रौ० ( वेबर ) ८९९-पश्चाज्थो 
मुखरिकाः, ताभिवंद्धा:; विद्याधर शर्मा, का० श्रो ०, पृ० ९०--एका मुखखे वृत्ताकारा, 
द्वितीया वक्ष: श्रोत्रान्तरमागगेंग शिरसि उपरिस्था, तृतीया चक्षुषोरधस्तानमुखस्याग्रे पूर्व र- 
ज्ज्वामुभयतो बद्धा, चतुर्थी पाश्व॑स्था, पञ्चमी चावलस्बनरज्जुर्वला संज्ञा । 

२. का० श्रौ०, १६.२.१२--दक्षिणतश्न पशवों युगपत्‌, द्र० १६.२.११ | 

३, श० ब्रा०, ६;३.१.५--स वा अश्रूया खनन्‌'खनति; का० श्रौ० १६.२.२५--अश्रया 
पिण्ड खनति; तै० सं० ब्रा०, ५.१४.१; का० सं० ब्रा०, १९,४; में० सं० ब्रा०, ३.१.४; 
क० सं० ब्रा०, ३०.२; बो० श्रौ०, १०.३, आप० श्रौ०, १६.३,२; स० श्रौ०, ११.१.२७; 
बै० श्रो०, तदेव: मा० श्रौ०, ६.१.१.२२-२३; वा० श्रौ०, २.१.१.१७ | 

४. अश्नि-आदान के मन्त्र के लिये द्र०--वा० सं०, ११.९; तं० सं०, ४१.१; का० सं०, 
१९.१,, मै० सं०, २.७.१। अश्नि-अभिमन्त्रण हेतु--वा० सं०, ११.१०-११ | 

५. श० ब्रा०, ६.३.१.३१-३२, २३४; सा वैणवी स्यात्‌, सुषिरा तु स्थातू, उभयतः दणुत्त्वेव 
भवति; का० श्रौ०, १६.२.५ । 

६, श० ब्रा, ९.३-१.२४--अन्यतःक्ष्णुत्‌ स्यात्‌ । 

७. तदेव, ६.३.१.३३--प्रादेशमात्री स्यातू; ३-१.३३--सा कल्माषी स्थात्‌, यदि कल्माषी 
न विन्देदप्यकल्माषी स्यात्‌; ३.१.३३-- भरल्निमात्री त्वेव भवति; का० श्रौ०--१६.२.५ । 

८. तै० सं० ब्रा०, ५.१.१.४-५--सुषिराप्रिः, कल्माषी, उभयतःक्ष्णुः, व्याममात्रीं, अपरिमिता, 
वैणवी भवति । 

९. का» सं० ब्रा०, १९.१--अन्यतःक्णुत्‌ अरत्मिमात्रीं कुर्यात्‌ । 


३२ अग्तिचयन 


निश्चित परिणाम नहीं हैं। काठकसंहिताब्राह्मण" के अनुसार अशभ्रि एक रे ओर 
नोकीली हो सकती है तथा उसकी लम्बाई एक अरत्नि भी संभव है। यहाँ अभ्नि की 
अन्य विशेषताएँ, तैत्तिरीय के समान है। मेत्रायणीयसंहितब्राह्मण के अनु सार 
अश्ि दोनों ओर अथवा एक ओर नोकोली होनी चाहिए । लम्बाई के सम्बन्ध में यहाँ 
एक व्याम अथवा एक प्रादेश को उचित बताया गया है। अन्य सभी विशेषताएँ 
उपरितन वर्णन के अनुसार वर्णित हैं। मेत्रायणक मत में वेणु के अतिरिक्त उदुम्बर 
( गूलर ) अथवा अत्यन्त फलशाली किसी वृक्ष की अश्नि बनायी जा सकती है । 

इस प्रसंग में बौधायन अश्नि के स्वरूप का निरूपण नहीं करते । अन्यत्र 
प्रवग्येसंभरण में अश्रि का पूर्णतया विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। वस्तुस्थिति यह 
है कि अभ्रि का पहले लक्षण बताने के कारण ही यहाँ उख्ासंभरण के अवसर 
पर बौधायन अभ्नि को परिभाषित नहीं करते हैं। बौधायन के अनुसार वेणु और 
उदुम्बर के अतिरिक्त विकंकत वृक्ष की अश्निका प्रयोग उचित है" । अश्रि दोनों 
ओर नोकीली एवम्‌ लम्बाई में एक व्याम अथवा एक अरत्नि की होती है। आपस्तस्ब 
श्रौतसूत्र' में उपरिवर्णित वृक्षों के अतिरिक्त खदिर, फ्छाश, अके, शमी और काष्मंये 
(खंभारी) वृक्ष की अभ्रि को भी विहित मानता है | आपस्तम्ब लम्बाई के सम्बन्ध में 
मुट्ठी भर, प्रादेश, आरत्नि, बाहु और व्याम को प्रस्तुत करता है। यहाँ छेदरहित अश्रि 


१. मैं० सं० ब्रा०, ३.१,२--उभययतः:दषणुत्‌ कार्या, अन्यतःद्ष्णत्‌ कार्या, व्याममात्री कार्या, 
प्रादेशमात्री कार्या, वणव्यम्रिर्भभति, औदुम्बरी कार्या, य एवं कद्च वृक्ष: फल- 
ग्रहिस्तस्य कार्या । 

२. बो० श्रौ०, ९.१; प्रो० जी० आर शर्मा, ए० कौ०, पृ० १४५ में कहते हैं कि बौ० श्रौ० 
सुनहरी अश्नि का भी विधान करता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि बौधायन सुनहरी 
अश्नि के अतिरिक्त अन्यविध अभ्नि को भी स्वीकारता है । परन्तु प्रोफेसर ने इसका उल्लेख 
करना उचित नहीं माना । बौ० श्रौ० की सुनहरी अश्नि को प्रमाणित करने के लिये जिस 
उद्धरण को, प्रो० शर्मा ने, प्रस्तुत किया है, वे नतो उसके सन्दर्भ को समझने का कष्ट 
करते हैं और न तो उस वाक्य के अर्थ को ही बूझ पाते हैं। उद्धरण है--'हिरण्यमश्रि- 
मादाय , यहाँ हिरण्यम्‌' अश्नि का विशेषण नहीं है, क्योंकि हिरण्य और अश्निमें छिंग- 
भेद स्पष्ट है। यहाँ 'हिरण्यम्‌' नपुंसक लिंग है और अम्रिम्‌' स्त्रीलिंग । अतएवं किसी भी 
नियम से अभ्रिका विशेषण 'हिरण्यम्‌' हो ही नहीं सकता । वस्तुत: हिरण्यमश्निमादाय' के 
पूर्व अपोद्धृत्य' शब्द है । अब अर्थ होगा, स्वर्ण को हटाकर (और) अश्रि को लेकर । संदर्भ 
यह है कि इस कर्म के पूर्व मिट्टी के अपर घोड़े को चढ़ाया जाता है, फिर उसे मिद्दी पर 
से उतार दिया जाता है| मिट्टीपर बने हुए अश्वपद में स्वर्ण रखकर उसमें आज्य को आहुति 
दी जाती हैं । इस आहुति के बाद मिट्टी पर से हिरण्य हटा लिया जाता है, द्र ० बौ० श्रौ०, 
१०.३- दल्षिणेआवान्तरशफे हिरण्यं॑ निधाय संपरिस्तीर्या भिर्जुहोति अपोद्घृत्य हिरण्यम, 
अभ्रिमादाय पद परिलिखति । अतएव प्रो० शर्मा की स्थापना अआरान्तिमुलक है । 

३. आप» श्रौ० १६,१.८ । ह प्य 


श्रथस अध्याय डे 


को भी स्वीकृति दी गयी है। सत्याषाढश्रौतसूत्र” आपस्तम्ब का पूर्णतया अनुगामी 
है। परन्तु श्रौतसूत्र वृक्षों में काष्मंयं का उल्लेख नहीं करता । वेखानसश्रौतसत्र* में 
भी बौधायन के समान प्रवग्य॑संभरण के प्रसंग में ही अभ्रि का लक्षण बताया गया है। 
वेखानस खदिर, उदुम्बर, विकंकत या वेणु की अश्नि को विहित मानता है। अश्नि की 
लम्बाई एक व्याम अथवा एक अरत्नि की यहाँ कही गयी है। मानवश्नौतसत्र* वेण 
की, कल्माषी और दौनों ओर नोकीछी अथवा एक ओर नोकीलछी अश्रि को उचित 
स्वीकारता है। वाराहऔतसूत्र* में वेगवी, अथवा फलदार वक्ष की सछिद्र एक्स चित्ती 
दार अशभ्नि विहित है। 


कुछ लोग सुनहरी अश्रि को ही प्रयोज्य मानते हैं। इनका तक यह है कि 
अश्रि-विषयक मन्त्र में ऋषि ने इसे 'हिरण्ययी” विरुद दिया है, अतएव स्वर्णमयी अश्नि 
का ही प्रयोग" उचित है। इस मत का उल्लेख कात्यायनश्रौतसत्र* में भी मिलता है। 
याज्ञवल्क्य” इस प्रकार की अश्नि के प्रयोग का स्पष्टतया निषेध करते हैं । इनके अनुसार 
अश्नरि छन्‍्दों के कारण हिरण्यमयी है, अतएव ऋषि ने मन्त्र में इसे 'हिरण्यमयी' 
कहा है । 


वल्मोकवपा* तथा अनद्धा' पुरुष-- 


मिट्टी को छाने के लिये पशुओं एवं मनुष्यों की शोभायात्रा आहवनीय के 
दक्षिण से आरम्भ होती है '। शोभायात्रा में सर्वप्रथम अश्व तदनन्तर गर्दंभ ओर अज 
पूर्व की ओर गड़ढे में रखी हुई मिट्टी की ओर जाते हैं'* | इस मार्ग के मध्य में 


स० श्रौ०, ११.१.११ | 

« वं० श्रौ०, १३।२४.१ । 

मा० श्रौ०, ६.१,१.८ । 

वबा० श्रौ०, २.१.१,४ । 

५, श० ब्रा० ६,.३.१.४२--तां हैके हिरण्मयीं कुर्वन्ति, हिरण्ययीति वाम्यक्तेति । 

का० श्रौ०, १६,२.६--हिरण्यमयीमेके । 

७. शा० ब्रा०, तदेव-*न तथा कुर्यात्‌ू, यद्‌ वा एषा छन्दांसि तैनेषा हिरण्यमयी । मंत्र के लिये 
द्र०, वा० सं०, ११.११ | 

८. महीघर, शु० य० सं० पृ० १८८, वल्मीकस्य यौधवयव उन्नतत्वेनाभिवृद्ध: सा वल्मीकवपा; 
श्रौ० प० नि०, १०९,१८; विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, पृ० ५०; प्र० च०, आए? ग्र० 
५३, पृ० ९ । 

९, हा० ब्रा० ६.३.१.२४--एष ह वा अनद्धा पुरुषों यो न देवानवति, नपितुनू, न 
मनुष्यान्‌ । ह 

१०, शण ब्रा०, ६.३.१.२९--ते दक्षिणतस्तिष्ठन्ति; का० धौ०, १६.२.४ । 

११, हा० ब्रा० ६.३.१,२८--ते प्रांचस्तिह्वन्ति, अइ्वः प्रथमोष्थ रासमोध्याज:; तदेव, 

६.३.२.६--एनानु प्रा उत्क्रमयति | का० श्रौ० तदेव । 

ज 
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वललमीक-वपा रखी रहती है"। तथा उसके पास ही अनद्धा पुरुष वेठा रहता है। 
शोभायात्रा में प्रसक्त अध्वर्यु इस अनद्धा पुरुष का निरीक्षण करता है*। अध्वयु 
वल्मीकवपा के छेंदों से गत॑स्थ मृत्तिका का अवलोकन करता है! । तदनन्तर उसे उसी 
स्थान पर पुनः* रख देता है। 

कृष्णयजुव॑दीय प्रस्थान* में मंत्र द्वारा वल्मीकपवा के उपस्थान का निर्देश दिया 
गया है। अन्य संहिताब्राह्मणों में केवल वल्मीकव॒पा के अभिमंत्रण१ की विधि है । क्ृष्ण- 
यजुवंदीय ग्रन्थों में अनद्धा पुरुष का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संहिताब्राह्मणों 
के अनुसार साथ में चलने वाले किसी व्यक्ति से अग्तिविषयक प्रश्नोंत्तर किया जाता 
है? । बोधायनश्रौतसूत्र के अनुसार यह प्रइनोत्तर वैश्य से होता है, जो वल्मीकवपा के 
दक्षिण में उसकी रक्षा करता हुआ बेठा रहता है । आपस्तम्बश्ौतसूत्र और सत्यापषाढ- 
श्रौतसूत्र में वेश्य का अनुल्लेख है" । इनके अनुसार वेश्य के साथ संवाद करने में प्रयक्त 
मंत्र का प्रयोग अपने शत्रु के प्रति करता चाहिए। वेखानसश्रौतसूत्र में उपरिनिर्दिष्ट 
दोनों विधियों का विकल्प के रूप में स्वीकार है। मानवश्नौतसूत्र तथा वाराहथौतसूत्र 
में आपस्तम्ब और हिरण्यकेशी का अनुकरण मिलता है! । 


अद्व-पद-हो म--- 

प॒ववणित शोभायात्रा का समापन मृत्‌-गर्त के दक्षिण में होता है! )। गर्त के 
दक्षिण में स्थित अश्व की अभिमंत्रित कर उसके दाहिने पैर को मिट्टी पर रखवा दिया 
जाता है' * | अध्वयु अह्व को बिना छए हुए उसके ऊपर अपना हाथ रखकर मंत्र का 


१, श० ब्रा० ६.३.३.५--वल्मीकवपा सुषिरा व्यध्वे निहिता भवति; का० श्रौ०, १६.३.३ । 

२. छा० ब्रा०, ९,३,३.५,--अनद्वापुरुषमीक्षते; का० श्रौ०, १६,२.१३। 

३. श० ब्रा", ६.३.३.५--तामन्वीक्षते: का० श्रौ०, १६,२,१४,--वल्मीकवपामादाय छिद्रेण 
पिण्डमीक्षते; एगूलिंगू, से० बु० इ०, भाग ४१, पृ० २०६, पा० टि० २। 

४. का० श्रौ०, तदेव--दृष्ट्वा निदधात्येनाम । 

५. ते० सं० ब्रा०, ५.१.२.५--वल्मीकवपामुपतिछ्ठते; बौ० श्रौ०, १०.२: आप० श्रौ०, 
१६,२.७; स० श्रौ०, ११.१.१७: वे० श्रौ०, १८।२९.१। 

६, का० सं० ब्रा०, १९.२--वल्मीकवपामुद्धत्याभिमन्त्रयतें, मै० सं० ब्रा०, ३,१.३; क० सं० 
ब्रा०, २९ ८; मा श्रौ०, ६.१.१.१३। 

७. ते० सं० ब्रा०, ५.१.२.५--अरसिनि पुरीष्यमंगिरस्वद्भराम इत्याह येन संगच्छते- का० सं० 
ब्रा० तदेव, म० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव । 

८, वो० श्रो०, तदेव--प्रदक्षिणी वैद्य कुर्वते, वैश्यः पुच्छति''*"।' । 

९, वे० श्रौ०, तदेव । 

१०. मा० श्रौ०, ६.१.१.१२; वा० श्रौ०, २.१.१.८ । 

११. शण० ब्रा०, ९.३.३.१४; ते दक्षिणतः प्रांचस्तिष्ठन्ति; का० श्रौ० , ६.२.२१ । 


९२. वा० स०, ११.१८-१९; श० ब्रा०, ६.३.३,८-९--अद्वममिमन्त्रयते एनमाक्रमयति 
का० श्रौ०, १६,२.१६-१७ । 
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पाठ करता है? । अब मृत्‌ पिण्ड पर से घोड़े के खुर को हटवा दिया जाता है* | पुन 
अइ्व का अभिमंत्रण कर उसे अपने स्थान पर खड़ा करने का विधान है*। अध्वर्य 
मुतृगत के समीप बेठ कर मिट्टी के ऊपर बने हुए अश्वपद में आज्य के द्वारा दो 
आहुतियां देता है। ये आहतियाँ खुब के द्वारा दी जातो हैं+। कात्यायन के अनुस 
इस आहुति को व्यतिषक्त रूप में देती चाहिए। इस आहुति में दो मंत्रों का विनियोग 
किया जाता है। प्रथम मंत्र के पूर्वाद्ध एवस द्वितीय मंत्र के उत्तराद्ध और द्वितोय मंत्र 
के पूर्वारद्ध एवम प्रथम मंत्र के उत्तराद्ध का पाठ व्यतिषंग है। अतएवं एवंबिध नंत्रों 
का विनियोग कर दी गयी आहुति व्यतिषक्त * आहति है। 
कृष्णयजुवँदसंहिताब्राह्मणों* के अनुसार दो मंत्रों के द्वारा घोड़े के पेरों को मिट्टी 
पर रखवाने का विधान मिलता है । मृत्तिका पर अगले दोनों दफों की रखने वाले अश्व 
की पीठ पर मन्त्र द्वारा अध्वयु हाथ फेरता है। यजमान, अपने हेंषी को अद्वशफ के 
अथोभाग में पिसते हुए, मन में सोचता है । अब दो मन्त्रों से अश्व की मिट्टी पर से 
पृव॑ दिशा में हटाता है। एतदनन्तर अब्वपद से जल डालत्ता है और उसमें सुवर्ण भी 
आहित करता है। ध्यातव्य है कि मेत्रायणीयसंहिताब्राह्मण में सुवर्णआधान का 
विधान उपलब्ध नहीं है। अब इसी अद्वपद के स्थान पर दो मन्त्रों के द्वारा एक 
आहुति देने का निर्देश है। 
कृष्णयजुर्वेदीय श्रौतसृत्रों में भी प्रायः उपरिविहित विधि का अनुसरण मिलता” 
है। बौधायनश्रौतसूत्र का कथन है कि अद्व पद के स्थान में रुच से आहुति देती 
चाहिए । यहां दो आहुतियों का उल्लेख है। मानवश्रौतसूत्र में अश्वपद के स्थान में जल 
छोड़ने और सुवर्ण-आधान की विधि नही है। वाराहश्रौतसूत्र में अश्व-पद की जगह 
जल छोड़ने का अनुल्लेख है । 
१, वा० सं०, ११.२०; श० ब्रा०, ६९.३,३.१२--एनमुन्मृशति; का० श्रौ०, १६,२.१८--- 
पृष्ठस्योपरि पाणि धारयन्ननुपस्पृशन्‌ । 
२. वा० सं०, ११.२१; श० ब्रा० ६.३,३.१३--एनमुत्करयति; का० श्रौ०, १६.२.१९ । 
३, वा० सं०, ११.२२; श० ब्रा०, ६.३.३.१४--एनमुत्क्रान्तममिमन्त्रयते; का० श्रौ० 
१६,२.२० । 
४. बा० सं०, ११,२३-२४; श० ब्रा०, ६.३,३.१५-१८--उपविश्य मृदममिजुहोति, एते 
आहुती जुहोति, आज्येन जुहोति, खुबंण; का० श्री०, १६.२.२२। 
कर्क, का० श्रौ० ( बेबर ) पु० ९००--व्यतिषंगश्च एकस्याः पृवाद्ध इंतरस्या उत्तराड 
इतरयोरप्येवमेव; महीधर, शु० य० सं ०, पृ० ६०० विद्याधर शर्मा का० श्रो०, पृ० ८८ । 
६, तै० सं०, ४१.२; का० सं०, १४.२; में० स०, २.७.९; त० स० ब्ा० ५,१.२.६, 
१ ३.१-३, द्वाम्यामाक्रमयति, रुपमेवास्येतनूमहिमानमाचष्ट द्वाम्यामत्क्रयति, अप उप- 
सुजति, हिरण्यमुपास्य जुह्दोति, र्भ्या प्रतिष्ठित्ये, य॑ द्विष्यात्‌ तमधस्पद ध्यायेत्‌ ॥ का० स० 
ब्रा०, १९.३: मै० सं० ब्रा० ३,१.४; क० सं० ब्रा०, ३०.९ । 
७, बौ० श्रौ०, १०.२; आप० श्रौ०, १६-२.९-११, रे.९ै; स० श्री०, ११,१.२०-२४ 
बै० श्रौ०, १८।२९,६; मा० श्रो०, ६.१९.१.१५-२०; वा० श्री०, ९.९.६१.१०-१५। 


३६ अंग्निचयँन 
मृत्तिका का आदान तथा आहरण 


मृतृपिण्ड का परिलेखत-- 
क्‍ शतपथब्राह्मण' के अनुसार अश्नि द्वारा मिट्टी पर तीन रेखाओं का निर्माण 
करना चाहिए। सर्वप्रथम पहली रेखा मृत्‌पिण्ड के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की 
ओर खींची जायेगी। तदनन्तर प्रथम रेखा के उत्तर में क्रमश: दो रेखाएं बनायी 
जायेंगी। ध्यातव्य है कि सभी रेखाए' उत्तरोत्तर गहरी और लम्बी होती हैं। इस 
विधि में शुक्ल एवम्‌ कृष्ण याजुष प्रस्थानों में कोई मतभेद नहीं हैं । 


सृत्तिका-खतत-- 

परिलेखन के अन्तर मन्त्रों द्वारा मिट्टी की खोदाई की जाती है । यह काय॑ 
अश्नि द्वारा किया जाता है। इस विधि में सभी ग्रन्थ एक मत हैं । बौधायन के अनुसार 
ऋचाओं का प्रयोग अद्ध चं-झूप में करना चाहिए | शालीकि सम्पूर्ण ऋचा का पाठ कर 
खोदना उचित मानते हैं । 


खोदी गयी मृत्तिका को उठाना तथा बाँधता-- 

मृतृपिण्ड के गत के उत्तर में कृष्णाजिन बिछा दिया जाता है। ऋृष्णाजिन- 
आस्तरण में किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता । आस्तरण ऐसा किया जाता है 
कि कृष्णाजिन का रोमश भाग ऊपर की ओर तथा शिरोभाग पूर्व की ओर रहता है*। 


१, वा० सं०, ११,२५-२७; तै० सं०, मै०्सं०--तदेव: श० ब्रा०, ९.३. ३२.२३-२५--एनं 
त्रिष्कृत्व: परिलिखति, वर्षीयसा वर्षीयसा छन्दसा परां परां लेखां परिलिखति, वरीयसीं 
करोति; का० श्रौ०, १६,२२३, तै० सं० ब्रा०, ५,१.३.४-५--तिसुभिः परिलिखति; 
का० सं० ब्रा०, तदेव; में० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०्, तदेव: बौ० श्रौ०, १०.३; 
आप०» श्रौ०, १६.३.१; स० श्रौो०, ११.१.२६; मा० श्रौ०, ६.१.१.२१; वा० श्रौ०, 
२,.१.१.१६९ | द 

२, वा० सं०, ११.२८; ते० सं०, ४.१.३; का० सं० १६.३ मैं० सं० तदेव, श० ब्रा०, 
६,३.३,२६, एनमस्यां खनति; ४.१३, द्वाभ्यां खनति; तै० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, 
में० सं० ब्रा०; क० सं ब्रा० तदेव; बो० श्रौ० तदेव; आप० श्रौ० १६.३.२; स० श्रौ०, 
११.१,२७; बे० श्रो ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.१.१,२३; वा० श्रौ०, २.१.१,.१७। 

३, बौ० श्रौ०, २२.२--अर्द्धचेश: खनेदिति बोधायनः, ऋचेति शालीकिः । 

४. श० ब्रा०, ६.४.१६--एनं कष्णाजिने संभरति लोमशः, तृष्णीमुपस्तृणात्ति, प्राचीन-मग्रीवम ; 
ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, १९,४; मै० सं० ब्रा० २.१,५; क० सं० ब्रा०, 
२०.२। का० श्नौ०, १६.२.२५--क८्णाजिनमास्तीर्योत्त रत:: बौ० श्रौ० तदेव, आप» 
श्रौ०, १५,३,३; स॒० श्रौ०, कक! मा्‌० श्रौ०, ६.१,.१.२५; वा० श्रौ०, 
४ जल आओ 
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कृष्णाजिन के ऊपर पुष्करपणं को मन्त्र द्वारा बिछाने का विधान है! । पृष्करपर्ण को 
हाथ द्वारा मन्त्र पढ़कर निर्मल करना आवश्यक है* । मन्त्र के द्वारा कृष्णजिन और 
पृष्करपर्ण का एक साथ स्पर्श करने के अनन्तर मृतपिण्ड को भी हाथ से छने का 
विधान है । अध्वरय दाहिने हाथ में अभ्नि को लिये हुए ही दोनों हाथों से मिट्टी के 
लोंदे को उठाकर पुष्करपर्ण पर रखता है। ध्यातव्य है कि मिट्टी के लोंदे को मृतगतं के 
दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में लाकर ही पुष्करपर्ण पर रखने की विधि है* । इसके 
बाद मृतगतं में मन्त्रपृवक जल डाला जाता है* | हाथ से चार दिशाओं से हवा हाँक 
मृतृगत में निहित की जाती है और उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। अध्वर्य क्ृष्णा- 
जिन एवम पुष्करप के चारों किनारों को उठाकर मुँज की तिफरी रस्सी से बाँध 
देता है, और मिट्टी की इस गठरी को उठाकर खड़ा हो जाता है* | इस समय बाहुओं 


१६ 


वा० सं०, ११.२९; तें० सं०, का० सं०, मे० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ६ ४.१,७,९--एनं 
पुष्करपर्ण संभरति, तदुत्तर कृष्णाजिनादुपस्तुणाति; मै सं० ब्रा०, तदेव; तै० सं० ब्रा०, 
५,१.४.४; का० सं० ब्रा०, तदेव, का० श्रौ०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेवः, आप० श्रौ०, 
स० श्रौ०, वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.१.२४-२५; वा० श्रौ०, २.१.१.१८-१९ । 


, वा० सं०, व्देव; श० ब्रा० ६९.४.१.८०-अनुविमाष्टि; का० श्रौ०, १६,२.२६, ध्यातव्य 


हैं कि इस विधि का क० य० शाखा में उल्लेख नहीं हैं । 

बा० सं०, ११.३०-३२; तै० सं०, का० सं०, में सं०, तदेव; शण० ब्रा० ६:४.१.१०,१२, 
४,२.१--एने अभिमृशति, द्वाभ्यामभिमृशति, मृत्पिण्डमभिमृशति; तै० सं० ब्रा०्, का० 
सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ०, १६,२.२७-२८; दौ० श्रौ०, 
तदेव; आप० श्रौ०, १६,३.४; स० श्रौ०, ११.१.२९; बे० श्रौ० तदेव । 

वा० सं०, ११.३२-३७; तै० सं०, का० सं०, मैं० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ६.४.२,२-- 
एने परिगृक्ताति, अश्रूया च दक्षिणता हस्तेन च हस्तेनेवोत्तरः: ४.२.१०, दक्षिणत 
उदद्जमाहरति; तैं० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० 
श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६.३.४; स० श्रौ०, ११.१.३०; वै० श्रौ०, तदव; मा० 
श्रौ०, ६.१.१.२६; वा० श्रौ०, २.१.१.२१ । 

वबा० सं०, ११,३८-३९: ते० सं०, ४.१.४; का० सं०, १६.४; मै० सं०, २.७,४; श० 
ब्रा०, ६.४.३, १,३,५--तत्राप उपनिनयति, एनां वायुना सन्दधाति, एना दिग्भिः 
सन्दधाति; बो० श्रौ७, १०.४; आप» श्रौ०, १९.३.७; स० श्रो०्, ११.१,३३; भा० 
श्रौ०, ६.१.१.२०; व० श्रौ०, तदेव । 

वा० सं० ११.४०-४१; तै० सं०, का० सं० मे० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ६.४.३.६, ८-९ 
कृष्णाजिनं च पुष्बरपर्ण च समुद्गृक्ताति एनमुपनह्यति, मौझ्ेन त्रिवृता, एनमादायोत्तिष्ठति; 
तै० सं० ब्रा०, ५.१.५.२-३: का० सं० ब्रा०, म० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; का० 
श्रौ०, १६.२.४-६; बौ० श्रौ० तदेव; आप० श्रौ०, १६.४.७-८; स० श्रौ०, ११.१.३४- 
३५. बै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१-१.३१-३४; वा० श्रौ०, २.१.१.२५-२७-- 
घ्यातव्य है कि वै० श्रौ०, मा० औ० तथा वा० श्रौ० में अकवृक्ष की रज्जु का वैकल्पिक 
विधान है--मौण्जैन दाम्नोपनझत्यकमयेण वा । 


३८ द अग्निचर्यन 


को फैली हुई रखना चाहिए" । एतदनन्तर अध्वर्यु मिट्टी की गठरी को नीचे उतार 
कर अपनी नाभि के ऊँपर* धारण करता है| 


उपरितन विधान से कृष्णयजुबदीय शाखा का भी, छिट-पुट भेदों के अतिरिक्त 
प्रायः साम्य है। कृष्णयजुवेंद की संहिताओं, ब्राह्मणों में मिट॒टी को पुष्करपर्ण पर रखते 
समय ब्राह्मण आदि वर्णो के अनुसार छन्दों के विनियोग का निदंश है? । बौधायनश्रौत 
सत्र के अनुसार मृत-संभरण में आठ मंत्रों का विनियोग होता है कक शालीकि” का मत 
है कि मृत-गतं से या तो प्रत्येक ऋचा के द्वारा आठ मिट्टी के लोंदों को लेना चाहिए 
अथवा आठों ऋचाओं का पाठकर केवल एक बार में मिट॒टी को लेना उचित है। 
इसके विपरीत बौधायन के मत में मिट्टी को चार बार लेना चाहिए और हर बार 
सभी ऋचाओं का पाठ करना उचित है* । औपमन्यव” उपरितन दोनों मतों का 
निषेध कर एक भिन्न व्यवस्था देते हैं। एतदनुसार गायत्रीछन्दस्क ऋचाओं का प्रयोग 
मिट्टी को उठाने में तथा त्रिष्टुप-छन्दस्क ऋचाओं का विनियोग मिट्टी पुष्करपर्ण पर 
आहित करने में होता चाहिए | मानवश्रौतसूत्र* भी औपमन्यव का अनुगामी है | 


अब पूर्व्चाचत शोमायात्रा पुनः देवयजन की और प्रत्यावरतित होने का* उपक्रम 
करती है । इस समय पशुओं के स्थितिक्रम में परिवर्तत हो जाता है। अब सबसे आगे 
अज चलता है, उसके पीछे ग्दभ और सबसे पीछे अश्व का स्थान१” होता है। 


१. वा० स० ११५४२, श० ब्रा०, ६.४.३.१०--ऊध्व॑ प्राश्ल प्रगृह्लाति, परोबाहु प्रगुक्ताति 
का० श्रौो०, १६.३.७ । 

२. वा० स०, ११.४३-४५, श० ब्रा०, तदेब--एनमुपावहरति, तमुपावहत्योपरिनामि धारयति । 
का० श्रौ०, १६.३.८ । 

रे, ते० स० बरा०; ५,१.४.५--गायत्रीभिर््रनाह्मणस्य, त्रिष्टरभी राजन्यस्य; का० सं० ब्रा० 

१९,४--गायत्री भि््नाह्मणस्य, त्रिष्युबभी राजन्यस्य, जगतीभिवेश्यस्य तु०, में० सं० ब्रा० 
१.५; क० स० ब्रा०, २०.२ | यह विधि श्रौतसृत्रों में भी है । 

४. बो० श्रो०, १०.४ । 

५. तदेव, २२.१--पिण्डानां हरणं सूत्र शालीके:, १०,२--पिण्ड पिण्ड वेवर्चा हरति, अपि 

वाष्टाभिरेकमेव पिण्डं हरति । 

बौ० श्रौ०, तदेव--आह बौधायनः सर्वाभिः सर्वामिश्रतुहरेत । 

तदेव--गायत्री भिहं रेतु त्रिष्टुग भिः सादयेदिति औपमन्यव: । 

, मा० श्रो--६.१.१.२७ । 

« वा० स०, ११.४३-४७; तें० सं०, का० सं०, तदेव; तैल सं० ब्रा०, ५ १५. का० सं० 
ज्रा०, मं० स० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; श० ब्रा०, ६.४.४.१-१५- का० श्ौ० 
१६.३.९-१२; बो० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६,३.९-१२. स० श्लौ०, ११ १,२७- 
४०; वे० श्रो०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.१.३४-३७; वा० श्रौ०,. २.१.१.२८-२९ । 

१०. श० ब्रा०, ६९.४.४.१२--तेषामज: प्रथम एत्यथ रासभोव्याश्वः; का० श्रौ० « १६,२:११ | 


८0 & & ४ 


अथम अध्याय ३९, 


अज्रिधारक अध्वर्यू शोभायात्रा के गतिमान्‌ होने के पूर्व पुनः पूव॑वत्‌ पशुओं को 
अभिमन्त्रित” करता है। अध्वर्यु मिट्टी की गठरी को पशुओं के ऊपर धारण किये 
रहता है। ध्यातव्य है कि मिट्टी की गठरी का स्पर्श किसी पशु से होना निषिद्ध है । 
सर्वप्रथम मिट्टी की गठरी को अश्व के ऊपर तदनन्तर गद्दभ के ऊपर और अन्त 
में अज के ऊपर रखने का विधान" है। देवयजन पय्यन्त पहुँचने तक मिट्टी की गठरी 
अज के ऊपर ही रहती है*। मार्ग में पुन: अनद्धा पुरुष का निरीक्षण कर मंत्र-पाठ 
करने का विधान है ।* 


कृष्ण यजुवेदीय प्रस्थान में पूव॑ंबत्‌ शोभायात्रा प्रत्यावरतित होती है। इस बार 
भी अश्व आगे-आगे चलता है और गदर्भ उसके पीछे ।१ मिट्टी की गठरी को गदंभ पर 
रखकर ही देवयजन तक पहुँचने की” विधि है। रासभ पर मिट्टी की गठरी को 
लादकर उसका उपस्थान किया“ जाता है। दोनों पशुओं का अभिमन्त्रण पूव॑वत्‌ 
होता है। मन्त्रों के द्वारा द्यावापुधिवी का समीक्षण"” करने के पश्चात्‌ मार्गस्थ 


१, शण० ब्रा०, ६.४.४.१२--हस्त एवं भवत्यथ पशुनभिमन्त्रयते; का० श्रौ०, १६.३.८-- 
अधश्वप्रभुतीनभिमन्त्रयते । 

२. तदंब, ६.४.४.६--एनमेतेषां पशुतामुपरिष्टात्‌ प्रगृक्ताति, नोपस्पुशति; का० श्रौ०, 
२१६,३.९ | 

३, तदेव, ६.४.४.७-११--तमश्वस्योपरिष्टात्‌ प्रगुक्लाति, रासभस्य, अथाजन्स्य, त्रिश्रिः 
संभरति; का० श्रौ०, १६.३.०९-१० । 

४. तदेव, ६.४.४. १५--तमजस्योपरिष्टात्‌ प्रगृहन्नति; का० श्रौ०, १६.२.१० । 

५. तदेव, ६ ४.४.१४--अनद्धापुरुपमीक्षते; का० श्रौ०, १६.३.१२ । 

६. बौ० श्रौ०, तदैव--अझ॒वं पूर्व नयन्ति; आप० श्रौ०, १६.३,१२; स० श्रो०, ११.१,३९; 
बे? श्रौ०, तदेव: मा० श्रौ०, ६.१,१८०३६ । 

७, तै० सं० ब्रा०, ५.१.५.५--गर्दभेन संभरति; का० सं० ब्रा०, १९.५, मे० सं० ब्रा०, 
३.१.६--गर्दभ आदघाति; क० सं० ब्रा०, ३०.३; बौ० श्रौ०, तदेव--एवं गर्भ 
आसादयति; आप» श्रौ०, १६.३.१०; स० श्रौ०, ११.१.३७; वै० श्रौ०, तदेव; मा० 
श्रौ०, ६.१.१.३४; वा० श्रो०, २.१.२८ । 

८० तै० सं> ब्रा०, ५.१.५.६-- शिवा भव प्रजाभ्य:” इत्याह प्रजाभ्य एवन शमयति, 
का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०--तदेवः बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, 
१६,३.११; स० श्रौ०, ११.३. ३८ । 

९, तै० सं० ज्ञा०, तदेव-- “मा द्यावापृथिवी””“” इत्याहैम्य एवंनं लोकेम्यः शमयति; का० 
सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०--तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; बे० श्रौ०, तदेव । ध्यातव्य है कि 
मैं० सं० ब्रा०्भ आप» श्रो०, स० श्रौ०, मा० श्रौ० तथा वा० श्रौ० में यह विधि 
अर्चाचत है । 


४० अग्निचयन 


वैद्य से पुतः पूवंवत्‌ संवाद होता है।' अभिमंत्रण एवम द्यावापृर्थिवी के समीक्षण 
में कुछ मतभेद है। उपरितिन वर्णित विधान शालीकि को अभिमत है।* परल्तु 
वौधायन'* के अनुसार अश्व का अनुमन्त्रण नहीं करना चाहिए, अपितु मन्त्र का विनियोग 
केवल गदंभ-अभिमन्त्रण में ही करना चाहिए। बौधायन४ के अनुसार द्यावापृथि वी का 
समीक्षण छह बार करना उचित है। शालीकि* के मत में तीन बार ही समीक्षण 
करना युक्तिसंगत है। औपमन्वय* का कथन है कि द्यावापृथिवीसमीक्षण में विनियुक्त 
मन्त्र के द्वारा प्राची दिकू-सन्धि का ही समीक्षण विहित है । आपस्तम्ब और सत्याषाढ 
में वेश्य-संवाद का अनुल्लेख है। इनके मत में ढ्ंषी का ध्यान कर मन्त्र” पढ़ना 
चाहिए । 

ध्यातव्य है कि भूमि के अग्निकोण में ही मिट्टी को उतारना चाहिए |“ इस 
परिवृत का द्वार पूर्व दिशा में होता है, ऐसा कात्यायन का कथन है ।* देवयजन में 
आहवनीय के उत्तर में एक परिवृत (घिरा हुआ स्थान अथवा घर) में भूमि को उद्धत, 
जल-अभ्युक्षित एवम्‌ सिकताकीर्ण बना दिया जाता है। मिट्टी की गठरी को उतार कर 


तथा खोलकर इसी भूमि पर रखने का विधान है ।"” इसके पश्चात्‌ अज के रोओं 
को काट लिया जाता है ।"" सभी पशुओं को ईशान दिशा में ले जाकर मुक्त करने का 


निदंश है ।१ 


कृष्णयजुवंद संहिता-ब्ाह्मणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि मिद्ठी को किस स्थान 
पर रखा जायेगा। भू-संस्कार का भी इनमें विशदतया उल्लेख नहीं है | परन्तु सुक्ष्म 


१, बो० श्रौ०, तदिव; वे० श्रौ०, तदेव । 
२. बा० श्रो०, २२.१--अश्वस्यथायमन इति सूत्र शालीके: । 
३. तदेव--आह बोधायलस्तूष्णीमत्यायच्छेत्‌ सर्व एवं गर्दभमन्त्र: स्थात्‌ । 
४, तदेव--उमे षट्कृत्वः समीक्षेतेति बौधायन:ः । 
५, तदेव--त्रिरेवति शालीकि: । 
६० तदेव--प्राच्यां दिशि सन्धिमीक्षमाण एतं मन्त्र जपेदिति, औपमन्यवः । 
७, आप» श्रौ०, १६.३,१३; स० श्रो०, ११.१.४० । 
८, श० ब्रा०, ६०४.४.१८-१९--दक्षिणत उदश्ञमुपावहरति, उद्धतमवोक्षितं भव॒ति, सिकता 
उपकीर्णा भवन्ति, परिश्रितं भवति: का० श्रौ०, १६.१.१३ । 
९, का० श्रौ०, तदेव- उत्तर आाहवनीयस्योद्धतावेक्षिति सिकतोपकीर्ण प्रागढारे । एगूलिग्‌, 
सं० बु० इ०, भाग ४१, पृ० २२८, पा० टि० २; विद्याघर शर्मा, का० श्रौ० » [० ९४। 
१०, घा० सं०, ११,४७-४८. श० ब्रा०, ६,४.४.१८, २०--द्वाभ्यामुपावहरति, एन विष्यति, 
का० श्रो०; तदेव, २.१४ । 
१६१, श० बा०, ६.४.४,२२--अजलोमान्याच्छिय, का० श्रौ०, तदेव, अजलोमान्यादाय । 
१२, श० ब्रा०, तदेव--उदीचः प्राचः पशून्‌ प्रसृजति; का० श्रौ०, तदेव । 
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विचार करने से यह ज्ञात है कि मिट्टी को किसी खर में ही उतारने का नियम था" | 
आतसृत्रों में स्थान और स्थान की सज्जा का वर्णन है। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार 
मिट्टी को उतार तथा खोलकर रखना" उचित है। आपस्तम्ब, हिरप्यकेशी और 
वेखानस के मत में यज्ञीय बिहार के उत्तर में एक घिरा हुआ स्थान बताकर उसमें 
मिट्टी रखनी चाहिए। भूमि में पुष्प, फल और ओषधियाँ बिखेरने का* निर्देश है। 
मानवश्रौतसूत्र * में खर का स्थान आहवनीय के दक्षिण में बताया गया है। मानवश्रौत- 
सूत्र मिट्टी को रखने के स्थानपर कुश के आस्तरण को उचित मानता* है। वाराह- 
श्रौतसूत्र भी इसी पक्ष * में है। ध्यातव्य है कि मिट्टी को रखने में विनियोज्य मन्त्र* 
में ओषधियों, पुष्पों एवं फलों का उल्लेख होना ही इस विधि का मूल उत्स है। 
बौधायन का कथन है कि पशुओं की रस्सियों को खोलकर जल में फेंक देना उचित 
है” । शालीकि के अनुसार रस्सियों को जल से भिगोकर खोल लेना चाहिए । अंब 
घोड़े एवं गदहे को मुक्त कर दिया" जाता है। मानवश्नौतसूत्र के अनुसार इन्हें अध्वर्य 
को दे देना चाहिए? | 


ईठों के निर्माण के लिए मिट्टी को तेयार करने की विधि-- 


ईटों को सुदृढ़ बनाने के लिये मिट्टी में जल के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं का 
सम्मिश्रण किया जाता है। शनपथब्राह्मण" "के अनुसार जल में पलाश के पत्तों को 
डालकर मसला जाता है। पत्तों को मीजने से जल फेनिल हो उठता है। एतदनन्तर 
मिट्टी में अज-लोम, कंकड़, पत्थर और लोहे का चूर्ण भी मिलाने का निदेश* “है | इन 


तै० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव । 

बौ० श्रौ०, तदेव । 

आप» श्रौ०, १६.३.१४; स० श्रौ०, ११.१.४१; वै० श्रौ०, तदेव । 

मा० श्रौ०, ६.१.१.३९% । 

तदेव, ६,१.१.४० । 

वा० श्रौ०, २.१.१.३१ । 

, तै० सं०, ४.१.४- ओष॑धय: प्रतिमोदध्वीमेन पुष्पावतीः सुपिप्पुला:; का० सं०, 
१६.४; मै० सं०--२.७.५; वा० सं०, ११,.४८--ओष॑धयुः प्रतिगृम्णीत्‌ पुष्पंबतीः 
सुपिप्पुला: । 

८. बौ० श्रौ०, २२, १--अपो रहने अम्यवहरस्ति पूर्वः कल्प: बौधायनस्य; तु० तदेव, १०,४। 

९, तदेव--अपि वा अद्भिरभम्युक्ष्य मुझ्नते; तु०, तदेव, उत्तर: शालीकैः । 

१०, मा० औ०, ६.१.१.४१--अश्वगर्दभावध्वर्यवे ददाति | व[० सं०, ११,५०-५२। 

११, श० ब्रा०, ६.५.१.१-३--पर्णकषायनिष्पक्वा आपः, फेने जनयित्वान्वदधाति; का० श्रौ०, 

१६.३.१५-१ ४९) 

१२, वा० सं०, ११.५३-५४, श० ब्रा०, ६.५,१,४,६--अजलोमैः संसृजति, त्र॒य॑ पिष्ट भवति 

शर्कराश्मारसस्तेन संसजति; का० श्रौ०, १६.३, १७-१८ । 
प्‌ 
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रे अग्निचयन 


सभी वस्तुओं का मिश्रण कर मिट्टी को खूब गूथा जाता है । 


कृष्णयजुर्वेद शाखा में नौ पदार्थों को मृत्तिका में डालने का निदेश उपलब्ध होता 
है। यहाँ शुक्ल याजुष प्रस्थान के समान जल में विशेषता उत्पन्न करने के लिये कोई 
साक्ष्य नहीं मिलता । मिट्टी को सामान्य जल से ही सानने की विधि है। तैत्तिरीय- 
संहिताब्राह्मण* में अमंकपाल* (पुराने ठीकरे), कंकड़, अजरोम और कृष्णाजिन-लोम 
को मिट्टी में मिश्रण हेतु उचित माना गया है। काठकसंहिताब्राह्मण में भी इनका 
उल्लेख है; परन्तु यहाँ कृष्णाजिन-लोम का वर्णन नहीं मिलता | मेत्रायणीयसंहिता- 
ब्राह्मण: में जल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को मिट्टी में मिलाने का उल्लेख नहीं 
है। कठ-कपिष्ठल-संहिता-ब्राह्मण* में केवल अमंकपाल, शकरा और अज-लोम का ही 
वर्णन है । 


बौधायनश्रौतसत्र , तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण में परिगणित संमिश्रणीय वस्तुओं के 
अतिरिक्त अवाञ्जनपिष्ट (कोयले का चरा) को भी मिट्टी में मिछाने का विधान करता 
है। आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी उपरितन वरणित पदार्थों के साथ-साथ वेणु-अंगार 
( बाँस के अंगारे ) ब्रीहितृष ( धान की भूसी ) एवं शुक्लयजुवंदीय प्रस्थान का 
अनुकरण करते हुए पलाश-कषाय जल का भी मिट्ठी में मिलाने का विधान करते हैं: | 
संभवतः अवाञ्जनपिष्ठ तथा वेणु-अंगार एक ही वस्तु है। यहाँ केवल सामान्य का 
विशेषीकरण है। वेखानस'" में आपस्तम्ब एवं सत्याबाढ का पूर्णतया अनुकरण मिलता 


१. वा० सं०, ११,५५-५७; श० ब्रा०, ६.,५,१.९,-१२--प्रयोति--संसुष्ठा वसुभि:--त्रिभिः 
प्रयोति; का० श्रौ०, १६.३.१९। 

२, तै० सं०, ४.१,४; का०सं०, में० सं०, तदेव । ते० सं० ब्रा०, ५.१.६.१-०अप उपसूजति, 
तिसूभिः; का०्संण्ब्रा०, मैण्सं०ब्रा०, कण्सं०ब्रा०, तदेव; बौ०श्रौ०, १०.५; आप०“श्रौ०, 
१६.४,१; स० श्रौ०, ११.१.४३, वे० श्रौ०, तदेव, मा० औ०, ६,१.२.२; वा० श्रौ०, 
२.१.१,३३। 

३. ते० सं० ब्रा०, ५, १,६.२--अमंकपाले: संसृजति, शर्कराभिः:, कृष्णाजिनस्य छोमभिः । 

४. सायण, ते० सं०, भाग ४, पृ० ७१ (१८८१, कलकत्ता )--चिरकालशूस्यग्रामे भ्मावस्थि- 
तानि पुरातनानि, अर्मकपालानि, तेषां प्राणिभि: अनुपजीवनीयत्वात्‌ तान्येव भगेन योजितानि 
भवच्ति, न तु गृहोपकरणानि भाण्डानि । 

५. मे० सं० ब्रा०, तदेव । 

६, का० सं० ब्रा०, ३०.३ । 

७. बो० औ०, १०.५--एनमर्मकपालै: शर्कराभिरवाज्ननपिष्टाभिरजलोमै: क्ृष्णाजिनलोमैरिति 
संसृजति । 

८. आप० श्रो०, १६.४.१--अमंकपालैः पिष्टवेण्वांगारैत्रीहितुषै: पछाशकषायेण शर्कराधिः 
पिष्टाभिः कृष्णाजिनलोमभिरजलोमभि: । स० श्रौ०, ११.१.४४ । 

९, वे० श्रौ० तदेव । 
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है। मानवश्रौतसूत्र' आपस्तम्ब आदि द्वारा स्वीकृत पदार्थों को मान्यता देता है| 
साथ ही साथ यह श्रौतसूत्र मिट्टी में बालू मिलाने का भी निर्देश देता है। वाराह'* 
पलाश-कषाय जल के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को मिश्रण योग्य समझता है। 
ध्यातव्य है कि वेखानस तथा हिरण्यकेशी इंटों में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए किसी 
पदार्थ का मिट्टी में मिश्चित करना उचित" मानते हैं। 


अधाहा का निर्माण--- 


इस प्रकार जब मिट्टी को भली-भाँति सान लिया जाता है, तब इंटों का निर्माण 
प्रारम्भ होता है। शुक्लयजुवदीय प्रस्थान में सर्वप्रथम अपषाढा नामक ईट की रचना 
की जाती है” । इसको बनाने का अधिकार यजमान की महिषी ( ज्येष्ठ पत्नी ) को 
दिया गया है* | इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई बारह अंगुल होती है* । इस इंट के 
ऊपर त्रिपुण्ड्र अथवा अद्धंचन्द्राकार तीन” रेखाएँ खींची जाती हैं। यह आपाढ़ा, 
'पद्मया' ईट है | 

कृष्णयजुवंदीय-संहिताब्राह्मणों में अषाढा के निर्माण के सम्बन्ध में कहीं कुछ 
नहीं मिलता । चिति में उपधान के समय इसके स्वरूप का संकेत प्राप्त होता है। 
तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सभी ब्राह्मणों" का मत है कि उखा-निर्माण 
से अवशिष्ट मिट्टी से अषाढा की रचना करनी चाहिए। तैत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण 
तथा काठकसंहिता-ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि इस इंट पर तीन रेखाएँ* बनायी 
जाती हैं। तंत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण तथा मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण के अनुसार ये 
रेखाएँ देवलक्ष्म' हैं ।*” निर्माण के विषय में बौधायनश्रौतसूत्र भी मौन है। आधान के 


मा० श्रौ०, ६.१. २५ ३े-- सिकताभिश्न । 

« वा० श्रो०, २,१.१.३४। 

स॒० श्रो०, तदेव, वे० क्रौ०, तदेव । 

श० ब्रा०, ६.५.३,१--तस्य एतस्या अपाढां पूर्वा करोति; का० श्रौ० १६.३.२० । 

५, तदेव--महिषी करोति, यैव प्रथमा वित्ता सा महिषी; का०श्रौ०, तदेव--अषाढां महिषों 
करोति, प्रथमसंवित्ता तदाख्या । 

तदेव, ६.५.३,२--पादमात्री भवति; का० श्रौ०, १६,३,२१--यजमानपादमात्रीम्‌ । 

७. शण० ब्रा०--ज्यालिखिता; का० श्रौ०, तदेव--व्यालिखिताम्‌ । सायण, श० ब्रा०, तदेव-- 
अद्धंचन्द्राकाराभिः, तिसुतिः रेखाभियक्ता भवेतां तै० सं०, ४ २०९--चत्रिपृण्डवद्‌ रेखात्रय॑ 
सेयं त्रयालिखिति कुतत्‌ त्रयालिखितत्वं देवानां चिह्नम्‌ । 

८. का० सं० ब्रा०, २०,६५--यस्या मृद उखां करोति, तस्या एतां कुर्यात्‌, तु, में० सं० ब्रा०, 
३२.७, क० सं० ब्रा०, ३१.८ । 

९, तै० सं० ब्रा०, ५.२,८,३--त्रयालिखिता; का० सं० ब्रा०, तदेव--ए्तां त्रयालिखिताम- 
पच्यन्‌ । 

१०, तै० सं० ब्रा०, तदेव--देवलक्ष्मम्‌, मै० सं० ब्रा*, तदेव देवलक्ष्मं वा एषा । 
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संदर्भ में बौधायन ने भी इसे त्यालिखिता' एवं उत्तरलक्ष्मा विशेषण) दिया है 
कृष्णयजुवंदीय-श्रौतसूत्रों के अनुसार अषाढा की रचना यजमान-पत्नी ही करती है| 
आपस्तम्बश्ौतसूत्र का कथन है कि यदि यजमान की अनेक पत्नियाँ हों तो अषाढा 
की रचना ज्येष्ठ पत्नी करेगी और यदि यजमान एकपल्नीब्रत है, तो अपाढा का निर्माण 
अध्वर्यु करेगाँ । ध्यातव्य है कि क्ृष्णयजुवंदीय प्रस्थान में उखा-निर्माण के पश्चात्‌ 
अषाढा की रचना का विधान है। 


उखा-निर्माण-- 

उखा तथा अन्य ईंटों की रचना यजमान करता है। सर्वप्रथम उखा के 'निधि- 
भाग' (अधस्तल) की संरचना की जाती है। आवश्यकता के अनुमार मिद्टी का एक 
लोंदा लेकर भूमि पर उसे रखने का विधान है* । अब उसे पाथकर परिमाण के 
अनुसार चौड़ा कर लिया जाता है* । इस निधि की हरुम्बाई-चौड़ाई एक प्रादेश होती 
है*। एतदनन्तर निधि के चारों किनारों को थोड़ा-थोड़ा ऊपर की ओर उठा दिया 
जाता है?। अब इस निधि के उठे हुए भाग पर मिट्टी का दूसरा लोंदा उठाकर 


१, बौ० श्रौ०, १०,३२--अषाढा श्यालिखिता, उत्तरलक्ष्मा । 

२. आप» श्रौ०, १६.४.५; स० श्रौ०, ११ १.४८-४९--महिष्युखां करोति बहुभार्यस्य, अध्व- 
युरेकभार्यस्य, तदेव--१.५९--तस्‍्यां एवं मृदोउ्षाढामिष्टकां व्यालिखितां तृष्णी चतुरख्रा 
करोति; द्र० महादेव शास्त्री, प्र० च०, तदेव--यः करोत्युखां स एवं करोत्यपाढाम्‌ । 
वे० श्रौ०, १८२९, १--चतुभिरछन्दोभिर्महिष्युखा करोति, य उखां करोत्येपा अपाढाम्‌ । 
माण्थ्रौ०, ९.१,२.६, १३--पत्युर्खा करोति, शेषस्य वत्यालिखितामपाढा मिष्टकां करोति ।! 
वा० श्रौ० २.१.१.३५--ध्यातव्य हैं कि इस सूत्र का पाठ हँ--संसृष्ठासो पत्नी वा 
करोति---यह पाठ भ्रष्ट हैं। इसे इस सूत्र के सम्पादकहय कैलण्ड-रघुवीर भी मानते हैं । 
पा० टि० १२ में उनका सुझाव हैँ कि यह पाठ संभवतः यह होगा--'संसृष्ठामिति पत्ल्ये 
प्रयच्छति । सोखां करोति। मुरा सुझाव है कि सम्भवतः यह पाठ रहा होगा-- संसुष्टोखां 
पत्नी करोति । पाठ कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि यह उखा-निर्माण का सन्दर्भ हा 
अतएव अर्थ होगा कि यजमान-पत्नी उखा बनाती हैं । 

३. आप०श्रौ०, तदेव; स०श्रो०, तदेव । इन स्पष्ट प्रमाणों के रहते हुए भी ए० को, पृ० १५२ 
पर प्रो० जी० आर" शर्मा का यहु कथन कि आप० श्रौ० तथा वै० श्रौ० में उखा एवं 
अधाढा का कर्ता यजमान को बताया गया है, नितान्त भ्रान्तिमुलक है । पा० टि० १ में 
आप» श्रौ० का सन्दर्भ भी भ्रमपूर्ण है; क्योंकि वहाँ अषाढा की छाया भी नहीं है । 

४. श० ब्रा०, ९.५.३.३--यजमानः करोति; का० श्रौ०, १६.३.२२, वा० सं०, ११.५७. 
श० ब्रा०, ९-५.२.१--मृत्पिण्डमपादत्ते, यावन्‍्तं निधयेडल मन्यते; का० श्रौ०, १६.२.,२२ , 
ह्र०, सायण, श० ब्रा०, भाग-३, पृ० १४३--निधिरनामोखाया अधस्तलम | 

5. वा० स०, ११,५८; श० ब्रा०, ६.५.२,३--त॑ प्रथयति; का० श्रौ०, १६,३,२५। 

६, श० ब्रा०, तदेव: तां प्रादेशमात्रीम 

७. श० ब्रा०, तदेव--अस्यै सर्व॑तस्तीरमुन्नयति; का० श्रौ०, १६.३.२६ । 


प्रथम अध्याय छ्प्‌ 


निक्षिप्त करने का निदंश है! । इस प्रकार निधि के किनारों पर निश्षिप्त मत्तिका और 
किनारों के सन्धिदेश को उद्धि कहा जाता है । यह पूर्व उद्धि है। निधि के किनारों पर 
आहित इस मृत्तिका को पुनः ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, जिससे वह पात्र का 
आकार ग्रहण कर सके । अब जितनी ऊंचाई तक उखा को बनाया जा चुका है, वहाँ 
तक उसे लछीपकर चिकना करने का विधान शुक्लू-याजष-प्रस्थान में उपलब्ध होता 
है*। इसी तरह उत्तर उद्धि की संरचना की जाती है | अब मन्त्र द्वारा उखा को 
चारों ओर से समतलू करने का निर्देश है। परिमाण को दृष्टि से यदि उखा छोटी या 
बड़ी हो गयी हो तो उसे सुधार लेता चाहिए | उखा की मेखला को बनाने के लिये 
मिट्टी की एक पट्टी या बत्ती का बनाना आवश्यक है। यह मिट्टी की पढ़ी उखा के 
ऊध्व भाग से चार अंगुल नीचे चारों ओर पड़ी रेखा के समान चिपका दी जातो 
है* । उखा के अधोभाग से ऊपर की ओर मेखला-पर्यन्त मिट्टी की चार पट्ियाँ लगाने 


(१. वा० सं०, ११.५८; शण० ब्रा०, ६९.५-२.४--अथ पुर्वमुद्धिमादधाति; का० श्रौ०, तदेव--- 
प्रथमं घातमादधाति । 

२, शण० ब्रा०, तदेव--तां संलिप्य संश्लक्षण्य; का० श्रौ०, १६.३.२७--संलिप्य इलधणां कृत्वा । 

३. वा० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ६९.५.२.५--अथोत्तरमुद्धिमादधाति; का० श्रौ०, तदेव । 

४, तदेव; श० ब्रा०, ६.५.२,६-७,९--अथैतेव चतुर्थेन यजुषा करोति, तेनैतेनान्तरतश्न 
बाह्मतश्न करोति, सा यदि वर्षीयसी प्रादेशात्‌ स्थातू, एतेन यजुषा हसीयसी कुर्याद्‌ यदि 
'हसीयस्येतेन वर्षीयसीयम्‌ ; का० श्रौ०, १६.३.२८ । 

५, बा० सं०, ११.५९; श० ब६बा०, ६९६.५.२.११-१२, १७--अथ तिरब्चीं रास्तां पर्यस्यति, 
तामुत्तरं वितृतीय पर्यस्यति, रास्ता सा विंतृतीये भत्नति; का० श्रौ० वितृतीय उत्तरे वर्ति 
सर्वतः करोति । सायण, श० ब्रा०, भाग-३, पृ० १४९-उसखां मिधा विभज्य तृतीयभागा- 
दप्यदूरे प्रदेशे उखाकण्ठप्रदेशें वर्ति स्वतः कुर्यात्‌ । 

ध्यातव्य है कि ए० कौ०, पुृ० १४९ पर प्रो० जी० आर"० शर्मा का कथन है 
कि श० ब्रा०, ६.५.२.१३ में इस मेखला को वरुण के रज्जु अथवा पाश के समान 
कहा गया है। श० ब्रा० का कथन है-- वरुण्या व यज्ञे रज्जुखरुप्यामेवेनामेतद्‌ रास्तां 
कृत्वा पर्यस्यति'---इसका हिन्दी अनुवाद इसे प्रकार होगा-- निश्चय ही यज्ञ में 
रज्ज वरुण से सम्बन्धित होती है। वह इस मेखला को वरुण से असम्बन्धित बना 
कर ( उखा के ) चारों ओर परिक्षिप्त करता है।”' इस प्रकार स्पष्ट है कि इस 
मेखला से वरुण के रज्जु की समानता नहीं बतायी गयी है। इस कर्म में विनियुक्त 
मन्त्र में इस मेंखला को 'अदित्ये रास्ता' अदिति की मेखला कहा गया है (वा० सं० तदेव) । 
इसी प्रकार मृदाहरण के प्रसंग में जब पुष्करपर्ण-क्ृष्णाजिन पर मिट्टी को रखकर उसे मूंज 
की तिफरी रस्सी से बाँधा जाता है, तब श० ब्रा०, ६.४.३,८ का कथन हँ-- वरुण्या वे 
यज्ञे रज्जुखरुण्यमेवैनदेतत्‌ कृत्वा यथा वासः परिधापयेंदेव॑ परिधापयति । लगता है इस 
कथन पर प्रोफेसर शर्मा की दष्टि नहीं पड़ी, अन्यथा वे यहाँ भी इसी प्रकार के अर्थ का 
अनुसंधान करते । इस प्रकार के कथनों से ब्राह्मण-साहित्य भरा पड़ा है। मंत्र जब अन्य 
देवताओं से सम्बन्धित होते हैं, वब किसी भी रज्जु या पाश का सम्बन्ध वरुण से नहीं 
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की विधि है । ध्यातव्य है कि ये पट्टियाँ उखा के चारों ओर समानान्‍्तर स्थिति में 
रहेंगी । इन चारों पट्टियों के ऊध्वंभाग में चार स्तन भी बनाने का विधान है । 
वस्तुतः स्तन की रचना मिट्टी की ऊध्व॑मुखी पट्टी एवं मेखला के सन्धि-अदेश में की 
जायेगी । अब उखा के मुख-भाग को ठीक कर उसे दोनों हाथों से पकड़ कर रख* 


दिया जाता है । 

कृष्णयजुवंद के संहिता ब्राह्मणों में उखा-निर्माण की प्रक्रिया स्पष्टछूप से 
उल्लिखित नहीं है| तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के अनुसार मिट्टी को अच्छी तरह गूथ लेने 
के पश्चात्‌ उसकी पिण्डी बना ली जाती है । इसके बाद पिण्डी के एक भाग को 
अनुमन्त्रित कर उसे उखा के रचनाकार को दिया जाता है और उससे वह उखा के 
निचले हिस्से को बनाता है*। इसी प्रकार इस क्रिया को दो बार पुनः दुहराया जाता 


होता । यह सर्वमान्य तथ्य है कि वरुण का अथ आवरक, बाँघने वाला है और सभी बन्धन 
वारुण होते हैं। अतएव वदिक-व्याख्याता अर्थ का अनर्थ न करने लगें, इस दृष्टि से जहाँ 
रज्जु या पाश के संदर्भ आते हैं और उनका देवता वरुण से भिन्‍न होता है, वहाँ स्पष्टीकरण 
आवद्यक हो जाता है। अतएबव प्रो० शर्मा की स्थापना श्रान्तिमुलक हैं और जिस प्रसंग 
में उसका उल्लेख है, उसके परिप्रक्ष्य में निरथंक भी है । 

१, श० ब्रा०, ९.५,२.१४--अथ चतस्र ऊर्ध्वा करोति; का० श्रौ०, १६.३३०--ऊर्ध्वा- 
स्तृष्णी, प्रतिदिश चतस्रोध्परावर्ति प्राप्ता:। सायण, श० ब्रा०, भाग ३, पृ० १४९-- 
कण्ठगतवर्तिपर्यन्तं प्रतिदिशः: चतख्र: तृष्णीं कार्या: । 

२, श० ब्रा०, ६९,५०२.१६--वासामग्रेषु स्तनातुन्तयति; का० श्रौ०, १६.४.१. घ्यातब्य हैं 
कि ए० को०; पृ० १५०, पर प्रो" जी० आरण० शर्मा की स्थापना हैं कि श० ब्रा०, 
६.५.२. १८-१९ ( पा० 2० २ ) में उखा सतना” कही गयी है। परन्तु ऐसा कथन उक्त 
संदर्भ में कहीं दृष्टिगत नहीं होता । उपरितन संदर्भित दोनों कण्डिकाओं में स्तन से संबधित 
शब्द है--स्तनान्‌ ( दो बार ), चतुस्तना ( दो बार ) ( श० ब्रा० ६.५,२.१८ ) एवम्‌ 
(श०ब्रा० ६.५.२.१९) ट्विस्तना, अष्टस्तना, कनीयस्तन शब्द आये हैं। यह जानना दृष्कर 
है कि उपरिवर्णित शब्दों में किसका अर्थ सतना है ? निश्चय ही प्रो० शर्मा की इस स्थापना 
के मुल में भी भ्रान्ति विराजमान है । 

३. वा० सं० ११.५९; श० ब्रा०, ६.५.२.२०-२१---अथास्ये बिलमभिषद्यते, तां परिगद्य 
दिदधाति; का० श्रौ०, १६.४.३-४ । 

४. तैं० सं०; ४,१.५; का० सं०, १६,५; में० सं०, २.७५; तै० सं० ब्रा०, ५ १.६.३-- 
मखस्य शिरोश्ष्सीत्याह, यज्ञों वे मखस्तस्यैतच्छिरो यदुखा तस्मादेवमाहु; द्र०, का० सं० ब्रा० ५ 
१९.६; मे० सं० ब्रा०, ३.१.७; क० सं० ब्रा०, ३.४; बौ० श्रौ० १०.५--पिण्ड करोति 
मखस्य शिरोषसि' इति। द्र०--आप० श्रौ०, १६.४.४; स० श्रौ०, ११.१ ४५, 
व० श्रौ०, तदेव०; मा० श्रौ०, ६.१.२.,५; वा० श्रौ०, २.१.१.३६। 

५. तें० सं०, का० सं०, मैं० सं०, तदेव; तै० सं० ब्रा०, ५,१.६.४--प्रान्या भिय॑च्छत्यन्वन्यै- 
मन्त्रयतें; का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव---तुतीयं 
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है'। अन्त में मन्त्र द्वारा उखा को अच्छी तरह बनाने का निर्देश है* । मन्त्रपृवंक उखा 
के मुख का निर्माण कर, मन्त्र द्वारा उसे रख दिया जातार | यत्र-तत्र साधारण भेदों 
को यदि छोड़ दिया जाये तो प्रायः क्ृष्णयजुवंद के सभी ग्रन्थों में तैत्तरीय का अनुकार 
उपलब्ध होता है । 

कृष्णयजुवदीय-ब्राह्मणग्रन्थों से उखा के आकार का परिज्ञान नहीं हो पाता। 
तैत्तिरीय-संहिता-बाह्रण* के अनुसार उखा चोयुद्धि, अश्रियों ( कोनों ) से युक्त एवं 
मेखलामती होती है। इसमें स्तन भी बनाये जाते हैं । तैत्तिरीयक प्रस्थान ह्विस्तना, 
चतु:स्तना अथवा अष्टस्तना उखा का उल्लेख करता है। काठक-संहिता-ब्राह्मण" में 
तेत्तिरीय में वणित उखा के अतिरिक्त 'पञज्चोद्धि उखा को भी मान्यता दी गयी है। 
यहाँ षटस्‍्तना उखा का भी उल्लेख है। मेत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण* व्युद्धि उखा का 
ही समरथन करता है। सतना उखा के सम्बन्ध में यह ब्राह्मण तेत्तिरीय का अनुसरण 
करता है| कठ-कपिष्ठल-संहिता-ब्राह्मण” तैत्तिरीय का अनुगमन करता हुआ षटस्तना 
उखा को स्वीकार काठक-प्रस्थान का भी समर्थन करता है | 

बौधायनश्रौतसूत्र* वध्यद्धि और अष्टस्तना उखा को हो मान्यता देता है। 
आपस्तम्बश्नौतसूत्र* उद्धिमती उखा के विषय में तैत्तिरीय एवं काठक दोनों शाखाओं 


मुदो5पच्छिद्य त्रीन्‌ पिण्डान्‌ करोति, तेषामेकमुखाक्ृते प्रयच्छति, अनुमन्त्रयते; द्र०, आप० 
श्रौ०ण, १६,४.३, ६५; स० श्रौ०, ११.१.४७,५०; वे० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, 
६,१.२.८; वा० श्रौ०, तदेव | 

१, ते० सं०, का० सं०, मै० सं० तदेव, तै० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मे० सं० ब्रा०, 
क० सं० ब्रा०, तदेव । बौ० श्रौ०, तदेव- अतिशिष्टाये मृदाअर्थ प्रयच्छति, अनुमन्त्रयते; 
आप० श्रौ०, स० श्रौ०, तदेव, वै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव; वा० श्रौ०, तदेव । 

२, तदेव । 

३. तै० सं०, का० सं०, मै० सं०, तदेव; तै० सं० ब्रा०, ५.१.६.४--यजुषा बिल करोति, 
कृत्वाय स महीमुखामिति निदधाति; का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा० तदेव; 
बौ० श्रौ०, तदेव--अस्ये बिल गृक्ताति; आप० श्रौ०, १६,५.३; स० श्रौ०, ११.१.५७; 
बे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६,१.२.१०; वा० श्रौ०, २,१.१.३८ ! 

४. तै० सं० ब्रा० तदेव--श्युद्धि करोति, ह्विस्तनां करोति, चतुःस्तनां करोति, अष्टास्तनां 
करोति, यहाँ अभिचार में नवाश्रि' उखा का विधान होने से सिद्ध होता है कि ते० को 
अश्वियुक्त उखा अभिमत है । 

५, का० सं० ब्रा०, तदेव--श्युद्धि करोति, पञ्चोद्धि करोति, चतुःस्तनाम, भष्टास्तनाम्‌, 
चतुस्स्तनाम्‌, द्विस्तनाम्‌ । 

६, मैं० सं० ब्रा०, तदेव- व्युद्धि: कार्या, अष्टस्तना, चतुःस्तना, हिस्तना कार्या । 

७, क० सं० ब्रा०, तदेव--व्यूद्धि करोति, चतुस्स्तनाम्‌, अष्टास्तनाम्‌ू, षटस्तनामू, हिस्ततां 
कुर्यात्‌ । 

८. बौ० श्रौ०, तदेव--व्युद्धि करोति, अष्ठी स्तनान्‌ करोति । 

९, आप» श्रौ०, १६-४.७--०अुर््धि पञ्चोद्धिमपरिमितोद्धि वा । तदेव, १६९.५.२ । 
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के मत को स्वीकारता है। एतदतिरिक्त वह एक डग आगे रख कर अपरिमित उद्धियों 
से युक्त उखा को भी विहित मानता है। सतना उखा के विषय में आपस्तम्ब', तैत्तिरीय 
एवं काठक दोनों प्रस्थानों का समर्थन करता है। सत्याषादश्रौतसूत्र* अपरिमित 
उद्धि के अतिरिक्त आपस्तम्ब-वणित सभी बातों को स्वीकारता है। वेखानस" ब्यूद्धि 
उखा का उल्लेख तो करता है, पर स्तनों के होने या न होने के सम्बन्ध में मौन है । 
मानवश्रौतसूत्र* मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण का पूर्णतया अनुसरण करता है। वाराह- 
श्ौतसृत्र! में अ्यूद्धि एवं द्विस्तता उखा को समर्थन मिला है । 

कृष्णयजुबदीय संहिताब्राह्मणों में अश्वि की रचना एवं संख्या के विषग्र में 
उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु ब्राह्मणों में आभिचारिक उखा में नौ अश्रियों की रचना 
का उल्लेख है,* अतएव यह अनुमेय होगा कि उखा अश्विमती होती हैं। बौधायन- 
श्रौतसूत्र* के अनुसार उखा में दिशाओं के अनुसार आठ अश्रियों की रचना का निर्देश 
उपलब्ध है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र तथा सत्याषाद्श्रौतसत्र में चार अश्रियों के निर्माण 
का विधान है* । आपस्तम्ब अष्टाश्वि उखा का भी उल्लेख करता है। ध्यातव्य है कि 
इन दोनों सत्रों में स्तनों का अश्रियों एवं रास्ता के सन्धिदेश में बतने का निदेश* 
है। अतः यह कथ्य समीचीन होगा कि इनके मत में उखा के स्तनों की संख्या के 
अनुसार ही अश्रि-संख्या होती है। वाराहश्रौतसूत्र  अश्वि का उल्लेख कर उनकी 
संख्या के विषय में मौन है । 

रास्ता के सम्बन्ध में कृष्णयजुबंदसंहिता-ब्राह्मणों में मेखला अनुपलब्ध है। 
बौधायनश्रौतसत्र' ” के अनुसार उच्चा के तीन-चार अंगुल नीचे रास्ता बनायी जाती 
है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र' * के मत में ऊध्व॑ंभाग के दो अंगुल तीचे मेखला की रचना की 


१९. आप» श्रो०, १६.५,२९ । 

२, स० श्रो०, ११,.१.५१,५६--च्युद्धि पञ्चोद्धि वा करोति, अश्रीणां रास्तायाश्च संधो द्वो 
चतुर: षडष्टो वा स्तनान्‌ करोति । 

३. वे० श्रौ०, तदेव । 

४. मा० श्रौ०, ६९.१.२.६,११--थश्युद्धि दिक्षु दो चतुरो5्टो वा स्तनान्‌ करोति । 

५, वा० श्रौ०, २.१.१,३६,३८--्युद्धि, स्तनौ । 

६. ते० सं० ब्रा०, तदेव, नवाश्रिमभिचरतः कुर्यातू, द्र०, का० सं० ब्रा०्, १९,६, क० सं० 
ब्[०, ३०,४ । ं 

७. बौ० श्रो०, तदेव--अनुदिशमष्टावश्रीरुत्नयति । 

८. आप» श्रो०, १६.२.९; स० औ०, ११.१.५२--चतज्नोउश्नीरुत्रयति । आप» श्रौ०, 
१६,४५०१०--अष्टाश्रि वा । 

९, आप० श्रो०, १६,५.२; स० श्रौ०, ११ १,५६। 

१०, वा० श्रौ०, २.१.१.३८ । 

११, बो० श्रौ०, तदेव--अस्यै ब्यंगुले चतुरंगुले वा रास्नां पर्यस्यति । 

१२. आप० श्रौ०, १६.४.११--३थंगुले बिलादधस्तात्‌ । 


अंथम अध्याय ४९% 


जाती है। सत्याषाबश्नौतसूत्र' उखा के मध्यभाग में भी मेखला का होना उचित मानता 
है। रास्ता की विधि का अभाव वेखानसश्रौतसत्र में है। मानवश्नौतसत्र* के अनसार 
उखा-मुख के दो अंगुल नीचे रशना बनानी चाहिए । वाराहश्ौतसत्र* में उखा के ऊर्ध्व 
परिमाण के ऊपरवाले तिहाई भाग में रास्ता की रचना उचित है | 


बोधायनश्रौतसूत्र * के अनुसार स्तनों की रचना रास्ना एवं अशभ्नि के सन्धिदेश 
में करनी चाहिए। आपस्तम्बश्नौतसूत्र तथा अन्य श्रौतसत्र इस विधि को मान्यता देते 
हैँ। उखा के आकार के विषय में बौधायन तथा वैखानस मौन हैं। आपस्तम्बश्नौतसत्र 
तेथा सत्याषाढ्श्रौतसूत्र के अनुसार उखा चौकोर अथवा गोली हो सकती है* । मानव 
एवं वाराह के मत में चतुरस्न उखा विहित है। ध्यातव्य है कि बौचायन, आपस्तम्ब 
एवं सत्याषाढ के अतिरिक्त अन्य श्रौतसत्रों में नवाश्रि आभिचारिक उखा का उल्लेख * 
नहीं है । यह भी ध्यातव्य है कि बौधायन के मत में इस उखा की एक अश्वि स्तनरहित 
होती है । 

उखा की लम्बाई-चौड़ाई के सम्बन्ध में विभिन्न मतों पर विचार करने के पूर्व 
उखा की उद्धि के विषय में कुछ विवेचन आवद्यक है। उद्धि* पद का शाब्दिक 
अर्थ है उपरि-स्थापित अथवा उपरिसृष्ट | इसी को दृष्टि में रखकर सायण ने उद्धि का 
अथे किया है मिट्टी के लोंदे रखने का स्थान'* । महादेव शास्त्री के अनुसार ऊपर 
अवस्थित अवयव” ” विशेष उद्धि है। इसी को स्पष्ट करते हुए सायण' * का कथन है कि 


१, स० श्रौ०, ११.१.५५--मध्यदेश उपबिल वा रास्नां करोति । 
२, मा० श्रौ०, ६.२.१.९--पत्नी हचंगुलेड्धस्ताद द्वारस्य....रास्नां करोति । 
३, वा० श्रौ०, २.१,.१.३३- उत्तमे तृतीये रास्तां करोति । 
४. बौ० श्रौ०, तदेव-- रास्तासंधिष चाश्रिसंधिषु चाष्टो स्तनान्‌ करोति । 
५. आप» श्लौ०, १६.५,२; स० श्रो०, ११.१.५६; वाण्श्रौ० २१।१।३८ । 
६. आप» श्रौ०, १६.४.७--चतुरसख्रां परिमण्डलां वा; स० श्रौ०, ११.१.५३ । 
७, बौ० श्रौ०, तदेव--नवाश्रिमभिचरतः कुर्यात्‌ । अस्तनां नवमी करोति। आप० श्रौ०, 
१६.४.११; स० श्रौ०, ११.१.५४ | 
८. वाचस्पत्यम, भाग २, पु० ११७८-उद्‌ + *धा+कि । अण० सं०, ८.८.२२ में देवरथ' के 
प्रसंग में 'उद्धि शब्द आया है। हटने ने अनुवाद में इसका अर्थ आसन ( बैठने का 
स्थान ) किया है। एगलिज्भध भी श० ब्रा०, १२,२.२.२ में यही अर्थ स्वीकारते हैं। यह 
उचित नहीं प्रतीत होता । पंभवतः यहाँ रथ के ऊपरी भाग को 'उद्धि' कहा गया है । 
मोनियर विलियम्स ने सं० इं० डि०, ( पु० १८९ ) पर अथ किया है--उखा को रखने 
की मृण्यमय आसन्‍्दी । यह अर्थ उपहासास्पद है । 
९, सायण, श० ब्रा०, भाग ३, पृ० १४५--उद्धि शब्दो मृत्पिण्डप्रदेशवाची । 
१०, प्र० च०, स० औऔ०, आ० ग्र० ५३ (५) पृ० १४--उद्धिरूध्व॑मवस्थितो&वयवविश्येष: । 
११, साथण, तै० सं० ब्रा०, ५.१९.६--यथा भाण्डस्योपरि, अन्यदुभाण्ड तस्याप्युपरि पुनरन्यद्‌ 
भाण्डमिति कक्षात्रयम्‌, तथेयमेकैबोखा कक्षात्रया कार्या । महादेव शास्त्री, प्र०्च०, स०श्रौ०, 
कट ।ए 


७ अग्तिचयन 


उद्धि के स्वरूप को जानने के लिये एक भाण्ड के ऊपर रखे गये दूसरे भाण्ड और दूसरे 
भाण्ड पर रखे गये तीसरे भाण्ड से निर्मित भाण्डत्रय से बने हुए आकार का स्मरण 
करना चाहिए। मुद-भाण्ड रचना की यह वेदिक प्रक्रिया लोक में आज भी जीवन्त 
है। अन्न को सुरक्षित रखने के लिये किसान के घर में कुठिला', 'डेहरी' अथवा 
'पिहान' नामक पात्र कच्ची मिट्टी से बना हुआ होता है। इस कुठिला का निर्माण घर 
की बड़ी-बूढ़ियाँ करती हैं। ये कुठिले पकाये नहीं जाते, धूप में सुखा लिये जाते हैं । 
इसका आकार चौकोर अथवा गोला होता है। सर्वप्रथम इसका आधा भाग बनाया 
जाता है। जहाँ इसका निर्माण होता है, वहीं सूखने के लिये छोड़ दिया जाता है। अब 
इसे जितनी कक्षाओं का बनाना होता है, गोलाई या चौकोर आकार के उतने गोले 
बना डिये जाते हैं । मुख सहित ऊपरी भाग का भी इसी प्रकार निर्माण किया जाता 
है। सुख जाने पर आधेय-स्थान में अधोभाग को स्थापित कर उसके ऊपर सभी गोले 
क्रमशः रख दिये जाते हैं। इन गोलों पर संधियों पर हलकी-सी गीली मिट्री लगा दी 
जाती है| इस भाण्ड की सारी कक्षाओं की अलग-अलग प्रतीति होती है। वस्तुतः 
इस भाण्ड में जो संधि-देश होता है, उसके ऊपरी भाग को उद्धि कहते हैं । इस परिप्रेक्ष्य 
में यदि ऋ्यूद्धि अथवा पञ्चोद्धि उखा का आकार-चिन्तन किया जाये तो निष्कर्ष यह 
निकलेगा कि उखीय उद्धियों की अलग-अलग पहचान आवदध्यक है | यदि उखा का यह 
स्वरूप न माना जायेगा, तो विभिन्न उद्धियों से युक्त उखाओं में कोई भेदकता नहीं 
होगी। बड़ा से बड़ा जानकार भी उखा को देखकर यह नहीं बता पायेगा कि यह 
उखा त्युद्धि अथवा पञ्चोद्धि है । अतएव सायण एक भाण्ड के ऊपर रखे गये अन्य भाण्ड 
से बने हुए स्वरूप द्वारा उद्धि को बुद्धिगम्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार 
पूर्व उद्धि या अन्य किसी उद्धि की पहचान भी नहीं हो पायेगी | क्रष्णयजुवदीय ग्रन्थों से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि उद्धियों की पहचान केसे होगी ? बौधायनश्रौतस॒त्र' का कथन 
है कि उखा-निर्माता तीन बार मिद्ठी का लोंदा लेता है और तीन बार उखा का लेपन 
करता है। इस क्रिया से उखा त्र्युद्धि हो जाती है। कृष्णयजुवंदीय अन्य ग्रन्थों में भी 
उद्धि के प्रज्ञान के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । 

ध्यातव्य है कि शतपथब्राह्मण* में ट्विस्तना या अष्टस्तना उखा को निषिद्ध 
माना गया है। याज्ञवल्क्य के मत में इस प्रकार की उखा कुतिया, भेड़, अथवा घोड़ी 
को प्रतिर्यायित करती है| चतुःस्तना उखा गाय को रूपायित करती है, अतएव यही 


विधेय है। कात्यायन* ने इस प्रकार की उखा को दूसरे लोगों के मत के रूप में 
उल्लिखित किया है । 


तदेव--यथा भाण्डस्योपर्यन्यदुभाण्ड  तस्याप्युपरि । पुनरप्यन्यद्भाण्डमिति कक्ष्यात्रयम, 
तथेयमेकेवोखा कक्ष्यात्रययुक्ता वा कार्या । 

१. बो० श्रौ०, तदेव--स यदेव त्रिहंरति, त्रिरनुलिम्पति, तेन व्युद्धिः । 

१. श० ब्रा० ६.५.२.१९--तां हैके द्विस्तनां कुर्वन्ति, अथो अष्टस्तनां, अथो ह॒ ते न गां कुर्वते, 
णु्तीं वावि वा वडवां वा, तस्मात्‌ तथा न कुर्यात्‌ ॥ 

३, का० श्रो०, १६,४.२--हिस्तनामष्ट स्तनामेके । 


अयस अध्याय ५४ 


उखा का परिमाण-- 


दतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार उखा की ऊँचाई, लम्बाई 
और चौड़ाई एक प्रादेश” की होती है। इृष्टका पशु में यजनीय पशुओं की संख्या 
की दृष्टि से परिमाण में अन्तर आ जाता है। उपर्यक्त परिमाण इड्टका पश् में एक पशञ 
के यजनीय होने पर रहता है। पाँच पशुओं द्वारा इष्टका-पश का विधान करने प्र 
उखा की लम्बाई पाँच प्रादेश या एक बाण की लम्बाई के बराबर" होती है। प्रत्येक 
स्थिति में ऊँचाई एक प्रादेश ही रहती है*। 


कृष्णयजुवदीय ग्रन्थों में उखा का परिमाण भिन्न-भिन्न है। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण 
में परिमाण-विषयक विवरण अनुपलब्ध है। काठकसंहिता-ब्राह्मण तथा मैत्रायणीय- 
संहिता-ब्राह्मण में एक प्रादेश, अरत्नि या एक व्याम की उखा का उल्लेख है। कठ- 
कपिष्ठलसंहिता-ब्राह्मण में एक व्याम की उखा का वर्णन नही है, साथ ही साथ यह 
ब्राह्मग उपरितन दोनों परिमाणों को स्वीकारते हुए मुख के बराबर प्रिमाणवाली 
उखा को भो विहित मानता है* । निश्चय ही ये सभी परिमाण वेकल्पिक हैं । 


बोधायनश्रौतसूत्र* उखा की ऊंचाई के सम्बन्ध में शुक्ल-याजुष विधा को 
स्वीकारता है; परन्तु लम्बाई के सम्बन्ध में वह अपरिमित मान का समर्थन करता है। 
आपस्तम्बश्नौतसूत्र एवं सत्याबादश्रोतसृत्र में उखा की ऊंचाई एक प्रादेश, लम्बाई 
एक अरत्नि और समनन्‍्त परिमाण एक व्याम का बताया गया” है। वेखानसश्रौतसत्र 
परिमाण के विषय में कुछ नहीं कहता। मानवश्नौतसूत्र” मेत्रायणक प्रस्थान का 
सुविदित परिमाण स्वीकारता है। वेखानस के समान वाराहश्रौतसृत्र भी इस विषय में 


१, शण० ब्रा० ६९.५.२.८--प्रादेशमात्रीमेवोध्वाम्‌, प्रादेशमात्रीमेवः तिरबचीमु;। का० श्रौ०, 
१६,३,२३ | 

२. श० ब्रा० ६.५.२.१०--स यव्कपशु: स्यादेकप्रादेशां कुर्यातू, यदि पजथ्चपशव: स्युः पञच- 
प्रादेशां कुर्यात्‌ । पञ्चप्रादेशां हु त्वेव पुरेषुभवति । का० श्रौ०, १६.३,२३ । 

३, सायण, श० ब्रा० भाग-३, प्र० १४८--एवत्‌ परिमाणद्वयं तिय॑ग्रपेक्षया, ऊध्वंपरिमाणं 
त्वनत्रापि एकप्रादेशमात्रीति, ऊध्व तु एकप्रादेशव । विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, पृू० ९५-- 
उच्चता तु प्रादेशप्रमाणैव । 

४. का० सं० ब्रा०, वही--अरत्निमात्रीम्‌, प्रादेशमात्री कुर्यात्‌; मै० सं० ब्रॉ०, वही-व्याम- 
मात्रीकार्या । 

५, कसं ब्रा०, तदेव । 

६. बौ० श्रौ०, तदेव--तां प्रादेशमात्रीमेवोर्ध्वामपरिमितां तिरश्नीं कुर्यात्‌ । 

७, आप» क्रौ०, १६,४.७-प्रादेशमात्री मूर्ध्वप्रमाणेनारत्निमात्रीं तिर्यक प्रमाणेन व्याममात्रीं 
समन्तपरिमाणेनापरिमिता वा; स० श्रौ०, ११.१.५२ । 

८, मा० श्रौ, २,१.१,७-आम्नात प्रमाणम्‌ । 


५२ अग्निचंपन 


मौन है । ध्यातव्य है कि आपस्तम्ब में वाजसनेयक मत को पंचपाशुक पक्ष में स्वीकारा 
गया है । 
उखा की संख्या-- 

बौधायन कम से कम तीन उखाओं की रचना को उचित मानते है* | इस 
विषय में शालीकि भी बौधायन के समथंक हैं; परन्तु शालीकि, अन्य दो उखाओं के 
निर्माण में मन्त्रों के प्रयोग का विरोध करते हैं। वेखानस' के अतिरिक्त अन्य किसी 
को बौधायन-शालीकि का मत स्वीकार्य नहीं है। शतपथनब्राह्मण” में उखा-त्रय के 
सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। उखा-त्रय रचना के मतवाद के समर्थक यह विचार 
कर तींन उखाओं की रचना करते थे कि एक के टूटने पर दूसरे का प्रयोग किया 
जायेगा और इससे यज्ञ की गति अवरुद्ध नहीं होगी । उनका यह भी तक था कि ये 
तीनों उखाएँ तीन लोकों का प्रतिरूपण करती हैं; परन्तु याज्ञवल्क्य इसका विरोध 
करते हैं। उनका कथन है कि जहाँ तक उखा के टूटने पर पर यजन के अवरुद्ध होने 
का प्रश्न है, वहाँ तो प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्रित्ति के अनन्तर यजन गतिशील 
ही रहेगा। त्रिलोक को प्रतिरूपायित करने वाली ये उखाएँ होंगी, यह तक तो अत्यन्त 
भ्रामक है, कारण एक ही उखा सारे दिककाल की प्रतिरूप है। अतएवं उखा-बत्रय की 
रचना का मतवाद व्यर्थ है। बौधायन-शालीकि के उक्त मत का उल्लेख कात्यायन+ 
ने भी किया है। 


विश्वज्योति इंटों की संरचना-- 

शुक्लयजुवंद प्रस्थान में जिस मिट्टी से अषाढ़ा एवं उखा की रचना की गयी 
है, उसी मिट्टी से तीन विश्वज्योति इंटों के निर्माण का निर्देश मिलता है? | कात्यायन 
शीतसुत्र में भी इसका उल्लेख” मिलता है। क्ृष्णयजु्वेदीय प्रस्थान में इन इंटों की 
रचना का कोई उल्लेख नही मिलता | 


ले पल ननननलननननकनननन कल नाना“ "नल नननीनिनात भननननिनान +क्‍+ “मनन न नल न ज>++.... 


१, आप» श्रो०, १६.४.८--पस्चप्रादेशामिषुमात्रीं वा यदि पञ्चपशवों भवन्तीति वाज- 

सनेयकम्‌ । 

बो० श्रौ०, तदेव--एवमेव द्वितोयां करोत्येवं तृतीयां तृष्णीम्‌ । 

* तंदेव, २२.१--एकमेवोखां मन्‍्त्रेण कुर्यात्‌ तृष्णीमितरे इति शालीकि: । 

' व० भ्रो०, तदेव--एवं द्वितोया करोत्येवं तृतीयाम्‌ । 

५. श० ब्रा०, ६.९.३.८२--ता हैंके तिस्रः कुर्वन्ति त्रयो वा इमे लोका इति वदन्तोउ्थो5- 
न्योन्यस्य प्रायक्चित्तये यदितरा भेत्स्यतेड्येतरस्थां भरिष्यामो यदीतराउ्थ्रेतरस्थामिति न तथा 
कुर्यात्‌। यो वा एष निधि: प्रथमोष्यं स छोको य पूर्व उद्धिरन्तरिक्ष तद्‌ य उत्तरो दयौ: 
सा, यदेच्चतुर्थ यजुदिशो हैव''' । 

६. का० श्रौ०, १६.४.५--तिख्र एके । 

७. थ० ब्रा०, ६.५.१.३-अथ विव्वज्योतिष: करोति। तदेव--५.३ ५-एतस्या एवं मुदः 
करोति । 

८. का श्रो०, १६.४.६--इृष्टकास्तु तिस्रो विश्वज्योतिसः पृथग्लक्षणास्त्यालिखिता: । 


न्ट्‌ज्ण 0 
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ऋषभ तथा मण्डल नामक इंँटों की रचना-- 


बोधायनश्रौतसूत्र के अनुसार उख्य मृत्तिका से हो पाँच ऋषभ और तीन 
मण्डल नामक इंटों का निर्माण करता” चाहिए। वेखानसश्रौतसत्र* के अतिरिक्त अन्य 
कृष्णयजुवदीय श्रौतसूत्रों में इन इंटों की रचना का अनुल्लेख है। ध्यातव्य है कि इन 
ईंटों का वर्णन शुक्क याजुष प्रस्थान में कहीं नही मिलता तथा उपधघान में इनका 
विधान भी नहीं है । 


उपशया-- 


उखा-रचना के पश्चात्‌ उनके समीप में पड़ी हुई अवशिष्ट मृत्तिका का अभिधान 
उपशया है। शतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार 'उपशया' मिद्दी को 
प्रायश्चित्त हेतु सुरक्षित रखना चाहिए । यजन के समय उखा टूट जाती है, तो उसकी 
पुनः संरचना में उपशय की आवश्यकता पड़ती है। कष्णयजुवंद प्रस्थान में यह नहीं 
मिलती । वहाँ तो उखा टूटने की स्थिति में दो और उखाएँ प्रयोजन हेतु रहती 


ही हैं । 


उखा-धुपत--- 

उखा जब सूख जाती है, तब उसे धुंआ से धूपित किया जाता है। इस अनुष्ठान 
में सभी ग्रन्थ एकमत हैं। उखा-धूपन* में अश्वशक (घोड़े की छीद) का प्रयोग किया 
जाता है। शतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतस॒त्र में अद्वशकों की संख्या सात बतायी 
गयी है । उखा-धूपन में विनियोजनीय मन्त्रो१ द्वारा भी यही कथ्य सिद्ध होता है। 
कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अश्व-शकों को दक्षिण” अग्नि अथवा निम॑न्थ्य में 
सुलगाना चाहिए। कात्यायन का यह भी मत है कि मन्त्रों के क्रम के अनुसार एक-एक * 
अश्व-शक से उखा को धुंआ दिखाना चाहिए | 


१. बौ० श्रौ०, तदेव--पञ्च चर्पमांस्तिख्श्न मण्डलेष्टकाः । 

२, वे० श्रौ, तदेव--पञ्च ऋषभास्तिस्रों मण्डलेष्टका: । 

३, शण० ब्रा०, ६.५,३.७--उपशयाये पिण्ड परिशिनष्टि प्रायश्रित्तिभ्य:; सायण-तदेव--उपशेत 
इति उपशया मुदुच्यते; 6०, तदेव, ६.६,.४,८-- उपशयाम उखानिर्माणकाले 
प्रायश्रित्तार्थमुखासमीपे स्थापिता मृदम्‌ । कर्क, का० श्रौ० (वेबर), ९०३-उखां क्रियमाणा- 
मुपशत इत्युपशया, तां मृदमतिरिच्यमानां निदधाति कार्यार्थम्‌ । विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, 
प० ९७ ॥ 

४. श॒० ब्रा० , तदेव; का० श्रौ०, १६.४.७--मृदमुपशयां निदधाति । 

५, शण० ब्रा०, ६.५.६,.८-११--एनां धुपयति, अश्वशके:, सप्ताश्वशकानि भवन्ति; का० श्रौ०, 
१६.४,८ । 

६, वा० स०, ११.६० 

७, का० श्रौ०, तदेव-दक्षिणार्न्यादी मै: । तदेव, १६,४,१३--निमन्थ्येन वा धृपनभ्षपणे । 

८, तदेव । 


५्छ अग्तिचयन 


कृष्णयजुवेदीय-संहिता ब्राह्मणों में शुक्लयजुवंद प्रस्थान को उखा-धृपन में 
मान्यता मिली है। बौधायन के अतिरिक्त सभी क्ृष्णयजुवदीय ग्रन्थों में अइ्वशकों की 
संख्या सात' विहित है। बौधायन के अनुसार अश्वशकों की संख्या इक्कीस होनी 
चाहिए* । 


ध्यातव्य है कि सभी कृष्णयजुवंदीय संहिताओं में उखा-धूपन में विनियोज्य 
यजुषों की संख्या सात* ही है। संभावना यह है कि बौधायन एक-एक यजुष में तीन- 
तीन अश्वशकों का प्रयोग उचित मानते हैं। बौधायन एवं वेखानस के अतिरिक्त सभी 
श्रौतसूत्र गाहंपत्य अग्ति से अद्वशकों को सुलगाना उचित समझते हैं। बौधायन 
तथा वेखानस की दृष्टि में लीद वृषा अश्व की ही* होनी चाहिए। शालीकि किसी 
प्रकार के अश्व की लीद को विहित मानते हैं? | ज्ञातव्य है कि इनके अनुसार उखा- 
धूपन में असीमित मत्त्रों का विनियोग करना” उचित है; परन्तु इन अपरिमित मन्त्रों 
के भ्रज्ञान का कोई उपाय नहीं है। बौवायनश्ौतसूत्र तथा वेखानसश्रौतसूत्र के 
अनुसार इसी प्रकार अवशिष्ट दो उखाओं का भी धूपन करना चाहिए । 


१, ते० सं० ब्रा०, ५, १,७, १-सप्तभिध्‌ पयति, अद्वशकेन; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० 
ब्रा०, ३.१.७; क० सं० ब्रा०, तदेव, आप» श्रौ०,०१६.५.५. स० श्रौ०, ११.१.६ ०: 
बे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१,२.१४, वा० श्रौ०, २.१,.१.४१ । 

२. बौ० श्रौ०, तदेव--एकविज्ञति वृष्णोऋवस्य शक्कत्पिण्डान्‌ । 

३. तें० सं०, ४,१:६.१; का० सं०, १६.५; मै० सं०, २.७.६। 

४. आप» श्रो०, १६,५,७; स० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव; वा० श्रौ० / पेंदेव । 

५. बो० श्रो०, वे० श्रौ०, तदेव । आप० श्रौ०, १६.५ ,७--क्रृष्णोउश्वस्य शक्षेनेत्येके । 

६. बो० श्रौ०, २२,१--यस्यैकस्य चाश्वस्थाददीतेति शालीकिः । ध्यातव्य हैं कि ए० को० के 
पृ० १५२ में प्रो० जी० आर० शर्मा का कथन है कि उखा-धपन में बौ० श्रौ० के अनुसार 
अश्व की लीद एवं भेंड की लेंड्ी का प्रयोग होता है, 'भेड़ की लेड़ी' अर्थ का अवगमन 
प्रो० शर्मा को कहाँ से हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । पा० हि० ९ में उद्धृत बौधायन के 
वाक्य में स्थित वृष्ण:' का अर्थ यदि उन्होंने भेड़ किया है, तो निश्चय ही संस्कृत-भाषा 
की उत्क्रान्ति है। यहाँ वृषा शब्द अश्व का विशेषण है। बौधायन का अभिप्राय यह है कि 
ऐसे अश्व की लीद का प्रयोग वांछित है, जो केवल प्रजनन के कार्य में ही प्रयुक्त होता हो, 
अतएव शालीकि ने किसी प्रकार के घोड़े की लीद' कहकर बौधायन के मत को निरस्त 
किया । यदि वृषा का अर्थ भेंड़ होता तो यह विवाद ही नहीं होता । संस्कृत-साहित्य में 
वृषा का अथ कहीं भी भेंड़ नही है। अतएव प्रो० दार्मा का कथन अतिचिन्त्य एवं भ्रान्ति 
का कारण है । 

७. तदेव--अपरिमितर्मन्त्रैधपयेदिति शालीकि: । 

८, बो० श्रौ०, वे० श्रौ०, तदेव ॥ 
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उखा आदि का पकाना-- 


उखा तथा अन्य इंटों को पकाने के लिये* एक गडढ़ा बनाया जाता है। यह 
गड्ढ़ा चौकोर होता है| इस गत॑ के उत्खनन में पूव॑ वरणित अश्नि का प्रयोग होता है। 
एतदनन्तर अश्रि व्यथ हो जाती है। शतपथब्राह्मण एवं कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार 
निर्माणक्रम के अनुसार निम्मन्त्रक अषाढा का अवधान युक्तिसंगत है। उखा का 
अवधान मन्त्रपृवक) होता है । कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार उखा को गड़ढ़े में आधी 
रखना चाहिएए। विश्वज्योति ईंटों को भी पकाने के लिये गत॑ में डाला जाता 
है । उखा आदि को गड़ढ़े में रखने के पूर्व उसमें पर्याप्त ईंघत बिछाने का$ निर्देश 
है। ऊपर से भी इंधन रखकर गडढ़े को पूर्णतया आच्छादित करना* चाहिए। उस 
गड्ढ़े में डाले गये ईंधत के चारों ओर मिट्टी छोपकर ऊपरी भाग में बीचो-बीच एक 
छेद करना चाहिए“, जिससे आवश्यकतानुसार बीच-बीच में उसमें ईंधन डाला जा 
सके | पकते समय उसकी समन्त्रक देख-रेख करनो चाहिए! । कात्यायनश्रौतसूत्र के 
अनुसार दक्षिण अथवा निर्मन्थ्य अग्नि मे अग्नि लाकर उसे प्रदीप्त करता उचित है* "| 


दतपथब्राह्मण एवं कात्यायनश्रोतसूत्र का मत है कि उखा आदि को पकाने 
की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे वे दिन भर में ही पक जायें** । पक जाने 
पर सावधानी से राख आदि को हटाकर उखा को उलटकर' * सीधा करना उचित 
है । अब उखा को भली-भाँति उठाकर आधेय स्थल पर रख दिया जाता है। कात्यायन- 
श्रौतसूत्र ' * के अनुसार उसे किसी पात्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए । 


१, वा० सं०, ११.६१, श० ब्रा०, ६.५.४.१-३--एनमस्यां खनति, चतुःस्रक्तिरेष कृपो भवति, 
सा वेणव्यभ्रिरुत्सीदति ; का० श्रौ ; १६.४.९--अब्भ्रया इ्वबश्न चतुरभ्र खनति । 

२. श० ब्रा०, ६.५.४.३--पचनमवधायाषाढदामवदबाति तृष्णीम, का० श्रौ०, १६.४.१० । 

३. वा० सं०, तदेव, श० ब्रा०, ६.५ ,४.४.--उखामवदधाति | 

४, का० श्रौ०, १६९,४.११--उखान्युब्जाम्‌ । 

५, श० ब्रा०, तदेव--विश्वज्योतिषो5वदधाति तृष्णीमेव; का० श्रौ०, १६,४.१० | 

६, शण० ब्रा०, पृ० ६६, पा० 2० ८; का० श्रौ०, तदेव । 

७. वा० सं०, तदेव; श० ब्रा०, तदेव--पचनमवधायामीन्धे; का* शौ०, १६.४.१२ । 

८. विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, पृ० ९७--वतो दण्डादिनोखोपरिस्थे श्रपणे छिद्रं कृत्वा'"। 

९ वा० सं०, तदेव; शण० ब्रा०, ६.५.४'५--त्रीणि यजूंषीक्षमाण एवं जपृति; का० श्रौ०, 
१६,४,१४ | 

१०. का० श्रौ०, १६.४. १२-१३--दक्षिणाग्ल्यस्निता दीपयति, निर्मन्थ्येत वा धूपनश्रपणम्‌ । 

११, श० ब्रा०, ६.५.४.१०--तां दिवैवोपवर्षद्‌ दिवोद्धपेतू; का० शक्नौ०; १६,४.१७ । 

१२, वा० सं०, ११.६३: श० ब्रा०, ६.५.४.११-१४--तां सावित्रेण यजुषोह्पति, एनां पर्या- 
वर्तयति, एनामुचच्छति, तां परिगुद्य निदधाति, एनामेतत्‌ परिददाति गुप्त्य; का० श्रौ०, 
१६,४५१८-२२९ । 

१३, का० औ०, १६,४.२२--परिणुद्य पात्रे करोति । 


५६ अग्तिचयन 


कृष्णयजुवदीय प्रस्थान में भी प्राय: शुक्लयजुवंद-शाखा के समान ही उखा 
पकाने की प्रक्रिया मिलती है। संहिताओं में उल्लिखित विनियोग-मन्त्रों में स्थित 
क्रियापदों एवं संहिता-ब्राह्मणों की व्याख्या से यह विधि अत्यन्त" स्पष्ट है। श्रौतसृत्रों 
में यत्र-तत्र कतिपय अच्तर उपलब्ध होते हैं, जो प्रायः नगण्य हैं । बौधायनश्रौतसूत्र* 
के अनुसार शाला के उत्तर में उखा को पकाने के लिये एक बड़े गत के उत्खनन का 
विधान है। वेखानस' भी इसका अनुगमन करता है। अन्य श्रौतसूत्र* उपरिराणित 
गड्ढ़े का निर्माण गाहंपत्य अग्नि के समक्ष उचित मानते हैं। बौधायन एवं वेखानस 
के मत में गड़ढ़े के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करने के लिये कुछ स्थान रिक्त रखता 
चाहिए*। बोधायनश्रोतसृत्र* के अनुसार यह रिक्त स्थान चार अंगुल होता चाहिए | 
इन दोनों श्रौतसूत्रों के अनुसार चार मन्त्रों से चतुर्दिक अग्नि को प्रज्वलित करने का 
विधान भी प्रस्तुत करते हैं। बौधायन का मत है कि यदि प्रातः से उखा को पकाया 
जाये, तो साथ तक यह कर्म समाप्त कर लेता चाहिए और यदि उखा का पकाना 
साय॑ में प्रारम्भ किया जाये, तो उसका समापन प्रातःकाछ में करना: चाहिए । 
बोधापनश्रोतसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी श्रौतसूत्रों में उखा दो गडढ़े से निकालकर 
बालुका पर रखता चाहिए | बौधायनश्रौतसूत्र' उखा को आशय्रस्थ करना उचित 
मानता है। मानवश्नोतसूत्र' का मत है कि उखा को पकने के पश्चात्‌ आहवनीय 
अग्नि के समक्ष खर में रखना युक्तियंगत है। इस उखा के साथ ही अपाढा, ऋषभ 
एवं मण्डल ईंटों को भी पकाना चाहिए। ध्यातव्य है कि दोनों अन्य उखाओं को भी 
पकाने की प्रक्रिया यही है। 


१, तैं० संग, ४.१६.२-३- खनतु, करवट, दधतु-उखे, अभीन्चतामुखे, श्रपयन्तुखे, देवस्त्वा 
सवितोद्पतु, उत्तिष्ठ बहती भव, ऊर्ध्वा तिष्ठ ध्रुवा त्वम्‌; का० सं०, १६.६, मै० सं०, 
२.७.६; तें० सं० ब्रा०, खनति, एनां दधाति, श्रपयति, पंचति, उद्धपति,' श्र वा त्वमि- 
त्याह प्रतिष्ठित्या; का० सं० ब्रा०, १९.७; मै० सं० ब्रा०्, ३.१.८; क० सं० बा, तदेव; 
बो० श्रौ०, १०.६-७; आप० श्रौ०, १६,५.८-११, ५,३, ६.१.२: सं० श्रौ०, (१.१. 
६०-६७; व० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१,२.१५-२० ; वा० श्रौ०, २.१.१.४२-४७ । 

२. बौ० श्रौ०, तदेव--उत्तरेण शालामुरुबिलमिवावर्ट खानयति । 

३, वे० श्रौ०, तदेव । 

४. आप० श्रौ०, १६.५,८--अग्रेण गाहुंपत्यमवर्ट खात्वा; स० श्रीौ०, ११.१.६०; बा० श्रौ०, 
७] 

५. बो० श्रौ० १०,७, वे० श्रौ०, तदेव । 

६. बो० श्रौ०, तदेव--चतु रहगुलमनुदिशमादीपनायातिशिनष्टि । 

७. तदेव, १०. ७--यदि प्रातरुपोषति सायमुपैति, यदि साय॑ प्रातः । 

८. आप* श्रौ०, १६.५.११; स० श्रौ०, १ १.१.६०; बे० श्रौ०, १८,२९,२। 

९. बोौ० भौ०, १०,६--एनामाशये प्रतिष्ठापयति ॥ 

१०. मा० श्रौ ०, ६.१.२. २१--अग्रेणाहवनी य॑ पर्याहत्य खरे निधाय । 


प्रथम अध्याय ५५७ 


उखा-सेचन--- 


उभथ-प्रस्थानों में उखा को अजा के दूध से नह॒लाने की विधि मिलती है" । 
बोधायनथ्रौतसूत्र के अनुसार उखा को संदेश द्वारा उठाकर सत ( कुम्भ, शराव या 
मिट्टी का बडा पात्र ) में स्थापित करने के पश्चात्‌ उसे दूध से नहलाना" उचित है। 
इस सम्बन्ध में सभी ग्रन्थ एकमत हैं । बौधायनश्रौतसूत्र तथा वैख्वानसओतसूत्र में कहा 
गया है कि उखा को दूध से नहलाने के पश्चात्‌ गो-दुग्ध से भी नह॒लाना चाहिएर। 
इसी प्रकार अवशिष्ट उखाओं एवं ईटों को भी दूध से नह॒लाने का विधान है। बौधायत- 
श्रौतसूत्र" का कथन है कि उखा में यदि लांछन पेदा हो जाये, अथवा उसमें कहीं दरार 
पेदा हो जाये, तो पाषाण-चूर्ण को बकरी के दूध में मिलाकर उन स्थानों पर लेप लगाना 
चाहिए। तदनन्तर जलती हुई लकड़ी से उन स्थानों पर गर्मी पहुँचाने का निर्देश है। 
बोधायन का मत" है कि जब उखा से भाप का निकलना स्थगित हो जाये, तब 
उसे खारी में रखकर क्ृष्णाजिन से आच्छादित करना युक्तिसंगत है। अब उखा 
को सिकहर में रख कर यज्ञशाला में लटकाने का विधान है। यह वहाँ तबतक रहेगी, 
जबतक पुनः उसकी आवश्यकता न ॒पड़े। ईंटों को भी यथास्थान सुरक्षित कर रखना 
चाहिए । 


दीक्षणीय-इष्टि ' -- 
यजमान दीक्षा-प्रहण के निमित्त जो इष्टि करता है, उसे दीक्षणीय अभिधान* 
मिला | उखा संभरण की अनुवतिती अमावास्था को इस इष्टि को करने का विधान है*। 


१, वा० सं०, ११.६५; तै० सं०, ४.१.६.३; का० सं०, मै० सं० तदेव; शण० ब्रा०, ६ ५.४. 
१६-१७: तै? सं० ब्रा०, ५.१.७ ४. का> सं० ब्रा०, ते० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, 
तदेवः का० श्रौ०, १६.४.२३; बौ० श्रौ०, १०,८; आप०» श्रौ०, १६९६.६.१; स० श्रो०, 
११,.१,६६: वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.१.२२; वा० श्री०, ११.१.१.४८ । 


२, बौ० श्रो०, तदेव, द्र०, वे० श्रौ०, तदेव । 

३, बौ० श्रौ०, तदिव--गोपयसाभिविष्यन्दयति: बे० श्रौ०, तदेव । 

४. बौ० श्रौ० तदेव--यदि विधरर्वा प्रदरों वा जायतेह्मचूर्णानि छागापयसि मंप्रकीर्य तेः प्रत्युक्ष्यों- 
ल्मुकेनाभितपति । 

५. तदेव । 

६, दीक्षणीय इष्टि के लिये द्र०--श० ब्रा०, ३.१.२-४, २.१-२; तै० सं० ब्रा०, ६.१०१-४; 
का० सं> ब्रा०, २३.१,७; मैं० सं० ब्रा०, ३.९, आदि । 

७, वृत्ति, आश्र० श्रौ०, ४.२. १-दीक्षाअप्रयोजवा इष्टिदीक्षणीया; शबर, जै० सु०, ५.३.३१- 
दीक्षणीयेति तादर्थ्यकरी समारब्धा भवति; काणे, हि? ध०, भाग-२, खण्ड २--१० 
११३६९ आदि । 


८, श० ब्रा०, ६९,२.२,२६९। 
८ 


कर 


५८ अग्निचयन 


कात्यायनश्रौतसूत्र' के अनुसार अमावास्या को दर्श इष्टि करने के पश्चात्‌ यजमान 
दीक्षित होता है। यद्यपि कृष्णयजुर्वेदीय-परम्परा में दीक्षा के दिन का विवरण नहीं 
मिलता, तथापि यह कथन अयुक्त नहीं होगा कि सोमीय-दीक्षा के लिये विहित दिन 
अग्नि की दीक्षा के लिये भी उपयुक्त है। ध्यातव्य है कि सोमीय-दीक्षा के साथ साथ 
अग्नि-दीक्षा भी होगी। सोमकर्म तथा अग्तिकर्म जहाँ साथ-साथ होंगे, वहाँ सोम- 
कम पहले किया जाता है और अग्निकम बाद में । 


दीक्षणीय इष्टि की हुवि-- 


शतपथब्राह्मण* के अनुसार अग्नि की दीक्षणीय-इष्टि में तीन हवियाँ होती 
हैं--अग्नि एवं विष्णु देवता के लिये एकादश कपालक पुरोडाश, आदित्य देवताओं के 
लिये चर और वेश्वानर देवता के लिये द्वादश कपालक पुरोडाश | आदित्य चरु चावल 
एवं घृत से तैयार किया जाता है । 

क्ृष्णयजुवंदीय प्रस्थान में तेत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण" के अनुसार चरु आदित्य 
देवता के स्थान पर अदिति के लिये दिया जाता है। यहाँ आग्ना-वेष्णव पुरोडाश के 
स्थान पर आग्ना-वेष्णव चरु का विकल्प भी है। परन्तु काठकसंहिता-ब्राह्मण* शुक्ल- 
याजूष्‌ प्रस्थान का ही अनुकरण करता है। मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण में यद्यपि हवियों 
का उल्लेख नहीं है, तथापि उस शाखा के श्रौतसूत्र” में शुक्लूयजुर्वेंद को ही मान्यता दी 
गयी है । इस सम्बन्ध में बोधायनश्रौतसूत्र अपनी तेत्तिरीय-शाखा के साथ पूर्ण मतेक्य 
रखता है। परन्तु आग्ना-वेष्णन चरु का उल्लेख नहीं करता। आपस्तम्बश्ौतसृत्र* में 
प्रकृत दो हवियों के साथ अग्निदीक्षा की हवि द्वादश-कपालक वेश्वानर पुरोडाश की 
विधि प्रस्तुत की गयी है। सत्याषादश्रौतसूत्र तीन ह॒वियों में अग्नि एवं विष्णदेवता के 
लिये चरु को विहित बताता है। इस श्रौतसूत्र में दो हवियों का भी विधान है--आग्ना- 
वेष्णव एकादश-कपालक पुरोडाश तथा द्वादश-कपालक वेश्वानर' ” पुरोडाश । वैखानस- 


१, का० श्रौ०, १६.४ २७। 

२, शण० ब्रा०, ६.६,१.४-“-अध्वरस्य पूवमथारने: । द्र०, तदेव, ६.६.१.१३ । 

३. तदेव--६.६.२--आग्नावष्णव एकादशकपालः, तदष्वरस्य दीक्षणीयम्‌, वैश्वानरां द्वादश- 
कपाल आदित्यशच चरुस्तेझने: | का० श्रौ०, १६.४.२८-२९, प्रो०ण जी० आर० शर्मा के 
अनुसार ( ए० कौ? पृ० १५५ ) दीक्षा में वैश्वानर के लिये पशु पुरोडाश बनाया जाता 
है । यह निष्कर्ष भ्रान्ति पर आधुत है । 

४. तदेव--६.६.१.१०-११ । 


६, का० सं० ब्रा०, १९,९। 

७, मा० श्रौ०, ६.१.३.१८। 
८, बौ० श्रो०, १०.१२ । 

९, आप» श्रो०, १६.८.११। 
« सं० श्रौ०, ११.३.१ | 


ऊाचिडड 
च्क 


प्रथंम अध्याय 2 


श्रौतसूत्र' हवियों की इस विधि में हिरण्यकेशी का तथा वाराहआऔतसूत्र काठक- 
प्रस्थान का अनुगामी है। 


ओद्प्रभण होम-- 


ओऔदुगप्रभण आहुतियाँ बारह होतो हैं। | इनमें पाँच आहुतियाँ सोमदीक्षा की 
होती हैं एवं सात आहुतियाँ अग्नि-दीक्षा* की | बारहवीं आहुति पूर्णाहुति होती है । 
इस विषय में शुक्लयजुबंद तथा क्ृष्णयजुबेद में कोई मतभेद नहीं है। बौधायन* के 
अनुसार जिसने पहले सोमयाग नही किया है, उसी को सोमदीक्षा की आहुति करनी 
चाहिए। शालीकि* का मत है कि केवल आग्तिकी दीक्षा की ही आहुति देनी युक्तिसंगत 
है। कुछ आचार औद्प्रभण होम उख्य अग्नि में करने का विधान करते हैं; परन्तु 
याज्ञवल्क्य इसका विरोध करते हैं* । 


दीक्षा की कालावधि--- 


दीक्षा यजमान को भावी यज्ञ के लिये उपयुक्त बनाती है। दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ यजमान को कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता है। अतएवं यजमान 
जितने समय तक दीक्षित रहता है, उतने समय तक उसे विहित नियमों का पालन 
करना पड़ता है। शुक्ल, याजुष प्रस्थान में संवत्सर दीक्षा को उचित माना 
गया है। वस्तुतः अग्तीदीक्षा एवं उखा-भरण दोनों कर्म अन्योन्याश्रित हैं। 
संवत्सर भर में पूर्ण होने वाला उखा में अग्निसंभरण दीक्षा-काल की अवधि को 
नियत कर देता है। उखा-संभरण का समय यदि कम कर दिया जाये, 
तो गर्भ की प्रक्रियों का प्रतिरूपायन ही नहीं होगा और यह कम गर्भपात के 
समान होगा । अतएवं शतपथब्राह्मण में वात्स्य"ः का कथन है कि जो यजमान 
वर्षपर्यच्त उख्य अग्नि का संभरण न करना चाहता हो, उसके अग्नि-चयन में 
ऋत्विक्‌ कर्म नहीं करता चाहिए। याज्ञवल्क्य ने इस विषय में प्राच्य देथाम्पति और 


वे० श्रौ०, १६,.२९,६ । 
वा० श्रौ०, २.१.२.१६॥ दीक्षणीय ह॒वियों के लिये द्वी०--शां ० श्रौ०, ९.२४,२-६ । 


शण० ब्रा०, ६९.६.१.१२-१४--पस्चाध्वरस्य सप्तार्ते: । का० श्रौ०, १६,४.३० । 

वबाज० सं०, ११.६६-६७, तैं० सं०, ४.९.१,१; का० सं०, १६.७; मैं० सं०, २.७.७; 

द० ब्रा०; तदेव; का० सं० ब्रा०, १९-१०; मे० सं० ब्रा०, २१.९; का? श्रौ०; तदेव; 

बौ०्श्रौ"; १०.१३; आप" श्र०, १६,८.१३: स० श्रौ०, ११.१.२; वे० श्रौ०, तदेव; 

मा० श्ौ०, ६.१.३.१९-२० ; वा० श्रौ०, २.१.२.१८-१९ | 

५. बो० श्रो०, २२.२ । 

६. तंदेव । 

७. दहा० ब्रा०, ९.६.१.२२॥। 

८. तदेव, ६.१.३.२०--तमेत॑ं संव॒त्सर एवं चिनुयात्‌; द्र०, तदेव, ९,५.१.६२, का० श्रौ०, 
१६,६९.२३ । 

९, शण ब्रा०, ९.५,१.६२ । 


० [० ७ ०७ 


६० अग्निचयन 


शाण्डिल्यायन के संवाद का उल्लेख किया है। इस संवाद से ज्ञात होता है कि 
कालान्तर में संवत्सर-दीक्षा ओर नियम-पालन वेदिक ऋषियों की सच्तानों के लिये 
दुर्वेह हो उठा था और संभवतः इसी कारण छह मास की वेब ल्पिक दीक्षा की विधि को 
भी स्वीकार कर लिया गया था”; परन्तु शाण्डिल्यायन कुछ अपवादों को छोड़कर 
सामान्यतः सांवत्सरिक दीक्षा का ही विधान करते हैं। केवल वे यजमान सांवत्सरिक 
नियम में परिवर्तत कर सकते हैं, जिन्होंने संवत्सर भर मौमाभिषव किया है अथवा 
जिन्होंने वर्षपर्यन्त अग्निहोत्र किया हो अथवा जो वर्ष तक गर्भ में रहे हों। 
काद्यायन' यद्यपि शतपथब्राह्मण के दीक्षाकाल का विरोध नहीं करता, तथापि उसके 
मत से सोमदीक्षा ही प्रधान होती है । अतएव सोमयोग के दीक्षाकाल को ही स्वीकारना 
चाहिए | 


कृष्णयजुवंदीय प्रस्थान में भी संवत्सर दीक्षा के विषय में कोई विमति* नहीं 
है; परन्तु यहाँ अनेक विकल्प भी प्रस्तुत किये हैं। तैत्तिरीय-संहिताब्राह्मण* में तीन, 
दस, तेरह या सत्रह रात्रि तक अथवा चार, आठ या बारह मास पयं॑न्‍्त दीक्षित रहने 
का नियम है | काठऋसंहिता-ब्राह्मण, मैत्रायगीय-संहिता-ब्राह्मण तथा कठ-कषिष्ठलसंहिता- 
ब्राह्मण उपरिवर्णित दीक्षाकाल के अतिरिक्त छह, बारह, पन्द्रह अथवा चौबीस दिलों 
तक दीक्षाकाल को युक्तिसंगत* मानते है। बौधायन” के अनुसार इन वेराजी दीक्षाओं 
का वही अधिकारी है, जिसने वर्ष भर सोम-सवन किया हो। शालोीकि* अग्नि को 
संवत्सर-पर्यन्त अग्नि-संभरण के अनन्तर ऐतिहासिक ही मानते है । आपस्तम्बशौतम॒न्र, 
सत्याषाढथौतसूत्र तथा वेखानसश्रौतसत्र संवत्सर-दीक्षा के अतिरिक्त तीन, छ्ह, 
अथवा बारह दिलों का भी विधान करते है" । इसके अतिरिक्त इब सभी श्रौतसत्रों में 


झे 


१, तदेव, ९,५.१.६३; का० श्रौ०, १६,६. ६१३ । 

९. श० बा०, ९.५.१,.६५-६८--कामं वा एनं स चिल्वीत, येन पुरा संवत्सरं भृतं स्थात्‌, यः 
संवत्सरमिविष्यन्‌ स्थातू, यः संवत्सरमम्निहोत्न जुहुयातू, य: संवत्सरजात स्यात्‌ । 
द्र०, का० श्रौ०, १६९,६,९-१२ | 

रै. का० श्रो० १६,.६.७--सोमाविरोधेन वा तत्प्राधान्यात्‌ु; कर्क, का० थ्रो० ( बेबर ), 
पु० ९५०७ | 

४ 


हि 


ते० सं० ब्ा०, १.५.१.६, ॥.२.५, ६.५.१; का० सं० ब्रा० २१.५, २२.३; मै० सं० 
त्रा०, ३.४.६, बो० श्रो०ण, २२.२; आप» श्रौ०, १६.९.१; स० श्रो०, ११,५.१६; 
वं० शो०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.४.३६। 

५, तै० सं० ब्रा०, ५.६.७। 


का० सं० ब्रा० २१.५; मै० सं० ब्रा०, ३.४,६; क० सं० ब्रा०, ३१.२० । 
बौ० श्रो०, तदेव । 

तदेव । 

* आप» श्रो०, स० श्रौ०, वे० श्रौ०, तदेव । 


2० (४ &छ :0 


प्रथम अध्याय ६१ 


मानवश्रौतस्‌त्र के समान ब्राह्मणों में निर्धारित विविध दीक्षाक्ाल दो मान्यता प्रदान" 
करते हूँ | दीक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी विहित कार्यो को सम्पन्न किया जाता है। 


उखा-प्रवल्ञ त-- 

उख्य अग्नि को संवत्सर-प्य॑न्त सम्भुत करने की प्रक्रिया का अब प्रारम्भ होता है । 
सर्वप्रथम उखा को खूब गरम किया जाता है। शुक्लूयजुरवद* प्रस्थान में उखा-प्रवृ्धन 
आहवनीय पर करने का विधान है। क्ृष्णयज॒वंदीय परम्परा में कामना भेद से उखा 
को गरम करने के लिये विविध अग्तियों का उल्लेख किया गया है। इस विषय में 
तेत्तिरीयसंहिता ब्राह्मण" का मत है कि आर में भूत पर अधिकार करने वाले को 
तथा अंगार पर भविष्य पर अधिकार करने वाले को उखा को तपाना चाहिए। जिम 
व्यक्ति की श्री विनष्ठट हो गयी हो, उसके लिये मन्थन से उत्पन्न अग्नि पर उखा को 
गरम करता उचित है। अत्नकामी को अम्बरीप की अग्नि का प्रयोग करवा युक्तिसंगत 
है। ऋत्विक्‌ यदि चाहता हो कि यजमान के शत्र उत्पन्न हों, तो उसके लिये कहीं से 
अग्नि लाकर उखा का तपाता श्रेयस्कर है । काठकसंहिता-ब्राह्मण” भरसाई की अग्ति 
को उचित मानता है । काठक का मत है कि स्वर्गकामी यजमान को वृक्ष पर गिरी हुई 
बिजली का प्रयोग ऊखा-प्रवृजजन में करना चाहिए। मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण* में 
उपरितन विवरण के अतिरिक्त यहु उल्लेख मिलता है कि राष्ट्र को जयशील बनाने के 
लिये उखा-प्रवृञजन में दावानल का प्रयोग उचित है। कठ-कपिष्ठल-सहिता-ब्राह्मण* में 
भी इन विविध कामनाओं के लिये विभिन्न अग्नियों में उखा को तपाने का विवरण 
उपलब्ध होता है। सभी कृष्णयजुवंदीय * ग्रन्थों का यह मत हैं कि काम्य अग्निचयन 
करने वाले को आहवनीय अग्नि पर उखा को नहीं तपाना चाहिए । 


१, मा० श्रौ०, ६.१.४,३६ । 

२, शाण्ब्रा०, ६.६.१,२२: का० श्रो० १६.४.३१ । 

३. ते० सं० ब्रा०, ५.१.९.२.४; महादेव प्र० च०, स० श्रौ०, आ० ग्र० ५३, पृ० २६, के 
अमुसार अम्बरीष लोहे का पात्र हु--घृतादिना शाकादिमर्जनार्थ यल्लौकिक लौहादिपात्रम, 
तदम्बरीपम--परव्तु यहु अयथ ठीक नहीं प्रतीत होता । आप० श्रौ०, १६९.९.८ में इसी 
सन्दर्भ में भाड़ से अग्नि लेने का उल्लेख है| कर्क, का० श्रौ० (वेबर) पृ० ३५२-अम्बरी- 
षाद्‌ श्राष्ट्रात्‌ कन्दुकगृहात्‌ । अन्यत्र भी इसे भाड़ ही कहा गया हैँ, द्र० अ० कौ०, 
२.९.३०-अम्बरीपं अआराष्ट्र; श० क०, पृ० ८७ (६ प्रथम भाग ); वाचस्पत्यम, प्रथम-भाग, 
पृ० ३२८; मो० वि० पृ० ८३ । 

का० सं० ब्रा०, १९.१० । 

में० सं० ब्रा०, ३,१.४। 

क्‌० सं० ब्रा०, ३०,८ । 

ते० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, समें० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, १०.१३; आप» श्रौ० 
१६,९,९; स० श्रौ०, ११,३.१३; वे० श्रौ०, १८.२९, ७: मा० श्रौ०, ६९.१,.३.२६ | 


कल 


६२ अग्निचयन 


क्रृष्णयजुवेद-सम्बन्धित सभो श्रौतसूत्रों' में काम्य अग्निचयन से सम्बन्धित 
ब्राह्मणों में वणित विकल्पों का विधान मिलता है। बोधायन-श्रौतसूत्र एवं वाराह- 
्रौतसत्र में राष्ट्र को जयिष्णु बनाने की कामना का उल्लेख नहीं किया गया है। 


ध्यातव्य है कि शतप्थब्राह्मण* में अंगारों द्वारा उखा को तपाना निषिद्ध किया 
गया है। याज्ञवत्वथ का कथन है कि इस समय अग्ति गर्भ में रेत के रूप में रहता है, 
अतएव उसका प्रवृञ्जन रेतोरूप आंच में ही उचित है। अंगार अस्थि के प्रतीक हैं 
और कोई गर्भ आरम्भ में ही अस्थियुक्त नहीं हो जाता । 

उखा-प्रवृअजन*" के समय ही उखा में मुंज और सन डाल दिया जाता है। 
कृष्णयजुवंदीय ग्रन्थों में, आपस्तम्बधौतसूत्र तथा सत्याषाढ्श्रौतसूत्र के अतिरिक्त*, सन 
का उल्लेख नही मिलता । वेखानसश्रौतसृत्र के अनुसार लीद या गोबर और पृतीकत॒णों 
(पोई) को उखा में डालकर अग्नि को उत्पन्न करने का विधान है*। बाद में इस 
श्रौतसूत्र के अनुसार मूंज के समुह को भी आहित किया जाता है। उखा के तप्त हो 
जाने के पश्चात्‌ काठकसंहिताब्राह्मण, आपस्तम्बश्नोतसुत्र, सत्यापाढ्श्रौतसूत्र और 
वेखानसश्रौतसूत्र में भी मूंज के गुच्छे को उसमें डालने का निर्देश मिलता है* | मानव- 
श्रौतसूत्र” मूंज के अतिरिक्त विकल्परूप में किसो भी ज्वलनशील तृण आदि को उखा 
में अग्ति-जनन हेतु डालता उचित समझता है । 


उखा में ससिधाओं का आधान-- 
उखा में अग्नि प्रज्बलित होने के पश्चात्‌ उसमें कतिपय समिधाओं का आधान 


१. बो० भ्रो०, तदेव; आप» श्रौ, १६.९.७-८; स० श्रौ०, ११.३.७,९-११; बे० श्रौ०, तदेव: 
मा० श्रो०, ६.१.३.२७ । 

२, छा० ब्रा०, ६.६,२.९. का० श्रौ०, १६.४,३४ | 

३. वा० सं०, ११.६८०६९; तें० सं०, ४,१,९; का० सं०, १६.७; मै० सं०, ३,७.७ । 

४. श० बा०, ६:६३.१.२३-२४--मुज्जकुलायनावस्तीर्णा भवति, शणकुलायमन्तरं भवति; 
का० श्रो०, १६.४.३१; द्र०, तै० सं० ब्रा०, ५.१.९,५; बौ० श्रौ०, १०.१३; आप० 
श्रौ०, १६.९.४; स० श्रौ०, ११.३.३ । 

५. आप* श्रो०, तदेव; स० श्रौ०, तदेव, महादेव, प्र० च० में शणकुलाय का अर्थ शणपक्षी का 
घोसला करते हैँ । यह अर्थ उचित नहीं है। शः० ब्रा० में इसे स्पष्टतया सन या सनई- 
शणा--कहा गया है। श० बरा०, ६.७.१,८ में रुकक्‍्मपाश को सन का बताया है--शाणों 
रुक्मपाश: । कहीं भी शण का अर्थ पक्षी नहीं मिलता । अतएवं कोशों में पटसन को शणपर्णी 
ओर सन को शणपुष्पिका कहा गया है । 


६. बे० श्रौ०, १८।२९.७--उखायां शक्रत्ण्डान्‌ पूतितृणानिति संप्रकीर्य**। तस्मिन्‌ मुझ्ज- 
कुलायमवदधाति । 


७. का० सं० ब्रा०, १९.९; मै० सं० ब्रा०, ३.१.९; आप» श्रौ०, स० श्रौ०, वे० श्रौ०, 
तदेव । 


८. मा श्रौ०, ६.१.२.२३--तप्तायां मुज्जानवदघात्यन्यद्वा क्षिप्रास्तिम्‌ । 


प्रथम अध्याय ६३ 


किया जाता है। शुक्लयजुर्वेद-प्रस्थान* में कुल तेरह समिधाओं की आहुति दी जाती 
है। इन समिधाओं की लम्बाई एक प्रादेश होती है* | सर्वप्रथम घी में डुबोकर कृम॒क 
(तृत)* की समिधा को आहित करने का विधान है। ध्यातव्य है कि क्ृष्णयजुबंद* 
सम्प्रदाय में भी इसी समिधा के आधान का सर्वप्रथम वर्णन है; परन्तु इनमें कुछ 
ग्रन्थ कुमुक के साथ मुज डालने का भी निर्देश देते हैं। अन्य समिधाएं* विकंकत 
( टेटी ), उदुम्बर ( गुलर ). अपरशुवृवण ( कुल्हाड़ी से न काटी गया ) उद्म्बर तथा 
अधःशया ( भूमि पर गिरी हुई ) उदुम्बर वृक्ष की, आहित की जाती है। इन सभी 
समिधाओं की संख्या एक-एक होती है। एतदनन्तर सभी समिधाएँ पलाश तरु की होती 
हं' | ब्राह्मण या क्षत्रिय के अतिरिक्त यजमान के लिए पलाश की छह समिधाएँ ही 
उखा में आहित की जाती हैं? । इस प्रकार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से व्यतिरिक्त यजमान 
के लिये कुल ग्यारह समिधाओं के प्रयोग का हो विधान है। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय 
यजमान की स्थिति में बारह समिधाओं के निक्षेप का* निदंदश है । तेरहवीं समिधा 
प्रत्येक दहा में क्षत्रिय को उद्ष्टि कर ही उखा में निश्षिप्त की जाती है तथा बारहवीं 
समिधा ब्राह्मण के लिये होती है | शुक्लयजुवद-सम्प्र दाय का यही विधान है* । 


कृष्णयजुवंद प्रस्थान में कहीं भी पालाशी समिधाओं का उल्लेख नहीं किया 
गया है। तेत्तिरीय-शाखा" ” की संहिता एवं ब्राह्मण के साक्ष्यों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ निष्कर्ष यह निकलता है कि उखा में कुल तेरह समिधाओं का आधान विहित 
है। इन समिधाओं में क्रमशः एक कृमुक, एक विकंकत, एक शमी (अपरशुवृबण), 
पाँच उदुम्बर ( सम्भवतः अपरशुवृवण ), एक पीपल, एक विकंकत, एक शमी और 


श० ब्रा०, ६.६,४,१६--तास्त्रयोदश संपदञ्चन्ते: का० श्रौ०, १५.४,३३ | 

तदेव, ६.६.३.१२. का० श्रौ०, तदेव । 

तदेव, ६.९. २.११--सा कार्मुकी स्थात्‌; का* श्रौ०, १६,४५३५ । 

तै० सं० ब्रा०, तदेव, का० सं० ब्रा०, में० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, ३०.८; 
बौ० श्ो०, तदेव: आप» श्रौ०, १६.९.६: सं० श्रो०, ११.३.५-६; बे० श्रौ०, तदेव; 
मा० थौ०, ६९.३.१.२८; वा० श्रौ०, २.१.२.२२ । 

५, वा० सं०, ११.७१-७४; श० ब्रा०, ६.६९०४.१, २-६; का० धौ० १६,४.३६-३९ । 

६, बा० सं०, ११.८०, श० ब्रा०, ६,.६-३.७--उत्तराः पालाइ्यों भवन्ति; का० श्रों०, 
१६,४,४० । 
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७, तदेव, ६,६०३. १ २--एता एकादशादधाति, अक्षत्रियस्थ पुरोहितस्य; द्व०, का० श्रौ०, 
१६,४.४३- कात्यायन क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण से भिन्न यजमान के लिये ग्यारह या तेरह 
समिधाओं को मान्यता देते हैं । 

८. तदेव, ६.६.३.१३- द्वादश क्षत्रियस्थ वा पुरोहितस्य; का० श्रौ०, १६.४.४१-४२ | 

९, सायण, श० ब्रा०, ६.६.३.१५--प्रोहितक्षत्रियव्यतिरिक्तल्य एकादश, तयोस्तु द्ादश व, 
तत्रापि उपोत्तमा पुरोहितस्य, उत्तमा क्षत्रियस्थेति व्यवस्थापितम्‌ । 

१०, तैं० सं०, ४:१.९-१०; तै० सं० ब्रा०, ५.१.९.५, १-१०-१-२ | 
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६४ अग्निचयन 


दो उद्म्बर वक्ष की समिधाएँ हीती हैं। क्राठकमंहिता एवं ब्राह्मण में तेत्तिरीय वणित 
द्वितीय स्थानीय विकंकत के स्थान पर उदुम्बर, तृतीय स्थानीय शमी के स्थान पर 
विकंकत और पंचम स्थानीय अब्वत्थ के स्थान पर उदुम्बर को आधेय बताया गया 
है । मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण के अनुसार एक कृमुक, एक उदुम्बर, एक विकंकत, 
एक शरमी ( अपरशुवृवण ), पाँच उद्म्बर ( अपरशुवृवण ), एक अश्वत्थ, दो उदृम्बर 
और एक अन्य अनादिष्ट वृक्ष की समिधा का आधान उचित माना गया है! । 
कठ-कपिष्ठटल-संहिता-ब्राह्मण* में प्रायः काठक का अनुकरण मिलता है । 


तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण में तीन समिधाओं को उखा में डालने के पश्चात्‌ तीन 
मंत्रों से अग्नि के उपस्थान का भी निदश है । 


बौधायनश्रौतसूत्र* में तेत्तिरीय का पूर्णतया अनुकरण मिलता है; परन्तु यहाँ 
'राक्षोघ्न' मन्त्रों के द्वारा अग्नि के पुनः उपस्थान का मिदेश है। यह उपस्थान पाँच 
ओदुम्बरी समिधाओं के आधान के पश्चात्‌ होता है। इस उपस्थान के विभिन्न व॒क्षों की 
तीन घृताक्त समिधाओं को उखा में डालने दग विधान किया गया है । ध्यातव्य हैं कि 
बोधायन में वणित उपरितन विधानों का तैत्तिरीय में अनुल्लेख है । आपस्तम्बश्रोवसूत्र" 
में भी तेरह समिधाओं का आधान विहित मानता गया है। यहाँ केवल राक्षोष्व उपस्थान 
ओर विविध वलक्षों की तीव ममिधाओं को उखा में डालने की विधि बढ़ीं मिलती । 
सत्याषादश्रौतसूत्र” में यद्यपि आपस्तम्ब का अनुगमन है. तथापि कुछ अन्तर भी 
दृष्टितत होता है। यहाँ आपस्तम्ब-वर्णित दूसरी क्षमिधा के स्थान पर उद्म्बर का 
विधान है। वेखानसश्रौतसूत्र* में बौधायव का अनुसरण किया गया। इन तीनों 
श्रौतसृत्रों), आपस्तम्ब, सत्याबाढ और वेखानस, वे अनुमार किन्‍्हीं के इस मत का 
उल्लेख है कि विकंकत और शमी के आधान-क्रम में परिवर्तन भी होता है। यह 
परिवर्तन द्वितीय तथा तृतीय समिथा के विपश में कहा गया है। मानवश्यौतसूत्र' “अपने 
जह्यग मंत्रायग का अनुकरण करता है। वाराहशओोतसूत्र में दव' समिधाओं-एक कृमुक, 
का० सं०, १६,७; का० सं० ब्रा०, १९.६० । 
में० सं०, २,७,७; मै० सं० ब्रा०, ३.१.९। 
क० सं० ब्रा०, तदेव | 
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ते० सं> ब्रा०, ५.१ -९,.५०-तिसु भिर्जातमुपतिछ्ठते; द्र०--बौ ० श्रौ०, त॒देव: आप० श्रौ०, 
१६.९.१४; स० श्रो०, ११,३.१७, बै० श्रौ०, तदेव । 

५, बौ० श्रौ०, तदेव । 

६ आप» श्रो०, १६.९.६,११-१३, २१०,१,३-४ ,७ । 

७. स० श्रौ०, ९११,३,५, १५,१८-२३ । 

८, बे० श्रौ०, तदेव । 

९. आप» श्रो०, १६.९.१३; स० श्रौ०, १ १,३१७; ब० श्रौ०, तदेव । 

०, मा० श्रो०, ६.१,३,.२८-३१ । 

१, वा० श्रो०, २,१,२९,२२-३० । 


शरथम अध्याय ध्थ्‌ 


एक उद्म्बर, एक विकंकत, एक अश्वत्थ, दो उदुम्बर, एक अनामक वृक्ष और तोन 
आश्वत्थी समिधाओं का ही विधान है। इन आश्चत्यी समिधाओं के मन्‍्त्रों में कामनाभेद 
से भिन्नता है। यदि' यजमान वर्षा का इच्छुक हो, तो सौरी 'रश्मिवती”, यदि वृष्टि न 
चाहता हो, तो सौरी भ्राजस्वती” और यदि वह पशुप्ति बनना चाहता हो, तो 
आग्नेयी 'भिषग्वती' ऋचाओं के द्वारा आश्वत्थी समिधाओं का आधान उचित है। 

ध्यातव्य है कि यदि यजमान किसी अभिचार में प्रवृत्त हो, तो मैत्रायणीय- 
संहिता-ब्राह्मण, आपस्तम्बश्नौतसूत्र, वेखानसश्रौतसूत्र, मानवश्नौतसूत्र तथा वाराह- 
श्रोतसूत्र के अनुसार तिल्वक ( लोध ) वृक्ष की समिधा का प्रयोग निर्दिष्ट समिधाओं 
या समिधा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है* | 


विष्णुक्रम-- 


उख्य अग्नि को यजमान के द्वारा उठाकर कुछ डग भर कर आगे बढ़ने और 
पुनः अपने स्थान पर लौटने की एक विशेष क्रिया को विष्णुक्रम अभिधान मिला है। इस 
कर्म का विवेचन करने से पूर्व इसमें प्रयोज्य रुक्‍्म एवं आसन्‍्दी का विवरण देना 
आवश्यक है | 


रुकम-- 

रुक्म सोने का एक आभूषणर है। शतपथब्राह्मण* एवं कात्यायनश्रौतसूत्र के 
अनुसार यह वृत्ताकार होता है। क्ृष्णयजवंदीय-पग्रन्थों में इसके आकार का वर्णन नहीं 
मिलता । महीधर* के अनुसार रुक्‍्म फलक के समान होता है। इसमें सन की 
कली अथवा चने को दाल के समान इक्क्रीस लटकनें लटकती* रहती हैं। इस कम में 


१, तदेव, २.१,२०। 

२. में० सं० ब्रा०, तदेव, तेल्वकीमभिचरत्नादध्यात्‌; आप० श्रौ०, १६,१०.२; स० श्रौ०, 
११.३.१९; व० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.३.१.२८; वा० श्रौ०, २.१,३.२८ ! 

३. श० ब्रा०, ५.७.१.१-हिरण्मयो भवति; द्र०-ते० सं० ब्रा०्, ५,१.१०,३-४; 
का० सं० ब्रा० १९.११; मै० सं० ब्रा०, ३.२.१, क० सं० ब्रा०, ३१.१, मा० श्रौ०, 
६.१.४,२१ । 

४, शण० ब्रा०, तदेव--परिमण्डलो भवति; का० श्रौ०, १६.५.१। 

५, महीधर, वा० सं०, पु० २०९--स्वर्णनिमितफलकाका रमाभरणविज्येषम । 

६' शण० ब्रा०, तदेव--एकविशतिनिर्बाध:; द्र८--तै ० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, 
क॒० सं० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ० तदेव; बौ० श्रौ०, १०.१२, आप» श्रौ०, १६.१०,८, 
स॒० श्रौ०, ११.२.२६, वे० श्रौ०, तदेव। मा० श्रौ० ६.१.४.१; महीघर, तदेव--- 
शणकदलतुल्या: स्वरूपादबहिभू ता उन्नतबिन्दवः पिण्डा उच्यन्ते; विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, 
तदेव--बिन्दवश्चणकदलसदुशा उन्नता:। निर्बाध के अर्थ के लिये द्र०, कर्क, का० श्रौ० 
( वेंबर ), पुृ० ९०५। 

९ 


६६ अग्निचयन 


वह क्ृष्णाजिन के धवल-व्याम रोओं के बीच सन की तिफरी रस्सी से गुहा" रहता है। 
कृष्णयजुवंदीय-श्रौतसूत्रों * का रुक्‍्म सूत में ग्रथित रहता है । 


आसन्दी-- 

आसन्दी* गलर की लकड़ी से बनायी जाती है। इसकी पाटी और पेरुए 
चौकोर होते हैं। इसकी ऊंचाई एक प्रादेश और आड़ी-बेड़ी लम्बाई एक अरत्नि होती 
है । इसकी बुनाई में मूज के बाघ का प्रयोग होता है । इस आसन्‍्दी के चारों ओर छह 
रस्सियाँ लगी रहती हैं। इन रस्सियों में मिट्टी लपेटी रहती है। रस्सियाँ मं ज की 
बनी हुई तिफरी होती हैं । इन छहों रस्सियों को शिक्य ( सिकहर ) कहा जाता है | 

कृष्णयजुवंदीय-प्रन्थों में बारह रस्सियों वाले शिक्य का भी वर्णन मिलता है* | 
केवल मेत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण एवं वाराहश्रौतसूत्र में शुक्लयजवंद प्रस्थान के समान 
छह रस्सियों वाले शिक्य को ही विहित माना* गया है। आसन्दी के परिमाण के 
सम्बन्ध में सभी कृष्णयजुवंद*-ग्रन्थ शुक्लयजुवंद-शाखा के समान ही विवरण प्रस्तुत 
करते हैं। यहाँ आसन्दी पर विकल्परूप में फलक रखने का भी विधान है । 

विष्णुक्रम* की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम यजमान समनन्‍्त्रक अपने गले में 
रुक्म आभरण को पहनता है। रकम के निर्बाध बाहर की ओर निकले रहते हैं और 
दिखाई पड़ते हैं" | अब आहवनीय पर रखी हुई उखा को दो इण्ड्वों से उठा लिया जाता 
है* । अग्नि को उठाने में प्रयुक्त इण्ड्व' " घड़ा आदि को उठाने के लिये आजकल प्रयुक्त 

१. दा० ब्रा०, ६९.७.१.६-७; का० श्रौ०, तदेव । 

आप» श्रौ०, १६.१०-९: स० श्रौ०, तदेव; वै० श्रौ०, तदेव । 

शण ब्रा०, ६९.७.१,.१३-१६; का० श्रौ०, १६,.५,५,६ । 

तै० सं० ब्रा०, ५.१.१०.५, २.१.१; का० सं० ब्रा०, १९.११; क० सं» ब्रा०, तदेव; 

बौ० श्रौ०, १०.१२; आप» श्रौ०, १६.१०.८; स० श्रौ०, ११.३.२५; वे० श्रो०, 

तदेव; मा० श्रौ०, ६,.१.४.६ | 

, मे० सं० ब्रा०, ३.२.१; बा० श्रौ०, २.१.३.५। 

६. बो० श्रौ०, तदेव, आप» श्रौ०, १६.१०,१६; स० श्रौ०, ११.३.२५; वै० श्रौ०, तदेव; 
वा० श्रौ०, २.१.३,४ । 

७. वा० सं०, १२.१-१७. तै० सं, ४.१,१०; २.१ का० सं०, १६ ८; मैं० सं०, २७.८; 
शण ब्रा०, ६९.७,२-३: त्ते० सं० ब्रा०, ५.१.१०: का० सं० ब्रा०ण, १९.११; मे० सं०, 
३,२,१; क० सं० ब्रा० ३१.१ | 

८. शे० ब्रा०, ६,७,२.१ ६ ७,१,८; का ० श्ौ०, १६.५. १ तें० सं० ब्रा० ॒ ५१०,३ 
का० सं० ब्रा०, में० सं० ब्रा०, क०सं०्ब्रा०, तदेव०; बौ० श्रौ०, १०.१५; आप० श्रौ०, 
१६.१०,९, सं० श्रौ०, ११,३.६; मा० श्रौ०, ६.१.४; वै० श्रौ०, १८।२९.७; 
बा० श्रौ० २.१.३.१। 

९. वा० सं० ब्रा० १२.२; श० ब्रा०, ६.७.२.३; का० श्रौ०, १६.५,३ | 


१०, कर्क, का० श्रौ० ( वेबर ), पृ० ९०५; विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, १६.५,२-३, द्र० 
का० श्रौ० १६,५.२। 


हर ब्ण 2० 


ल्श 


प्रथम अध्याय॑ ६७ 


गोली गुड़ री के समान होता है । इसकी रचना मूंज की तिफरी रस्सी से होती है और 
इनमें मिट्टी भी चुपड़ी रहती है। इसके पश्चात्‌ अग्नि को आसन्‍्दी के पास छाकर उसे 
आसन्दी पर ही रख दिया जाता है! । यह आसन्दी आहवनीय के आगे रखी रहती 
है। अब यजमान आसनन्‍्दी में लगे हुए शिक्य के पाश को अपने गले में डालता है* । 
यजमान* शिक्य को पहने हुए हो दोनों हाथों के द्वारा अग्नि को ऊपर की ओर उठा 
लेता है और पुनः उसे नीचे उत्तार कर नाभि के ऊपर धारण करता है। तदनन्तर 
यजमान विष्णुक्रम* हेतु आगे की ओर पादन्यास करता है। विष्णुक्रम" की दिल्ला 


ईशान होती है । 


डग भरकर विष्णुक्रम का विधान करने के पश्चात्‌ यजमान प्रदक्षिणक्रम से 
पुनः लौटकर प्रत्यावतित हो जाता है*। इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है? कि अग्नि 
को जब यजमान ईशान दिशा में ऊपर उठाता है और ज़ब उसे वह॒नाभि के ऊपर 
लाकर कुछ देर धारण करता है, तब उसका मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रण करने का विधान 
है। यह क्रम दो बार आवतित किया जायेगा। अग्नि को ऊपर उठाने में हर बार 
अग्नि को पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचाई पर रखने का विधान है” । इस प्रकार तोन 
बार विष्णुक्रम में डग. भरने की विधि है" । चौथी बार और सब कम किये जायेंगे, 
केवल पादन्यास का" * निषेध है । इस बार केवल सभी दिश्याओं का अनुवीक्षण करने 


१, वा० सं०, तदेव; शण० ब्रा०, ६.७.१.१२,७,२०३; का० श्रो०, १६.१२.३-५ । 

२. वा० सं०, १२.३; श»० ब्रा०, ६.७.२.४; का० श्रौ०, १६९.५.६; बौ० श्रो०, तदेव॑, 
आप० श्रौ०, १६,१०.१०; स० श्रौ०, ११,३०२८; बे० श्ौ०ण, १८।२९ ८; मा० श्रौ०, 
६,१.४.८: वा० श्रो०, २.१.३.९ | 

३, वा० सं०, १२.४; श० ब्रा० ६.७.२.५; का० श्रौ०, १९.५.७; बौ० श्रौ०, तदेव। आप० 
श्रौ०, १६.१०.१३; सं० श्रौ०, ११.३.३१; बे० श्रो० तदेव; मा० श्रौो० ६.१.४.९; 
बा० श्रौ०, २.१.३.८ । 

४ वा०७ सं०, १२.५; शण्ब्रा० ६.७,२.१०-१ १; का०श्रौ०, १६.५. ११; बौ० श्रौ०, १०.१६; 
आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, ११.३.३२; मा० श्रौ०, ६.१.४.१०, वा० शआ्ौ०, 
२३८२७. । 

५, श० ब्रा०, ६.७.२.१२-उदढ प्राडः तिष्ठन्‌; का? श्रौ०, १६.५.१४ । 

६, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६.१०.१३ । 

७, वा० सं, १२,६-११; श० ब्रा०, ९.७.३.१-२,३,९; की० श्रौ०, १६.५,१४.१७। 

८. विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, १६९.५.११ । 

९, शण० ब्रा०, ६.७.२.१३-१६; का० श्रो०, १६.५.११ | 

१०, वा० सं०, १२.५; श० ब्रा०, ३.२.२.१ ६--सर्वा दिशोश्नुवीक्षते, न प्रहरति पादम्‌, 
का० श्रौ०, १६.५.१२-१३, बा० श्रौ०, तदेव; वै० श्रौ०, तदेव । 


४-2 अंग्निचयने 


में यजमान प्रवृत्त रहता है। ध्यातव्य है कि आपस्तम्ब चार विष्णुक्रमों का विधान 
करता है । 

विष्णुक्रम का समापन करने के पश्चात्‌ यजमान अपने गले से रुकम और शिक्य 
को निकाल कर, हाथों को ऊँचे उठाकर अग्नि को धारण करता है । शतपथकब्राह्मण* 
के अनुसार इस समय यजमान अग्नि को पूर्व में ऊपर उठाता है। कात्यायन४ का मत 
है कि इस समय अग्नि को आग्नेय दिशा की ओर कर ऊपर उठाना उचित है। अब 
अग्नि को नीचे उतारने के अनन्तर उसे आसन्‍्दी पर रख देता हैं और तीन मन्त्रों से 
उसको स्तुति* करता है। कृष्णयजुवंद प्रस्थान में यही विधि मिलती है । मेत्रायणीय- 
संहिता-ब्राह्मण एवं कठ-कपिष्ठलसंहिता ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अग्नि को आसन्दी 
पर रखना चाहिए?। कतिपय श्रौतमत्रों* में विकल्परूप में शकरा पर भी उख्य अग्नि 
को रखने का विधान है। यहाँ यत्र-तत्र उपलब्ध नगण्य अन्तर के विषय में विचार नही 
किया जा रहा है । 
वात्सप्र--- 

वत्सप्री भालन्दन द्वारा दुष्ट सूक्त) से अग्नि की स्तुति को वात्सप्र"” अभिधान 
मिला है। यह विधि उभय प्रस्थानों में समान है । विष्णुक्रम और वात्सप्र दीक्षणोय 
दिवस से ही प्रारम्भ कर दिया जाता है। जितनी दीक्षा की अवधि होती है, उतने 
दिन तक निरन्तर इन दोनों कर्मों को करने का अपरिवर्तनीय विधान है। जिस दिन 
अग्नि के चयन का आरम्भ होता है, उस दिन यदि वात्सप्र की पारी होती है, तो उसे 


१. आप» श्रौ०, १६.१०.१२--चतुरो विष्णुक्रमान्‌ प्राचः प्रक्रामति; द्र०, स० श्रौ० 5 
११.३,३२; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.४.१०; वा० श्रौ०. २.१.३-९ । 

२. वा० सं०, १२.१२; श० बा०, ६.७,३.८-१०; का० श्रौ>, १६.५.१७; बौ० श्रौ०, 
१०.१६; आप० श्रो०, १६.१०,१४; स० श्रौ, ११.३,३६; बै० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ० 
६,१.४.१४, वा० श्रौ०, २.१,३.१३। 

३. शण० ब्रा०, ६.७.३.९ । 

४. का० श्रौ०, १६९.५,१७ | 

५. वा० सं०, १२, १४-१७, श० ब्रा०, बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ० १६,१०.१६-१८; 
स० श्रौ०, ११.३.३७; वें० श्रौ० तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.४.१७; वा० श्रौ०, 
२,.१.३,१६। 

६. का० सं०, १६.८; मैं० सं०, २,७,८; का० सं० ब्रा०, १९.११; मै० सं० क्रा०, 280) 
क० सं० ब्रा०, ३१.१; बौ० श्रौ, १०.१६; आप» श्रौ०, १६.१०,१४-१८; स॒० श्रौ०, 
११,३.३६-४०; मा० श्रो०, ६.१.४.१४-१७; बा० श्रौ०, २.१.३,.१३-१६। 

७. मे० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव । 

८, आप० श्रौ०, १६.१०.१८; स० श्रौ०, ११.३.३९; वे० श्रौ०, तदेव । 

९. वा० सं०, १२.१८-२९; तै० सं०, ४.२.२; का० सं०, १६.९; मै० सं०, २.,७.९ । 

१०, ते० सं० ब्रा०, ५.२.१.६--एतेन वै वत्मप्रीर्भालन्दनोऊने: प्रिय धामावारुन्धः; द्व०५०- 
का० सं० ब्रा०, १९.१२; मै० सं० ब्रा०, ३.२,२; क० सं० ब्रा०, ३१.२ । 
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करने के पश्चात्‌ विष्णुक्रम करने का विधान है, तदनन्तर वात्सप्र' का। समापन 
वात्सप्र से ही होता है। ध्यातव्य है कि दीक्षाकाल में एक दिन के अन्तर से इन दोनों 
विधियों को करना पड़ता है। मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण एवं सत्याषादश्रोतसृत्र में 
शुक्लयजुवंद-शाखा का अनुकरण मिलता है । बौधायनश्रौतसूत्र एवं वैखानसभौतसूृत्र 
के अनुसार विष्णुक्रम और वात्सप्र को इस प्रकार करता चाहिए कि वात्सप्र की पारी 
उपवसथ के दिन पड़े | मानव्थौतसूत्र का अभिमत है कि इन दोनों विधियों को ऋमशः 
दिन और रात में करना चाहिए। कात्यायनश्रौतसूत्र, वेखानसश्रौतसूत्र एवं सत्यापाढ- 
श्रौतसूत्र को सोमक्रय के दिन तक दोनों अनुष्ठानों का करना उचित कहा गया है' । 
दीक्षा-काल-पर्यन्त करणीय विधि--- 

सम्पूर्ण दीक्षाकाल में यजमाव को कुछ काय आवश्यक रूप से करना पड़ता 
है। दीक्षा-दिवस से ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। यजमातन सूर्यास्त के 
समय उख्य अग्नि के भस्म को हटाता है । भस्म को हटाने के बाद ही यजमान 
लौकिक वाणी का प्रयोग" करता है। भस्म-उद्बपन प्रात: भी किया जाता है' । 
ज्ञातव्य है कि यदि आवश्यक हो तो दीक्षित व्यक्ति विचक्षण' आदि छाब्दों का प्रयोग 
करके ही लौकिक वचन उचारता है। दीक्षित के मौन को वाग्यमन एवं इस नियम 
से मुक्त होना 'वाग्विसग! कहा गया है। वाग्विसजन के पश्चात्‌ एक समिधा उख्य 
अग्नि में डाली जाती है? । यह समिदाधान वस्तुतः उख्य अग्नि के लिये रात्रिकालीन 
आहुति है। यजमान इसके पश्चात्‌ अपनी स्वस्ति और भरिष्टि के लिये अग्नि की स्तुति 
करता है। प्रातःकाल भी समिदाधान आवश्यक है“ । 


यजमसान-ब्रत-- 

दीक्षित के भोजन का अभिषान ब्रत है' । शतपथब्राह्मण" ” के अनुसार दीक्षित 
को ब्रत हेतु क्रमशः गाय के तीन, दो तथा एक थन से निकाले गये दूध को लेना 
चाहिए। ब्रत-ग्रहण के पूर्व यजमाव एक समिधा को दूध में डुबो कर अन्नवती 


ह० ब्रा०, ६९,७.४.१ ३-१५, द्व० का० श्रोौ०, १६.६.५-६ । 

मैं० सं० ब्रा०, ३.२.२; स० श्रौ०, ११,४.१०; द्र ० आप» श्रौ०, १६,११.९ | 

का० श्रौ०, १७,१.१-२; स० श्रौ०, ११.४.८; वे० श्रो०, तदेव । 

शु० ब्रा०, ६,६,४.१--अस्तमित आदित्ये भस्मेव प्रथममुद॒पति; का० श्रौ०, १६,६.१ । 
तदेव: का० शऔ०, १६.६.२। 

तदेव, ६.६.४.२; का० श्री, १६.६.३ । 

वा० सं०, ११.७५; श० ब्रा०, ६९.६.४.१; का० श्रो०, १६,६.२ । 

बा० सं०, ११,७४, श० ब्रा०, ६.६.४.२; का० श्रौ०, १६.६.४ | 

श० ब्रा०, ६.६.४.६--अन्नं हि ब्रतम; पतञ्जलि, महाभाष्य, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 
१९५१, पु० ६७--ब्रतं च तामाभ्यवहारार्थमुपादीयते । श्रौग्प०नि०, पृ० १९५(२४)-- 
भक्षणीयद्रव्यं ब्रतमित्युच्यते । 

१०, शाण० ब्रा०, ९.५-१. २-९ । 
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ऋता के द्वारा अग्नि में आहुति' देता है। कुछ लोगों के अनुसार समिधा को दूध में 
डुबोना उचित नहीं है। उनके अनुसार समिधा एक आहुति है। यदि उसे दूध में 
डुबोया जायेगा, तो दूध भी आहुति हो जायेगा | इस स्थिति में दीक्षित आहुतिरूप 
दूध को कैसे ग्रहण कर सकता है ? आहुति तो केवल देव-भोज्य होती है, मनुष्य-भोज्य 
नहीं । याज्ञवल्त्रय इस मतवाद को दोषपूर्ण मानते हैं। उनका अभिमत है कि दीक्षित 
की आत्मा देव है। इस स्थिति में यदि वह समिधा को दूध में नहीं डुबोता, तो वह 
अपनी देवी आत्मा को प्रीत नहीं बनाता। यह समिधा आहुति नहीं है; क्योंकि ब्रत 
में डुबोया गया है, अतएवं यह समिधा अन्तर है। 

बौधायनश्रौतसृत्र तथा वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार यजमान को ब्रत देते समय 
सर्वप्रथम अन्नपतीया' ऋचा से उखा में समिधा डालनी चाहिए | विकल्प रूप में इस 
मन्त्र का जप भी किया जा सकता है। तदनन्तर कुछ लकड़ियों से अग्नि को समन्त्रक 
समिद्ध करने का विधान है” । आपस्तम्बश्ौतसूत्र के अनुसार यह समिधा उदुम्बर* 
की होनी चाहिए। इससे सत्याषाढ भी सहमत” है। प्रातःकाल एवं साथ॑ समिधाएँ 
डाली जाती हैं। एतदतिरिक्त क्ृष्णयजुवंदीय-श्ौतसृत्रों" के वेषम्य का विवरण कोई 
महत्त्व नहीं रखता । 


वतीवाहनत' -- 


गाहुपत्य अग्नि को बेलगाड़ो पर आहित कर चयनस्थल की ओर ले जाना 
वनीवाहन' ” है। कुछ लोगों का कथन है ? कि विष्णुक्रम द्वारा अग्नि का वहन और 


वा० सं०, ११.८३; श० ब्रा०, ६.६.४,४, का० श्रौ०, १६.६ ८ । 

श॒० ब्रा०, ६९.९,४,५ | 

श० ब्रा०, ६.६,४.५ । 

बौ० श्रो०, १०.१६; बे० श्रौ०, १८।२९,९ । 

५, बो० श्रौ०, बे० श्रौ०, तदेव; द्र०--आप० श्रौ०, १६.११.१; स० श्रौ०, १२,४.२; 
मा० श्रौ०, ६.१.४.२०; वा० श्रौ०, २.१.३.२२ । 

६, आप» श्रौ०, तदेव । 

७. स० श्रौ०, तदेव । 


८, बो० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १६,११.१-५. स० श्रो०ण, ११,४.१-६. वै० श्रौ०, तदेव, 
मा० श्रौ०, ६.१.४.२०-२२; वा० श्रौ०, २.१,३.२१-२४ | 
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९. वा० सं०, १२,३०-३४; तं० सं०, ५.२.१,३; का० सं०, १६.८.१०; मै० सं०, 
२.७.६१०; क० सं०, २५.१; बौ० श्रौ०, १०.१८; आप० श्रो०ण, १६,१२,४-१०; 
स० श्रो०, ११.५.१-६; बै० श्रौ०, १८।२९,११; मा० श्रो०, ६.१.४.२६-३०; ३२; 
वा० श्रौ०, २,१.३,.२५-३० | 

१०, सायण, शण० ब्रा०, ६.८.१.१। 


११. श० ब्रा०, ६.८.१.१-४; द्र०, का० श्रौ०, १ ६.६. २ २--वनीवाहनमेतद्दीक्षासु यदेच्छेत्‌ । 
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वात्सप्र द्वारा अवसान ही वनीवाहन है। याज्ञवल्क्य इस सिद्धान्त को उचित नहीं 
मानते | वस्तुतः विष्णुक्रम और वात्सप्र देवकर्म हैं और अग्नि को बैलगाड़ो पर रखकर 
ले जाना तथा चयन-स्थान पर रुकना एक मानुष कर्म है। अतएवं बनीवाहन विधेय 
ही है। इस विधि को न करने वाला अपने कर्म के द्वारा असुरनिष्ठ हो जाता है 
क्योंकि से कर्म असुय॑ हो जाता है। वनीवाहन के द्वारा दीक्षित देवों के समीप 
पहुंचता है । 


सभी क्ृष्णयजुवदीय-प्रन्थों' में इस विधि का विवरण मिलता है। बौधायन- 
श्रौतसूत्र तथा वंखानसश्रौतसूत्र के अनुसार यदि यजमान ने देव-यजन से अन्यत्र किसी 
स्थान पर दीक्षा ली हो, अथवा देव-यजन में दीक्षा-ग्रहण करने के पश्चात्‌ यदि उसके 
योग-क्षेम में कोई विष्न उपस्थित हो जाये, तो वनीवाहन करना चाहिए ' । 


शुक्लयजुवंद) प्रस्थान में सर्वप्रथम उख्य अग्नि की उत्तर दिशा में एक 
बेलगाड़ी खड़ी की जाती है, जिसका अग्रभाग पूर्व की ओर रहता है। उख्य अग्नि में 
एक समिधा डालकर उसे बेलगाड़ी के अग्रभाग में स्थापित करने का विधान है। इस 
समय यजमान बेलगाड़ी के दक्षिण में रहता है और वही अग्नि को उठाकर बेलगाड़ी में 
रखता है*। कात्यायनश्रोतसृत्र* का मत है कि आसन्‍न्दी सहित उख्य अग्नि को बैलगाड़ी 
पर रखना चाहिए। गाड़ी में बेल जोतते समय पहले दाहिने बेल को जोतने का विधान 
है, बाद में बायें बेल* को । स्थाली में गाहंपत्य को रखकर गाड़ी पर स्थापित करने 
का निदंश है | 


कृष्णयजुवंद प्रस्थान के अनुसार सर्वप्रथम उख्य अग्नि को बेलगाड़ी” में रखा 
जाता है। सभी कृष्णयजुवदीय-श्रौतसूत्रों में तत्तिरीय के इस मत का अनुकरण मिलता 
है। बौधायनश्रौतसूत्र एवं वेखानसश्रोतसूत्र के अनुसार पाक्षिकरूप में अग्ति की 
अरणियों में समारोपित करके भी वनीवाहन संभव है। बौधायन" कहता है कि 


१, तैण्सं०ब्रा०, ५.२.२; पूर्व का० सं० ब्रा०, १९,१२; मै० सं० ब्रा० ३,२.२; क० संण्व्रा०, 
३१.२; श्रौ० सू०, पूर्व पा० टि० ७। 

बौ० श्रौ०, १०.१७; वे० श्रौ०, १८।२९,११ । 

वा० सं०, १२,३०; श० ब्रा०, ६.८.१.५, का० श्रौ०, १६.६.१५ । 

वा० सं०, १२.३१; श० ब्रा०, ६.८.१.७; का० श्रौ०, १६०६.१४ । 

का० श्रो०, तदेव । 

श० ब्रा०, ६.८.१,७; का० श्रौ०, १६.६९.१८ । 

तै० सं०, ४,२.३.१; का० सं०, १६.१०; मैँं० सं०, २.७.१०; क० सं०, २५.६; 
तैं० सं० ब्रा० ५.२.२,२: का० सं०, १९.१२; मै० सं० ब्रा०, ३-२.२; क० सं० ब्रा०, 
३१.२: बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १६.१२.४; स० श्रौ०, ११.५.१; वे० श्रौ०, 
तदेव: मा० श्रौ०, ६.१.४.२७; वा० श्रौ०, २.१.२.२६ | 

८, बौ० श्रौ०, वे० श्रौ०, तदेव । 

९, बौ० श्रो०, तदेव । 
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आसन्दी को बैलगाड़ी में कसकर बाँध देना चाहिए और शिक्य को मध्यम बांस में । 
बौधायत का यह भी निर्देश है कि आध्वरिक और आगग्निक दोनों अग्तियों के साथ 
प्रयाण करना उचित है, इसके विपरीत शालीकि केवल आग्निक अग्नि के साथ ही 
प्रयाण को विहित" मानते हैं। बौधायन' का यह भी कथन है कि प्रयाण में गाड़ी के 
पीछे ब्रतदुह्व गायों और उनके बछड़ों को बाँधकर ले जाना चाहिए । 


अब बैलगाड़ी को पूर्व की ओर हाँकने का निदंश” है | क्ृण्णयजुर्वद के संहिता- 
ब्राह्मणों तथा कतिपय शौतसृत्रों में शुक्लयजुवेद प्रस्थान कें समान ही यह कम करणीय 
बताया गया है। शुक्लयजुबंद परम्परा में यह कहा गया हैं कि यजमान की यदि 
इच्छा हो, तो वह भी गाड़ी पर आरूढ़ हो सकता है, अन्यथा वह पॉाँव-पियादे 
चले* | यदि प्रयाण-काल में बेलगाड़ी से अथवा उसके धुरे से कोई शब्द निकले, तो 
'ऋन्दवती'* ऋचा का जप्‌* करना चाहिए। इससे क्ृष्णयजुवंद-शाखा भी सहमत है। 
वसति के पूर्व यदि कहीं रुकता पड़े, तो अग्नि को गाड़ी से उतारना निषिद्ध माना 
गया है। पड़ाव पर पहुँच कर गाड़ी जहाँ रोकी जाये, उसके उत्तर में पृथ्वी का 
संस्कार करने के पश्चात्‌ अग्नि को वहाँ स्थापित कर उसमें समिधा का आधान करना 
चाहिए* । सत्याषाढश्नौतसूत्र के अनुसार यह समिधा उदुम्बर तरु) “की होती है। 
कृष्णयजुवंद* * शाखा में समिधा को घी में भिगो कर अग्नि सें आहित करना उचित 


१, बौ० श्रो०, २२.२ । 

२, बो० श्रौ०, १०.१७ । 

३, वा० सं, १२.३२; श० ब्रा०, ६.८.१.८; का० श्रौ०, १६,६.१८ । 

४. तै० सं०, का० सं०, मै० सं०, क० सं०, ते० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, 
क्र० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौो०, १६.१२.६; स० श्रौ०, ११.५.३; 
वै० श्रौ०, तदेव: मा० श्रौ०, ६,१.४.२९; वा० श्रौ०, २.१.३.२९ । द 

५. शण ब्रा०, ६९.८,१,७: का० श्रो०, १६९.६.१९॥। 

६. वा० सं०, १२.३३; तै० सं०, ४.२.१.१; का० सं०, १६.८; में० सं०, २.७,१०; 
क० सं०, २५.१ । 

७. शण्व्रा०, ६.८,१.११; तं० सं० बरा०, ५.२.२.३; का० सं० ब्रा०, १९.१२, मै०सं०्व्रा०, 
३.२.२; कण्संण्तब्रा०, ३१.२; का०श्ौ०, १६.६.२०; बौ० श्रौ०, १०.१७; आप० श्रौ०, 
१६.१२,७; स० श्रो०, ११.५-४; वे० श्रौ०, १८।२९,११; मा० श्रौ०, ६.१.४.३०; 
वा० श्रौ०, २.१.३.३० । 

८. श० ब्रा०, ६.८.१.११--यदि पुरा वसत्ये विमुज्चेत्‌, अनस्येवाग्निः स्थात्‌ । 

९, वा० सं०, १२.३४; श*० ब्र।० ६.८.१.१२-१४; का० औ० १६.६,२१ | 

१०, स० श्रौ०, ११.५,५। 

११, ते० सं० ब्रा०, तदेव, ५.२.२.४--घ॒तानुषिक्तामवसिते समिधमादधाति / की० सं० ब्रा९, 
क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्नौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६,१२.८: स० श्रौ०, 
वे० श्रौ०, तदिव । 
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है। तंत्तिरीयसंहिता में वर्णनानुसार छन्दोविधान का निदंश मिलता है। अनेक 

श्रौत-प्रस्थानों में इसका अनुकरण दृष्टिगत होता है" । 

भस्मापोभ्यवह रण '-- 

पहले यह कहा जा चुका है कि जब उखा में भस्म हो जाये, तो उसे बाहर 
निकालना उचित है। वहाँ यह विधि देनिक है। इससे यह निष्कषं सहजरूप में गम्य 
है कि यह विधान प्रतिदिन प्रातः-सायं किया जाता है। क्ृष्णयजुवंदीय-शतसूत्रों से 
ज्ञात होता है कि जब उखा में भस्म का आधिक्य हो जाये, तभी यह अनुष्ठेय है* । 
उख्य भस्म को किसी जलाशय में डालने का निर्देश है। अतएवं इस कर्म का अभिधान 
अपोभ्यवहरण या भस्मापोभ्यवहरण है। कात्यायनऔ्ौतसूत्र" के अनुसार उखा से भस्म 
को पलाश के दोने में लेना चाहिए। तदनन्तर उसे जल में प्रक्षिप.्त करता चाहिए । 
शतपथब्राह्मण” के अनुसार भस्म को जल में प्रक्षिप्त करने में विनियुक्त तीन मन्हत्रों में 
पहले प्रथम का फिर अवशिष्ठट दो मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, अथवा इस क्रम को 
विपयंस्त कर लेना चाहिए। बोधायनश्रौतसत्र*' तथा वैखानसश्रौतसूत्र के अनुसार 
उख्य अग्नि को संदंश ( सड़सी ) से उठाकर सत ( कुम्भ, शराव अथवा मिट्टी का 
बड़ा पात्र ) में रख लेना चाहिए और तत्पश्वात्‌ लोहे की दर्वी ( करछल ) से भस्म को 
जल में प्रक्षिप्त करना उचित है | 

अब जल में प्रक्षिप्त भस्म के कुछ अंश को पुनः लेकर उखा में निश्षिप्त करना* 
चाहिए। एतदनन्तर अग्नि की स्तुति का विधान है“ | इसके सम्बन्ध में उभय प्रस्थान 
एकमत हैं । 

१, ते० सं० ब्रा०, तदेव; द्र ०-- का० सं० ब्रा० मै० सं० ब्रा०, क०सं०ब्रा०, तदेवः बौ०श्रौ०, 
तदेव; आप० थ्रौ०, १६.१२,९, स० श्रो०, वै० श्रौ० तदेव; वा० श्ौ०, २.१.३.३४ । 

२, वा० सं०, १२,३५-४२; तै० सं०, ४.२.३; का० सं०, १६.१०; में० सं०, २.७,१०: 
क० सं०, तदेव) बौ० श्रौ०, १०.१८; आप० श्रो०, १६.१२,११०१३, १३-१; स० श्नौ०, 
११,५ ७-१५: बे०श्री०, तदेव; मा०्थ्रौ०, ६.१.४.३१-३५; वाण्क्षी०, २,१,३.३१-३६ | 

३. बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६,१२.११; स० श्रौ०, ११,५,७; बे० श्रौ०, तदेव, 
मा० श्रौ०, ६.१.४.३१, वा० श्रर०, २.१,३.३१ । 

४. का० श्रौ०, १६,६.२६--पलाशपुटेत । 

५, बा० सं०, १२.३५-३७. श० ब्रा०, ६.८,२.५; का? श्रौो०, १६,३.२६-२८ । 

६, बौ० श्रौ०, तदेव, एतमररिन संदंशोन परिगृह्य सतेडबधार्यादर्व्याप्सु भस्म प्रवेशयति; बै० श्रौ०, 
तदेव । 

७. वा० सं०, १२,३८-४१; तै० सं०, ५.२,३.३; का० सं०, १६.१०; में० सं०, 
२.७,१०; क० सं०, २५.१; श० ब्रा०, ६.८.२.१२-१४; ते० सं० बा०्, ५.२.२.५; 
का० सं० ब्रा०; १९.१२; मै० सं० ब्रा०, ३.२,२; क० सं० ब्रा०, ३१.२; का० श्री०, 
१६.६.२९; बौ० श्रौ०, १०.१८, आप» श्रौो०, १६.१२.१२३ स०» श्रौ०, ११.५.९; 
सा० श्रौ०, ६,१,४.,३४; वा० श्रौ०, २.१.३.३५ । 

८. वा० सं०, १२.४२; तै० सं०, का० सं०, मै० सं०, क० सं०, तदेव; ते० सं० ब्रा०, 

१० 
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मैत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण” का मत है कि यदि यजमान पशुवृद्धि का इच्छुक 
हो, तो भस्म को उस मिट्टी में मिलानता चाहिए, चिति संरचना में जिसका उपयोग 
पुरीष के रूप में किया जाये | यजमान यदि इसका अभिलाषी हो कि चितियों में उपधेय 
सभी ईंटें आग्नेयी हो जायें, तो भस्म को उनमें मिला देना चाहिए। ध्यातव्य है कि 
जल में भस्म-प्रक्षेप एक नित्य विधि है और पुरीष निमित्तक मृत्तिका अथवा ईंटों 
पर भस्म-प्रक्षेप वैकल्पिक अथवा ऐच्छिक विधि है। मेत्रायणीसंहिता-ब्राह्मण* से यह 
संकेत मिलता है कि यदि यजमान यायावर हो, तो भस्म का प्रक्षेपण जल में उचित है। 

स्यथा उपरितन वाणित विधि का स्वीकार ही युक्तिसंगत है | क्ृष्णयजुवंदीय कतिपय 

श्रौतसत्रों में बायावर यजमान की स्थिति में भस्म को जल में फेंकने की विधि का 
उल्लेख है। हिरण्यकेशी* का कथन है कि यदि इष्टकाओं की संरचना हो चुकी हो, तो 
भस्म को जल में प्रक्षिप्त करता उचित है, अन्यथा उसे, ईंटों के निर्माण में प्रयोज्य 
सिट्री में मिलाने के लिये अवशिष्ट रखना चाहिए। ध्यातव्य है? कि तैत्तिरीयसंहिता- 
ब्राह्मण और कुछ क्ृष्णयजुवंदीय-श्रौतसृत्रों में उख्य अग्नि में अग्नि-उपस्थान के पूर्व 
समिधा आधेय होती हैं। 

कात्यायत* का मत है कि दीक्षा-काल में भस्मापोभ्यवहरण ऐच्छिक है; परन्तु 
वनीवाहन के पश्चात्‌ सोमक्रय के दित इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसका 
निदेश पहले किया जा चुका है कि भस्मापोभ्यवहरण एक नित्य-विधि है | संहिताक्रम में 
अपोभ्यवहरणीय मन्‍्त्रों की स्थिति एवं ब्राह्मण में इसकी अर्थवत्ता का प्रतिपादन उक्त 
कथ्य के लिये प्रभावी साक्ष्य हैं । 
अग्निचयन में उपधेय ईंटों की संरचना तथा संख्या-- 


अग्निचयन की चितियों की संरचना के लिये ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। 
कात्यायनश्रौतमृत्र” के अनुसार ईंटों का निर्माण उखा को बकरी के दूध से सींचने के 








का० सं० ब्रा०, मे० सं०, ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, 
१६.१३,११ स० श्रीौ०, ११.५.१२; वे० श्रो० तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.४.३५; 
वा० श्रो०, २.१.३.१९ । 

१, से० सं० ब्रास, तदेव--पुरीष॑ कुर्यात्‌ पशुकामस्य । इष्टका वा संयुयात्‌, तेनास्य सर्वा 
आम्तेयीरष्टका भवन्ति। द्र०, आप» श्रौ०', १६,१३,३) स० श्री०, ११.५.१४; 
वा० श्रौ०, २.१.३. ३२ । 

२. तदेव--अप्सु प्रवेशयेत्‌ । 

३. आप» श्रौ०, १६ १३.४, अपतु यायावर: प्रवपेत्‌; बे० श्रौ०, तदेव; स० श्लौ० ११.५.१५: 
बा० श्रौ०, २.१.३.३३ । 

४. स० श्रौ०, ११.५.१३॥ 

५, तै० सं०, ४.२.३.४, ते० सं? ब्रा०, तदेव; आप० श्रौ०, १६.१२.१३; स० श्रौ०, 
११.५,११: वृ० औ०, तदेव । 

६, का० श्रौ०, १६.६.२३-२५ | 

७. का० श्रौ०, १६.४.२४ | 
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पश्चात्‌ ही कर लेगा चाहिए | क्ृष्णयजुवेदीय-औतसूत्रों* के अनुसार दीक्षा-ग्रहण करने 
के पूर्व या पश्चात्‌ ईटों को बनाया जा सकता है; परन्तु यह कार्य इष्टका पशु के द्वारा 
यजन करने के अनन्तर ही किया जा सकता है | इन इंटों को पकाने के छ्गरि निमंन्थ्य 
अथवा दक्षिण अग्नि का प्रयोग करने का विधान" हे | ईंटें अच्छी तरह पकायी जानी 
चाहिए, जिससे वे पूरी तरह लालर*े हो जायें। संरचना के समय ईंटों का परिमाण 
अधिक होना आवश्यक है; क्योंकि सखने एवं पकने के बाद उनके निर्माण-परिमाण का 
बत्तीसर्वाँ अथवा तीसवाँ अंश न्यूव हो जाता है । बौधायन के अनुसार इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं हैँ | उन्तका मत हैँ कि यदि ईंटों का परिमाण कम हो जायेगा तो उसे 
चिति पर आधेय पुरीष ( मिट्टी ) से पूरा कर लिया* जायेगा । बौधायन का यह भी 
निर्देश हे कि ईंट-निर्माण में प्रयोज्य मिट्टी में राख का मिश्रण उचित* होता है । अतएव 
कृष्णयजुवंदीय कतिपय श्रौतसूत्र” भस्मापोभ्यवहुरण कर्म में उख्य अग्नि की राख 
को बचाने का विधान करते हैं। ध्यातव्य हे कि चितियों में ट्टी-फूटी, अधपकी कालो 
अथवा लांछित ईंटों का आधान* वजित है। अतएवं इंट-निर्माण के समय वास्तविक 
संख्या से अधिक संख्या में ईंटों का निर्माण युक्तिसंगत प्रतीत होता है । यज्ञवेत्ता इसका 
विधान भी करते हैं । 


इंटों में कुछ सामान्य ईटें होती हैं और कुछ विशेष। सामान्य इईंटों का नाम 
'लोकम्पूणा' है और विशेष ईंटों का नाम यजुष्मती' | यजुष्मती उन्हें कहा गया है, जो 


१, आप» श्रौ०, १६.१३.५; स० श्रो०, ११,५१७; व० शऔ०, १९॥२९.११: मा० श्रौ०, 
६,१.४.३६१ वा० श्रौ०, २.१.४.,१ ! 
२, का० श्रौ०, १६.४.२६; आप० श्रौ०, १६.१३.७, स० श्रौ०, ११.५.१९; वे० श्रौ०, 
तदेव, मा० श्री०, ६.१.४.३९; वा० श्रौ०, २.१.४.३ । 
३. आप० श्रौ०, वदेव; वा० श्रौ०, तदेव; द्र०, चित्रस्वामी, य० त« प्र०, पु० १०० । 
४, का० शु०, ७.३०--हसते पाकशोषाम्यां द्वा्तरिशदृभागमिष्टका । 
तस्मादाद्रप्रमाणं तु कुर्यान्‌ मानाधिक बुधः ॥ 
द्र०, मा० भो०, १०,२.५ | 





का० शु०, ९,२३-इृष्टका पाकशोषाम्यां तरिशन्‌ मात्रा तु हीयते । द्र०, तदेव; १०.२.५२. 
घ्यातव्य है कि यह उद्धण ( ९.२३ ) विद्याधर शर्मा ने पा० दि० १, का० श्रौ०, 
( अच्युतग्र० ४ ) पु० ९८ में दिया है; परन्तु यह का० शु० में नहीं मिला । 

५, बौ० शु०, २.२८--यच्छोषपाकाभ्यां प्रतिहृसेत्‌, पुरीक्षेण तत्संपूरयेत्‌ | द्र०, स० शु०, 
२५,३, २६-३७ । 

६, तदेव, २.४२--उसख्यभस्मना संसृज्येष्टका: कारयेत्‌ । संवत्सरभृत एवतदुपपच्चते ॥ 


७, आप» श्रौ०, १६.१३.२; स० श्रौ०, ११.५.१३ | 
८. श० ब्रा०, ८,७.२.१६--न भिन्नां न कृष्णासुपदध्यात्‌; का" श्रौ०, १६-७,२७, द्व०, 
आप» श्रौ०, ६६.१३.९; स० श्रौ०, ११-५.२०; वे० श्रो०, तदेव; द्र० चिन्नस्वामी, 


त॒देव । 


७६ अग्निचयंन 


चितियों में विशेष यजुषों के द्वारा आहित की जाती हैँ | यजष्मती ईंटों के अलग-अलग 
ताम होते हैं और उनकी पहचान के ल्यि विशेष लक्षण का अंकन किस प्रकार से होता 
है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। बौधायन' का मत हैं कि मण्डल, ऋषभ एवं 
विकर्णी ईंटों का अंकन ऐसा होना चाहिए कि उनकी अलग से पहचान संभव हो | 
बौधायनगल्बसत्र के टीकाकार व्यंकटेश्वर दीक्षित एवं द्वारकानाथ यज्वा का कथन 
है कि दल ईंटों पर मण्डछ, ऋषभ एवं चन्द्राकार विक्रर्ण स्त्री का अंकनरे होना 
चाहिए। इससे यह कथ्य सिद्ध होता है कि प्रत्येक यजुष्मती का अच्य यजुष्मतियों 
से अलगाव के लिये किसी प्रकार का कोई विशेष अंकन अवश्य होता हैं; परन्तु आज 
उसे जानने का कोई साधन नहीं है। शुक्लयजुवेदीय* परम्परा में सभी ईटें वक्र चिह्न 
'->--, ऋजुचिह्न ॥॥) और तियंक्‌ चिह्न *--*, से अंकित रहती हैं। क्ृष्ण- 
यजुर्वद-शाखा* में ऋजुचिह्ल एवं दक्षिण अथवा बायीं ओर से घूमी हुई वक्र रेखाओं 
से चिह्नित होती है। 

इंटे भिन्न-भिन्न आकार एवं परिमाण की बनायी जाती हैँ। शतपथब्राह्मण* 
में पादमात्री' एवं उरवंस्थिमात्रो' ( जाँच के बराबर ) ईंटों का उल्लेख मिलता है। 
शुक्लयजुवेद-शाखा "में चौदह प्रकार की इंटों का प्रयोग बताया गया है--पद्मा, अद्धंपद्मा, 
पादभागा, जद्धामात्री, अध्यर्दा, अद्धेत्सिधा, अद्धंपद्या, पादभागा, त्रिग्राहिणी, अद्धंपाद- 
भागा, बहती, वक्रा, अद्धबृहती और चतुर्भागा“घ। आपस्तम्बश्नौतसूत्र और 
वेखानसश्रौतसत्र में पादमात्री, अरत्निमात्री, उ्वंस्थिमात्री और अणूकमात्री ईटों का 
उललेख' मिलता है | बोौधायन” ते पादा, द्विपदा, पंचमभागीया अरत्निमात्री, अध्यर्द्धा, 
अड़ेंट्टका, अद्धंष्टका, अद्धंपद्या, बछ्ठभागीया और चतुर्थभागीया अथवा अणूकमात्री इंटों 


नाक ननननननननाननीिन मऊ ल-»++>ननन न नतननिननन ना न न“ 





जी िकन+-+-न>>मननन>«. 


१, श० ब्रा०, ८.७.२.३; सायण, ह० ब्रा०, भाग-४, पृ० २; विद्याघर शर्मा, का० श्रौ, 
भूमिका, पु० ६२ । 

२, बौ० दु०, २.१९--मसण्डलभृषभं विकर्णीमितीष्टकासु लक्ष्माणि प्रतीयात्‌ । 

« तदेव, स० भण० ग्र०, १०७, पृ० ६५। 

, श० ब्रा०, ८,७.२.१७--वश्यालिखितवत्य:; कर्क, का० श्रौ० (वेबर), पृ० ९०२; विद्याघर 

शर्मा, का० श्रो०, भूमिका, पु० ६२, पाद-टिप्पणी, १, पु० ९८। 

५, आप» श्रो०, १९.१३.६; बो० शु०, २.१२; स० श्रौ०, १३.५.१८; वै० श्रौ०, 
१८।२९,११, मा० श्रौ०, ६.१.४,३९; वा० श्रौ०, २.१,४.१; बौ० शु०, २.१२; 
महादेव, आ० ग्र०, ५३ (९), परिशिष्ट, चयनोपयोगकारिका, पृ० १२-१३ । 

६, शण० ब्रा०, तदेव । 

७. दृष्टका-प्रकरणम्‌, दृष्टका-प्रमाणम्‌, पाण्डुलिपिसंख्या, ३४९९ ,४१२३, स० भ० पुस्तकालय, 
वाराणसी, विद्याधर शर्मा, तदेव, भूमिका, पृ० ६२ पादटिप्पणी, पु० ९८ । 

८, इत इंटों के परिमाण एवं निर्माण-पद्धति के लिये द्रष्टव्य-तदेव । 

९. आप» श्रौ०, १९.१३.६; वे० श्रौ०, १८।२९,११; तु०, स० श्रौ० (हु ०), २५.४. ३- 
यहाँ प्रादेशमात्री इंट का भी उल्लेख हैं । 

. बो० शु०, ३.११,१४,१६,१९,२०-२१,४१ | 


न्र्‌्जछ 


१ 


है 


शर्यंम बव्याय॑ ७७ 


का वर्णन किया दिव* ते छह प्रकार की इंटों को उपधेय कहा है--षोडशी 
अद्धष्टका, पादेष्टका, पक्षेष्का, पक्षमध्यीया और पक्षाग्रीया 

दतपथब्राह्मण” ने अत्यन्त स्पष्टहप से चितियों में उपधेय इंटों का विवरण 
प्रस्तुत किया है। इस ब्राह्मण के अनुयार यजुष्मती ईटों की कुल संख्या ३९५ है; 
परन्तु इनमें २६ ईंटें मिट्टी की नहीं होतीं । अतएव मृण्मयी यजपष्मतों ईंटों की संख्या 
३६९ होती है | अग्नि में उपघेय लोकम्पूणा की समवेत संख्या १०,८०० है । इस प्रकार 
शुक्ल-याजुष-प्रस्थान में मिद्दी की ईंटों की कुल संख्या ११,१६५ हो जाती है 

कृष्णयजुवदीय-प्रन्थों में स्पष्टतल: कहीं सारी ईंटों का १रिंगणन नहीं किया गया 
है। केवल यह उल्लेख अवध्य मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार अग्निवयन 
कर रहा हो, तो उसे १००० ईंटों के द्वारा जानु की ऊँचाई के बराबर, दसरी बार 
२००० इंटों के द्वारा नाभि की ऊँचाई के बराबर और तीसरी बार ३००० ईटों के 
द्वारा मुख की ऊचाई के बराबर अग्नि की संरचना करनी चाहिए*। इस विवरण 
से स्पष्ट है कि इन इंटों में यजुष्मती और लोकम्पुणा उभयविध ईटें संकलित हैं। 
कृष्णयजुवंदीय-प्रन्थों में यजुष्मती ईटों की कहीं अलग से गणना नहीं मिलती । सभी 
क्ृष्णयजुवंदीय-संहिता-ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में यजुष्मती ईंटों की संख्या में मतैक्य 
नहीं मिलता । अतएव* च्रितियों में यजुष्मती इंटों का परिगणन यथावसर तथा यथा- 
स्थान किया जायगा | 


रे 


प्रायश्चित्ति 
उखा के टूट जाने पर प्रायश्वित-विवाल-- 
उखा यदि किसी कारण से टूट जाये तो उख्य अग्नि को एक ऐसी स्थालो में 
रख देना चाहिए, जिसका मुख चौड़ा" हो । इसके पद्चातु पूर्व आहित उपशया मिद्ठी 


१, महादेव, आ० ग्र०, ५३ (५), उपोद्घात, पुृ० २-३ । 

२, शण ब्रा०, १०.४,३-१४-२०; का० श्रौ०, परिशिष्ट-पूरण-सुत्र, ९,१-२; विद्याधर शर्मा 
तदेव, मानचित्र, का० श्री", पु०. १४८-१४९ से परिगणना ठीक है; परन्तु पादटिप्पणी 
पृ० ९८ और भमिका पृ० ६२ में यजुष्मती इंटों की संख्या ३७० और कुल इंटों की संख्या 
११, १७० बतायी गयी हुँ; जो सही नही है। सम्भवतः इसी स्नोत पर आधारित होने के 
कारण सुर्यकान्त, वैदिक-कोंश, पृ० ४१४-१५ तथा के० पी० सिंह के ग्रन्थ 'ए क्रिटिकल 
स्टडी आफ दि कात्यायनश्रौतसूत्र, पु० १०४ में भी यही भूल दृष्टिगत होती हू । 

३, तै० सं० ब्रा०, ५,६,८,२-३; का० सं० ब्रा० २१.४, मै० सं० ब्रा०, ३.३.२; क०सं०ब्रा०, 
३५.१, आप० औ्ौ", १६.१३-११; स० श्रो०, ११.५.२२.२५.३.४९-५१; वे० श्रो०, 
१८।२९,१२, बो० शु० २,१० । 

४. ईटों की निर्माण-प्रक्रिया और संख्या आदि के विषय में द्रष्टव्य, सरस्वती भवन पुस्तकालय, 
(वाराणसी), पाण्डुलिपि सं० ४०६८-इष्टका निर्गयप्रस्तार:; ३९५८, ४०१६-इष्टकापूरणम्‌; 

२५८, ४२७८-इष्टकापूरणभाष्यम्‌$ ४०७८, ४४४०-इष्टकापूरणविवरणम्‌; ४४४१- 
इष्टकापुरणविवृति; ४०८२-दृष्टकापूरणव्याख्या; १८७ १-महार्निसवस्वव्याख्या । 

५. शब्ब्रा० ६.६.४.८-यचैषोखा भिद्येत, या भिन्ना नवा स्थाल्युरुबिली स्यात्‌, तस्यामेन कुर्यात्‌; 
का० श्रों, १९.७.८ । 


७८ अग्निचयंच 


और टूटी उखा के टुकड़ों को पीसकर पूर्व प्रक्रिया के अनुसार पुनः उखा-निर्माण करना 
चाहिए! । उखा-निर्माण से उखा-अभिषेक तक सारे कार्य पूव॑बत्‌ करने का विधान है। 
ध्यातव्य है कि इस बार किसी कम में मन्त्रों के प्रयोग का निषेध है* | अच्त में उख्य 
अग्नि तथा उखा के कपाल को इस नृतन उखा में आहित कर लेना चाहिए। उखा के 
अवशिष्ट ठुकड़ों तथा उपशया मिट्टी को पीसकर और एक में मिलाकर पुनः प्रायश्रित्त 
हेतु सुरक्षित रख देना चाहिए* | 


उख्य अग्नि के बुझ जाने पर प्रायश्चित्त-विधान-- 
यदि उख्य अग्नि बुझ जाये तो गाहंपत्य से अग्नि लेकर और पूर्व की ओर 

(आहवनीय की ओर) जाकर इसमें समिधा का आधान कर इसे पुनः प्रज्वलित करे | 
इस समय भी मन्त्रों के प्रयोग का निषेध है । इस विधान का उल्लेख तैत्तिरीयसंहिता- 
ब्राह्मण एवं मेत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण में भी उपलब्ध है* | तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण 
के अनुसार इस समय कृष्ण वस्त्र, कृष्णा गाय और स्वर्ण दक्षिणा में देता* चाहिए | 
आहवनीय, गाहुँपत्यथ तथा आस्नोध्रोष अग्नि के बुझ जाने पर प्रायश्वित्त-विधान 

कात्यायनश्रोतसूत्र के अनुसार आहवनीय, गाहंपत्य तथा आग्नीघज्ीय अग्नि के 
बुझने पर एक समिधा को घी में डुबो कर मन्‍्त्र*पुंक तत्तद्‌ अग्नियों में आहित 
करना चाहिए*। गाहँपत्य में निर्मन्थ्य अग्नि से पुनः अग्नि को प्रज्वलित करने का 
निदश है | यदि सुत्या (सोमरस चुआने) का समय हो तो सदस्र तथा ह॒विर्धान के 
मांग से जाकर गाहंपत्य से अग्वि को ले जाना चाहिए और उसे आहवनीय में 
स्थापित करना चाहिए!” | आग्नीध्रीय अग्नि के बुझने पर अग्नि ले जाने का मार्ग 
सदस्‌ के उत्तर से होगा! "। ध्यातव्य है कि सभी प्रायश्रित्तों में पहले आध्वर प्रायश्रित्त 

होगा, तदनन्तर आग्तिक * | ७ 

१. श० ब्रोौ० ६.६.४.९--मृदमाहत्य, उखां चोपशयां व पिष्ट्वा संसुज्योखां करोति; 

का० श्रो०, १६९,७,९ । 

२. श७०ब्ना० तदेव-अनुपहरन्‌ यजुस्तृष्णीमेव ; का०श्नौ ०, १६,७,१०-पकक्‍वायामावपति कपाले च। 
तदेव-उरखां चोपशर्या च पिष्ट्वा संसृज्य निदधाति प्रायश्रित्तिभ्यः; का० श्रौ०, १६.७.११ | 
४. छा० ब्रा० ६.४.४.१०--उख्योअग्निरनुगच्छेत्‌, गाहंपत्यादेवन्त प्राज्चमुद्धृत्योपसमाधायोख्य॑ 

प्रवृच्ज्यात्‌ का० श्रौ०, १६.७,६; द्र०, तदेव, ११,१५७, ५७; २५.३.१४-१५ | 

५. ते० सं० ब्रा०, ५.७,५,१; मै० सं० ब्रा०, ३.४.७; द्र॒० कीथ, हा० ओ० सी०, १९, 
पु० ४२२, पां० टि० १ ॥ 
तै० सं० ब्रा०, ५.७.५-२--७८णं वासः, कृष्णा धेनुर्दक्षिणा, हिरण्यं ददाति । 
वा० सं०, १२४३-४४ । 
का० श्रो०, १६,७.१-२ | 

९. तदेव, १६,७.३। 
१०, तदेव, २६,७.४। 
११, तदेव, १६.७.५ । क्‍ 
१९, श० ब्रा० ६.६.४.११; का० श्रौ०, १६.७,७ । 
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अग्निचयन : स॒पर्णचिति 


पुरश्चरण 


वेदि-भान-- 

जिस दिन दीक्षा समाप्त होती है, उसी दिन वेदि का मान संधारित किया जाता 
है! । वेदि का अग्रभाग पूर्व में होता है और पश्चभाग पश्चिम में । वस्तुतः वेदि की 
कल्पना एक सुपेशा नारी के रूप में की गयी है'; अतएवं उसकी संरचना में यह ध्यान 
रखा जाता है कि अंगोपांग भी उसी तरह के हों। इस दृष्टि के कारण पूर्वी छोर की 
चौड़ाई कम होती है तथा पश्चिमी छोर को अंस अभिधान मिला है। पूर्वी छोर के 
मध्य-बिन्दु से उत्तरी भाग के अन्तिम बिन्दु तक के मध्यवर्ती भाग को उत्तर 
अंस तथा दक्षिणी भाग के अन्तिम बिन्दु तक के मध्यवर्ती स्थल को दक्षिण अंस कहा 
जाता है। अतएव वेदि के पश्चिमी छोर का अभिधान श्रोणि है। पश्चिमी छोर के 
मध्य-बिन्दु और उसके उत्तरी भाग के अन्तिम-बिन्दु के मध्यवर्ती भाग को उत्तर- 
श्रोणि तथा दक्षिणी भाग के अन्तिम बिन्दु तक को दक्षिण-श्रोणि वाम दिया गया है। 


थंस की लम्बाई चौबीस प्रक्रम'” तथा श्रोणि की लम्बाई तीस प्रक्रम होती 
है। क्रमशः यही वेदि के पूर्वी-भाग तथा पश्चिमी-भाग की चौड़ाई है। पश्चिम से पूर्व 
तक की लम्बाई छत्तीस प्रक्रम* होती है। सौमिक वेदि का यही मान है। अग्निचयन 
के सन्दर्भ में एक प्रक्रम तीन पदों का माना जाता है, जब कि सोमयाग में यह दो 
पदश का है | 
अस्तिक्षेत्र-आात-- 

उत्तर-वेदि के ऊपर आहवनीय अग्नि की स्थापना की जाती है । इसी उत्तर-वेदि 
पर इंटों द्वारा अग्नि का चयन किया जाता है। अतएवं इस स्थल को अग्लिक्षेत्र शब्द 
द्वारा अभिहित किया जाता है। इईंटों द्वारा उड़ते हुए सुपर्ण पक्षी के आकार को 





का० श्रौ०, १६.७,२८--दीक्षाणामुत्तमेहहनि वैद्यग्तिमानम्‌ । 
श० ब्रा०, १.२.५.१५--योषा वे वेदि: । 
श० ब्रा०, ३.५.१, ५-६; १०.२.३.४; बौ० शु०, १.६९; स० श्रो० शु०, २े५.२.७। 
श० ब्रा०, ३.५.१, २-३, १०.२.३.४; बौ० शु२, तदेव; स॒० श्रौ० शु०, तदेव । 
द० ब्रा०, ३.५.१.४; १०,२.३.४; बौ० शु०, तदेव; स० श्रौ० शु०, तदेव । 
का० शु०, ७.३४--आधाने पदिक कुर्याद्‌ द्विषदः सैमिको भवेत्‌ । 
अग्नौ व त्रिपदं कुर्यात्‌ प्रक्रमं याज्ञिको बुध: ॥ का० श्रौ०, १६.८.१ ३ । 
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रूपायित करने का विधान है | इसके आत्मा का मान चार पुरुष होता है। उत्तर पक्ष 
एवं दक्षिण पक्ष की लम्बाई एक-एक पुरुष की होतो है । पूँछ एक पुरुष के मान में 
बनायी जाती है। सुपर्ण का रूप उड़ता हुआ होता है । अतएव दोनों पंखो के मध्य 
में पूव की ओर एक ईंट को चार अंगुल बढ़ाकर आहित की जाती है तथा पश्चिम में 
पूर्व इंट की सिधाई में थोड़ा स्थान ( चार अंगुल ) रिक्त कर इंट रखी जाती है* | 
ऐसा करने पर पक्षों की आक्ृति वक्र दृष्टिगत होने लगती है। अग्किलक्षेत्र का इस 
प्रकार सात पुरुष के बराबर मान“ होता है । 


गाहुपत्य-चयन' 

अब समस्त याजुष-अस्थानों में गाहेपत्य अग्नि के चयन का विधान मिलता है। 
शुक्ल तथा कृष्ण विधानों में कहीं-कहीं कुछ छोटे-मोटे अन्तर देखे जा सदते हैं। यह 
ध्यातव्य है कि उभय चिति-विधियों में तत्वदष्टि से कोई भेद नहीं है | 

शतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र में गारईपत्य-चिति का आकार वतुंल 
बताया गया है? | इसका परिमाण एक व्याम या चार अरत्नि है*। क्ृष्णयजवंद-संहिता- 
ब्राह्मणों में केवल मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण* में शक्लयजुर्वेदीय माप का उल्लेख मिलता 
है। अन्य कृष्णयजुवंदीय-संहिता-ब्राह्मणों के समान यहाँ भी चिति के आक्रार का कोई 
संकेत नहीं मिलता। माप के सम्बन्ध में आपस्तम्बशौतसूत्र, सत्यापादथौतसूत्र, 


उनननिनीत-+-3>8नन लत न न कनतननोना> नाम ५33५ +ननन-नमइलकतानननानन-क/#नन5छ९७५५५५०५५५५०५.»>.॥>ननन--++-+न+ 





फिनननओनलन+ 


१. श० ब्रा०, १०,२.३.५, बौ० शु०, ३.१०, स० श्रौ० शु०; २५.३,२१; विद्याधर शर्मा, 
का० थौ०, अ० ग्र०, पु० ११३, पा० टि० १। 

२, श»० ब्रा०, तदेव, १०.२,३.६; का० श्रौ, १६.७.२-३; बौ० शु० तदेव; स० श्रौ० शु०, 
तदेव । 

रे. श० ब्रा०, १०.२.१,७; का० श्रो०, तदेव; द्र०, बौ० शु०; ३.५.७; स० श्रौ० शु०, 
२५ ३.२ । 

४. श० ब्रा०, १०.२,१.४-७, २.३,८; का० श्रौ०, १६.८.१५: विद्याधर शर्मा, तदेव, 
पृ० १११-११२, पा० 5०.१ । 

५. विद्याघर शर्मा, तदेव, पृ० ११३, पा० टि० १। 

६. वा० सं, १२,.४५०-६४, तै० सं, ४,.२,४; का० सं०, १६.११: सो० सं०, २,७.११; 
क०्सं०, २५.२; श० ब्रा०, ७,१.१-२; तै० सं० ब्रा०, ५.२.३; का० सं० ब्रा०, २०.१; 
मे० सं० ब्रा०, ३.२. ३; क० सं० ब्रा०, ३१.३; का० श्रौ० १७. १,३-२२; बौ० श्रौ०, 
१०२०-२१; आप०» श्रौ०, १६,१४-१५, १.६; स॒० श्रौ०, ११,५.२९-४०; 4० श्रौ० 
१८।२९,१२; सा० श्लौ०, ६,१.५, १-१३: वा श्रौ०, २.१.४,६९-२० | 

७, श० ब्रा०, ७,.१.१.३७; का० श्री०, १७,१,५ | 

८. श० ब्रा०, तदेव: का० श्रौ०, तदेव । 

९, में० सं० ब्रा०, तदेव । 


न्ॉष्द्सि 
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और मानवश्रौतसूत्र में भी शुक्लयजुवेदीय-ब्राह्मण का अनुसरण किया है" । आपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र तथा मानवश्नोतसूत्र में परिमण्डल चिति के अतिरिक्त चत्रस्न गाहंपत्य के 
वैकल्पिक रूप का भी उल्लेख है* । हु 
शुक्लयजुवंदीय ग्रन्थों के अनुसार सर्वप्रथम पलाश की शाखा के द्वारा प्रदक्षिण 
क्रम से भूमि पर पड़े हुए तृण आदि का निरसन किया जाता है*। बाद में इस शाखा 
को उत्तर की ओर फेंक देना चाहिए*। क्ृष्णयजुर्वेदीय आपस्तम्बश्नौतसूत्र तथा 
वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार पलाश-शाखा के स्थान पर शमो-शाखा का भी प्रयोग 
किया जा सकता है*। तैत्तिरीयसंहिता, काठकसंहिता, मैत्रायणीय-संहिता में उपयुक्त 
विधि का निदंश अनुपलब्ध है| इन ग्रन्थों में सर्वप्रथम यजन हेतु भूमि की प्राप्ति के लिए 
यम से प्रार्थना करने का विधान है। इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि दोनों प्रस्थानों 
में उपयुक्त दोनों विधियों में विनियोजित मन्त्र समान हैं। बौधायनश्रौतसूत्र में मन्त्र 
पढ़कर अपने आप में अग्निग्रहण और स्वयं चिति के रूप के ध्यान का विधान किया 
गया है” । 
इसके पश्चात्‌ कुछ क्ृष्णयजुवंदीय ग्रन्थों के अनुसार भूमि को जल से अभ्यक्षित 
करने की विधि है*। शुक्लयजुवंदीय-प्रस्थान में गाहँपत्य चिति पर ऊषा ( खारी 
सिट्टी ) तथा सिकता का क्रमशः संनिवषन कर उनसे चिति को आच्छादित करने का 
विधान प्रस्तुत किया गया है" | क्ृष्णयजुवंद में पहले सिकता, तदनन्तर ऊषा के संनिव- 
पतन और उसको मन्त्र द्वारा मिलाने की व्यवस्था है? "_। शतपथब्राह्मण, कात्यायनश्रौत- 
सूत्र, कृष्णयजुबंदीय आपस्तम्बश्नौतसूत्र, वेखानसश्रौतसूत्र में गाहुपत्य के चारों ओर २१ 
परिश्रितों (३ अंगुल का विस्तृत पत्थर ) को खोदकर गाड़ने का विधान है? '। शतपथ- 


१, आप» श्रौ०, १६.१४.१; स०श्रौ०, ११.५.२५. वैं० श्रौ०, तदेव, मा० श्रो०, ६.१.५.१, 
वा० श्रौ०, २.१,४.७, बौ० शु०, २२९, स० शु०, २५.३.५१ । 
तदेव, स* शु०, २५, ३.५० । 
, पंदेव । 
शण० ब्रा०, ७.१.१.१; का? श्रौ०, १७.१.३ | 
, श० बरा०, ७,१,१.५; का० श्रौ०, १७,१.४ । 
आप० श्रो०, वै० श्रौ०, तदेव । 
बो० श्रो०, १०.२१ । 
तै० सं० ब्रा०, ५.२.३.४; मैं० सं० ब्रा०, ३.२.३, सं० बरा०, ३१.३ । 
शु० ब्रा०, ७-१,१.१.६,९ का० श्रोौ०, १७.१.६। 
तै० सं० ब्रा०, ५,२.३.५-६; का० सं० ब्रा०, २०.१; मै० सं० ब्रा०, ३.२.२; का० सं० 
ब्रा०, २१.३, बौ०श्लौ०, १०.२०; आप०*«बशो०, १६.१४.१-२, सब्धौ०, ११.५.२५-२६; 
बै० श्री, १८॥२९.१२; मा० श्रौ० ६.१.५.२; वा० श्रोौ०, २.१.४.९-१० । 
११, छशण ब्रा०, ७.१.१.१.३५, १०.४.३.१३; का०श्रौ०, १७.१.७; भाप० श्री०, १९.१४,४; 
ह वै० थौ०, तदेव; माण० श्रौ०, ६.९१, ५.९; दढ&० स० श्री, ११.५, २९; वा० श्रौ०, 
२,१,४,८ । 

११ 
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८२ अग्निचयन 


ब्राह्मण इसके तियंगू उपधान, सादन तथा सूददोहुस का निषेध करता है* | इस अवसर 
पर यह ध्यातव्य है कि कृष्णयजुवंदीय ब्राह्मणों में इस विधि का कही निदंश नहीं है। 
समस्त ग्रन्थ गाहंपत्य की ईंटों की २१ संख्या के सम्बन्ध में एकमत हैं* । इन इष्टकाओं 
में ८ यजष्मती और १३ लोकम्पणा होती हैँ" । शतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र 
के अनुसार अध्वर्य चितिदेश के दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख बैठकर ४ अधबृहती 
नामक ईंटों का उपधान करता है* । इंटें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः आहित की 
जाती हैं* । ईंटों का मुख पूव॑ की ओर रहता है। प्रत्येक इष्टका के उपधान के समय 
अलग-अलग मन्त्रों का विनियोग मिलता है। सब इईंटों के सादन तथा सूददोहस के 
मन्त्र का उच्चारण सकृत्‌ होना चाहिए१ | 


इसके पश्चात्‌ अध्वर्यु चिति के पश्चिम से उत्तर की ओर जाकर दक्षिणाभिमुख 
बेठता है और पश्चिम की ओर मध्यभाग में पूर्वोक्त इष्टकाओं से संलग्न दक्षिण और 
उत्तर में क्रमश: २ पद्मा इंटों का तियंग ( तिरश्वी ) उपधान करता है। इसी प्रकार 
पुनः प्रत्यावतित होकर अध्वर्यू दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख बैठकर चिति के पूर्व में 
आहित होने वाली दोनों पद्मा इष्टकाओं को रखता है। इस बार पहले उत्तर में 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण में इंट के आधान का विधान है। समस्त कृष्णयजुरवेद-संहिता-ब्राह्मणों, 
बोौधायनश्रौतसूत्र, वेखानसश्रौतसूत्र तथा मानवश्रौतसूत्र में इन ईंटों को समीची 
( एक सीध में ) रखने का निदंश है*। प्रत्येक इप्ठका के उपधान, सादन तथा 
सूददोहस के मन्त्रों के अलग-अलग उच्चारण करने का नियम मिलता है। आपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र में विवत्परूप में इृष्टकाओं के तियंगू आधान का भी उल्लेख है | 


कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार लोकम्पृणा इष्टकाओं में २ अर्धपद्या, २ पद्मा तथा 
८ वक्रा होंगी । आग्तेय-कोण में २ अध॑पद्मा तथा अन्य कोणों में ३ पद्मा इंटों को 
उपहित करना चाहिए। वक्रा ईंटों को शेष रिक्त स्थानों में आहित किया जाता है। 
शातपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र में लोकम्पुणा ईटों के उपधान का हविधा 
विधान मिलता है | चाहे ३ ईंटों को अथवा दोष ईटों को मन्त्र पढ़कर रखे अथवा पहले 
दो इईंटों को उपहित कर फिर १० तथा १ ईंट को क्रमशः मस्त्र पढ़कर रखे | दइष्टका 


उपधान के पश्चात्‌ चात्वाल से पुरीष लाकर चिति को सम्यक्‌ आवृत करना 
लॉहिक | 





१, शण० ब्रा०, ७,१.१,१४ | 

९. श० बरा०, ७.१.१.३४; तै० सं० बा, ५.२,३.१२, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, 
क० सं० ब्रा० तदेव, का० श्रौ०, १७.१९,८-१७; बो० श्रौ०, १०.२०-२१; आप» श्रौ०, 
१६. १४.४-९) स० श्रौ०, ११.५,३१-३५. मा> श्रौ०, ६.१ ५४-५९: वा० श्ौ०, २.१. 
४.१२-१४ | 

रे. तदेव; ४. तदेव; ५. तदेव; ६. तदेव; ७. तदेव, पूर्व पा० टि० ७; ८. तदेव । 

९, का० श्रो०, १७.१.१५-१६ | 

१०. श० ब्रा० ७,१.१.३६; तै० सं० ब्रा०, +०२,३.१७; का० सं० ब्रा०, २०.१: 


। 


मे० सं० 


द्वितीय अध्याय ८३ 


तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मणण, काठकऋसंहिता-ब्राह्मण तथा बोधायनश्रौतसत्र के 
अनुसार सभी अग्नियों के चयन के समय चिति-देश के दक्षिण और उत्तर में क्रमशः 
कऋष्ण तथा रवेत अश्व खड़ा रखना चाहिए | इष्टका-उपधान तथा पुरीप-आधान के पूर्व 
क्रमशः उनका स्पर्श करना विहित है' । 


दतपथब्राह्मण के अनुसार गाहूंपत्य, एक चितिक होता है" । कात्यायनश्रौत- 
सत्र इसी भत का अनुगामी है'। तंत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, काठकरसंहिता-ब्राह्मण, 
वेखानसभौतसत्र, आपस्तम्बश्ौतसूत्र और मानवश्नौतसूत्र के अनुसार प्रथम वार 
अग्तिचयन करने वाले को पंचचितिक, दूसरी बार त्रिचितिक तथा तोसरी बार एक 
चितिक गाहँपत्य का चयन करता चाहिए । मैत्रायणीय संहिता में त्रिचितिक या 
पंचचितिक गाहँपत्य को विहित माना गया है*। बौधायनश्रौतसत्र में पंचचितिक 
गाहंपत्य का ही उल्लेख है* । 


चयन कर लेने के पश्चात्‌ मुख्य अग्ति को गाहंपत्यचिति के मध्य में स्थापित 
करने का निदंश मिलता है”। शतपथब्राह्मण तथा कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार 
सिकता से उखा को भरकर दूध डालना चाहिए और उसे शिक्य से अलग कर अग्नि 
के उत्तर में एक अरत्नि की दूरी पर चिति-स्थरू के ऊपर ही स्थापित कर देना 
चाहिए“ । रिक्त उखा का अवेक्षण निषिद्ध माना गया है* | कृष्ययजुवंदीय-श्ौतसत्रों 
के अनुसार उखा में दही डालना चाहिए या पहले सिकता भरकर तब ऊपर दही 
लपेटे! "। बौधायनश्रौतसृत्र में इस क्रिया की दो बार और आवृत्ति कर शाला के उत्तर- 
ब्रा०, ३२.२.३; क० सं० ब्रा०, ३१.३, का० श्रौ०, १७,१.१८; बोौ० श्लौ०, १०.२१ हे 
आप» औ०, १६.१५.१, स० श्रो०, ११.५.३७; मा० श्रो, ६.१.९,८; वा० श्रौ०, 
२.१.४.९५ | 
तै० सं० ब्रा०, ५.७०१,२-३; का० सं० ब्रा०, तदेव: बो० क्रौ०, १०-२०-२१ | 
, श० ब्रा०, ७.१,२.१५; का० श्रो ०, १७.१.२२॥ 
, का० श्रौ०, तदेव । 
, तै०सं० ब्रा०, ५.२.३.१४-१६; का० सं० ब्रा०, २०.१, आप» श्रौ०, १६.१५, ३; 
बे० श्रौ०, १८॥२९.१२, मा० श्ौ०, ६.१.५,९, द्र०, स०, श्रौ०", ११.५,३९, 
वा० श्रौ०, २.१.४.१७ । 
मैं० सं० ब्रा०, ३.२. ३ । 
, बो० ध्ौ०, तदेव । 
, शब्ब्रा०, ७.१,१ ३८-३९; का० श्रौ०, १७.२.१९। 
श० ब्रा०, ७.१.१.४१,४४; का? श्रौ०, १७.२.२१ | 
श॒० ब्रा०, ७,१.१९.४०, का० श्रौ०, १७.१.२० । 
तै० सं० ब्रा०, ५.२.४.१, का० सं० ब्रा०, २०.१, में० सं* ब्रा०, ३.२.१; क० सं० ब्रा०, 
३१,३, बौ० थ्रौ, १०.२२, आप० श्ौ०, १६.१५.५; स० श्रौ०, ११.६.१; वे० श्रौ०, 
१८।२९,१३; मा० श्रो ० ९.१.५.१३ । 
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८९ अभ्तिचयने 


खण्ड में उखा को रखने का विधान है! । मानवश्रौतसत्र में उखा को घी अथवा मधु 
से भी वेकल्पिकरूप में भरने का उल्लेख मिलता है । 


नेऋ त अग्तिचयन * -- 

गाहपत्य अग्नि की चिति की संरचना के अनन्तर नेऋ ती ईटों का चयन किया 
जाता है। नेऋति से सम्बद्ध होने से इसे नेऋ त-अग्नि-चयन कहा जाता है। इसमें 
तोन* काली ईटों का प्रयोग क्रिया जाता है। इन इंटों को धान की भूसी की आग 
में पकाया जाता है, इन पर कोई चिह्न भी नहीं बनाया जाता है और ये 
पादमात्री होती हैं। नेऋ ती इंटों को नेऋ त्य दिशा में इवश्न या प्रदर से युक्त ऊसर 
भूमि पर यज्ञ-स्थान से दूर रखकर चयन किया जाता है" | उत्तर की ओर खड़ा 
होकर अध्वर्य नैऋ ती ईंटों को दक्षिण की ओर रखता है । कुछ लोग ईटों को क्रमश: 
अपनी ओर आहित करते हैं। शतपथतब्राह्मण के अनुसार इस प्रकार ईटों का आधान 
उचित नहीं है? । ईंटों को अपने-आप से दूर रखना, निऋति पाप से दूर होना है, 
अतएव पहली इंट को रखने के पश्चात्‌ दूसरी और तीसरी ईंट को उसके आगे रखना 
चाहिए । इस प्रकार तीन ईटों का संस्थापन दक्षिणाभिमुख ही होगा, उत्तराभिमख 


नहीं | इंटों को रखते समय स्पर्श का निषेध है । 


तीनों ईंटें परस्पर असंसृष्ट रहती हैं और एक के बाद एक दक्षिणाभिमख 
उपहित की जाती हैं। काठकसंहिता-ब्राह्मण, मैत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण, वैखानस- 


१, बा० श्रौ०, तदेव । 

२, मा० श्रो०, तदेव । 

२, वा० स०, १२,६२-६६; ते० सं०, ४.२,.५,६-१४; काण०्सं०, १६.११, में० सं, २७.१२ 
क० सं०, २५.३; का० श्रो०, १७.१,.२३, २.९; बौ० श्रौ० १०.२२, आप० श्रौ०, 
१६.१५.७-१०, १६, स० श्रो०, ११.६.४-१५, वे० श्रौ० १८२९. १३, मा० श्रौ०, 
६ १,.५,१४-२४, वा० श्री, २.१,४, २९-३० | 

४. श० ब्रा०, ७.३.१९,१, ७, १४; ते० स० ब्रा०, ५.२.४, ५-१०, का० सं० ब्रू०, २०.२ 
म० स० ब्रा०, ३.३-४; क० सं० ब्रा०, ३१.४; का० श्रौ० १७.१,९३; बौ० शऑऔ० 
तदेव; आप० श्रोौ०, १६९.१५,८; स० श्रौ०, ११.६.५, बै० श्रौ०, तदेव माण् श्री, ६.१ 
५,१६-. वा० श्रौ०, २.१,४.२३ । 

+- शत» बरा०, ७.२.१.८; ते० सं० ब्रा०, ५.२.४,८; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा० 
तदेव; क॒० सं० ब्रा, तदेव; का० श्रौ०, १७,१,२३; बो० श्रौ०, तदेव, आप» श्रौ० 
१६९.१५.८; स० श्रौ०, तदेव; बे० भौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव वा० श्रौ०, तदेव । 

६. शण० ब्रा०, ७.२.१,८; का० श्रौ० १७,१२३ । 

७. श० ब्रा०, ७.२.१.१३; का० श्रौ०, तदेव । 

८. श० ब्रा०, तदेव । 
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धोतसूत्र, सत्याषादश्रौतसूत्र और मानवश्नौतसूत्र के अनुसार शिक्यजाल से ईंटों को 
आच्छादित करना चाहिए? । 
शुक्लयजुवेद-प्रस्थात में ईंटों को उपहित करने के अनन्तर आसन्दी-शिक्य, 
हवमपाश तथा दोनों इण्ड्वों को ईंटों के परे फेंक देने का विधान है*। इसके 
बाद अपने और नेऋ ती इंटों के मध्य चमस से जल की धारा छोड़कर ब्रह्मा, अध्वर्य, 
यजमान आदि वहाँ से चल पड़ते हैं'। लौटते समय पीछे की ओर देखने का 
निषंध किया गया है । लौटकर शालाद्वाय॑ गाहुपत्य अग्नि का उपस्थान करना 
चाहिए* | तैत्तिरीयसंहिता, बौधायनश्रौतसूत्र में नैऋती इंटों के उपधान के पश्चात्‌ 
उनके उपस्थान की विधि प्रस्तुत की गयी है* | बौधायन तथा वैखानस के मत से जल 
छोड़ने वाले पात्र का भी वहाँ परित्याग करना उचित है” । तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, 
मेत्रायणीयसंहिता ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसृत्र, सत््याषाबश्रौतसूत्र तथा मानवश्रौतसूत्र के 
अनुसार मार्जन करने के अनन्तर, गाहंपत्य का उपस्थान करना चाहिए* | बौधायन 
के मत में हाथ पेर भी धो लेना चाहिए । मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण तथा मानवश्रौत- 
सूत्र के अनुसार गोशाला के परे ही माज॑न करना श्रेयस्कर है" *| सभी प्रस्थान गाहंपत्य- 
अग्नि के उपस्थान में एक मत हैं; पर शालीकि आहवनीय के उपस्थान का विधान 
करते हैं'"। इसीलिए सत्याषाढ इसे विकल्प-विधि के रूप में मान्यता देते हैं। बौधायन 


१. का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव; बौ०श्रौ, १ ०२२; आप» श्रौ०, १६.१५.९, 
१६.१; व० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, १६.६.७; मा० श्रौ०, ६.१.५.१८; वा० श्रौ०, 
25 3३०३, 

श० ब्रा०, ७.२.१, १५; का० श्रौ०, १७.२.३ । 

शण० ब्रा०, ७.२.१,१६: का० श्रौ०, १७.२.४। 

शण० ब्रा०, ७.२,१,१७; का० श्रौ०, १७,२.६ | 

द० ब्रा०, ७,२, १.१७; तै० सं० बरा०; ५.२.४.१२; का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, 

क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, १६,.१६.१; स० श्रौ०, 

११,६.१४, वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.५.२३; वा० श्रौ०, २.१.४,२८ । 

६. ते० सं० ब्रा०, ५.४.२.१३; बौ० श्रौ०, तदेव । 

७, बौ० श्रौ०, वे? श्रौ०, तदेव । 

८. तें० सं० ब्रा०, ५-२.४.१४, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव, 
बो० श्रो*, तदेव; आप० श्रौ०, १६.१६.५; स० श्रौ०, ११,६.१५; मा० श्रौ०, 
६.१,५.२४; वा० श्रौ०, २.१.४.२९ | 

९. बौ० श्रौ०, तदेव । 

१०, में० सं० ब्रा०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.५,२२ । 

११, छा० ब्रा०, ७.२.१.१८, ते० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, 

बो० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, तदेव; बै० श्रौ०, तदेव: का० श्रौ०, 

१७.२.५; मा० श्रौ०, ६.१.५.२४; वा० श्रौ०, २.१.४.२९; बौ० श्रौ०, २२.२-- 

आहवनीयमेवतेन यजुषोपतिष्ठेरन्निति शालीकि: । 
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८६ अग्निचयंन 
का कथन है कि जो छोग आहवनीय के उपस्थान को विहित मानते हैं, उनका मन्तव्यं 
यह है कि पूर्व आहवनीय गाहेपत्य हो जाता है, अतएवं इसी का उपस्थान उचित है' । 


वेदि-संस्कार : अम्विक्षेत्र-कषण -- 

ईंटों के द्वारा आहवनीय अग्ति का चयन करने के पूर्व सौमिक प्रायणीय हवि 
का निवंपन, महावेदि की नाप-जोख तथा प्रायणीय इष्टि का समापत्र करने के बाद 
अम्निक्षेत्र को संस्कृत किया जाता है' । सर्वप्रथम सम्पूर्ण अग्निक्षेत्र की जोताई करने 
का विधान है। इस विधि को अग्नि-कषंण, क्षेत्र-कषंण या अग्निक्षेत्र-कर्षण कहा गया 
है | हल जुआ उदुम्बर अथवा किसी दृढ़ वृक्ष की लकड़ी का होता है” । सभी रस्सियाँ 
मेज की बनी होती हैं* | बेलों की संख्या छह होती है* । शतपथब्राह्मण, तेत्तिरीय- 
संहिता-ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसूत्र, वेखानसश्रौतसूत्र और मानवश्रौतसत्र में बारह बेलों 
को भी जोतने का निदेश मिलता है" | शतपथब्राह्मण, कात्यायनश्रौतसूत्र, सत्याषाढ- 
श्रौतसूत्र तथा आपस्तम्बश्नौतसूत्र में बेलों की उपयुक्त दोनों संख्याओं के अतिरिक्त 
चौबीस संख्या को भी मान्यता दी गयी है* | शुक्लयजुर्वेद में केवल आत्मा को जोतने 
का विधान किया गया है; पर कृष्णयजुवंद दोनों पक्षों और पुच्छ को भी जोतने का 
निर्देश देता है । कात्यायनश्रौतसूत्र का मत है कि अध्वर्य तथा अन्य पुरुष क्षेत्र की 


१, बौ० श्रौ०, १०.२२। 

२. वा० सं०, १२.६७-७३; ते० सं०, ४.२.५.१५-२०; का० सं०, १६.१२: मै० सं०, 
२.७,१२; क० सं०, २५,३; श० ब्रा०: ७,२.२,२-२१ ; तै० सं० ब्रा०, ५ २ 70 58 6: 
का० सं० ब्रा०, २०.३, में० सं० ब्रा०, ३.२-४; क० सं० ब्रा०, ३१.५, का० श्रौ०, 
१७.२.७.२१, बौ० श्रौ०, १०.२३; आप» श्रौ०, १६.१८-१९, १-८; स० श्रौ०, 
११,६.२५-४२; वे० श्रौ०ण,. २९।१८.१६; मा० श्रौ०, ६.१.५.२५-४३; वा० श्रौ, 
२,१.४. २३८, ५.१-७ । 

३, शण० ब्रा०, ७,२,३.१, का० श्रौ०, १७.२,७। 

४. श० ब्रा०, ७,२.२,३--ओदुम्बरं भवति; का० श्रौ०, १७.२,७; बौ० श्रौ०, १०,२४; 
बे० श्रो०, तदेव; । 

५. श० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, २०.३; मै० सं० ब्रा०, ३.२.४; क० सं० ब्रा०, तदेव, 
का० श्रौ०, १७,२,८ । 

६. हा० ब्रा०, ७.३.२,६; का० श्रौ०, १७,२.९। 

७. हा० ब्रा० तदेव; ते० सं० ब्रा०, ५,२.५,.८-९; का० श्रौ०, तदेव, बौ० श्रौ० १०.२५; 
आप» श्रो०, १६.१८.५; स० श्रौ०, ११.६.२७; वै० श्रौ०; तदेव; मा० श्रौ०, 
६,१.५.३७; वा० श्रौ०, २.१.४,३८ । 

८. आप-० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०; का० श्रौ०, तदेव । 

९. शण० ब्रा०ग, ७.२.२.८; का० श्रौ०; १७.२,११; बौ० श्ौ०, द तदेव; आप ० श्रौ०, 
१६.३३.४; स० श्रो०, ११.६.३४-३८; वै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०; ६.१.५,४०; 
वा० श्रो०, २.१,५,४ | द 
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जोताई करते हैं' । बोधायन के अनुसार हुल-जुआ कोई छा सकता है, पर जोतने का 
कार्य अध्वयु ही करता है । शालीकि का अभिमत है कि सम्पूर्ण अनुष्ठानों का सम्पादन 
अध्वयु को ही करना चाहिए! | शुक्लयजुवंद प्रस्थान के अनुसार सम्पूर्ण अग्निक्षेत्र में 
सोलह कंड़ बनाये जाते हैं, पर कृष्णयजुवंद में बारह कंड़ों का ही विधान है* । 

अम्निक्षेत्र के उत्तर अंस के पूं में प्रतिप्रस्थाता बेलों को हल में जोतता है। 
पहुले दाये, तद॒परान्त बायें बेल को हल में जोतने का विधान क्या गया है*। जिस 
समय प्रतिप्रस्थाता बेलों को जोतता है, उस समय अध्वर्य अ्निक्षेत्र की दक्षिण श्रेणि 
के पश्चिम में खड़ा होकर उन्हें मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करता है” | बौधायनश्रौतसूत्र 
के अनुसार दो बेलों को जोतते समय मन्त्र का प्रयोग उचित है। अन्य बेलों को चप- 
चाप जोतना चाहिए। शालीकि के मत में सभी बेलों को जोतते समय अभिमन्त्रित 
करना उचित हे$ । 


सर्वप्रथम चार कंड जोते जाते हें। शतपथन्राह्मण के अनुसार पहला दक्षिण 
श्रेणि से दक्षिण अंस तक, दूसरा दक्षिण श्रेणि से उत्तर श्रेणि तक, तीसरा उत्तर श्रेणि 
से उत्तर अंस तक तथा चौथा कंड़ उत्तर अंस से दक्षिण अंस तक बनाया जाता है? | 
इसी क्रम से चारों ओर तीन-तीन कंड और जोते जाते हैं। प्रथम चार कंड़ों की 
जोताई के क्रम को कात्यायनश्रौतसूत्र भी स्वीकार करता हैट | अवशिष्ट बारह कंड़ों 
को बनाने में शतपथनब्नाह्मण से कात्यायनश्रौतसुत्र का मतभेद है' । कात्यायनश्रौतसूत्र 
के अनुसार पश्चिम अनुक पर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण श्रेणि से उत्तर 
अंस तक, उत्तर श्रेणि से दक्षिण अंस तक और पूर्व-अनूक पर पूर्व से पश्चिम की ओर 
तीन-तीन कंड जोतना उचित है?" | अग्निदक्षेत्र का क्षण समाप्त करने के बाद मन्त्र 


का विनियोग कर बेलों को ईशान कोण में छोड़ दिया जाता है! ? | तत्तिरीयसंहिता- 
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१, का० श्रौो०, १७.२, ११, १८। 
२, बौ० औ०, २२.३ | 
३. श० ब्रा०, ७.२.२.१७--षोडश सम्पन्ते। का० श्रौ०, १७.२.१३; ते० सं० ब्रा०, 
५२.५. १४७--तिस्रस्तिस्र: सीवाकृषति; का० सं० ब्रा०, २०.३; म० सं० ब्रा०, ३.२.०; 
क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्लौ०, तदेव; आप> श्लौ०, १६.१९.५; सश* श्रौ०, 
११६६ ३९; मा० श्रौ० ६९.१.५.४१, वा० श्रौ०, २.१.५.६ । 
४. महीघर, वा० सं०, १२.६७ । 
५, हा० ब्रा०, ७.२.२.४; का० श्रौ०, १७.२.१०। 
६. बौ० श्रौ०, २२.२ । 
७, शण ब्रा०, ७.२.२.९-१७, का० श्रौ०, १७.२.१२-१७ । 
८, का० श्रौ०, १७.२.१२ | 
९, का० श्रो०, १७.२.१३-१७ । 
१०, का० श्रो०, १७.२.१२-१७ । 
११, शण० ब्रा०, ७.२,२.२१; का? श्रो०, १७.२.१९ | 
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ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसूत्र, आपस्तम्बश्नौतसूत्र, सत्याषाढश्रौतसूत्र और वेखानसथ्ौतसूत्र 
में बेलों को उत्तर दिश्ञा में छोड़ने का विधान है" । काठकसंहिता-ब्राह्मण, मेत्रायणीय- 
संहिता-ब्राह्मण और वाराहश्रौतसूत्र में बेलों को पूव॑ में मुक्त करने का निर्देश है* 
मानवश्नौतसत्र बेलों को अभिकोण की ओर छोड़ने की विधि प्रस्तुत करता है* | 
आपस्तम्बश्नौतसूत्र एवं सत्याषादश्रौतसूत्र में शुक्लयजुबदीय विधि को वेकल्पिक रूप में 
मान्यता दी गयी है* | हल को उत्कर में फेंक दिया जाता है" | दक्षिणा प्रदान करते 
समय ये बेल अध्वर्य को दिये जाते हैं * । मानवश्रौतसूत्र के अनुसार हल भी अध्वर्य को 
दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहिए” | 


दर्भत्तम्ब*-- 

अग्निक्षेत्र के मध्य में दर्भस्तम्ब रखा जाता है | शुक्लयजुवंदीय-प्रस्थान के 
अनुसार दर्भस्तम्ब का उपधान निमन्त्रक होता है। दर्भस्तम्ब के उपधान के अनन्तर 
खुच्‌ में पांच बार आज्य-ग्रहण कर उसपर आहुति दी जाती है" । क्ृष्णयजुबंदीय- 


44 लननल ५१43५ -नन नल ननननननान- “पाक नकाभ ३०५५4 4+५७५७७५५५३०-+-निना तगाशाणणन जनता आनिगीते जकन्‍न»कन 


१. तै० सं० ब्रा०, ५-२.५.३, उदीच उत्सृजति; का० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा० , तेदेव: 
बौ० श्रौ>, तदेव; आप० श्रौ०, १६.१९,८; स० श्रौ०, ११.६.४१, वै० श्रौ०, तदेव: 
मा० श्रो०, ६.१.५, ४९-दक्षिण: प्राचां विमुज्चति; वा० श्रौ०, २.१.५.६--प्राच 
उत्सृजन्ति । 

. वदेव । 

तंदेव । 

« श० ब्रा०, तदेव । 

. का० श्रौ०, १७,२.२१ । 

श० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ०, १७,२.२०; बौ० श्रौ०, तदेव: आप० क्षी०ण, १९६:१९.८, 

स० श्रो०, ११.६.४२; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ३६.१,५.४३; वा० श्रौ०, 

२.१९.५.७। 

७. मा० श्रौ०, तदेव ! 

८. वा० स०, १६.७४; त० सं०, ५,.६,४, १-५; का० सं०, २२.६: मै० सं०, २ १२.३; 
के? स०, रे४ ६; श० ब्रा०, ७.२.३; ते० सं० ब्रा०; तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव 
मं० स० ब्रा०, तदेव, क० सं० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ०, १७,३. १-२: बौ० श्रौ० १०,२३ 
आप» श्रो० १६.१७.७, बे० श्रौ०, तदेव: मा० शऔ०, ६.१.५.३३; वा० श्रौ०, 
२,.१,४.१७। 

3 श० ब्रा०, ७,२.३.१--दर्भस्तम्बमुपदधाति; तै० सं० ब्रा०, तदेव: का० सं० ब्रा०, तदेव) 
म० स० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ० १७३ १; बो०श्नौ०, तदेव, आप० 
भौ०, तदेव; स० श्रौ०, ११.६,१६, बै० श्रौ० तदेव; मा०श्रौ०, तदेव; वा०श्रौ०, तदेव । 

१०, दा० ब्रा०, ७.२.३,४; तै० सं० ब्रा० तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव 

क० स॒० ब्रा०, तदेव; का० श्रौ०, १७,३,२: आप० श्रौ० तदेव;। स० श्रौ०, तदेव; 

बें० श्रो०, तदेव, मा० श्रौ०, तदेव: वा० श्रौ० तदेव । 
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श्रौतसृत्रों के मत से दर्भस्तम्ब पर सुवर्ण रखकर आहुति देनी चाहिए" । क्ृष्णयजव॑द में 
दर्भस्तम्ब के साथ मन्त्र द्वारा दूर्वा के उपधान का भी निर्देश मिलता है* 


उदचमस-निनयतन * --- 


दर्भस्तम्ब होम के पश्चात्‌ जुते हुए अग्निक्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस 
विधि को उदचमस-निनयन का अभिधान दिया गया है। जिस चमस में जलू भरकर 
क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, वह उदुम्बर वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ होता है 
और उसका आकार चौकोर रहता है' । क्षेत्र के जते-अनजते दोनों भागों को सींचने 
का विधान है। कुल पन्द्रह चमस जल सिंचाई में प्रयुक्त होता है। जिस क्रम से कंड 
बनाये जाते हैं, उसी क्रम से सिंचाई भी होती है। बाहर चमस से जते हुए क्षेत्र की 
और तीन चमस से अनजते क्षेत्र की सिचाई कीजाती है। तीन-तीन चमस से चार-चार 
कंड सींचे जाते हैँ” । कात्यायनश्रोतसूत्र में पन्द्रह चमसों से केवल जते क्षेत्र की सिंचाई 
की विधि भी मिलती है। यह विधि यद्यपि क्ृष्णयजुबंद की संहिताओं में नहीं मिलती 
तथापि आपस्तम्बश्रौतसूत्र, सत्याषाढश्रौतसूत्र और वेखानसश्ौतसत्र में इसका वर्णन 
क्रिया गया है । 


ओऔषधि-बवपत $ --- 


क्षेत्र की सिंचाई करने के बाद औषधियों को बोने का अनुष्ठान किया जाता है। 
इसे औषधि-वपन कहा गया है | उदचमस-निनयन के क्रम को ही औषधि-वपन में भी 
स्वीकार किया गया है? | उदुम्बर की लकड़ी के चौकोर चमस में औषधियों को भर 
कर बोआई की जाती है” । बारह चमसों से जुते क्षेत्र में और तीन चमसों से अनजुते 

, मा० श्रौ०, वा० श्रौ०, तदेव । 
२. बौ० श्रौ०, १०.२३ । 
३. श० ब्रा०, ७.२.४.१०१२; का० श्रो०, १७.३.३-५. बौ० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, 
१६.१९ १०; स० श्रौ०, ११.६,.४३-४४ । 


४, शण० ब्रा०, ७.२.४.२: का० श्रौ० १७.३.३ । 


५, शु० ब्रा०, ७.२,४,४,६; का० श्रौ०, १७.३,४-५; आप० श्रौ०, १६.१९,१०: स०» श्रौ०, 
११.६,४४, वे० श्रौ०, तदेव । 

६, वा० सं०, ११,७५-८९, ते० सं०, ४.२.६; का० सं०, १६.१३; मै०सं०, तदेव; क०्सं०, 
तदेव; श० ब्रा०, ७,२,४.१३-२४, ते० सं० ब्रा०, ५.२.५.१७-१८: का० सं० ब्रा०, 
२०.३; में सं० ब्रा०, ३.२.५; क० सं० ब्रा०ण, ३१.५. का० श्ौ०, १७.३ ८-१०, 
बौ०्श्रौ०, १०.२५; आप० श्रौ०, १६.१९.११; स० श्औ०, ११.६.४५-४६; वे० श्ौ०, 
तदेव; मा० श्रौ०, ६.१.६.१-३. वा० श्रौ०, २.१.५.८-१२। 

७, हा० ब्रा०, ७.२,४,.१४-१८; का० श्रौ०, १७.३,८ । 

८. द्ा० ब्रा०, ७.२.४,१४: का० श्रो०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेव ! 
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९७० अग्निचयन 


क्षेत्र में औषधियाँ बोई जाती हैं! | शुक्लयजुवद के अनुसार समस्त औषधियों को बोना 
उचित है, केवल किसी एक औषधि को नहीं बोना चाहिए । ध्यातव्य हैं कि उसी औषधि 
को नहीं बोना चाहिए, जिसका प्रयोग यजमान जीवन-पर्यन्‍्त न करना चाहे | क्ृष्ण- 
यजवेद-प्रस्थान के अनुसार ग्राम्य-औषधियों को जुते क्षेत्र में, आरण्य-औषधियों को 
अनजुते क्षेत्र में बोना चाहिए। ग्राम्य-औषधियाँ सात हैं--तिल, माष, ब्रीहि, यव, 
प्रियंगु ( काकुन ), अणु और गोधूम । आरण्यक-औषधियाँ भी सात ही हैं--इ्यामाक 
( साँवा ), नीवार, जतिल ( जंगली तिल ), गवीधुक, गार्मुत, वास्त्व और वेणुयव" । 
कुछ लोग ग्राम्य-औषधियों में कुलत्थ तथा आरण्यक-औषधियों में कुरुविन्द की गणना 
करते हैं* । आपस्तम्ब गार्मत या कुलत्थ में किसी एक को आरण्यक मानता है? । 
काठकसंहिता-ब्राह्मण और मैत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण में कहा गया है कि वषन के समय 
जो औषधि उपलब्ध न हो, उसका ध्यान मात्र हो पर्याप्त है।। मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण 
और कतिपय क्ृष्णयजुवंदीय-श्रौतसूत्रों के अनुसार अनुपलब्ध औषधियों के स्थान पर 
मधुसने जौ का प्रयोग करता चाहिए । बौधायन के अनुसार औषधियों को दही और 
आज्य में लपेट कर बोना चाहिए? ”। मानवश्रौतसूत्र घृत से औषधियों को अंजित करने 
का निदश देता है! | 


परिश्रयण  *--- 


सोम-निवपन, सोमक्रय तथा आतिथ्य इष्टि में हविष्कृद-आह्वान तक अनुष्ठान 
करने के बाद आहवनीय अग्नि के चारों ओर गाहंपत्य के समान परिश्रयण किया जाता 


२. छहा० ब्रा०, तदेव) का० श्रौ०, १७.३.४-५ । 

हु० ब्रा०, ७.२,४.१४, का० श्रोौ०, १७,३,६। 

ह० बा०, तदेव; का: श्रो०, १७.३.७ | 

तें० सं० ब्रा०, ५,२.५,५; का० सं० ब्रा०, २०.३; मै० संण्ब्रा०, ३.२.५; क० सं० ब्रा०, 
३१.५ ॥। 

५. महादेव, प्रयोगचन्द्रका, आ० ग्र०, ५३, भाग ५, पु० ४८ । 

६. तदेव । 

७, आप» श्रो०, १६.१९,१३-१४। 

८ 

है. 


कण इ्रण 


- का० सं० ब्रा०, तदेव; मे० सं० ब्रा०, तदेव । 
. में० सं० ब्रा०, तदेव--यदि सर्व न संविन्देद यवान्‌ मधुदुतान्‌ वपेतु; आप० श्रौ०, 
१६.२०.१; स० श्रो०, ११ ६.४७; मा० श्रौ०, ६.१.६.२; वा० श्रौ०, २.१,५८। 

१०. बो० श्रौ०, १०.२५--सर्वीषधं दब्ताज्येन समुदायुतं भवति । 

१९१, मा० श्री०, ६.१.६.१--औषधी रारण्पा ग्रास्याइव सपिषा संसृज्य'"*। 

(२. वा० सं०, १२.४६, तै० सं०, ४.२,७; का० सं० ब्रा०, ३८.१२; मै० सं०, ३.५ ३: 
शन्न्ना०, ७,२.१.११; तै० सं० ब्रा०, ५,२.६.२-४; का० सं० ब्रू०, २०,४; का० श्ौ०, 
१७.३.९-१०; आप० श्रौ०, १६,२०,.९-११; सं० श्रो०ण, ११.६,५६-५९; बै० श्रौ०, 
१८।२९,१६, मा० श्रो०, ६.१,६.९; वा० श्रौ०: २.१,५.१९ । 
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हैं। शतपथब्राह्मण के अनुसार आहवनीय के परिश्रयण में २६१ पत्थरों या कंकड़ों का 
प्रयोग किया जाता है! | यद्यपि कात्यायनश्रौतसृत्र में शतपथब्राह्मण की पापाण-संख्या 
को मान्यता दी गयी है; फिर भी यहाँ वेकल्पिक रूप में ३५४ पाषाणों से भी परिश्रयण 
का विधान है । अग्निद््षेत्र के वायव्य कोण में जंघा, नाभि और मुख के बराबर तीन 
पत्थर परिश्चित के लिए गाड़े जाते हैं*। सात-सात परिश्वित पायाणों के निमित्त 
मन्त्र का एकबार विनियोग होता है। यदि परिश्रित पापाण २६१ होगें, तो मन्त्र ३५ 
बार पढ़ा जायेगा5*। अवशिष्ट दो परिश्षितों के हेतु अलग-अछग दो बार मन्त्र का 
प्रयोग किया जाता है। जब परिश्रितोंकी संख्या ३९४ होगी, तब मन्त्र छप्पन बार 
प्रयुक्त होता है। अन्त में शेष दो परिश्चितों के लिए पुबंबत्‌ दो बार मन्त्र अलग-अलग 
विनियोजित किया जाता है । 


लोगेष्ठका-चपत * --. 


अग्नि-क्षेत्र का परिश्रयण करने के अनन्तर वेदि के बाहर से मिट्टी के चार ढ़ेलों 
को लेकर स्थापित किया जाता है। इन ढेलों को 'लोग' इष्टका कहा गया है। । स्फ्य 
से लोग ईंटों को खोदा जाता है? | इनका उपधान चारों ओर अनूकों के अन्त में करने 
का विधान है* | पश्चिम में उपधेय ईंट को वायव्य दिज्ञा से लाया जाता है? । उत्तरी 
इंट को रखते समय उसकी धूलि भूमि पर गिरानी चाहिए" ” | शतपथब्राह्मण का मत 
है कि यजृष्मती इट होने के कारण इसका आधान आत्मदेश में ही उचित है! ' । 
आपस्तम्बश्ौतसूत्र, सत्याषादश्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार अग्निद्षेत्र 
को जोतते समय जो ढ़ेले बाहर हो गये हों, उन्हीं में से लोग इष्टका बतानी 
चाहिए!* | बौधानश्रौतसूत्र के मत में सर्वप्रथम दक्षिण में लोग इष्टका आहित कर, 


जा 





१, शा» ब्रा०, १०.४.३.१३--ढे एकषष्ठे शते आहवनीये । 


२. का० श्रौ०, १६.८, १७,८; ३. तदेव, १६.८.२३; ४. तदेव, १७.३.९ । 

५, वा० सं०, १२,१०२-१०५, तै० सं०, तदेव; का० सं० १६ १४; में? सं०, २.,७,१४: 

श० ब्रा०, ७.२,१-२६; तै० सं० ब्रा०, ५.२.५.६; का० सं० ब्रा०, तदेव; मैं० सं० ब्रा०, 

तदेव; का० श्रौ०, १७.३.११-१२; बौ० श्रौ०, १०.२५-२६; आप० श्रौ०, १६.२० ,५-३; 

स० श्रौ०, ११.६.५३-५४; वै० श्रौ०, तदेव; मा? श्रौ०, ६.१.६-५; वा० श्रो०, 

२१.५ १३ । 

श० ब्रा०, तदेव, का० श्रौ०, ९७.३.११। 

, छा० ब्रा०, ७.१३.१,१९; का० श्रौ०, तदेव । 

, श० ब्रा०, ७,३.१,२०-२४; का० श्रो०, १७,३.-१ १-१२ । 

९, शण ब्रा०, ७.३.१.२२। 

१०, श» ब्रा०, ७.३.१.२३; का? श्रौ० १७.३. १३ | 

११, शण ब्रा०, ७.३.१,२५--ता एवा यजुष्मत्य इष्टका:, ता आत्मन्नेवोपदधाति । 

१९, आप० आ्०, १६-२०.५--अच्तविधाइहिविधमपन्ना:; स० श्रा०, ११,६.५३; वै० श्रौ० 
१८।२९.६ । 


७ &७ :;# 
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तदनन्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व में उपहित करना चाहिए' | गुव्लयजुबंद में लोग 
ईंटे क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में रखी जाती हैं।। बौधायनश्रौतसूत्र 
में बताया गया है कि उत्तर से दो ढ़ेलों को लाकर उनमें से एक को उसी दिशा में 
उपहित कर, दूसरे को उधर फेंकना चाहिए, जिधर यजमान के शत्रु का निवास हो* | 
तैत्तिरीय मत का अनुगमन करते हुए शालीकि का अभिमत है कि जिधर शत्रु का 
निवास हो, उधर से ढ़ेले ही छाना चाहिए"। औपमन्यव की दृष्टि में प्रत्येक इंट के 
आधान के बाद एक ढ़ेला उधर फेंकना चाहिए, जिधर शत्र हो । 


उत्तरवेदि, सिकता-निवपत --- 

प्राकृत सोमयाग की भाँति उत्तरवेदि का संस्कार करने का निर्देश है* | इस 
कर्म को उत्तरवेदि-निवपन की संज्ञा दी गयी है। उत्तरवेदि-निवपन अम्निक्षेत्र के मध्य 
में आहित दर्भस्तम्ब के ऊपर ही किया जाता है*। उत्तरवेदि से सम्बद्ध सभी 
अनुष्ठान पूव॑वत्‌ किये जाते हैं: । अस्निक्षेत्र के आत्मा-प्रदेश को बाल से आच्छादित 
कर दिया जाता है । इस कर्म को सिकता-निवपन कहा गया है। सिकता का 
परिगणन यजुष्मती इंटों में किया गया है। अतएव पक्षों एवं पुच्छ में इसे नहीं बिछाया 
जाता है'। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसूत्र और सत्याषादश्रौतसूत्र के 
अनुसार ब्राह्मण ओर क्षत्रिय यजमान होने पर गायत्री और त्रिष्टुप छन्‍्दवाली ऋचाओं 
का विनियोग सिकता-निवपन में करना चाहिए* '। काठकसंहिता और सत्याषादश्रौतसूत्र 
के मत में यदि वेश्य यजमान हो तो जगती छन्द का विनियोग उचित है" *। सिकता के 


१. बोौ० श्रौ०, १०.२६। 

श० ब्रा०, ७.३.१.२०-२३-पुरस्तादाहरति, अथ दक्षिणतः, अथ पश्चाद, अथोत्तरत:: 
का० श्रो०, १७,३.११। 

३, बो० श्रौ०, २२.२। 


४. तैं० सं० ब्रा०, ५.२.५.६--यं द्विष्पाद्‌ यत्र स स्थात्‌, तस्थै दिशो लोष्टमाहरेत; तु०, 
का० सं० ब्रा०, २०.४; बौ० श्रौ०, १०.२६; आप» श्रौ०, १६९,२०,६; स० श्रौ०, 
११.६.५३; मा० श्रौ० ६९.१.६.५, बौ० श्रौ०, २२.२ । 

५. बो० श्रो०, तदेव । 

६. श० ब्रा०, ७.२,३,२७-२८; का० श्रौ०, १७,३, १४ । 

७. विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, तदेव । 

८. शण्ब्रा०, ३.५.१.१२-३६; ते०्सं०ब्रा०, ६.२.७; का० सं० ब्रा०, २५.५; मै०सं०वब्रा० । 
३,८ ५-६; क० सं० ब्रा०, ३९,३-४। 

९, वा० मं०, १२.१०६-१११; श० ब्रा०, ७.३.१.२८ का० श्रौ०, १७.३.१५। 

१०. हा० ब्रा०, तदेव, का० श्रौ०, तदेव । 

११. ते सं० ब्रा०, तदेव, का० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, ११,६.६१। 

१२, स० श्रौ०, ११.६,६१। 


ही 
व 
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निवपन के बाद उसे अच्छी तरह फेला देना चाहिए। इस कम को सिकता-व्यूहुन या 
सिकता-लम्भन कहते हैं। इसमें दो मन्त्रों का विनियोग किया जाता है* | 


अग्नि-प्रणघन्-- 


अवशिष्ट आविध्य इष्टि, प्रवर्य और उपसद्‌ इष्टि का अनुष्ठान प्रकृत सोमयाग 
के समान करने के पश्चात्‌ चिति में उपघेय इईंटों को अग्निलक्षेत्र के समीप स्थापित किया 
जाता है! | इस कर्म को अग्ति-प्रणयन कहा गया है। गाहंपत्य के पूर्व में लाल बैल के 
चमड़े पर प्रथम चिति की ईंटें रखी जाती हैं' । अन्य चितियों की स्वयंमातृष्णा ईंटें भी 
साथ में रहती हैं? | यदि इच्छा हो तो सभी चितियों की इंटें इस चमड़े पर रखी जा 
सकती हैं! । कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार चमड़ा अन्तः्पात्य शंकु के पूर्व में बिछाना 
चाहिए | ध्यातव्य है कि चमड़े को इस प्रकार बिछाना चाहिए कि उसका अगला 
भाग पूर्व में रहे और रोएँदार हिस्सा ऊपर की ओर*। बौधायनश्रौतसूत्र में 
वेकल्पिक रूप में उच्छाया ( चटाई ) का प्रयोग चमड़े के स्थान पर विहित माना गया 
है | बोधायनश्रौतसूत्र में चमड़े पर रखी जाने वाली वस्तुओं की एक लम्बी सूची दी 
गयी है। सत्याषादश्रौतसूत्र के अनुसार सभी ईंटो के स्थान पर केवल स्वयमातृष्णाओं 
तथा विश्व-ज्योति ईंटों को ही चमड़े पर रखकर अनुष्ठान किया जा सकता है! । इस 
वृजभ चर्म के पूर्व में ब्वेत अइब अथवा किसी वर्ण का अद्व अथवा वृषभ खड़ा रहता 
है! | कुशों को आज्य में डुबाकर चमड़े पर स्थापित अग्नि ( चिति में उपधेय ईंटों ) 
का प्रोक्षण किया जाता है। क्ृष्णयजुवंद में जल से भी प्रोक्षण का विधान है । 

१, वा० सं०, ११.११२-११३ ते० सं०, ४,२,७: का० सं०, १६.१४; मे० सं०, २,७, १४; 
क्‌० सं०, २५.५ । 

२, श० ब्रा०, ७.३,२.१-१९; का० श्रौ०, १७.३.१७,२२; बौ० श्रो०, १०,२७ आप०श्रौ०, 
१६.२१. सण्श्रौ०, ११.७,२-७; वेण्श्रो ०, १८।२९. १६. मा० श्रौ०, ६.१,६.१३-१६: 
वा० श०, २,१.६.५०७ | 

३. श० ब्रा०, ७.३,२.१--चर्माण, रोहिते, आनडुहे; का० श्रौ०, १७.३.१७। 

४. का० श्रौ०, १७,३,१८--इतरासां च स्वयमातृष्णा: | 

५. तदेव, १७,३.१९ । 

६, तदेव, १७.३.१७। 


७. श० ब्रा०, ७,३.१.१। 
८, बौ० श्रौ०, १०, २७ । 
९. स॒० श्रौ०, ११,७,३ । 
१०, श० ब्रा०, ७.३.२.१०, अब्वं शुक्ल पुरस्तान्नयन्ति; तदेव, ७,३,२.१६--यदि शुक्ल 
न विन्देदप्यशुक्ल:; का०श्रौ०, १७,३,२०-कात्यायन का मत हैं कि यदि अश्व न उपलब्ध 
हो, तो बेल का प्रयोग करना चाहिए । 


९७४ अग्निचयन 


अग्नि-प्रोक्षण के बाद अग्वि-प्रणयन के निमित्त मन्त्रों के अनुवचन हेतु अध्वयु 
होता को निर्देश देता है) । जब होता पहली ऋचा का तीन बार पाठ कर लेता है, 
तब अध्वर्य' आदि चमड़े पर रखी इंटों को, चमड़ा सहित उठाकर, इबेत अश्व को 
आगे-आगे हाँकते हुए पूर्व में पुच्छ के दक्षिण में रख देते हैं। इस समय तीन आग्नेयी 
कामवती' ऋचाओं का विनियोग किया जाता है' | चित्य इंटों को रखने के बाद 
पुच्छ के उत्तर की ओर से अब्व को अग्निलक्षेत्र की ओर ले जाने का विधान है* । 
शुक्लयजुरवेद-प्रस्थान में अशव का आरोहण और गमन आत्मा और उत्तरपक्ष के मध्य 
से है। कुछ लोगों के मत से अच्व को पूर्व या पश्चिम में पुच्छ की ओर से अग्निलन्‍षेत्र 
में प्रविष्ठ कराना चाहिए* | जिस प्रकार अग्निद्षेत्र में कुण्ड बनाये गये हैं, उसी 
प्रकार अद्व को सम्पूर्ण अग्निलक्षेत्र में घुमाया जाता है*। मानवश्ौतसत्र नाभि 
पर अब्व के पेर को रखवाने का विधान प्रस्तुत करता है?। जब अश्व घूमता 
हुआ पश्चिम की ओर आता है, तब उसे चमड़े पर आहित ईंटों को सुँधाया* 
जाता है। घोड़े को पश्चिम पाइव॑ में उत्तराभिमुख ले जाकर बैलों के समान ईशान 
कोण में मुक्त कर दिया जाता है" । उत्तरवेदि के प्रोक्षण से संभार-निवपन्त तक सभी 
सोमिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने के बाद यजमान उत्तरवेदि के पश्चिम में खड़ा होकर 
अग्नि को आत्मसातु करता है' ” | इसे अग्नि-ग्रहण कहा गया है। तदनन्तर यजमान 
सत्यसाम का गान करता है! ? | 
प्रथम-चिति की संरचना" - 

यद्यपि प्रथम-चिति की संरचना में ईंटों के आधान का आरम्भ दर्भस्तम्ब 


१, श० ब्रा०, ७.३.२.५ | 

२. श'० ब्रा०, ७.३.२.१०; का श्रौ०, १७,३,२१-२२; आप» श्रौ०, १६ २१.३ । 

३. वा० मं०, १२११५-११७; श० ब्रा०, ७.३.२.८; बौ० श्रौ०, १०.२७। 

४ श० ब्रा०, ७.३.२,.११; का० श्रौ०, १७,३.२३ | 

५, का० श्रौ०, १७,.३,२४ । 

६९, श० ब्रा०, ७.३.२.१७; का० श्रौ०, १७,३.२५। 

७. मा० श्रौ०, ६.१.६,१७ । 

८. ३० बा, ७.३.२.१२-१४; का० श्रौ०, १३.२.२६, बौ० श्रौ०, १०,२८ | 

९. १० ब्रा०, ७.३.२.१९; का० श्रौ०, १७,३,२६। 

१०. वा० सं०, १३३१; तै० सं०, ५,७,९.१; का० सं०, ७.१२; में० सं०, १.६,१: श० ब्रा०, 
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आप» श्रो०, १६.२१.८; स० श्रौ०, ११,७.६; वै० श्ौ०, १८।२९,१६; द्वू०, कीथ 
हा० भो० सी०, १९, पु० ४७७, पा० ठि० २। ह 
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१६१.२२.२, द्र०, वेबर, इन्दिश्शे स्तुदियन, पृ० १४८, टि० २, एस्लिंग, से० ब॒० ई०, 
४९, पृ० रे६३, पा० ठटि० १। हु 

१२, वा० सं०, १३.२-५८: तै० सं०, ४.२.८, ३.१-३; का० सं०, १६,१५-२०; मै० सुं०, 
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उपधान से ही हो चुका है, तथापि सुविधा की दृष्टि से उसका वास्तविक आरम्भ यहीं 
से मानना उचित है। पूव॑वर्णित दर्भस्तम्ब और लोग की गणना भी ईंटों में की जाती 
है' । क्ृष्णयजवंद में प्रत्येक चिति में ईटों के उपधान के पूव॑ कतिपय अनुष्ठान किये 
जाते हैं, जिनका उल्लेख शुक्लयजुवेंद में नही मिलता | कृष्णयजुवेंद के अनुसार अध्वर्य, 
आदि चिति के समोप पहुँचकर क्ृष्ण-मृग के चमड़े से बने उपानह का परित्याग 
करता है । 

इसके बाद स्वयंचिति का जप क्या जाता है*। इंटों के उपधान के पूर्व 
सदेव दक्षिण में खड़े ब्वेत अह्व का स्पर्श करने का निर्देश भी दिया गया है । दर्भ- 
स्तम्ब के ऊपर पुष्करपर्ण रखा जाता है* | तढ़परानत उसके ठीक ऊपर रुक्‍्म का 
उपधान किया जाता है*। वाजसनेयक-प्रस्थान में कहा गया है कि रुक्‍्म के आधान 


कललफालमा 
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पद्धति; २६८२, २७२८, २७३३; महाग्निचयनप्रयोग:, २६५२ । 
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मैं० सं० ब्रा०, ३.२.६; क० सं० ब्रा०, ३१;:५; का० श्रौ०, १७.".१; बौ० श्रौ०, 
१०.३०; आप० श्रौ०, १६,२२.२; स० श्रौ ०, ११.७,१८; बे० श्रौ०, १८।२९,१७; 
मा० श्रौ०, ६.१,७.१; वा० श्रौ० २.१.६.११ | 

६, बा० सं०, १३.३; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव, मै० सं०, २.७.१५; व० ब्री०, 
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९६ अग्निचयन 


के समय इसके इक्क्रीस निर्बाधों को अधोमुखी रखना चाहिए" | क्रृष्णयजुवेदीय 
बौधायनश्रौतसूत्र, तथा मानवश्नौतसूत्र के अनुसार निर्बाधों को ऊध्वंमुखी रहना 
चाहिए" | कृष्णयजुवंद में रुक्‍्म के व्याधारण ( आज्य गिराना ) का भी विधान है। 
रुकम के ऊपर हिरण्य-पुरुष को उपहिंत करने की विधि है। हिरण्य-पुरुष का सिर पूर्व 
की ओर, पीठ नीचे की ओर तथा वक्ष ऊपर रहता है | मानवश्रौतसूत्र के अतिरिक्त 
अन्य क्ृष्णयजवदीय-प्रस्थानों में हिरण्य-पुरुष का उपधान रुक्‍्म के दक्षिण में किया जाता 
है' | हिरण्य-पुरुष के आधान के पश्चात्‌ शुक्लयजुवंद 'चित्रसाम” के गान का विधान 
करता है । आपस्तम्बश्नीतसूत्र, सत्याबाढश्रौतसूत्र एवं वेखानसश्रौतसृत्र में 'पुरुषसाम 
के गान का विधान है”। शुक्लयजुवंद-प्रस्थान के अनुसार सप॑नामों से यक्त तीन 
मन्त्रों से हिरण्य-पुरष का उपस्थान किया जाता” है। उपस्थान के अननन्‍्तर 
हिरिण्य-पुरुष के ऊपर पाँच आह॒तियाँ दी जाती हैं।। आहुतियों के लिए जुह में 
पाँच बार आज्य लिया जाता है। चार आहुतियाँ क्रमश: हिरण्य-पुरुष के पश्चिम, 
उत्तर, पूर्व और दक्षिण भाग में दी जाती हैं। पाँचवीं आहुति को पुनः पश्चिम भाग 
में देने का विधान है। कात्यायन का मत है कि किसी परिस्थिति में हिरिण्य-पुरुष के 
पूर्व में नहीं जाना चाहिए! ”। पुरुष का वक्षस्थल इस प्रकार आच्छादित करना चाहिए 
कि उसका स्परं ईंटें न कर सकें१ १ | द 
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हिरण्य-पुरुष के दक्षिण और उत्तर में ख्रचों का उपधान किया जाता है* | 
शतपथब्राह्मण एवं कात्याग्रनश्रौतसृत्र के अनुसार हिरण्य-पुरुष के सम्मुख यजमान 
बैठकर अपनी दोनों भुजाओं को फेलाता है। जिस स्थान तक हाथ का विस्तार 
पहुचाता है, उसी स्थान पर खुच आहित किया जाता है" | इन खतरों का पृष्कर हथेली 
के बराबर तथा ह॒त्था बाहु या पेर के बराबर लम्बा होता है । आधान में खचों का 
अगला भाग पूर्व की ओर रहता है। दक्षिणी सुच्‌ काष्मयं ( खम्भारी ) तथा उत्तरी 
दुम्बर काष्ठ की होती है। दोनों में क्र: आज्य और दही भरा रहता है । 


हिरण्य पुरुष के ऊपर स्वयमातृष्णा ( स्वाभाविक छेदवाल। कंकड़ या पत्थर ) 

नामक इट रखी जाती है* | कृष्णयजुवंद में इस इट को घोड़े को संघाकर रखा जाता 
है । यहाँ स्वयमातृष्णा के आधान के समय अध्वर्य के साथ अविद्वान ब्राह्मण के रहने का 
विधान है*। काठकसंहिता-ब्राह्मण, मैत्रायणीय-संहिता-ब्राह्मण और वेखानसश्रौतसूत्र का 
त है कि यदि पूर्व या पश्चिम से शत्र-भय हो तो रखते समय उस ओर स्वयमातण्णा 





१. वा० सं०, १३.१३-१४; में० सं०, २,७.१०; हा० बरा०, ७,.४,१ ३६-४०; मै० सं० ब्रा०, 
३,२.६; का० श्रौ०, १७.४,.११-१४; आप० श्रौ०, १६.२२,४-५- ध्यातव्य है कि 
ते० सं० ब्रा०, ५.२.७.३-४, का० सं० ब्रा०, २०,४, क० सं० ब्रा०, ३१.७, के अनुसार 
ख्रुच-उपधान में मन्त्र का प्रयोग नहीं मिलता--तुष्णीमुपदधाति त हीमसे यजुपाप्तुमरति; 
बौ० श्रौ०, १०.३०, तैत्तिरीय का अनुगमत करता है; तु०, वै* श्रौ५, १८ २९.१४; 
में० सं० ब्रा० का अनुगमन, स० श्रौ०, ११,७.२४-२५; मा० श्रौ०, ६.१ ७.६ में 
उपलब्ध है । मैत्रायणी के मन्त्र का? सं०, १६.१५ में मिलते है। तु०, वा० श्रौ०, 
२,१,६.१६ । 

२. श्ण० ब्रा०, ७,.४,१,४५; का० श्रौ०, १७.४.१०। 
का० श्रौ०, १७.४.१०२; द्र० शण०ब्रा०, ७,४.१,३९॥। 
श०ब्रा०, ७.४.१,२७- काष्मयंमयी दक्षिणत उपदधाति, आज्येत पूर्णा भवति; ४ १.१८- 
ओदुम्बरीमुत्तरत उपद्ाति, दघ्ना पूर्णा भवति; तु०, ते० सं० ब्रा०ण, ५.२,७,३-४; 
का० सं० ब्रा०, तदेव, में? सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, ३१.७; का० श्रौ०, 
१७ ४,१२-१३; बौ० श्रौ०, १०,३१०; आप०» श्रौ०, १६९.२२.५; स० श्रौ०, ११.७. 
२४-२५; ब० श्रौ०, तदेव; मा० श्रो०, ६ १.७.७; वा० श्रौ०, तदेव । 

५, वा० सं०, १३.१६-१९. ते० सं०, ४,२.९; का० सं०, १६.१६; मे० सं०, २,७,१५; 
श० ब्रा०, ७ ४,२,१-९; ते० सं० ब्रा०, ५.२.८,१-२, ५.५.५; का० सं० ब्रा०, २०,६; 
मैं० सं० ब्रा०, ३,२.६; क० सं० ब्रा०ण, ३१.८; का० श्रौ०, १७.४.१५: बो० श्रौ०, 
१०,३१; आप० थ्ौ०, १६.२३,१. स० भौ०, ११.७.२८; वे० श्रो०, तदेव; मा० श्रौ०, 
६.१.७.७,९; वा० श्रो०, २.१.६,१७-२२। 

६ ते० सं० ब्रा०, ५.२.८.२; का० सं० ब्र०, २०.६; कण रुं० ब्रा०, ३१.८; बौ० श्ौ०, 
१०-३१; आप० श्रौ ०, १६,२३,३; स० श्रौ०, ११.७,२८; बे० श्रौ०, १८।२९.१७; 
मा० श्रो०, ६९.१.७,९; २.१.६.१७ | 
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को थोड़ा ऊँचा कर देना चाहिए! । क्ृष्णयजुबंद में स्वयमातृष्णा के एक छेद में मन्त्र 
द्वारा आज्य की एक आहुति तथा दूसरे छेद में हिरण्येष्टकआ के उपधान का दिदंश है । 
बौधायनश्रौतसूत्र के मत में स्वयमातृण्णा को अंगूठे से दबाकर अन्वारोह-मन्त्र का 
उच्चारण करता चाहिए । शुक्लयजवंद प्रस्थान में स्वयमातृष्णा का स्पर्श कर 
सामगान का विधान है । तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के अनुशार स्वयमातृण्णा के उपधान 
के समय यदि साथ में अविद्वान ब्राह्मण हो तो तीन, दो अथवा एक बेल दक्षिणा में 
देना चाहिए* | 

शक्‍्लयजवंद के मत में स्वयमातृष्णा के छेद में दब डाली जाती है। इसे 
दूर्वेष्ठठा कहा गया है* | दूब की जड़ छेद में घुसी रहती है और अगला हिस्सा पूर्व 
की ओर फेला रहता है? । कतिपय क्ृष्णयजुवदीय-श्रोतसृत्रों के अनुसार दुर्वास्तम्ब को 
मिट्टी के ढ़ेले के साथ रखना चाहिए | 


दवष्टका के पूर्व में द्विवजुष्‌ नामक पतद्मया ईंट का आधान किया जाता है' । 
यद्यपि कृष्णयजुवंद में इस नाम का संकेत मिलता है, तथापि यहाँ इसका नाम वामभुत्‌ 
है और इसका शिरोभाग स्वर्ण-खचित रहता है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र तथा 
सत्याषाढ-श्रोतसूत्र के अनुसार वामभुत्‌ का उपधान दो सुवर्ण खण्डों पर करना 


१. का० सं० ब्रा० तदेव; मे० सं० ब्रा०, तदेव; बै० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १६,२३,७। 
२. ते० सं० ब्रा०, ५.५.५; बौ० श्रौ०, तदेव; बे० श्रौ०, तदेव, वा० श्रौ०, ?.१,६,२० । 
३. बौ० श्रौ०, तदेव । 

४. श» ब्रा०, ७,४,२.८ - साम गायति; का० श्रौ०, १७.४,१६ । 

५, तै० सं० ब्रा०, ५.२.८,२: बौ० औ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६.२३.३; स० श्रौ०, 
११,७,३०: ब० श्रो० तदेव; मा० श्रौ०, ६९.१.७,१३; वा० श्रौ०, २.१.६.२२ । 

६, वा० सं०, १३,२०-२१; तै० सं०, ४.२.९; का० सं०, २०.१६; मै० सं०, २.७.१५; 
का० श्रौ०, १७.४, १८; बो० श्रौ०, १०.३२; आप श्रै०, १६.२४,१: स० श्रौ०, 

११,७.३२; वे० श्रौ०, तदेव: मा० श्रौ०, ६.१.७.१४; वा० श्रौ०, २.१.६,२४ । 

७. शण० ब्रा०, ७.४.२.१०-१५. का० श्रौ०, १७.४,१८ । 

८, वे० श्रौ०, तदेव--सलोष्ट हरित दूर्वस्तम्बम; स० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव; 
वा० श्रो०, तदेव । 

९. वा० सं०, ११.२२; ते० सं०, ४.२.९; का० सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव, श० ब्रा०, 
3." ,२९.१६-११; तें० सं० ब्रा०, ५.५.३; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव; 
क० सं० ब्रा०, ३१.८; का० श्रौ०, १७,४-२०; बौ० श्रौ०, १०.३२; आप० श्रौ०, 
१६.२४.२; स० श्रो०, ११.७.३३; मा० श्रौ०, ६,१.७, ६४; वा० श्रौ०, २.१.६.२५ । 


हि. 


प्रो० जो० आर* शर्मा--ए० कौ०, पृ० १६३ का कथन है कि 'का० सं० ब्रा०' ने 
द्वियजुष्‌ नामक एक नयी ईंट का आविष्कार कर तैत्तिरीय-प्रस्थान में विहित इंटों की 
संख्या में वृद्धि कर दी है । प्रो० शर्मा की स्थापना की वैधता अथवा अवैधता का निर्णय 
करने के पूर्व का० सं० ब्रा० के उस कथन को उद्धृत किया जा रहा है, जिस पर उनका 


दितीय अध्याय ९९ 


चाहिए । द्वियजुष्‌ के पूर्व में रेत:सच्‌ तामक दो पद्मा ईटों को रखा जाता है] 
कृष्णयजुवदीय-ब्राह्मणों में तीन रेतःसिचों के आधान की विधि है। यजमान यदि 


द 


ब्रह्मचारी हो, तो प्रथम चिति में सभी ईटे रखी जाती है, अन्यथा एक ईट प्रथम 
चिति में और शेष पाँचवीं चितिः में | 


१. 


रेत:सिच्‌ ईटों के ठीक पूर्व में विष्व-ज्योति नामक पद्मा ईंट रखी जाती 


कथन आधृत हें-- एवा वामभूत्‌ एतया वे देवा असुराणां बाम॑ पञुनव॒ंजत, वाममेबेतया 
पशुन्‌ भआातृव्यस्य वृदक्त, दिियजुर्भवति मातृब्यलोकमेव ट्वियजुषा वृड़क्ते, ट्वितीयं हि लोके 
आतृव्यो, हिरण्यशीर्गी भवति, हिरण्यज्योतिरेव स्वर्ग लोकमेति' । स्पष्ट है कि यहाँ ईंट का 
नाम वामभृत्‌' है, न कि द्वियजुप । ध्यातव्य है कि इस ईंट का उल्लेख, तै० सं ब्रा*, 
५.५, ३ में स्पष्ट रूप से हँं--'देवासु रा: संयत्ता आसन्‌, ते वाम॑ वसु संन्यदधत, तद्‌ देवा 
वामभृतावुंजत, तद्बामभूतों वामभृत्त्वमू, यद्‌ वामभूतमुपदधाति, वाममेव तया बसु यजमानों 
मातृव्यस्थ वृद्डक्ते हिरण्यमूध्नी भवति, ज्योति हिरण्यम्‌, ज्योतिर्वामम्‌, ज्योतिषैवास्य 
ज्योतिर्वामं वड़क्ते, ह्वियजुर्भवति प्रतिष्ठित्य' । मैं० सं० ब्रा० तथा क० सं० ब्रा० में यही 
बात कही गयी है । कष्णयजुवेदीय-श्रोतसूत्रों में भी इस ईंट का नाम वामभृत्‌ है और यही 
अभिधान सभी संहिता-बाह्यणों मे भो उपलब्ध हैँ। अतएव प्रो० शर्मा का यह कथन कि 
काठक सं० ब्रा० ने द्वियजुप्‌ इंट का आविष्कार कर तैत्तिरीय-विहित ईटों की संख्या बढ़ा 
दी, भाषा का अज्ञान ही कहा जायेगा । इसकी एक विशेषता और हैं कि इसका शिरोभाग 
सोने से मढ़ा हुआ रहता हैँ | मा० श्रौ० का तो यह भी कहना हैँ कि वामभृत्‌ इंट के 
स्कन्ध-देश में काँच की जड़ाई भी होनी चाहिए । प्रो० शर्मा ने यदि कीथ द्वारा किया 
गया तै० सं० का अंग्रेजी-भाषा में अनुवाद ही पढ़ा होता-हा० ओ० सी०, १९, 
पु० ४४रे-- तो यह भद्दी भूल उनसे न होती | अन्त में यह बताना आवश्यक हैँ कि 
शु० य० प्रस्थान की द्वियजुषः नामक इंट और कृ? य० प्रस्थान की वामभृत्‌' नामक 
ईंट एक ही है; क्योंकि दोनों मे विनियोजित मन्त्र और दोनों का प्रतीक अर्थ एक ही है । 
यह ईंट यजमान की प्रतीक है, जिसका आधान उसकी मर्त्य शरीर को अमर्त्यं बनाने के लिये 
किया जाता हैं। अतएवं इस इंट का अग्निचयन में इतना अधिक महत्त्व है कि इसका 
अपलाप कोई नहीं कर सकता । 


आप०» श्रौ०, तदेव, स० श्रौ०, ११.७,३ ३ । 


२. वा० सं०, १३.२४; तै० सं०, ४.२.९; का० सं०, १६.१६; में० सं०, २.७.१६; 


श० ब्रा०, ७.४,२,२२-२४; तै० सं० ब्रा०, ५.६,८; का० सं> ब्रा०, ६०.६; में०सं०ब्रा०, 
३.२.६; क० सं० ब्रा०, ३१.८; का० श्रौ० १७.४.२२; आप० श्रौ०, १६.२४. ३-४; 
स० श्रौ०, ११.७,३४-३६, बे० श्रौ०, १८।२९.१७; मा० श्रौ०, ६.१.७.१६-१८; 
वा० आश्औ०, २.१.६.२६-३० । 


३, ते सं० ब्रा०, तदेव! का० सं० ब्रा०, तदेव: में० सं० ज्ञा०, तदेव, क्‌० सं० ब्रा० तदेव; 


बौ० श्रौ०, तदेव, आप» श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, ११,७.३६; मा० श्रौ०, तदेव; 
बा० श्रौ०, तदेव । 
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है? । बिब्व-ज्योति के ठीक पूर्व में ऋतव्या नामक दो पद्चा ईटों को उपहित किया 
जाता है। ऋतव्या ईटों का उपधान अवबका में किया जाता है या अवका से उन्हें 
आच्छादित किया जाता है! । ऋतव्या के पूर्व में अषाढा नामक एक पद्मा ईंट के 
चयन * दाग निर्देश है! अषाढा के दक्षिण में एक अरत्नि की दूरी पर अवका के 
ऊपर कर्म रखा जाता है | कर्म का मुख हिरण्यपुरुष की ओर रहता है और 
इसे उलटा रखा जाता है*। इसे दही, मधु और घृतसे अभ्यड्जित करने का 


६ 


निदश मिलता है' । अभ्यज्जन में 'मधुवाता ऋतायते' आदि मन्त्रों का विनियोजन 


बा० सं०, १३,२४; तै० सं०, ४.४.६; का० सं", १७.१०; में० सं०, तदेव; श० ब्रा०, 
७४.२,२५-२८; तै० सं० ब्रा०, ५,३.९; का० सं ब्रा०, २१.३; में० सं० ब्रा०, 
३,२.७; क० सं० ब्रा०, तदेव; बौ" श्रौ०, तदेव; का० औ०, १७.४,२३; आप० श्रौ०, 
१६.१४.७; स० श्रौ०, ११.७,३७; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रो०, ६ १.७.१९; 
वा० श्रौ०, २.१.६.२१ | 

प्रो० जी० आर० शर्मा--ए० कौ०, पृु० १६३--का यह कथन कि 'विश्व-ज्योति' इंट 
मै० सं० ब्रा० का आविष्कार है, नितान्‍्त भ्रम है। ते० सं० ब्रा०, तदेव, में स्पष्ट लिखा 
है--विश्वज्योतिष उपदर्धाति--और इसके विनियोग-मन्त्र भी तं० सं०, तदेव, में है । 


, वा० सं०, १३,२५; ते० सं०, ४.४,११; का० सं०, ३५.९; मै> सं०, २.८ १२, 


श० ब्रा०, ७.४.२,.२९-३१; तें० सं० ब्रा०, ५.४,२; का० श्रौ०, १७.४.२४; बौ० श्रौ०, 
१०,३२; आप० श्रो०, १६,२४.९; स० श्रौ०, ११,७,३७; बे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, 
६,१.८,७; वा० श्रौ०, २.१.६,३३-३४ । 
वा० सं०, १३.२६; ते० सं०, ४,२,९; का० सं०, १६.१६; मै० सं०, २.७.१६; 
श॒ब्रा०, ७,४,२.३२-४०; ते० सं० ब्रा०, ५.२,८; का० सं० ब्रा०, २०.६; मै०सं०ब्रा०, 
३.२.७; क० स० ब्रा०, २१,८; का०श्रौ०, १७.४,२५; बौ०श्लौ०, १०,३२; आप*»श्रौ०, 
१६,.२४.१२; स० श्रौ०, ११,७,४०; वे० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.१.७.२१; 
बा० श्रोौ०, २.१.६.३५ । 

श्रो० जी०आर० शर्मा--ए० कौ०, पृ० १६३--का यह कथन कि बै० श्रौ० मे 
ऋतव्या का उल्लेख नही है, भ्रान्ति पर आधृत हैं। बै० श्रौ० में ऋतव्या का उल्लेख हे । 


« वा० सं०, १३.२७-२२, तें० सं०, ४.२.९, ५,.७,८; का० सं०, १६ १६; मै० सं०, 


२.७, १६; श० बा०, ७.५,१.१-११; त॑० सं० ब्रा०, ५.२,८.५.७,८; का० सं० ब्रा०, 
२०.७; मै० सं० ब्रा०, २७.१६; का० श्रौ०, १७ ४२७-२८; बौ० श्ौ०, १०,३३३; 
आप» श्रौ०, १६.२०, ६-२, स० श्रौ०, ११,७,४१; मा० श्रौ०, ६.१,७,२२; वा० श्रौ०, 
२.१.६.३६-- यहाँ मत्स्य का आधान भी निर्दिष्ट है । 


. वदेव । 
: गःव्रा०, ७.५.१.२-तमम्यनक्ति दध्ता मधुना घृतेन; तै० सं० ब्रा०, ५.२.८; का०सं०ब्रा०, 


२०.७; क० स० ब्रा०, ३१.९; का० श्रौ०, १७,४,२७; बौ०श्रौ०, १०.३३; आप ०आऔए० , 
१६.२५.१; स० श्रो०, ११,७,४१; वै० शऔ०, १८।२९,१७; मा० श्ो०, ६०१,.७.२२; 
वा० श्रौ०, २.१.,६.,३६ | 


द्वितीय अध्याय १० १ 


किया गया है। कूम के उपधान में 'अपां गम्भव! आदि मन्त्रों का विनियोजन मिलता 
। दूसरे मन्त्र को पढ़ते समय हाथ में रखे कूम॑ को थोड़ा हिला-डुला देता चाहिए 
तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्म ण, बौधायनश्रौतसत्र और वैखानसश्रौतसत्र कर्म को उपहित 
करने के पश्चात्‌ अवका से आच्छादित करने का निर्देश देते आपस्तम्बश्ौतसत्र 
सत्याषाढश्रोतसूत्र एवं वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार इसे जाल से भी ढकना चाहिए" 
कृष्णयजुबद में कु को शंकरु गाड़कर बाँधने का निदंश है, जिससे वह इधर-उधर 
न जा सके* । वेखानसश्रौतसूत्र के मत में कर्म के न मिलने पर मण्ड्क द्वारा कार्य 
किया जा सकता है” । 
स्वय्मातृण्णा के उत्तर में एक अरत्नि की दूरी पर उलखर और मसल का 
उपधान किया जाता हैट । उल्खल एवं मुसल उद्म्बर-निर्भित होते हैं। दोनों की 
ऊंचाई एक प्रादेश होती है" । उलखल का ऊपरी भाग चौकोर एवं बीच का पतला 
होता है! ' | कृष्णयजुबदीय-संहिता-ब्राह्मणों में केबल उलखल का ही वर्णन मिलता 
है। कष्णयजुवदीय-श्रौतसूत्रों में मुसल का भी उल्लेख किया गया है। क्रृष्णयजर्वदीय- 
श्रौतसूत्रों के मत में उल्खल के उपधान के पूर्व॑ उसमें सर्वोषध या ब्रीहि को रखकर 
कांडना चाहिए?' । बोधायनश्रौतसूत्र के अनुसार उल्खल एवं मुसल तथा वेखानस- 
श्ौतसूत्र के मत में मुसल की लम्बाई अरत्नि भर की" होती है। मानवश्नौतसूत्र 





१, वा० स०, १३५०२३-२९; तृ॑० स०, ४.२,९. का० स०, १६.१६; मं० सं०, २.७.१६ | 

२, वा० सं०, १३.३०-३२; तं० सं०, तदेव, का० सं० तदेव, मै० सं० तदेव । 

३. हण० ब्राॉ०, ७ ५.१.९--एनमेजयति; का० श्रौ, १७.५.२। 

४, तै० सं० ब्रा०, तदेव; बो० श्रौ०, तदेव; ब० श्रौ०, तदेव, द्र०, आप० श्रौ०, तदेव । 

५, आप» श्रौ०, १६.२५.२; स० श्रौ०, ११.७.४२; वे० श्रौ० तदेव । 

६, वे० श्रौ०, तदेव: ७, बे० श्रौ०, तदेव । 

८. वा० सं०, १३.३३; ते सं०, तदेव; का० सं०, तदिव; में० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ७.५. 
१ १२-२५; तै० सं० ब्रा०, ५.२.८) का० सं० ब्रा०, २०,७; मै० सं० ब्रा०, २.७,१६; 
क० सं० ब्रा०, ३१.९; का० श्रौ०, तदेव, बौ० श्रौ०, १०.३३; आप» श्रौ०, १६,२६. 
१-५; स० श्रौ०, ११.७.४३; वे०्थशौ०, १८।२९.१८; माण्थो०, ६.१.७.२३; वाण०्श्रौ०, 
२.१.६,३७। ध्यातव्य है कि तै० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा० और मे० सं० ब्रा० मे मुसलू 
का उल्लेख नहीं है। आप० श्रौ०, एक सूप रखने का भी निर्देश देता है। 

९, शण० ब्रा०, ७,५.१.१५--औदुम्बरे भवतः; का०श्रौ०, तदेव; बो० श्री, तदेव; आप०“भ्रौ०, 
१६,२६,१, स० श्रौ०, ११,७.४४) बै० श्रौ०, तदेव; द्र०, ते०्सं० ब्रा०, ५.२,८७; 
का० सं० ब्रा०, २०,७; मै० सं० ब्रा०, ३.२.७ क० सं० ब्रा०, ३१.९ | 

१०, श० ब्रा०, ७ ५,.१,.१४--प्रादेशमात्रे भवत:; का० श्रौ० तदेव । 

११. बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ० १६.२६.३; स० श्रौ०, ११.७.४ ; वे० श्रौ०, तदेव, 
मा० श्रौ०, ६.१.७.२३ । 

१०२, बौण०्श्नो०, तदेव; व०, श्रौ०, तदेव; द्र०, आप० श्रौ०, (६९.२६.१-२ प्रादेशमात्रमुलखलम्‌ 
अपरिमितं मुसलम्‌॥। स० श्रौ०, ११.७ ४४ । 


१०२ अग्निचयन 


उलखल एवं मुसल-उपवान स्वयमातृण्णा के दक्षिण-पूर्व में उचित मानता है न 


सुरक्षित उपशया को स मने डालकर उलखल के ऊपर उखा का आधान किया 
जाता है । कृष्णयजवेंदीय-अऔतसूत्रों में इस समय उखा को सिकता, दि, मधु, घृत 
या दघ से भरते का विधान मिलता है*। शुक्लयजुवंद में इस विधि का उसी समय वर्णन 
किया जा चका है। उखा के उपधान में 'ध्रवासि धरुणाः' आदि दो मन्त्रों का विनियोग 
मिलता है? । यदि यजमान ने उखा में वर्ष भर अग्नि का संभरण किया हो, तो ख॒ब से 
अग्ने यक्षवा' आदि दो मन्त्रों से दो आहुतियाँ दी जाती हैं, अन्यथा इन्हीं मन्त्रों से 
उपस्थान किया जाता है” । क्ृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में दो अन्य उखाओं का भी 
उपधान इसी मुख्य उखा के साथ कर दिया जाता है' । शालीकि के मत में एक ही 
उखा के उपधान में मन्त्र का विनियोग करना चाहिए। अन्य उखाओं का आधान 
चुपचाप करना उचित है” | 


उखा में पाँचों पशु-शिरों को रखा जाता है” । इन्हें पशु-इष्टका कहा गया है। 
प्रत्येक पशु के सिर में सात-सात सुवर्ण-खण्ड डालने का विधान है" | सुवर्ण-खण्ड मुख- 

१, माण० श्रौ०, ६९.१.७,२४ 

२, वाण्सं०, १३,१४-३५; तें० संग, ४.२,९; का० सं०, १६.१६; मै० सं०, २७.१६: 
श० ब्रा० ७,५.१,२७-३८, तै० सं० ब्रा०, ५.२.९; का० सं० ब्रा०ण, २०.७, मैं० सं० 
ब्रू०, २+,२,७ कृ० सं० ब्र०, ३१.९; का० श्रौ०, १७,५,४-६, बौ० क्रौ०, १०.३ ३३ 
आप» श्रो०, १६,२६.६-११; स० श्रौ०, ११,७.४८-५३; बैं> श्रौो०ण, १८।२९.१८; 
मा? श्रौ०, ६९.१.७,२५; वा० श्नौ०, २.१,७.२ । 

३. बो० श्रो० तदेव; आप० श्रौ०, १६.२६.६; स० श्रौ०, ११.७. ४८,४९; वे० श्रौ०, 
तदेव । 

४. वा० सं०, १३.३४.२५; तै० सं० तदेव; का० सं०, तदेव, मै० सं०, तदेव । 

५, शण ब्रा०, ७.५.१.३२-३४; का० श्रौ०, १७,५ ५-६ | 

६, बो० श्रो०, तदेव, वै० श्रौ०, तदेव । 

७. बौ० श्रौ०, २२.३--एकामेवोखां मन्त्रेणोपदध्यात्‌ तृष्णीमितरे, इति शालीकि: । 

८, वा० सं०, १३.४६-५१; ते० सं० ४.२.१०; का० सं०, १६.१७: मै० सं०, २,७.१७: 
शण० ब्रा०, ७.५.२.१,३७; ते० सं० ब्रा, ५.२.९. का० सं० ब्रा० , ९०.८; मे० सं० ब्रा० 
३.२.७-८ क० सं० ब्रा०, ३१,१०-११, का० श्रौ०, १७, ०, ७-१९: बौ० श्रौ०, १०.३३ 
आपण्श्रो०, १६.२६.१३, २७,१.२१; स०ध्रौ०, ११.७.५४-६२ वै०श्रौ० १९९ ४ रे 
मा? श्रौ०, ६.१.७,२७-३२; वा) श्रौ०, २.१.७.५-१४ । 


5. श० ब्रा०, ७ ५.२.८-९--हिरण्यशकलान प्रत्यस्यति, सप्त सप्त; का० श्रौ०, १७,५,८-१ २ 
द्र०, त० स० ब्रा०, तदेव; का०सं०ब्रा०, तदेव: मै०सं०ब्रा०, तदेव: क० सं० ब्रा८ तदेव; 
बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १६,२६,१३, २७.१ ६) स»० श्रो, ११.७.५४;: 
व० श्रो० तदेव; मा० भौ०, ६.१.७.२६; वा० श्रौ०, २.१ ७,५। 


द्वितीय अध्याय (०३ 


नासिका के दोनों छेदों, दोनों नेत्रों और दोनों कानों में छोडे जाते हैं। सर्वप्रथम पृरुष 
के सिर में सुवर्ण-खण्ड छोड़े जाते हैं, तदनन्तर अदब, वृषभ, अवबि और अज के सिरों 
में | कृष्णयजुबद-प्रस्थान में इन सिरों के छेदों को मधृ-मिश्रित दही से भरने का निर्देश 
है । शतपथब्राह्मण के अनुसार यदि इष्टका पशु में केवल अज का श्रयोग हुआ हो तो 
भी समस्त सुवर्ण-खण्ड इस अकेले सिर में ही डालना चाहिए और पश्च-सिरों से सम्बद्ध 
अनुष्ठान इसी को आधार बनाकर करना चाहिए' | पुरुष-सिर उखा के मध्य में रखा 
जाता है। शालीकि के मत में पशु-सिरों को उखा की वारी के पास रखना चाहिए* | 
इसके उत्तर तथा दक्षिण में क्रशः अह्व, अवि, वृषभ एवं अज के घिर* उपहित किये 
जाते हैं। शतपथब्राह्मण के अनुसार पुरुष सिर को दूध में रखना चाहिए* | पुरुष- 
सिर पर सोौरी' ऋचा से दो आहति दी जाती है* | कृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में इन 

ह॒तियों को नेत्र में छोड़ने का विधान है? । कृष्णयजवंदीय-प्रस्थान सभी पश-शिरों के 
ऊपर मन्त्र द्वारा हिरण्येष्टका रखने का निदेश देता है" । उपहित पश्च-सिरों का, पाँच 
उत्सगं मन्त्रों के द्वारा, उपस्थान किया जाता है 


अब पन्द्रह अपस्था ओर पाँच छन्दस्यथा नामक इंटों के चयन का वर्णन है?" | 
कात्यायनश्रौतसूत्र, सत्याषाढ्श्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसत्र में उपयुक्त बीस इंटों को 


१. तै० सं० ब्रा०, ५.२.९.३- दध्ता मधुमिश्रेण पूरयति; द्व०, बौ०श्रौ०, १०३३; 
आप० श्रौ०, १६.२७,५; स० श्ौ०, ११ ७५५; वे० श्रौ०, १८।२९,१९; मा० श्ौ०, 
६ १.७,.२७; वा० श्रौ०, २,१.७५॥) 

२, छा० ब्रा०, ७,५,२.१०. का० श्रौ०, १७,५.१ २०सवमप्येकस्मिन्तेके । श० ब्रा० के मत से 
औपमन्यवी पृत्र भी सहमत हैं--द्र० बौ० श्रौ०, २२,.२--वायव्यशिरसि वेतान्‌ मनन्‍्त्रान्‌ 
निगदेदित्यौपमन्यवीपुत्र: । द्र० आप० श्रौ०, १६.२७,१९; स० श्रौ०, ११.७,६०; 
बे० श्रौ०, तदेव: वा० श्रौ०, २.१.७. १ ३ । 

३. बौ० श्रौ०, २२.३--अन्‍्तेषु तस्य व्यदुद्योपदध्यादिति शालीकि: । 

४, शण ब्रा", ७.५,२.६-७, १५,१६, का० श्रौ*, १७.५. १४-१६ । 

५. श»् ब्रा०, ७.५.२.१७, पयसि पुरुषमुपदधाति । 

६, वा० सं०, १३-४६; श० बा० ७-५.२,२३-२७; का० श्री० १७.५.१८ । 

७. बौ० श्रौ०, १०.३३; बे० श्रौ०, तदेव । | 

८, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्नौ०, १६.२७.६; स० श्रौ ०, ११.७.५६; बे० भ्रौ०. तदेव, 
मा० श्रौ०, ६.१.७.३०; वा० श्रौ०, २.१.७.७ | 

९, वा० सं०, १३,४६-५१; तै० सं०, तदेव; का० सं०, ठदेव; में० सं०, तदेव; श० ब्रा०, 
७,.५,२,२८-३६, तै० सं० ब्रा०, का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, 
३१.११. का० श्रौ०, १३.५.१९; बौ० श्रौ० तदेव; आप» श्रौ०, १६.२७.१३-१८; 
सण्श्रौ०, ११,७.५९, वै०श्रौ०, तदेव, मा०्थशौ०, ६-१.७,२९; वा०श्रौ०, २.१,७, १२ । 

१०, वा० सं०, १३.५३; तैण्सं० ४.३.१; का० सं०, १६.१८; मेण्सं०, २.७ १८, कण्सं०, 

२५.९: छ० ब्रा०, ७.५,२,४०-६२; का० श्रौ०, १७.६.२; बौ० श्रौ०, १०.३५; 
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अपस्या नाम से अभिहित किया गया है। अपस्या ईटें क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम 
में रखी” जाती हैं| पूर्व अनुक के ऊपर एक ईंट रहती है और उनके दोनों ओर दो दो 
ईंटें' | इसी प्रकार दक्षिण में अनुक के ऊपर एक ईंट तथा उसके दोनों ओर दो-दो 
ईंट | बीच की ईंट के ठीक बगल में दोनों ओर रखी गयी इंटें अर्धपद्या होती हैं* । 
पश्चिम में अनूक के ऊपर एक ईंट रहती है और उसके दोनों ओर दो-दो इंटें* | उत्तर 
में अतूक के ऊपर एक छन्दस्था रहती है और उसके दोनों ओर दो-दो इंटें* । 

अब प्राणभूत्‌ नामक पचास इंटों का चयन किया जाता है” | इनमें छियालिस 
ईंट पद्मा, दो अधंपत्या तथा शेष दो पादोना होती हैं“ | प्राणभत्‌ ईटों का आधान दस- 
दस की संख्या में क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा मध्य में किया जाता है । 
कृष्णयजुवदीय-प्रस्थान में अग्नि, नेऋ त्य, वायव्य, ईशान कोण एवं मध्य में रखने का 
विधान!  है। कात्यायनश्रौतसूत्र, आपस्तम्बश्नौतसत्र, सत्याषादश्रौतसूत्र और वैखानस- 
श्ोतसूत्र के अनुसार प्रत्येक कोने में बाहर से भीतर की ओर प्राणभत्‌ ईंटों का आधान 


कलर नरतामत तक पक फेकानेननकनकाननन-- कला नम पकननकक५ 3० मेनन िनिनानीक नयी कान; ननकननान- पनननननन न लाजानमक 


आप» श्रौ०, १६.२८,४; स० श्रौ", ११ ८.१: बै० श्रौ०, १८।२९,२०: मा० श्रौ० 
६.१.८.४; वा० श्री०, २.१.७.१६-१७ | प्रो" जी०आर० शर्मा--ए०कौ०, पृ० १६३- 
का यह कथन त्रुटिपृण है कि ते० सं० ब्रा० में रेत'सिक के स्थान पर छन्दस्या हैं । वस्तुत 
दोनों इंटे अलग-अलग हैं और दोनों का उल्लेख तै० सं० ब्रा० में है। ध्यातव्य हुँ कि इन 
बीस अपस्या इटों में अन्तिम पाँच इटों को श० ब्रा०, तै० सं० ब्रा, का० सं० ब्रा० ! 
में० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, बौ० श्रौ०, और मा० श्रौ० , ठउन्दस्या नाम से अभिहित 
करते हैं। एतद्‌ विपरीत का० श्रौ०, आप» श्रौ०, स० श्लौ०, बै० श्रौ०, मा० थौ० 
तथा वा० श्रौ०, में इन्हें अपस्या ही कहा गया है। वस्तुतः इनका नाम अपस्या ही है । 
ब्राह्मण-प्रन्थों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन इटों के समुह का नाम अपस्था ही है और 
अन्तिम पाँच इंटों को प्रतीक-अर्थ की दृष्टि से छन्दस्या कहा गया हैं। अतएवं ( ए० कौ०, 
पृ० १६३ ) छन्दस्या नामक अलग इंटों की कल्पना अआ्रान्तिमुलक है । 

शण० ब्रा०, ७.१.२.४०-४२; का० श्रो०, १७ | 

विद्याधर शर्मा का० श्रौ०, पु० १२७, पा० टि० १। 

तदेव; ४. तदेव; ५, तदेव; ६. तदेव। 

वा सं०, १३.५४; तैं० सं०, ४.३,२; का० सं०, १६.१९: पै० सं०, २.७.१९: 
क० स०, २५.३; श० ब्रा०, ८.१ १-४, १-३; तै० सं० ब्राल, ५,२.१०: का० सं० ब्रा०, 
१०.९; म० स० ब्रा०, २.७.१९; क० सं० ब्रा३, ३१.११: का० श्रौ० १७.६. ३; 
बोः श्रौ०, १०.३५; आप» श्रौ०, १६३२ १; वे० श्रौ०, १८।२९.२०; स० श्रौ०, 
१६ ८.५; मा० श्रौ०, ६,८.१.५; वा० श्रौ०, २.१.७.१८ १९। 

विद्याघर शर्मा, तदेव, पा० टि० २। 


स्छ के ल्‍चपं ्चिकि 


2. ४ 


* श० ब्रा०, त्देव; का० श्रौ०, तदेव । 
१०, दटि० ७। 
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उचित है' । मानवश्रौतसूत्र इन ईंटों का उपधान दक्षिण अंस, उत्तरश्रेणि, उत्तर अंस 
और मध्य में ठीक मानता है । 


कृष्णयजुवदीय-प्रस्थान में उपर्युक्त ईंटों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ईटों के 
उपधान का विधान मिलता है। शुक्लयजुव॑ंदीय-प्रस्थान में इनका कही उल्लेख नहीं 
मिलता है । तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसूत्र और वैखानसश्रौतसत्र के अनुसार 
प्रथम चिति में वज्चिणी नामक चार ईंटों का उपधान करना चाहिए' | ईंटें पत्थर की 
होती हैं। अध्वर्यु धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रव॑ में बीचोंबीच मारता है। बाण निकाल 
कर उसके द्वारा किये गये छेंद में पत्थर गाड़ दिया जाता है* । इसी प्रकार क्रमशः 
दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर में इन ईंटों का उपधान किया जाता है। इनके उपधान का 
मन्त्र केवल तैत्तिरीयसंहिता में मिलता है* । सत्याषाढश्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसृत्र में 
वज्ज्रिणी इंटों का उपधान पाँचवीं चिति में बताया गया है* | तैत्तिरीयसंहिता-बराह्मण, 
बौधायन-श्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतस्‌त्र में एक ऐन्द्री नामक ईंट के आधान की विधि 
है" । इसका एक अन्य नाम प्रतीष्रका भी है। इस ईंट में भी विनियोजित मन्त्र 
तेत्तिरीय-ब्राह्मण में उपलब्ध होता है? । 
अग्निक्षेत्र में बारह कुम्भ और कुम्भियों का भी उपधान किया जाता है। इन्हें 
कुम्भेष्टका कहा गया है" । इनमें जल भरा रहता है। सभी घटों में एक-एक सोने का 
टुकड़ा छोड़ दिया जाता है। कुम्भ) ' ओर कुम्भी का जोड़ा बनाकर रखना चाहिए । 
तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के अनुसार दो-दो चारों दिशाओं में और चार को मध्य में 
१, का० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०,तदेव; व" श्रौ०, तदेव । 
२, मा० श्रौ०, तदेव । 
३. तै० सं० ब्रा०, ५.७.३.१--वज्जिणीरुपदधाति, इसमें प्रयुक्त मन्त्र भी यहीं उल्लिखित है। 
बौ० श्रौ०, १०.२४; व० श्रौ०, १८।२९,१४ | 
४ बौ० श्रौ०, तदेव; ब० श्रौ०, तदेव । 
५, बौ० श्रौ०, तदेव; वे० श्रौो०, तदेव । 
६, तै० सं० ५.७,३.१ । 
७. स० श्रौ०, १२.२.२५; द्र० आप» श्रौ०, १७.९,५-६; बै० श्रौ०, १९।३०,६--द्रष्टव्य 
है कि वखानस में वज्निणी के उपधान का प्रथम चिति में भी विधान किया है । 
८, तैण्सं०। ते० सं० ब्रा०, ५.५,७; बौ०श्ौ०, १०.२४; आप० श्रौ०, १६.२१.१२; वे०औ०, 
१८।२९,१५; द्र०, कीथ, हा? औ० सी०, १९, पृ० ४४६, पा० टि० १॥। 
९, तं० ब्रा०, २.५.८.१। 
१०, ते० सं०, ५.६.१; मै० सं०, २.१३.,३; द्र०; का० सं०, ३९.१: तै० सं> ब्रा०, ५.६.,२; 
मैं० सं० ब्रा०, ३,४१०; बौ० श्रौ०, १०.२९; आप» श्रौ०, १६.३२.५-७, ३२.१-२; 
स० श्लौ०, ११.८.११: वे» श्रौ०, १८।२९,६१६; द्र०, कोथ, तदेव पू० ४५३, 
पा० टि० १० । 
११, आप» श्रौ०, तदेव: व० श्रौ०, तदेव । 
१४ 
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रखना चाहिए! । जहाँ कूंड़ हो वहीं कुम्भों को स्थापित किया जाता है । मध्य 
में स्थापित कुम्भों के मध्य में ऊपर बाहेस्पत्य नैवार चरु का उपधान किया 
जाता है* । कतिपय श्रौतसुत्रों में कुम्भों के उपस्थान का निदंश किया गया 
है। क्ृष्णयजवेंदीय-प्रस्थान चिति में सपं-शिर के आधान की विधि भी भ्रस्तुत 
करता है । बैखानस का मत है कि यदि सुरक्षित सर्प-शिर नष्ट हो गया हो 
तो मिट्टी अथवा सोने का सप॑ बनाकर चिति में रखना चाहिए*। सर्पशिर की अनुप- 
लब्धि में गोधा या सजातीय किसी सरीसृप का आधान किया जा सकता है। सप-शिर 
का आधान उन्हों मनन्‍्त्रों से किया जाता है, जो शुक्लयजुवंद प्रस्थान में हिरण्य-पुरुष के 
उपस्थान में विनियोजित किए गये है* | सर्प-शिर का उपधान ऐच्छिक है। यदि 
आधान नहीं किया जाये, तो सर्प-शिर से सम्बद्ध मन्त्रों का पाठ ही पर्याप्त है | 


विव्व-ज्योति ईंट के पूर्व में सबुज नामक इंट का चयन किया जाता है । 
संयाती नामक दो ईंट अषाढा के पूर्व में आहित की जाती हैं/। मण्डलेष्टका का आधान 
स्वयमातृण्णा के पूर्व में किया जाता है* । तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के मत में बारह 
१, तें० सं० ब्रा०, तदेव । 
२. टि०, २। 
३, तै० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १६,३३.३, 
स० श्रौ०, ११.८.१२; वे० श्रौ०, तदेव । 
४, तै० सं० ब्रा०, ५.२.९,.५०सप॑शीर्षमृपदधाति; बो० श्रौो०, १०,३०; आप» श्रौ०, 
१६,२७,२२: स० श्रो०, ११,७,६४;: वे० श्रो०, १८,२९ २०; वा० श्रौ०, २.१.७.१५। 
ध्यातव्य हैं कि का०सं०ब्रा० का कथन है कि सर्पशिर के आधान से यजमान मरणशील 
होगा । अतएवं उपधान न कर केवल तद्विनियुक्त यजुष्‌ का पाठ मात्र करना उचित होगा, 
२.५; आपस्तम्ब, सत्याषाढ़ भी विकल्प में इस विधि को स्वीकारते हैं । 


५ बे० श्रौ०, तदेव । 

६. पशु-शिर-उपधान के प्रकरण में इसी अध्याय में धछ्वव्य । 

७, तू० सं०, ४.४.५; का० सं०, ४०,२९०: त० पं० ब्रू०, ५.६.९; बौ० श्ौ० रे ०.३२. 
आप० श्रो०, १६.२३,९; स० श्रौ०, ११.७.३१; वे० श्रौ०, १८।२९.१७; मा० श्रौ०, 
६,१७.१४, प्रो० जी० आर०» शर्मा--ए० कौ०--का यह कथन कि बौधायन ने मण्डले- 
षका का विधान कर इंटों की संख्या में वृद्धि की, नितान्‍्त श्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि 
ते सं० ब्रा? में इसका विनियोग-मन्त्र और उपधान-विधान दोनों मिलता है। 


८. तै० सं०, ४.४ ६; का० सं०, २२.५; मैं० सं०, २.८,१३; तै० सं० ब्रा०, ५.३.१०; 

का० सं० बरा०, २२.६; बो० श्रौ५, १०.३२, आप» श्रौ०, १६.२४,८; स० श्रौ०, 

११.७.३७; माण श्रौ०, ६.१,८.९ । 

९. तैं० सं०। तै० सं० ब्रा०, ५,७.२; का० सं०, ४०.२; बौ० श्रौ०, १०,३५; वै० आऔ० , 
१८।२९,१७। 


क्र 
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संयत नामक इंटों को प्रथम चिति में रखना चाहिए! | कतिपय ग्रन्थों में इनका नाम 
संतति कहा गया है। मानवश्रोतसूत्र इनका उपधान पाँचवीं चिति में उचित मानता 
है। संयत्‌ में विनियोजित मन्त्र काठकसंहिता और तैत्तिरीयब्राह्मण में मिलते हैं । 
इनका उपधान चारों दिल्षाओं में तीन-तीन की संख्या में किया जाता है। पचास 
इंटें अपानभूत नाम वाली रखी जाती हैं! । मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण और मानव- 
श्रीतमुत्र में इनका ताम संयत्‌ है'। प्राणभृत्‌ इटों के समान ही अपानभृत्‌ इठें उपहित 
होती हैं। अन्तर कैवलछ इतना है कि ये इटें भीतरी भाग से बाहर की ओर रखी 
जाती हैं । 


आपस्तम्बशौतसुत्र, सत्याषादश्रौतसूत्र तथा वेखानसश्रौतसत्र में दो अन्वा- 


१. तै० सं० ब्रा०ण, ५.२.१०.६--प्राणभृत उपधाय संयत उपदधाति;। का० सं०, ३९ ८; 
तै० ब्रा० १.५.७; बौ० श्रौ०, १०.३५; आप» श्रौ०, १६.३२.३; स० श्रौ०, ११.८.७; 
बे० श्रौ० १८।२९,२१; वा० श्रौ०, २.१.७.२० | ध्यातव्य हैं कि तै० सं० ब्रा०, 
बौ० श्रौ०, स० श्रौ० और वे० श्रौ० में इन ईटों का नाम संयत्‌ है; परन्तु तै० ब्रा० और 
आप» श्रौ० में इनका नाम संतति' है। द्र०, सायण, आ० ग्र०, ३७ पृु० २६६-- 
अग्तिचयनशेषा इष्टकोपाधानमन्त्रा उच्यन्ते । 'प्राच्री दिशम्‌' (लै० सं०, ४.३,३ ) इत्यादि- 
भिर्मन्त्रे्या अपानभृत इष्टका उक्ता:, तदुपधानादृध्व आयुष:? (ते० ब्रा०, १,५.७) इत्यादि- 
भिमन्त्रेद्गदेश संतत्याख्या इष्टका उपधेय्ग:। द्र०, महादेव, प्रयोगचन्द्रिका, आ० ग्र०, 
५३, भाग ५, १० ७० । कीथ, हा० थभौ० सी० १९, पुृ० ४१४, पा० टि० १ का कथन 
है कि यहाँ संयत्‌ अपानभूत इंटों के लिये प्रयुक्त है। यह भो संभव है, क्योंकि मा० श्रौ०, 
६.१.८.६ में अपानभूत को संयत्‌ कहा गया हैँ । यदि कीथ का मत ठीक है, तो यह मानना 
पड़ेगा कि तै० सं० ब्रा० में अपानभृत को ही संयत्‌ कहा गया है । मा० श्रौ०, ६.२.२.१७ 
में पाँचवी चिति में संतति नाम की नौ इंटों के उपधान का वर्णन है। सम्भवतः ये दूसरी 
इंट हैं; क्योंकि इनमें संख्या-भेद के साथ-साथ विनियोग-मन्त्र भी भिन्न हैं । 


२. ते० ब्रा०, १.५,७; का० सं०, ३९.८ । 


३. तै० सं०, ४,४.३२; का० सं०, २९,७, मैं० सं, २.७.२०; ते० सं० ब्रा०, ५.२,१०; 
मेण्सं०्ब्रा०, २.२.८; बौ० श्रौ०, १०.३५; आप ०श्रो ०, १६.३२.२; स० श्रौ, ११,८.६; 
ब० श्रो० १८।२९,२०, मा० श्रौी०ण, ६५.८.१.५; वा० श्रौ०, २.१.७,२१॥ ध्यातव्य है 
कि मा० श्रौ० इन इईंटों का नाम संयत्‌' तथा वा० श्रौ०, अतिमात्रा' बताते हैं । विनि- 
योजनीय मन्त्रों से यह ज्ञात होता है कि इनमें केवल नामभेद है| इन सन्दर्भों से स्पष्ट है कि 
अपानभृत्‌' का उल्लेख सभी कृष्णयजुर्वेदीय ग्रन्थों में है। अतएवं वैखानस के ऊपर 
अपानभूत्‌' तामक इंटों का आरोप लगाना अनुचित एवं भ्रास्तिजनक है। प्रोण जी० आर० 
शर्मा ने अर्थ का अनथ करने की त्रुटि की है ( ए० कौ०, पृ० १६३ )। 


४. मे० सं० ब्रा०, ३.२,८: मा० श्रौ० ६.८,१.५ । 
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रोहा" , एक धर्मेष्का* तथा एक कुलायिनी” नामक इंट के आधान का निदश है। 
मानवश्ौतसत्र में अन्चारोहा का उल्लेख नहीं है पर धर्मष्ठका एवं कुलायिनी का वर्णन 
मिलता है। अन्वारोहा इटों के उपधान में उन्हीं मन्त्रों का विनियोग मिलता है 
जिनका उल्लेख बौधायनश्रौतसत्र में स्वयमातृष्णा के ऊपर शंगूठा रखकर अन्वारोह 
वाचन में किया गया है*। धर्मष्टका के विनियोजित मन्त्र तेत्तिरीय-आरण्यक 
में ही मिलते हैं, अन्यत्र इनका उल्लेख नहीं है*। कुलायिनी इंट के आधान 
में वितियोजित मन्त्र केवल मैत्रायणीयसंहिता तथा तंत्तिरीय-आरण्यक में उपलब्ध * 
हैं। आपस्तम्बश्नौतसत्र, सत्याषाढश्रौतसत्र, वेखानसश्रौतसूत्र, मानवश्रौतसत्र के 
अनुसार छत्तीस इटों के द्वारा पुरुष के आकार की संरचना की जाती है। इसे पुरुष- 
चिति कहा गया है" । वेखानसभ्रौतसत्र के अनुसार बारह-बारह इृटों की तीन पंक्ति 
पूर्व से पश्चिम की ओर बनायी जाती है"। मानवश्लौतसूत्र के अनुसार पुरुष-चिति 
अग्नि के उत्तर अंस में रची जाती है! “ । यहाँ तीव-तीन इंटों को एक साथ आहित 
करने का निदेश है?" । पुरुषचिति इंटों के आधान में विनियोजित मन्त्र काठकसंहिता 
ओर मेत्रायणीय-संहिता में उपलब्ध होता है' '। आपस्तम्बश्नौतसत्र, सत्याषादश्ौतसत्र 
एवं वेखानसश्रौतसूत्र में सो ऋषि तामक इंटों के उपधान का वर्णन है" * । इन श्ौत- 
सत्रों से इनके उपधान केस्थल का कोई संकेत नहीं मिलता है। इनमें विनियोजित 
मन्त्र केवल काठकसंहिता में मिलता है" * | 

१९ आप» श्रौ०, १६,२३,१०; स० श्रौ०, १७,७ ३१; बै० श्रौ०, १८ । २९.१७। 

२. आप» श्रो०, १६.२४,१४; स० श्रौ०, ११.७.३९; वै० श्रौ०, तदेव । 

२. मैं० सं० ब्रा०, ३.४.७, आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ० १ १.७,४०; बे० श्रौ०, तदेव । 

४. मा० श्रौ०, ६१,७.२०: १,७,१४। 

५, बौ० श्रौ०, १०.३१। 

६९. तें० आ०, ४.१७ । 

ही 


जा 


- में० सं०, ३.४.७; आप० श्रौ०, स० श्रौ० तथा वै० औ्ौ० प्रयुक्त मन्‍्त्र, तैं० आ०, 
४,६१८; द० आप० श्रौ०, १६.२४,१५--तयोः प्रवर्यें मन्त्री: सायण. आए० ग्र० ३६, 
भाग १, पृ० ३८९--कुलायिनीं यास्त अरन इति, उपदधाति । 

८. मभे० स० ब्रा०, ३.५.१; आप० शऔ्ौौ०, १६,२८,१-३; स० श्रौ०, ११,७,६५; वै० श्रौ०, 
१८।२९,२०; मा० श्रौ०, ६.१.८,१ । 

. व० श्रौ०, तदेव । 

१०, मा० श्रौ०, ६ १,८.१.-२ । 

११, मा० श्रौ, ६.१.८.२। 

१२. का० सं०, ३९.४; मै० सं०, २.१३, १४। 

१९२ आप» श्रौ० १६.३१.२, ३२.१, ३३.१; सन्श्रौ०, ११.८४ व० श्रौ०, १८।२९,२० । 

१४. का० सं०, ३९२। 


बॉय 
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आपस्तम्बश्नौतसत्र, सत्याषादश्रौतस॒त्र और वेखानसश्रौतसत्र में वशा नामक 
इटों के चयन का वर्णन है! । मानवश्रौतसत्र में इसका उपधान पाँचवी चिति में 
उचित मानता गया है*। आपस्तम्बशौतसत्र एवं वेखानसश्रौतसत्र में वशा संज्ञक इटों 
की संख्या पाँच और सत्याषाढश्रौतसत्र में सात बतायी गयी है'। वेखानसश्रौतसत्र 
के अनुसार चार इटें चारों दिशाओं में तथा एक मध्य में रखी जाती है । इनमें 
विनियोजित मन्त्र काठकसंहिता तथा मेत्रायणीयसंहिता में उपलब्ध होता है४ | आप- 
स्तम्बश्नौतसत्र, सत्याषाढश्नौतसूत्र तथा वेखानसश्रौतसत्र के मत में उपशद्वीवरी नामक 
इटों का भी आधान किया जाता है*। वेखानसश्ौतसत्र में इनकी संख्या सोलह बतायी 
गयी है? । विकल्प से सत्याषादश्रौतसत्र के समान चौदह इंटों के आधान को भी 
वेखानस मानता है* । उपशीवरी के आधान में विनियोजित मन्त्र काठकसंहिता और 
मेत्रायगीयसंहिता में उपलब्ध होता है'। तंत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण तथा बौधायन- 
श्रौतसत्र में इटों से सवंतोमुखचयन किया जाता है” | इसमें पाँच इंटे लगती हैं । 
इन्हें आत्मेष्टका कहा गया है। आत्मेष्टकाओं का उपधान-मन्त्र केवल तैत्तिरीयसंहिता 
में मिलता है! । प्राजापत्या नामक एक इट रखी जाती है! * | 

तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, काठकसंहिता-ब्राह्मण तथा सभी श्रौतसत्रों में ऋषभ 
नामक एक इंट के उपधान का वर्णन है' * | बौधायन के मत में ऋषभ इट के अगले 


१, आप» श्रौ०, १६.३२,४; स० श्रौ०, ११.८.४; वे० श्रौ०, १८।२९,२१ । 

२, मा० श्रौ०, ६.२.३.३ ! 

३. आप० श्रौ०, तदेव; बं० श्रौ० तदेव; स० श्रौ०, तदेव; द्र०, महादेव, प्रयोगचन्द्रिका, 
आ० ग्र०, ४३, भाग ५, पृ० ७१ ॥। 

४, वे० श्रौ०, तदेव । 

५, का० सं०, ३९.८; मे० सं०, २.१३,.१५; घ्यातव्य है कि आप०» श्रौ० तथा वै० श्रौ० 
में का० सं० का मन्त्र विनियुक्त है । स० श्रौ० में उल्लिखित मन्त्र के उत्स का पता नहीं 
हैं। मं० सं० के मन्त्र का प्रयोग मा० श्रौ० में है । 

६, आप» श्रौ०, १७.५.१६; स० श्ौ०, ११.८.१०: व०श्रौ०, १८।२९,२१--ध्यातव्य है कि 
आपस्तम्ब उपशीवरी को पाँचवीं चिति में उपधेय मानता है । 

७, वे० श्रौ०, तदेव । 

८, वं० श्रौ०, तदेव । 

९, का० सं०, ३९.९; मैं० सं०, २.१३.१६९। 

१०, ते> सं० ब्रा०, ५.५,८: बौ० श्रौ०, १०.३६; मा० श्रौ०, २.१.८.२ | 

११, ते० सं० ५.५,८ । 

१२, तै० सं० । तै० सं० ब्रा०, ५.७.२; बौ० श्रो०, १० ३६९ । 

१३. तै० सं०, ५.७.२; का० सं०, ४०.२; बोौ० कौ०, १०.३६; आप० श्रौ०, १६.३३.७; 
स० श्रौ०, ११,८.१४; वै० औ०, १८।२९,२१; मा० श्रौ०, ६.१.८.१०; का० श्रौ०, 
२.१,.८.८ । 


११० अग्निचयंन 


भाग को आगे की ओर झुका रहना चाहिए । काठकंसंहिता तथा वेखानसश्रौतसूत्र 
में पाँच त्रिवृत्‌ नामक इटों की प्रथम-चिति में आहित करने का निदश मिलता है* | 
बौधायनश्रौतसत्र में रेतःसिच नामक इट के चयन का उल्लेख मिलता है। यह 
रेत:सिच अन्य प्रस्थानों में वर्णित रेतःसिच्‌ से सवंथा भिन्न है । नाम-सादृब्य के अतिरिक्त 
दोनों में अन्य किसी प्रकार की समता नहीं है। इस रेत:सिच्‌ में विनियोजित मन्त्र 
किसी संहिता में नहीं मिलता है | रेतःसिच्‌ में विनियुक्त मन्त्र जिस अथ्थे को प्रतिपादित 
करता है, वह तैत्तिरीयसंहिता के कतिपय वाक्यों में अवश्य दृष्टिगत होता है | 


तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, बौधायनश्रौतसूत्र तथा आपस्तम्बश्रौतसूत्र में विभक्ति'- 
नामक एक लोकम्पणा ईंट के उपधान का निर्देश दिया गया है' । यह इंट दक्षिण दिशा 
में रखी जाती है। विभक्ति के उपधान में अग्ने आयाहि वीतये*” मन्त्र का विनियोग 
किया गया है | यह मन्त्र तैत्तिरीयसंहिता में मिलता है। काठकसंहिता, आपस्तम्बश्नौतसत्र, 
सत्याषादश्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार प्रथम-चिति में पाँच हिरण्पेष्टकाओं 
का उपधान निर्दिष्ट है*। वेखानसश्रौतसूत्र पाँच त्रिवृत्‌ नामक ईंटों के उपधान का 
निदंश देता है' | वाराहश्रौतसूत्र में वेश्वदेवी नामक पाँच ब्रत-इष्टकाओं की उपधेयता" 
वणित है। इसके अतिरिक्त वाराहश्रौतमृत्र दस अथवंशिरा इंटों को रखने की विधि 
प्रस्तुत करता है*। इसी प्रकार तीन गायत्री तथा दो रथन्तर नामक ईंटों के अधान की 
विधि वाराहश्रौतसत्र में मिलती है? । 


चिति में यजुष्मती ईटों के आधान के पश्चात्‌ रिक्त स्थान लोकम्पृणा ईंटों से 
आपूरित कर दिया जाता है! । प्रथम-चिति में कुल १९२५ लोकम्पृणाएँ प्रयुक्त 
होती है!” | 


गाहपत्य-चिति के समान चात्वाल से पुरीष छाकर चिति के ऊपर रखा जाता 


, बौ० श्रौ०, तदेव । 

बोौ० श्रौ०, १०.३१ । 

« त० सं० ब्रा०, ५.५.६; बौ० श्रौ०, १०.२४; आप० श्री०, १७,७,४; ध्यातव्य हैं कि 
तं० सं० ब्रा० और आप*० श्रौ० में इसका नाम अहोरूपा' ( दिन का रूप ) है । 

४. तें० सं०, ५,५.६ | 

५, का०्सं०, ३९.२; आप"०>श्रौ०, १६.३१.१: स० श्रौ०, ११,८.२; बै०श्रौ०, १८।२९,२० । 

६९, व० श्रौ०, १८। २९.२१। 

७, वा० श्रो०, २.१.७,२१, १.८.१ । 

८. तदेव, २.१.८,३ । 

९. तदेव, २.१,८,५-६ । 

१०. श० ब्रा०, ८.१.४.१०; का० श्री०, १७.७,५; बौ० श्रो०ण, १०,३६९; स० श्रौ०, 

११.८.१६-१७; मा० श्रौ०, ६.१,८,११; बा० श्रौ०, २.१.८.७ | 

११. विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, अन्प्र०, पु० १२८, पा० टि० २; मानचित्र, पु० १४८-१४९। 


नदी अजी अत 


द्वितीय अध्याय १११ 


है' । पुरीष से समग्र-चिति का आच्छादन करने का विधान है| क्ृष्णयजुवंद के अनुसार 
उत्तर में स्थित कृष्ण अश्व का स्पर्श कर पुरीष-निवषत करना चाहिए*। पुरीषवती 
चिति का उपस्थान वात्रहत्याय” आदि सात मन्त्र से किया जाता है' | कुछ लोगों के 
अनुसार आठ या दस मन्‍्त्रों का विनियोग उपस्थान में करना चाहिए* । अपराह्न में 
प्रवग्य तथा उपसद्‌ इष्टि का अनुष्ठान करने के बाद सायंकाल में चिति के चारों ओर 
अश्व को तीन बार प्रदक्षिणक्रम से घ॒ुमाया जाता है* । अध्यर्य भी चिति की तीन बार 
प्रदक्षिणा करता है* । क्ृष्णयजवंद में चिति को पलाश की शाखा से बटोरने का भी 
विधान किया गया है” । इसे पलाशशाखा-परिकषंंण कहा गया है। इसके अतिरिक्त 
चिति-अभिमषंण, चिति क्ल॒ृप्ति तथा चिति-होम आदि अनुष्ठान भी क्ृष्णयजुबंद में विहित 
माने गये है: । प्रथम-चिति की संरचना यही समाप्त हो जाती है। यजष्मती ईटों में 
उपधान के बाद सभी कृत अनुष्ठान प्रत्येक चिति के अन्त में विहित हैं । 


द्वितीय चिति की संरचना" -.. 


चिति की संरचना के पूर्व पूर्वाद्ध में किये जाने वाले अनुष्ठानों को समाप्त करने 
के अनन्तर ह्वितीय-चिति में इंटों का उपधान किया जाता है। सर्वप्रथम आश्विनी 
नामक पाँच इंटों का चयन करना चाहिए! | इन इंटों में तीन पद्मा होती हैं और दो 


१. का० श्रो०, १७,६.९ । 

२. ते० सं० ब्रा०, ५,७.१; बौ० श्रौ०, १०.३६; आप० श्रौ०, १६.३४.५-६; स० श्रौ०, 
११,८.१९; बे० श्रौ०, १८ । २९.२१; मा०श्नौ० ६.१.८.१६; वा०्श्रौ० २.१,८.९-१० । 

३, वा० सं०, १८.६८-७४; का० श्रौ०, १७,७.१ | 

४, का० श्रो०, १७,७.२ | 

५, शण० ब्रा०, १०,२.५.१; का० श्रो०, १७,७,३ । 

६. का० श्रौ०, १७.७.४ | 

७, बौ० श्रौ०, १०.३९ । 

८, बौ० श्रौ०, १०.३७; आप० श्रौ०, १६,३२४-३५; स० श्रौ०, ११.८.२१-३३॥ बे० श्रौ०, 
तदेव; मा० श्रौ०,६.१.८.१२-१५; वा० शौ०, २,१,८.११-१८ । 

९, वा० सं०, १४,१-१०; ते० सं०, ४,३.४-६, ४.११; का० सं०, १७.१,१०,९२.५, 
४०,२. में० सं० २,८,१-२,१२ १ शण० ब्रा०, ८.२.१-४; का० श्रौ०, १७.८; बौ० श्ौ०, 
१०,३७-३८; आप» श्रौ०, १७.१.१-१०; स० श्री, ० १२.१.१-७; मा० श्रौ०, ६.२.१. 
१-८; वा० श्रौो०, २.२.१.१-१८ । 

१०, वा० सं०, १४,१-५; ते० मं०, ४.३.४; का० सं०, १७.१; मं० सं०, २.८.१; क० सं०, 

२५.१०; शण० ब्रा*, ८.२.१,.१-१५; तै० सं० बा०, ५.३.१; का० सं० ब्रा०, २०.१०; 

मै० सं० ब्रा०, ३.२.९; का० श्रौ०, १७.८.१-६,१५; बौ० श्रौ० १०.३८; आप» श्रौ९, 

१७,१,२. स० श्रौ०, १२,१.२; वे० श्रौ०, १९॥३०,२; मा० श्रौ०, ६.२ १.२; 

वबा०्श्रीो०, २.२.१.२ | 


११२ अग्निवयन 


अधेपचा' | आश्विनी इंटें प्रथम-चिति में उपहित रेतःसिच्‌ इंटों के वृत्तन्क्षेत्र में रखी 
जाती हैं' । पूर्व अनूक के उत्तर में एकपद्मा के लिए स्थान छोड़कर प्रथम आश्विनी 
की स्थापना होती है | उत्तर अनुक के पूर्व में अधंपद्या दूसरी आश्विनी रखी जाती है। 
इसके उत्तर में एक ईंट के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए । पूर्व अनुक के दक्षिण में 
एक-पद्या के लिए स्थान रखकर तीसरी-पद्या आश्विनी का उपधान किया जाता है । 
चौथी-पद्चा आश्विनी उत्तर अनुक के पश्चिम में एक इंट के लिए स्थान छोड़कर 
रखी जाती है। पाँचवीं अर्धपद्या आश्विती का आधान द्वितीय आशिवनी के 
ठीक उत्तर में किया जाता है। क्ृष्णयजुवदीय-प्रस्थान में चार इंटे चार दिशाओं 
में और एक बीच में रखी जाती है*। आधान क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर में किया जाता है। इनके आधान में थ्रवक्षितिः आदि पाँच मन्त्रों का 
विनियोग मिलता है*। अब प्रथम-चिति में रखी गयी ऋतव्याओं के ऊपर दो ऋतव्या 
ईंटों का आधान 'शुक्रश्न शुचिश्च०” मन्त्र द्वारा किया जाता है” | 


ऋतव्या ईंटों का चयन करने के बाद पाँच वश्वदेवी नामक ईंटों का आधान 
वर्णित है* | क्ृष्णयजुबंद में इन ईटों को ऋतव्या नाम दिया गया है। पहली वेश्वदेवी 
पूर्व में उपहित आशिवनी के दक्षिण में, दूसरी दक्षिण में दूसरी आश्विनी के पश्चिम में, 
तीसरी पश्चिम में तीसरी आद्विनी के उत्तर में, चौथी उत्तर में चौथी आशिवनी के 
पूर्व में और पाँचवीं दक्षिण में पाँचवीं आश्विनी के पूर्व में रखी जाती है। वेश्वदेवी 
ईटों में दूसरी और पाँचवीं अधंपद्या होती हैं, शेष पद्या | कृष्णयजुवंद में बेइवदेवी ई टे 
आद्विनी के समान उन्हीं के समीप स्थापित की जाती हैं । 


नििनननरिनीननननी पीनननावतन ल_नना नि न-ननणाए।खिएएििगएण अली नल निननययगिणणा “एदििगणशदीलथओ 


१. विद्याघर शर्मा का० श्रौ०, तदेव । 
२. का“ श्रो०, तदेव । 


३. बो० श्रोौ०, १०.३८; आप-श्रौ०, १७.१.३; स० श्रौ०, ६.२.१.२; वै० श्रौ०, १९।३०.२, 
मा० श्रौ०, ६.२.१.२; वा० श्रौ०, २.२.१.२ | 


४. वा० सं०, १४.१-५; ते ० सं०, ४.३.४. का० सं०, १७, १ ; में० सं०, २,८.१३ | 


५, वा० सं०, १४.६; तै० सं०, ४,४,११; का० सं०, १७,१०: मै०्सं०, २,८. १ २. शण्ब्रा०, 
८.२.१.१६-१८; तैं० सं० ब्रा०, ५४.२; का० सं० ब्रा०, २०.६.२१.३. मै० सं० ब्रा०, 
३.३.३; क० सं० ब्रा०, ३१.१२--ऋतव्या की संख्या, ५; का०श्रौ०, १७.८.१६: 
बो० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७,२.१: स०श्रौ०, १२,१.४; बवे० श्रौ०, तदेव | 

६. वा० सं०, १४.७; त० सं०, ४,३,४; का० सं०, १७.१; मै० स०, २.८.१; क० स>०, 
२५.१०, श० ब्रा०, ८.२.२; त० सं० ब्रा०, ५,३.१; का० सं० ब्रा०, २०.१०; मै० सं० 
त्रा०, ३.२.९; क० सं> ब्रा०, ३१.१२; का० श्रौ०, १७.७,११,१८; बौ० श्रौ०, तदेव: 
आप» श्रौ०, १७.१.३; स० श्रौ०, १२.१.३; वै० श्रौ०, तदैव: मा० श्रौ०, ६.२.१.३; 
वा० श्रौ०, २.२.१.३-४। ः 
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अब प्राणभूत्‌ नामक पाँच इंटों के उपधान की विधि मिलती है?। काठकसंहिता- 
ब्राह्मण, मेत्रायणीयसंहिता-ब्राह्मण, सत्याषाढश्रौतसत्र, मानवश्नौतसत्र और वाराह- 
श्रौतसूत्र में इन इटों का वायव्या नाम मिलता है। इनका आधान वेश्वदेवी के समान 
चारों दिशाओं में किया जाता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में बैब्वदेवी 
के दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पूर्व तथा दक्षिण में क्रमशः स्थापित की जाती है। कृष्णयजुर्वेद 
में वेश्वदेवी के समान उन्हीं के समीप इन इटों को रखने का निर्देश है। प्राणभत्‌ इंटों 
के उपधान में प्राणं मे पाहि' आदि पाँच यजुष्‌ विनियोजित किये गये है। इन इटटों में 
दक्षिण में उपधेय दो इटें अधंपद्या, शेष पादमात्री होती हैं । 

अपस्या नामक पाँच ईटों का उपधान किया जाता है" | क्ृष्णयजुव॑द-प्रस्थान 
में इनका नाम वृष्टिसनि है" । प्राणभृत्‌ के समान अपस्थाएं भी चारों दिशाओं में रखी 
जाती हैं। पूर्व में प्रथम प्राणभृत्‌ के दक्षिण में, दक्षिण में दूसरी प्राणभृत्‌ के पृव्व॑ में दूसरी, 
पश्चिम में तीसरी प्राणभुतु के पश्चिम में, उत्तर में चोथी प्राणभृत्‌ के पश्चिम में और 
दक्षिण में पाँचवी प्राणभुत्‌ के पूर्व में पाँचवी अपस्था का आधान क्रिया जाता है। 
इसमें तीन पद्या और दो अध॑पद्या ईटें होती हैं | कृष्णबजुबद में चार ईटें चारों दिशाओं 
में और एक इंट मध्य में स्थापित की जाती है | 

शतपथब्राह्मण में उन्नीस छन्दस्या नामक इंटों के उपधान का विधान किया 
गया है*। क्ृष्णयजुबद तथा कात्यायनश्रौतसूत्र में इन ईंटों को वयस्या ताम दिया गयाई* 
है | इन ईंटों में पूर्व अनुक के दक्षिण तथा उत्तर में उपधेय दो ईंट जबामात्री होती हैं। 
दोष अध्यर्धा | पूर्व में चार तथा क्रमश: दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में पाँच-पाँच इंटों 


१, वा० सं०, १४.७; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव। मैं० से०, २.८.२; तै० सं० ब्रा०, 
तदेव: का० सं० ब्रा" तदेव: में० सं० अ[०, तदेव: क्‌० सं० ब्र[०, तदेव: का ० श्रौ०, 
१७,८.१२,२०; बौ० औ्औौ० तदेव, आप० श्रौ०, १७.१.५; स» श्रौ०, १२.१,४; मा० 
क्रौ० ६.२.२ ४; वाण०्श्रौ०, 2.२.१ ५ । 

२. वा० सं०, १४ ८; श० ब्रा०, ८.२.३.५-६, का० श्रो०, १७,८.१३,२२; का० सं०, 

१७,१. मै० सं०, २.८.१; का० सं० ब्रा०, २०.१०; में० सं० ब्रा०, ३.२.९; क० सं० 

ब्रा०,३१ १२; आप» श्रौ०, १७.१.५; वे० श्रौ०, १९।३०.२; मा० श्रौ०, ६.१.८.५; 

वा० श्रौ०, २२ १.५। 

तै० सं०, ४.३.४; तै० सं० ब्रा०, ५१.३.१; बो० श्रौ०, १०.३८ । 

टि० १-२, तदेव । 

वबा० सं०, १४.९-१०; श० ब्रा०, ८.३.३.१-: २ । 

तै० सं०, ५,३.५३ का० सं०, १७.२; मैं० संग, २.८ २; क० सं०, २६.१; तै० सं० 

ब्रा०, ५.३,१; का० सं> ब्रा०, १७.२; मैं० सं० ब्रा०, ३.२.९- क॒० सं०, ब्रा०, तदेव; 

बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.१.८, स० श्रौ०, १२.१.५-; वे० श्रो०, तदेव; 
मा० श्रौ०, ६.१ ८.६; वा० श्रौ०, २.२.१,५; का० श्रो०, १७.८.२२-२४ । 
श्५्‌ 
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को उपहित किया जाता है। पूर्व में अनूक के ऊत्तर में पहली, दूसरी और दक्षिण में 
तीसरी, चौथी इंट का आधान करना चाहिए। दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर इंटें 
रखी जाती हैं, तीसरी ईंट अनुक के ऊपर स्थापित की जाती है। इसी तरह पश्चिम और 
उत्तर में इंटों का उपधान होता है"। कृष्णयजुबंद-प्रस्थान में पूर्व में उपधेय 
चार इंटें शुक्लयजुवंद के समान ही रखी जाती हैं। इसके बाद दक्षिण और उत्तर 
श्रोणि में पाच-पाँच इंटों की स्थापना की जाती है | शेष पाँच ईंटों को दोनों अंसों, पक्षों 
और पुच्छ में रखा जाता है । 

कृष्णयजुवंद-प्रस्थान में प्रथम चिति के समान सयुज्‌ू, संयानी, आत्मेष्टका, 
प्राजापत्या और ऋषभ ईंटों का चयन किया जाता है? | बौधायनश्रौ तसुत्र के अतिरिक्त 
सयुज्‌, आत्मेष्टका और प्राजापत्या का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। बोधायनश्रौतसूत्र 
में संघानी की संख्या एक है, अन्यत्र दो। द्वितीय चिति में लोकम्प्‌ णा की ईंटों की संख्या 


१५९० है| 
तृतोष चिति की संरचता-- 
प्रारम्भिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात्‌ तीसरी चिति की संरचना के 


१. विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, अ० ग्र०, पृ० १३५, पा० टि० एगूलिंगू, सैे० बु० ई०, ४३, 
पु० ५१, पा० टि० २। 

२, टि० ५, ते० सं० ब्रा०, आदि, तदेव । 

३, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.१,६,१०; स० श्ौ०, १२.१.७; वै० श्रौ०, तदेव; 
मा० श्रो०, ६.२.२.७; वा० श्रौ०, २.२.१.६ | 

द्वितीय चिति की संरचना के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वृष्टिसनि और अपस्या, वैश्वदेवी 

ओर ऋतव्या एक ही इंट हैं ॥ अतएवं जी० आर० शर्मा--ए० कौ०, पु० १७२-१७३-- 
का मत अआन्तिपुण है। वस्तुतः प्रो० शर्मा का सारा विवेचन त्रुटियों का संघात है। 
मे०सं०ब्रा० में अपस्या इंटों की संख्या पाँच है, न कि चार, जैसा कि प्रो० शर्मा का कथन 
है-पृ० १७२, पा० टि० ४। यहाँ उनके कई सन्दर्भ भी अशुद्ध हैं। सयुजा और संयानी 
कु० य० प्रस्थान की हैं, सभी ग्रन्‍्थों में उतका उल्लेख भी है, अतएवं वे बौधायन की हैं, यह 
कथन पूर्णतया भ्रान्ति पर आधृत हैं। इस प्रकार का० सं० ब्रा० में ऋतव्या इंटों का 
उल्लेख है। यहाँ स्थान के संकोच से प्रो० शर्मा की सारी त्रुटियों का उल्लेख करना संभव 
नहीं हो पा रहा है | 

४. विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, अ० ग्र०, पृ० १३६६, पा० ठि० १। 

५. वा० सं०, १४.११-२२; तैं० सं०, ४.२.९,३.६,७,४,५-६, ११; का० सं०, १९७,३.१०, 
हक )२५५,४०.,२; में० सं०, २,७.१६, २,८,३,१२-१४; श० ब्रू०, <८.,३.१-४: 
त० स॒० ब्रा०, ५.२.८,३.२, ९-७,१०; ४.२, ६.३; का० सं० ब्रा०, १७.३. २०.११: 
२१.३, २२.५; ४०,२; मं० सं० ब्रा०, २.७, १५-१ ९,८,३, १९-१३, ३.२.९. का० श्रौ०, 
१७.९; बो० श्रौ०, १०,३९-४०; आप» श्रौ०, १७.११ १-१८, २.१-७; स० शक्रौ०, 
१२,१,८-२०; वे०श्रौ०, १८।३०,३: मा०श्रौ०, ६,२. १.१ ०-२१, वा०श्रौ०, २,२.१.७ ! 
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निमित्त ईंटों का उपधान किया जाता है। प्रथम चिति में उपहित स्वयमातृप्णा 
का उपधान होता है! । इसके उपधान में 'इन्द्राग्नी अव्यथमाना' मन्त्र का विनियोग 
'भुवः व्याहृति के साथ किया जाता है* । शेष सारे अनुष्ठान पूर्ववत्‌ किये जाते हैं । 
केवल मानवश्रौतसूत्र इस स्वयमातृष्णा के उपधान के समय अविद्वान्‌ ब्राह्मण का निषेध 
करता है । अविद्वात ब्राह्मण न होने से वर दक्षिणा का भी वर्जन अपने आप हो जाता 
है। स्वयमातृष्णा के चयन के बाद दिव्या नाम पाँच इटों का चयन किया जाता है । 
इन इंटों में दक्षिण अनुक पर उपधेय दो ईटें अधंपत्या होती हैं और शेष तीन पद्मा | 
दिव्या ईंटों का आधान चारों दिशाओं में अनूकों के ऊपर किया जाता है। दूसरी ओर 
पाँचवीं दिश्या दक्षिण अनुक पर स्थापित की जाती है”। क्ृष्णयजुबंदीय-प्रस्थान में 
चार इटें चारों दिशाओं में और एक मध्य में रखी जाती है। दिश्या के चयन में 
'राज्षसि प्राची दिक्‌' आदि पाँच यजुषों का विनियोग किया गया है* । 


विश्व-ज्योति नामक इट प्रथम चिति में उपहित विश्व-ज्योति के ऊपर रखी 
जाती है” | इसके उपधान में विश्वकर्मा त्वा सादयतु' मन्त्र का विनियोग किया जाता 
हैः । इस चिति में ऋतव्या नामक चार इटों का चयन होता है" । चारों इंटें 


१, बा० सं०, १४.११-१३; ते०्सं०, ४.३.६; का०सं०, १७,३; मैं० सं०, २.८.३; क०सं०, 
२६.२; श० ब्रा०, ८,३.१.७-१४; ते० सं० ब्रा०, ५,२३२.२, ५.५.५; का० सं० ब्रा०, 
२०.११; मे० सं० ब्रा०, ३२.२.९; कण०सं०ब्ना०, ३१.१३; का०श्रौ०, १७.९.१; बौ०शऔ०, 
१०,४०, आप» श्रौ०, १७.१.१२; स० श्रौ०, १२.१.९; वे० श्औ०, १९।३०-३, 
मा०, औ०, ६.१.८०१०-१२; वा० श्रौ०, २.२.१.८ । 

२. तदेव: ३. मा० श्रौ०, तदेव । 

४, बा० सं०, १४.१३; ते०्सं०, ४३.६; का०सं०, १७.३; में०सं०, २,८.३) क०सं०, तदेव; 
ह० ब्रा०, ८.३,१.१००-१४; ते० सं० ब्रा०, ५.३.२; का०सं०ब्ना०, २०.११; मै०सं०ब्रा०, 
३,२.९: क० सं० ब्रा०, ३१.१३; का०श्रौ०, १७.९.२; बो०श्नौ०, १०.४२; आप०»श्रौ०, 
१७,१.१२; स० श्रौ०, १२.१.१३; वे० औऔ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.१.१८; 
वा० श्रो०, २.२,.१,६११ । 

५. विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, अ० ग्र०, पु० १३७, पा० टि० १, एगलिग से० बु० ई०, 
४३, पु० ४३, पा्‌० टि० ४। 

६, तै० सं० ब्रा०, आदि, तदेव । 

७. वा० सं०, १४.१४; तै० सं०, ४.२.९,४.४.६; का० सं०, १७,१०; मैं० सं०, २,७.१६; 
शु० बदबा०, ८.३.२.१-४; ते० सं० बा०, ५.२.८,५.३.९; का० सं० ब्रा०, २१.३; 
मै० सं०्ब्रा०, ३.२.६; का०श्रौ०, १७.९ ३; बो० श्रौ०, तदेव; आप"श्रौ० १७.१.१७; 
सण्श्रौ०, १२.१.११; मा० श्री०, ६९.२.१.१७; वा० श्रौ०, तदेव । 

८, तदेव । 

९, वा० सं०, १४.१५-१६, तै० सं०, ४.४.११; का० सं०, तदेव, मैं० सं०, २.८.१२; 
शब्हब्रा०, ८,३.२.५-१२; तै० सं० ब्रा०, १.४. २; का० सं० ब्रा०, २१.३; मैं० सं० ब्रा०, 


११६ अग्निचयन 


अधोत्सिघ पद्मा होती हैं" । इनका आधान प्रथम चिति में उपहित ऋतव्याओं के ऊपर 
किया जाता है। शुक्लयजवंदीय प्रस्थान के अनुसार इन्हें अवका से आच्छादित नहीं 
किया जाता; पर क्ृष्णयजवेंदीय-प्रस्थान में अवका से आच्छादन की विधि है* | अब 
दस प्राणभत नामक ईटों का उपधान किया जाता है?। सत्याषादश्रौतसत्र में इनका 
बैराजी नाम मिलता है प्राणभुतों का आधान आत्मा के पूर्व भाग में किया जाता है। 
ईटों का चयन उत्तर से दक्षिण की ओर किया जाता है। सभी प्राणभुत्‌ ईंट पद्मा 
होती हैं* । 
एतदनन्तर छन्दस्था नामक छत्तीस ईटों का आधान किया जाता है | क्ृष्ण- 
यजवेदीय-प्रस्थान में इन ईटों को बहुती अभिधान दिया गया है” | बारह-बारह ईटें 
क्रमशः दक्षिण-उत्तर में पक्ष और आत्मा की संधि में तथा पश्चिम में पुच्छ और आत्मा 
की संधि में रखी जाती हैं। इन ईटों में तीस पद्या और छः अरध॑पद्या होती हैं*। प्रत्येक 
दिशा में दूसरी और ग्यारहवीं ईंट अध॑पद्या रहती है। कृष्णयजुवदीय-प्रस्थान में ई टों 
का आधान क्रमश: दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में किया जाता है। चोदह ईटें बाल- 
खिल्या नाम की इस चिति में रखी जाती हैं । काठकसंहिता-ब्राह्मण और मेत्रायणीय- 
संहिता-बाह्मण, कठ-कपिष्ठल-संहिता-ब्राह्णण तथा मानवश्रौतसूत्र में प्रथम सात 
३.३,३; का औ०, १७,९.५-७; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.२.१; स० श्रौ०, 
१२,१.१२; मा० श्रो०, ९.१.८ ७ | 

१. विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, १७.९,.५। 

२, बौ० श्रौ०, १०.४० । 

३. वा० सं०, १४-१७; ते० सं०, ४,३.६; का० सं०, १७,३; मै० सं०, २.८.३१; श७ण० ब्रा०, 
८ ३,२,१३-१४; तै० सं० ब्रा०, ५.३.२; का० सं० ब्रा०, २०,११; में० सं० ब्रा०, 
३,२.९; का० श्रौ०, १७.९.८; बौ० श्लौ०, १०.४०) आप» श्रौ०, १७.२.३; 
सं० श्लौ०, १२,१.१४; वे० श्रौ०, १९३०.३; मा० शऔ०, ६.२.१.१९: वा० श्रौ०: 
के 8] 

४. स० श्रो०, तदेव, वैराजीः पुरस्तादपधाय । 

५. विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, तदेव पृ० १३८, पा० टि० १; एग्लिंग , से० बु० ई०, ४३, 
पु० ५१, पा० टि० १। 

६. वा० सं०, १४.१८-२०; श० ब्रा०, ८.३,३.१-१२; का० श्रौ०, १७.९-१० । 

७, तैं० सं० ४३.७; का० सं०, १७, ३; मै० सं०, २.८.३, का० सं० २६.२; तै० सं० ब्रा०, 
५३.२; का० सं० ब्रा०, २०.११, प्ल० सं० ब्रा०, ३.२,९; क० सं० ब्रा०, ३१.१३: 
बो० श्रो०, तदेव, आप० श्रौ०, १७.२.४; स० श्रौ०, १२,१.१५; मा० श्रौ०, ६.२. १. 
१९: वा० श्रौ०, २.२,.१.१२ । 

८. विद्याघर शर्मा, का० श्रौ०, ग० ग्र०, पु० १३८, पा० टि० २, द्र० एग्लिग, से० ब॒० ० 
४३, पु० ५१, पा० टि० २। 

3. वा० स०, १४.२६-२२; तें० सं०, ४.३.७; श० ब्रा०, ८,३.४.१-१०, का० श्रौ०, 
अल हर तदेव, आप० श्रौ०, १७.२.५; वा० औौ०, २.२.१.१३, 


च्छे 


द्वितीय अध्याय ११७ 


ईटों को आदित्यधामा' तथा अन्तिम सात इंटों को 'अंगिरोधामा”? कहा गया है' । 
वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार प्रथम सात ईटों का नाम बालखिल्या' है और शेष सात 
इंटों का नाम वेखानसा' है '। बालखिल्या ईंटों में सात आत्मा के पूर्व भाग में और सात 
पश्चिम भाग में उपहित की जाती हैं | पूर्व में उपधेय ईटों में तीसरी और पाँचवीं ईंट 
अधंपतच्या होती है। । कात्यायनश्रौतसूत्र से ज्ञात होता है कि बालखिल्या ईटों का 
उपधान प्राणभृत्‌ के पूर्व अथवा पर्चिम में किया जाता है। पूर्व में इनका चयन उत्तर 
से दक्षिण की ओर तथा परिचम में दक्षिण से उत्तर की ओर होता है* | 


कृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में प्रथम चिति के समान एक मण्डला*, दो सयुजा५, 
दो संयानी *, पाँच आत्मेष्टका “, एक प्राजापत्या" तथा एक ऋषभ' * इंट का उपधान 
इस चिति में भी किया जाता है। कतिपय क्रृष्णयजुवेदीय-प्रन्थों में भूतेष्टका नामक 
बारह ईटों के आधान का वर्णन मिलता है! '। बौधायनश्रौतसूत्र इन ईटों का उपधान 
पाँचवीं चिति में उचित मानता है। भूतेष्टका ईटों का उपधान-मन्त्र 'पृथिव्ये स्वाहा! 
आदि है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र में एक अन्य मन्त्र का वितियोग निर्दिष्ट है। ध्यातव्य 
है कि पृथिव्ये स्वाहा! मन्त्र राजसूय के 'दिग्व्यास्थापन' (दिक्‍्काल पर आरोहण) कर्म 

में विनियुक्त मन्त्रों का अन्तिम भाग है। वस्तुतः यह मन्त्र-समूह भूतानामवेष्टि! ! ९ 

१, का० सं०, १७.३; में० सं० २.८.३; क० सं०, २६.२; का० सं० ब्रा०, २०.११; 
मै०्सं०ब्रा०, २.२.९, क० सं० ब्रा०, २१.१३, मा० श्रौ०, ६.२.१.२० । 

२, वे० श्रौ०, १८।३०.३ । 

३. विद्यापर शर्मा, का० श्रौ०, अ» ग्र०, पु० १३८, पा० टि० २। 

४. का० श्रौ०, १७.९-१०-१३ । 

५, तें० सं०, ४.४.५; मे०ण्सं०, २.८.१४; ते० सं० बा०, ५,३.९; बोौ० श्रौ०, १०.३९; 
आप» श्रौ०, १७.१.१५; सं० श्रौ०, १२.१.११; वे० श्रो०, १९।३०.३; मा० श्रौ०, 
६,१.८.१६; वा० श्रो०, २.२.१.११। 

६, तै० सं०, तदेव; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं०, ४०,२; बौ० श्रौ०, १०.४० । 

७. तै० सं०, ४.२.६; का० सं०, २२.५; में० सं०, २.८.१३, ते० सं०्ब्रा०, ५.३.१०; 
का० सं० ब्रा०, २२.६; बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १७.१.१८; स० श्रौ०, १२.१. 
११; वै० श्रो०, तदेव; मा० श्रो०, ६.१:८.९ । 

८. स०» श्रौ०, १२.१.१८ । 

९, तै० सं० | तैं० सं० ब्रा०, ५.७.२ । 

१०, तै० सं० । तै० सं० ब्रा०, ५.७.१, बौ० श्ौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.२.७; स० श्रौ०, 
१२.१,२०; वे० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.२.१.२१; वा० श्रौ०, २.२.१.१५ । 

११, तै० सं० ब्रा०, ५.६.३; बौ० श्रौ०, १०.४६. आप» श्रौ०, १७.२.६; स० श्रौ०, 
१२,.१.१७: वे० श्रौ०, तदेव । 

१२, तै० ब्रा०, १.७.७.५--भतानामवेष्टीजुहोति; आप० श्रौ०, १८.१५.९--पृथिव्य स्वाहेति 
षडभूतानामवेष्टीर । कीथ, हा० ओ० सी०, १८, पृ० १२५, पा० टि० २, का कथन है 


११८ अग्निचय॑र्न 


आहुतियों में विनियुक्त हैं ! तैत्तिरीयसंहिता-बराह्मण, बौधायनश्रौतसुत्र, हे आपस्तम्बश्नौत- 
सूत्र, सत्याषादओतसूत्र और वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार इस चिति में एक रेतःसिक्‌ 
ईंट का आधान करना चाहिए" | तैत्तिरीयब्राह्मण एवं सत्याषादश्रौतसूत्र में दस 
अथवंशिर नामक ईटों को उपहित करने का विधान है । इनमें विनियोजित मन्त्र 
कात्यायनसंहिता तथा मैत्रायणसंहिता में उपलब्ध हैं, अतएव यह प्रमाणित होता है 
कि इन प्रस्थानों में अथवंशिर को स्वीक्ृति प्राप्त है। मैत्रायणक-प्रस्थान के श्रौतसूत्र 
मानव में इन्हें पंचमी चिति में उपधेय माना हैं| कुछ आचार्यों के मत में यजुष्मती 
नामक ईटों को आधेय माना गया है। पर इनकी संख्या आदि का उल्लेख नहीं 
मिलता | कात्यायनश्रौतसूत्र* में इसका उल्लेख है। बौधायनश्रौतसूत्र के अतिरिक्त 
अन्य सभी श्रौतसूत्र* एक हिरण्य-इष्टका के आधान का भी निदेश करते है । एतद- 
तत्तर सर्वतोमुख चयन आदि का* आधान कर चिति सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य 
पूर्ववत्‌ किये जाते है । 

इस चिति में लोकम्पुणा ईटों की संख्या १९५० होती है । पुरीष-निवपन आदि 
सम्पूर्ण अनुष्ठान पूर्ववत्‌ किये जाते हैँ । 


हिननन->«»2५रतनतन»न_कन 


कि यह मच्त्र-समृह अभिषेक के अनन्तर यजमान के गीले वस्त्रों को उत्कर में फेंकने में 
प्रयुक्त होता है । यह वक्तव्य त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। ध्यातव्य है कि आप० श्रौ० भुतेष्टका 
के उपधान में एक अन्य मन्त्र विनियुक्त करता है । 

१, तै० सं० ब्रा०, ५.६.८.५; बौ० श्रौ०, १०,३९; आप० श्रौ०, १७.१.१६; स० श्रौ०, 
१२.१.११, वे० श्रो ०, तदेव । 

२, तैन्सं०्व्रा०, १.५.८, सण्श्रो०, १२,१.१९; द्र०, सायण, आ० ग्र०, ३७.१, पृ० २६९७- 
अथर्वशिरोषभिधानानामिष्टकानां दशानां मम्त्रा उच्यन्ते । 

३, का० सं०, ३९-१२; मे० सं०, २.१३.६। 

४. मा० औ०, ६.२.२.२० । 

५, का० श्रौ०, १७.९.१५॥ 

६. आप» श्रौ०/, १७,१.१४; स० श्रो०, १२.१.११; बे० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.३. १. 
१६: वा० श्रौ०, २,२.१.११ | 

७. बो० श्रौ०, तदेव । 

८, प्रो० जी० आर० शर्मा--ए० कौ० पु० १७६-१७७--का तृतीय चिति का विवरण अनेक 
अशुद्धियों से भरा पड़ा है। यहाँ सबका विवरण देना सम्भव नहीं है, केवल मुख्य त्रुटियों 
का निदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्योतिष्मती तामक इंट केवल पाँचवी चिति में रखी 
जाती है । दिव्या आप० श्रौ०, १७,२.२ में विद्यमान है । इसी प्रकार प्राणभुत्‌ बौ० श्रौ०, 
१०.४०; और आप० श्रौ०, १७.२.३ में वरणित है। स्पष्ट उल्लेख होने पर भी प्रो० शर्मा 
इनका अपलाप करते हूँ । यह अति विस्मयावहु है । वे० श्रौ०, की वैखानसा कोई नयी इट 
नहीं है। वे० श्रौ०, में चौदह बालखिल्या इटों को पूर्व सप्तक को बालखिल्या तथा पर- 
सप्तक को वेखानसा अभिधान दिया गया है । भृतेष्टका का तै० सं० ब्रा०, में वर्णन है। 
यह स्थापना कि विश्वज्योति तथा ऋतव्या का वर्णन केवल शुक्लप्रस्थान में है, सर्वथा भ्रम 
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चतुर्थ चिति को संरचना" --- 


ध्रारस्भिक अनुष्ठानों को सम्पन्त करने के पदचात्‌ चतुर्थ चिति की रचना 
प्रारम्भ की जाती है। सर्वप्रथम स्तोमा नामक अठारह ईटों का उपधान किया जाता 
है । स्तोमा के अनन्तर दस स्पृत्‌ नाम की ई'टों का चयन किया जाता है* । 

कृष्णयजुव॑दीय-प्रस्थान में मानवश्नौतसूत्र के अतिरिक्त सर्वत्र उपर्यक्त दोनों 
ईटों का सम्मिलित नाम अक्षणयास्तोमीया* है और संख्या २८; मानवश्रौतसत्र में 
अक्ष्णस्तोमीया ईंटों की संख्या अठारह और स्पृत्‌ ईटों की संख्या शुक्लूयजुबंद के 
समान दस है” । ऋतव्या नामक दो पद्मा ईटों का आधान तृतीय चिति में उपहित 
ऋतव्याओं के ऊपर किया जाता है* | अब सुष्टि नाम की सन्नह ईटों का चयन किया 


है । कृष्णयजुर्वेदीय सभी ग्रन्थों में इनका विधान है । सभी के संदर्भ तुतीय चिंति के विवरण 
में प्रस्तुत हैं। बौधायन के ऊपर यह आरोप लगाना कि उन्होंने कुछ नयी इटों का 
आविष्कार कर लिया है, नितानन्‍्त अ्राब्तिजन्य है। उनका उल्लेख संहिता, ब्राह्मणों में 
उपलब्ध हैं । 

१, वा० सं०, १४,२३-३१; तै० सं०, ४.३,.८-११; ४.४.५-६,११, का० सं०, १७,४-५, 
१०,२२.५, ३९.१०, ४०.२; में० सं०, २.८.४,६,१२,१३; १२.११; श० क्रा०, 
८,४.१,९-२८, ४,२,.१-१५, ४,३,१-२०; ते० सं० ब्रा०, ५.३,३,४, ९-१०; ४.२: 
का० सं० ब्रा०, २०.६,१२,२१.३,२२.६; मे० सं० ब्रा०, २.८,४,१३,३.२.१०,३.३: 
का० श्रौ०, १७,१०.१-१७, बौ० श्रौ०, १०.४१-४२: आप» क्रौ०, १७,२.९-१३; 
स० श्रौ०, १२.१,.२२-३०; मा० श्रौ०, ६९,२.१.२३-२७; वा० श्रौ०, २.२.१,१३-१८ । 

२, वा० सं०, १४.२३; श० ब्रा०, ८,४.१.९-२८; का? श्रौ०, १७,१०,१-१०. आधान- 
स्थल के लिये द्व०, विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, अ० ग्र०, पु० १४०-४१, पा० टि० १; 
एगूलिंगू, से० बु० ई० 5३, पृ० 5९-६०, पा० टि० १,३। 

३. वा० सं०, १४.२४-२६. श० ब्रा०, ८.४.२.१:१३; का० श्रौ०ण, १७,.१०,११-१५; 
आधान-प्रंकार के लिये द्व०, विद्याधर शर्मा, तदेव, पृ० १४१, पा० टि० १, एगलिग, 
तदेव, पु० ६६-६७, पा० टि० १-२। 

४, तै० सं०, ४,३.८-९; का० सं०, १७.४; मे०सं०,२,८,४; क० सं०, २६.३; तै०सं०ब्रा०, 
५,३,३.४; का० सं० ब्रा०, २०.१२: मे०्सं०ब्रा०, ३.२,.१०; कण०सं०्ब्रा०, ३१.१४.१६; 
बौ०्श्ौ०, १०.४२; आप०“श्रौ०, १७.२.९; स०्क्रौ०, १२,१.२२; वे०श्ौ०, १९३० ४१ 
मा० श्रौ०, ६.२.१.२३-२४; वा० श्रौं०, २.२.१.१८; कीथ, हा ओो० सी०, १९, पु० 
४२०, पा० ठि० १॥ 

५, मा० श्रौ०, तदेव । 

६, वा० सं०, १४.२७; तै० सं०, ४.४.११; का० सं०, १७.१०; में० सं०, २.८.,१२; 
कण्सं०, २७.९; श० ब्रा०, ८:४.२.१४-१५; ते० सं० ब्रा०, ५.४.२; का० सं० ब्रा०, 
२०.६, २१.३, मैं० सं० ब्रा०, ३.३. ३; का० श्रौ०, १७,.१०.१७; बौ० श्रौ०, १०.४१; 
आप० श्रौ०, १७.२.१०; स० श्रौ०, १२.१.२४; वे०श्रौ०, तदेव; मा० श्रो०, ६.१ ,८.७, 
कीयथ, हा० ओ० सी०, १९, पृ० ४२९, पा० टि० २। 


१२० अग्निचयन 


जाता है! । तैत्तिरीयसंहिता और मैत्रायणीयसंहिता में सृष्टि नामका उल्लेख मिलता 
है, पर काठकसंहिता में नहीं | बौधायनश्रौतमृत्र के अनुसार सुष्टि इंटों का चयन दक्षिण 
अंश में किया जाता है! । मानवश्नौतसूत्र के अनुसार इनका चयन-स्थान आत्मा का 
मध्य भाग है । 


कृष्णयजुवेदीय-प्रस्थान में व्युष्टि नामक ईंटों के चयन का निर्देश है*। 


वैखानसश्रौतसूत्र में इसकी संख्या सोलह है*, अन्यत्र पन्द्रह। इसके अतिरिक्त एक 
सयुजा* तथा एक संयानी” ईट का भी आधान किया जाता है। तैत्तिरोय-प्रस्थान में 
पबंबत्‌ आत्मेष्टका सयुज्‌, प्राजापत्या, संयानी और ऋषभ ईंटों के चयन का निर्देश 
है। बौधायन के अतिरिक्‍त अन्य श्रौतसूत्रों में केवल ऋषभ का वर्णन है। सत्याषाढ- 
श्रौतसूत्र के अनुसार इसी चिति में पाँच असपत्ना ईंटों के चयन का निदंश है" । अन्य 


१ 


वा० सं०, १४.२८-३१; तैं० सं०, ४,३.१०: का० सं०, १७.५; मैं० सं०, २.८.६; 
क० सं०, २६.४; श० ब्रा०, ८.४.३.१-२०. तै० सं० ब्रा०, ५,२.४; का० सं० ब्रा०, 
२०,१२: मे० सं ० ब्रा०, ३२,२.१०; का० श्रौ०, १७.१०.१७; बो० श्रो०, १०.४२; 
आप» औ०, १७.२,११; स० श्रौ०, १२,१,९५; व० श्रौ०, तदेवः मा० औ०, ६.३- 
१.२५, वा० श्रौ०, २.२.१.१७; द्र० विद्याघर शर्मा, तदेव; पृ० १४२, पा० टि० १। 


छ्छ 


. बौ० श्रौ०, तदेव । 


मा० श्रो०, ६.२.१,२५। 

ते० सं०, ४,३.११; का० सं०, २९.१०, मे० सं०, २.८.६; तै० सं० ब्रा०, ५.३.४; 
बो०्श्नौ०, १०.४२; आप०श्रौ०, १७.२.१२; स०श्रौ०, १२.१.२६. वै०श्लौ०, १९॥३० .४; 
मा० श्रौो०, ६.२.१.२६; वा० श्रौ०, २.२.१.१७ । 


. वे० श्ौ०, तदेव । 


९. तें० सं०, ४.४.५; ते० सं० ब्रा०, ५.३,९; बौ० श्रौ०, १०.४१ । 
७. त० सं०, ४.४.६; का० सं०, २२.५; मै० सं? २.८.६१३; तै० सं० ब्रा०, ५,३.१०; 


का० सं० ब्रा०, २२.६; बौ० शऔ०, १०.४१; आप० श्रौ०, १७.२९; स० श्रौ०, 
१२.१.२३; बे० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, बै० श्रौ०, तथा स० श्रौ०, के अनुसार इतकी 
संख्या दो है । 

बोौ०श्रौ०, १०,४३। 


. स०श्रो०, १२.१,.२७ । 


प्रो० जी० आर* शर्मा का--ए० कौ०, १० १७९--में कथन है कि चतुर्थी चिति मे 
तृ०सं० ब्रा०, के अनुसार आठ इटे तथा स्पृत्‌ नामक दस इंटों का आधान किया जाता है। 
ध्यातव्य है कि ते” सं० ब्रा०, ५.३.४ में स्पृत नामक इंटों का कहीं निर्देश नहीं है । 
वस्तुस्थिति यह है कि तै० तं० ४.३,८ एवं ४.३.९ अनुवाकों में कुछ २८ मन्त्र हैं । इनके 
द्वारा उपधेय इटों की संख्या २८ होती है। अतएवं अक्ष्णयास्तोमीया इ'टों की संख्या २८ 
होगी । नाम के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि प्रथम अनुवाक के सभी यजुषों में स्तोम' शब्द 
तथा द्वितीय अनुवाक में स्पृूत' शब्द आया हैं। अतएब शु० य० प्रस्थान तथा 


कक 


कृष्णयजुवंदीय मानव श्रौ० सु० में उनका नाम स्तोमीया अथवा अध्षणयास्तोमीया और 
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सभी कार्य पृवंब॒त्‌ किये जाते हैं। ध्यातव्य है कि अन्य सभी प्रस्थान इसका उपधान 
पाँचवीं चिति में उचित मानते हैं । इस चिति में कुल १९५० लोकम्प॒णाओं का चयन 
किया जाता हैं । 


पंचम चिति की संरचता 





के 


प्रारम्भिक अनुष्ठानों के अनन्तर पाँचवीं चिति में इंटों के चयन का आरम्भ 





स्पृत्‌ हैं । का० सं० ब्रा०, २०.१२ तथा मै० सं० ब्रा०, ३.२.१० पें दोनों शब्दों का तत- 
तत्‌ सन्दर्भों में प्रयोग मिलता हैं। कृ० य० के सभी श्रौ० सूत्रों में, मानव के अतिरिक्त 
वणयास्वोमीया है । इटों की जहाँ संख्या का कथन नहीं होता, वहाँ विनियोजनीय मन्त्र 

ही संख्या के निर्धारक होगें। नाम की एकता का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, विनियोग- 
मम्त्रों की एकता ही महत्त्वपूर्ण है। अतएव प्रो० शर्मा का संख्या निर्धारण पुर्गतया अम- 
मुलक हें । 

इसी प्रकार का० श्रौ०, १७.१०.१-१५ में कहों भी जंघामात्री शब्द की छाया नहों 
है। यहाँ स्तोम तथा स्पृत्‌ इंटों का वर्णन है । अतएव प्रो० शर्मा के द्वारा इस संदर्भ में 
वर्णित इटों को जंघामात्री' नाम देना भी त्रुटिपूण है । इसी प्रकार यह कथन भी गलत है 
कि तं० सं० ब्रा० और स० श्रौ० में व्यूष्टि नामक इटों की संख्या १६ है । तै० सं० ब्रा० 
तथा स० श्रौ०, में व्युष्टि इंटों की संख्या १५ हैं। स० श्रौ०,--१२,१.२६०--में तो 
स्पष्ट ही कहा गया है--पञ्चदशव्युष्टी: | केवल आप» श्रौ० तथा वै० श्रौ०, में व्यष्टि 
इंटों की संख्या १६९ है। इसका कारण भी है । वेखानस ने व्युष्टि के विनियोग-मन्त्रों में 
ईयुष्टे--त ० सं०, १.४.३३--उषादेवताक मन्त्र का संनिवेश कर दिया है। फलस्वरूप 
उनके अनुसार इटों की संख्या १६ हो गयी । तै०सं०, ४.३.११ में तो व्यूष्टि के विनियोग- 
मन्‍्त्रों की संख्या १५ ही है। अतएवं तै० सं० ब्रा०, ५,३,४ में व्यूष्टि इंटों की संख्या का 
कथन स्पष्टतया उल्लिखित न होने पर भी संख्या १५ ही कर दी है। प्रो० शर्मा ने 
विना परीक्षा किये ही अपनी स्थापना प्रस्तुत कर दी है । 

प्रो० शर्मा--तदेव, पृ० १८० में--का कथन कि सयुजा तथा संयानी इठों का 
आविष्कार बौधायन ने किया; अत्यन्त भ्रमपूर्ण है । इन इंटों का उल्लेख संहिता तथा ब्राह्मण 
में है। इसका निर्देश पहुले किया जा चुका है । 
विद्याधर शर्मा, का० श्रौ०, भ० ग्र०, पु० १४२, पा० टि० २, मावचित्र, १३८-१४९ | 
वा० सं०, १५.१-६३, तै० सं०, ४.४,१-११, २.९,३,.१२,५.५.५, ७,२,४; का० सं०, 
१७,६-१०; २२,५,२९.९,११,४०,२:४; मे० सं०, २,७,९,८.७-१०, १२-१३, १३.१२, 
१८-२०, शण० ब्रा०, ८.५-७, तै० सं० बा०, ५.२.८,३.२,५,७,९-११, ४.१-२,५,", 
७५४; का० सं० ब्रा०, २१,२,४,२२.६; मे० सं० ब्रा०, ३.२.१०, ३.१; का० श्रो०, 
१७, ११-१२; बौ० श्रौ०, १०.४४.४६; आप० श्रौ०, १७.३-१०, ११,१-२; स०» श्रौ०, 
१२.१.३१-४६,२, ३.१-३; बे० श्रौ०, १९॥३०.४-५; मा० श्रौ०, ६.२.२-३; वा० श्रौ०, 
२७३ ६ जल हक) 

१६ 


१२२ .. अग्निचयन 


होता है| सर्वप्रथम असपत्ना नामक पाँच इंटों का आधान किया जाता है" | द्वितीय 
चिति में उपहित आदिवनी ईंटों के समान इन इंटों का चयन किया जाता है। अस- 
पत्ना ईंटें पद्या होती हैं। बोधायन का अभिमत है कि बीच में रखी गयी असपत्ना 
ईंट को पुरीष के साथ रखना चाहिए अथवा आधान के पश्चात्‌ उसपर पुरीष का 
निक्षेप* करना चाहिए। इसके विपरीत शालीकि पुरीष-आधान का निषेध करते हैं' । 
विराज्‌ नामक ईंटों की संख्या चालीस है। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण, आपस्तम्बश्नौतसूत्र, 
सत्याषाढ्श्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार दस-दस की संख्या में विराज्‌ ईंटों 
को चारों कोनों में रखना चाहिए । बौधायनश्रौतसूत्र, मानवश्रौतसूत्र आत्मा के चारों 
ओर इन ईंटों की स्थापना उचित मानते हैं* । 

गुक्लयजुव॑दीय-प्रस्थान के अनुसार स्तोमभागा ईंटों की संख्या उनतीस है* । 
कृष्णयजुवेदीय-प्रस्थान में मानवश्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र सत्र इनकी संख्या 
एकतीस बतायी गयी है? । मानवश्नौतसूत्र एवं वाराहश्नौतसूत्र में स्‍्तोमभागा इ'टों को 











१. बा० सं०, १५,१-३; ते० सं०, ४.३.१२; का० सं०, १७.६; मै० सं०, २.८.७; शण ब्रा०, 
८.५. ९-४, ६-१३; तं» सं० ब्रा०, ५.३.५; का० सं० ब्रा०, २१,२; मै० सं० ब्रा०, 
२.२.१०; का० श्रौ०, १७.११.१-४; बौ० श्रौ०, १०.४५; वै० श्रौ०, १९,३०.४; 
आप» श्रौ०, १७,३,१-३; मा० श्रौ०, ६.२.२.१, १.२.१,२० । 

२, क० सं० ब्रा०, ३१.१७, बौ० श्रौ०, १०.४५; तु० आप» श्रौ०, १७,३,३; स० श्रौ०, 
१२.१,२८; वे० श्रौ०, १९॥३०,३, माण्श्रौ० ६.२.२.१; वा० श्रौ०, २९,२८१६२४: 
तै० सं० ब्रा०, ५.३.५,२ | 

३. बो० श्रो०, २२,४, मन्त्र- पुरीषेवेषा स्थादिति शालीकिः । 

४, वा० सं०, १५,४-५; शण० ब्रा०, ८.५,१.५,८,५.२; का० श्रौ०, १७.११.५-८; द्व०, 
एगूलिग्‌, से० बु० ई०, ४३, पृ० ८७, पा० 2० २। 

५, ते० सं०, ४.३.१२; का० सं०, १७.६; मै० सं०, २,८.७; क० सं० २६.५; तै० सं० 
ब्रा०ण, ५.३.५; का० सं० ब्रा०, २१,२; मैं० सं० ब्रा०, ३.२.१०; क०» सं० ब्रा०, 
२१.१७; बो० श्रौ०, १०.४५; जाप०श्रौ०, १७,३.८; स० श्रो०, ११९.१,३१; मा०श्नौ०, 
६,२,२.२, वा० श्रौो०, २,२.१.२१ । 

प्रो० जी० आर० शर्मा का कथन है कि ( ए० कौ०, प० १८३ ) तैं० सं० ब्रा०, में 
विराज्‌ इटों की संख्या बारह है। यह स्थापना अज्ञानमलक हैं; क्‍योंकि तै० सं० ब्रा० 
स्पष्टठः चालीस इ टों का विधान करता है--विराज उत्तमायां चित्यामपदधाति''''दशदशोप- 
दत्षाति, अक्ष्णयोपदघाति, द्र० कीथ, हा० ओ० सी०, १९, प० ४२४ | 

६. वा० सं० १५.६-९; श० ब्रा०, ८.५.३,२-८; का० श्रौ०, १७.११ ५-८ । 

3. त० स०, ४.४१; का० सं०, १७.७, मैं० सं०, २.८.८: का०्सं० , २६.६. तै० सं० ब्रा० 
5३.६; का० सं० ब्रा०, २१.२; मै० सं> ब्रा०, ३,३.१: क० सं० ब्रा०, तदेव:; 


बोौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७,३.५.; स० श्रौ०, १२.१ ३१: मा० श्रौ०, ६,२,२, ३३ 
वा० श्रौ०, २.१,.१.२२ । 


द्वितीय अध्याय १२३ 


संख्या तेंतीस* है। इनका उपधान अषाढा के वृत्तक्षेत्र में किया जाता है। कात्यायन- 
श्ोतसूत्र के अनुसार इंटों को इस प्रकार रखना चाहिए कि वे भात्मा के उत्तर, दक्षिण 
में ऋमश: चौदह और पन्द्रह की संख्या में हों* | पद्मया ईंट स्थापित की जाती है, और 
इस पद्मा के दोनों ओर एक-एक अधंपद्या एवं दो-दो पद्या ईंटों का चयन होता है। 
पश्चिम में, पूर्व में उपहित इंटों के समान उपधान किया जाता है। उत्तर में अनुक के 
दोनों ओर तीन-तीन ईंट रखी जाती हैं। कृष्णयजुवेदीय-अस्थान के अनुसार सात-सात 
ईंटे चारों दिशाओं में और तीन आत्मा के मध्य में रखी जाती हैं । 


नाकसद्‌ नामक पाँच इंटों का उपधान अन्तिम चिति में निदिष्ट है* । इन इंटों 
में तीन अर्धत्सिध पद्मा और दो अर्धोत्सिध अध॑पद्या होती हैं। नाकसदों का उपाधान 
पूृर्व॑वणित आशिविनी के समान ऋतव्या के वृत्त्षेत्र में किया जाता है। दक्षिण में 
उपधेय दो इंटे अधत्सिध होती हैं। ऋमश:ः पूव, दक्षिण, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में 
नाकसदों का चयन विहित साना गया है* | क्रृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में चार ईंटे चारों 


प्रो० जी० आर० धर्मा, ए०कौ०, पृ० १८३ में व्यवस्था देते है कि तै० सं० ब्रा० और 
वे०श्रौ०, में स्‍्तोमभागा ईंटों की संख्या २९ है। यह कथन पूर्णतया असंगत है, तै०सं०ब्रा० | 
३१ इटों का विधान करता है--स्तोमभागा उपदधाति'''सप्त सप्तोपदधाति सवीर्यत्वाय, 
तिस्नो मध्य प्रतिष्ठित्ये-- ५.३. ५; इसी प्रकार बे० श्रौ० »+“स्तोमभागा: सप्त सप्त प्रतिदिशम, 
अवशिष्टा मध्ये । पृ० १८५; तदेव, में उनका यह कथन भी अआन्तिमुलक हैं कि आपस्तम्ब 
स्तोमभागा का विधान नहों करता, द्र० आप० श्रौ०, १७.३.५--स्तोमभागाः सप्त सप्त 
प्रतिदिशम, अवशिष्टा मध्ये । इस प्रकार अत्यन्त स्पष्ट हैँ कि स्तोमभागा के सम्बन्ध मे 
प्रो० शर्मा ने अज्ञानजन्य अनेक भ्रमों की सृष्टि की हैं। जहाँ तक इन इटों की संख्या का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक यही कथन है कि कृष्णयजुवेद के सभी प्रन्धों में ३१ संख्या है । 
वस्तुत: इन सभी इ टों के अछग-अलग नाम भी हैं । स्थान-संकोच के कारण उनका उल्लेख 
संभव नहीं है । मे० सं० में इन इटों में विनियोजित यजुषों की संख्या ३३ हैं। अतएव 
मा० श्रौ०, तथा वा० श्रो०, में इनकी संख्या ३३ हुँ। द्र० अग्रिम सन्दर्भ । 

१, मा० श्रौ०, ६.२.२.३--त्रयस्त्रिशतं स्तोमभागा दिक्षु । पृर्वार्धादुपक्रम्य प्रदक्षिणं सप्त सप्त, 
पञ"्च मध्ये । वा० श्रौ०, २.२.१,.२२--नत्रयस्व्रिशतं स्तोमभागाश्चतुर' सप्तवर्गान्‌ दक्षिणत 
उपधाय पजञचलोकेष्‌पदधाति । 

२, का० श्रौ०, १७.११.९-११; द्र०, विद्याधर शर्मा, तदेव, पु० १४४, पा०टि० हे; द्व०, 
एगलिंगू, पु० ९७-९९, पा० दि० १। 

३. वा० संग, १५.१०-१४; श० ब्रा०, ८.६.१.१-१०; का० श्रौ०, १७.१२.१; ध्यात्तव्य है 
कि कात्यायन का कथन है कि स्तोमभागा के ऊपर इसी समय पुरीष भी डाल देता चाहिए- 
तदेव, १७,११.१२; श० ब्रा० ८.५.५.४। कुछ आचार्यों के मत में तीसवीं स्तोमभागा 
का भी आधान करना चाहिए--तदेव, १७.११,११; परन्तु याज्षवल्क्य इसका विरोध 
करते हैं, श० ब्रा०, ८.५, ३.८ । 

४. विद्याघर शर्मा, तदेव, पृ० १४६, पा० दि० १ 
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दिशाओं में और एक मध्य में रखी जाती है! । पंचचूडा नामक पाँच ईंटों का आधान 
नाकसदों के ऊपर किया जाता है" । इनमें भी तीन अर्धत्सिध पद्या और दो अर्थोत्सिध 
अध॑यद्या होती हैं'। सब ईटों के आधान के बाद पदिचिमी” ईंट रखी जाती है। 
तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण के अनुसार इन इंटों के आधान के समय द्ेषी का ध्यान* 
करता चाहिए। काठकसंहिता-बाह्यण का मत है कि दह्षी के नाम का उच्चारण भी 
करना चाहिए*$ | 


१. 


छन्‍्दस्या नामक एकतीस ईंटों का आधान पाँचवीं चिति में किया” जाता है। 


कृष्णयजुवंद में इनका नाम छन्दोविधा है और संख्या तीस है” । छन्दस्या ईटों में दस 


तै० सं०, ४.४.२; का० सं०, ६,१७.८; मैं० सं०, २,८,१; क० सं०, २६.७; तै० सं० 
ब्रा०, ५.३ ६, का० सं० ब्रा०, २१.२; मै> सं० ब्रा०, ३,३.१; क० सं० ब्रा०, ३१.१७; 
बौ० श्रो०, १०.४५; आप» श्रो०, १७.३.७; स० श्रौ०, १२.१.३३; वे० श्रौ०, 
१९१३० ,४; मा० श्रौ०, ६९.२,२०३; वा० श्रौ० २.२.१.२३ । 

वा० सं०, १५.१५-१९; शण ब्रा०, ८.६.१.११; का० श्रौ०, १७ १२.२०३; तै० सं०, 
४,३.३; का० सं०, २१.२; में० सं०, २,८.१०; क० सं०, २६,८; तै० सं० ब्रा० , ५.३, 
७; का० सं० ब्रा०, २१.२; में० सं० ब्रा०, ३,३.१; क० सं० ब्रा०, तदेव, बौ० श्रौ०, 
तदेव, आप» श्रौ०, १७.३.७; स० श्रौ०, १२,१.३३; मा० श्रौ०, ६.२,२.५; वा० श्रौ०, 
१६९, ९, ९२४ । 

विद्याघर शर्मा, क्रा० श्रौ०, तदेव । 


* आधानक्रम के लिये द्र०, श० ब्रा०, ८.६१.१६-१९, २३; का० श्रौ०, १७,१२.३- 


पश्चिमोत्तमा | 


» त० सं० ब्रा०, ५.३.७.२-यं दविष्यात्‌ तमुपदधद्‌ ध्यायेत्‌ । 


का० सं० ब्रा०, २१.२--यं द्विष्यात्‌ त॑ं ब्यादमुम्‌'' । 


७, वा० सं०, १५,२०-४८; श० ब्रा०, ८,६.२; का० श्रौ९, १७, १२.४-१६ । 
८. तैं० सं०, ४.४.४; का० सं०, ७.१६-१७; मै० सं०, २.१३,७; तै० सं० ब्र[ू०, ५,३,८: 


का० सं० ब्रा०, २१.४; में० सं० ब्रा०, ३,३.२; बौ० श्रौ०, १०.४५; आप० श्रौ०, 
१७,४.१०; स० श्रौ०, १२.१.४१, वे० थौ०, १९।३०,५; मा० श्रौ०ण, ६.२.२,२१; 
वा० श्रो०, ६.२.१.२९-३१; मानव और वाराह में इनकी संख्या छत्तीस है । 

घ्यातव्य हैं कि इन इंटों के समूह को का० सं० ब्रा०, मै० सं० ब्रा० , मानवश्रो ०, तथा 
वा० भ्रौ० उन्दश्चिति अमिधान देते हैं ॥ बौघायन, आपस्तम्ब (१७ ४.९), और वैखानस 
इसका नाम याज्ञसेनी चिति बताते हैं। तै० सं० ब्रा० के अनुसार इस विद्या के प्रथम 
आचार्य यज्ञसेन चैत्रियायण हैं। का० सं० ब्रा०, तथा मै०सं०ब्रा० के अनुसार इनका नाम 
यज्ञसेत चैत्र है। अतएब इस चिति को याज्ञसेनी नाम दिया गया है । 


प्रो० जी, आर. शर्मा (तदेव, पु० १८५) का कथन है कि छन्‍्दोविधा ईंटों के सम्बन्ध में 
केवल सं० ब्रा० (क्ृ० य०) में उल्लेख है। ० सूत्रों ने बाद में इन इंटों का परित्याग 
कर दिया। अन्यत्र (तदेव, पृ० १८३) उनका कथन है कि आप» श्रौ० में आठ छन्दोविधा 
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पद्या और एक्कीस अध॑पद्या होती हैं! । 


आठ इंटों द्वारा मध्य में गाहंपत्य का पूर्ववत्‌ चयन किया जाता है। इन ईंटों 
का नाम गाहंपत्येष्टका है | गाहंपत्य इंटों में चार अधत्सिध पद्या और चार अर्धो- 
त्सेध अरधपया होती हैं। इनका आधान-क्रम गाहंपत्य-चिति की ईटों के सदब् है | 
गाहंपत्येष्टकाओं के आधान में गाहंपत्यचिति में ईंटों के आधान में प्रयुक्त मंत्रों का 
विनियोग किया जाता है*। क्ृष्णयजुबद में मानवश्जौतसूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र इनका 
उल्लेख नहं। मिलता है। मानवश्रौतसूत्र के अनुसार गाहँपत्या ईटों का चयन स्वय- 
मातृष्णा के उत्तरपूर्व में किया जाता है*। गाहंपत्या इटों के ऊपर आठ पुनद्चिति 
इंटों के आधान का निर्देश है* । इनमें भी चार अर्धोत्सेध पद्या और चार अर्धोत्सिध 
अर्धपद्या होती हैं। ऋष्णयजुबंद के केवल मानवश्रौतसूत्र तथा वाराह-श्लौतसूत्र 
में इन इंटों का वर्णन मिलता है। कतिपय आचार्यों के अनुसार पुनश्चिति इंटों 
का उपधान पश्चिम अनृक के अन्त में करना चाहिए | अन्य आचाय॑ गाहंपत्येष्टकाओं 
का चयन पश्चिम अनुक के अन्त में तथा पुनश्चितियों का पूर्व अनूक के अन्त में उचित 

मानते हैं । उपयुक्त दोनों मतों को शतपथब्राह्मण नहीं मानता*” | 


ईटों का वर्णन हैँ । स्पष्ट हैं कि यह वदतोव्याघात हैं । आप० श्रौ० में तीस छन्दोविधा इंटों 
का उल्लेख हैं । अतएवं यहाँ भी उनका ज्ञान स्पष्ट है ? 
१, विद्याधर शर्मा, तदेव, पु० १४६-१४७ प्रो० जी० आरए० शर्मा का कथन है कि श० ब्रा० 
में छन्‍्दस्या इंटों की संख्या ३० है और का० श्रौ० में ६। शण० ब्रा० १०,४,३.१८ पंचमी 
चिति में उपधेय ईंटों की गणना करते समय कहता हैं-- 
'एकत्रिशच्छन्दस्या:' । श० ब्रा२, ८.६.२.१, का भाष्य करते हुए हरिस्वामी का कथन हैं- 
एकत्रिशदु ऋचः सारभुताः--तैनेतास्तावच्छन्दो निर्मिता'। स्पष्ट है कि एकत्रिशत्‌' का 
अर्थ ३० प्रो० शर्मा ही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एगलिंगू, से० बु० ई०, ४३, पृ० 
१०९ भी देखना चाहिए। यदि प्रो० शर्मा ने एगूलिंग को भी देखा होता, तो ऐसा अनर्थ 
न होता | का० श्रौ० में भी छन्दस्या की संख्या ३० ही है, त कि ६। श्रौतसत्र को भी 
समझने में उन्होंने भूल की है । 
शु० ब्र०, ८.६.३.१-१२; का० श्रौ०, १७,१२.१७। 
शण० ब्रा०, ७.१.१.३२; विद्याधर शर्मा, तदेव, पृ० १४७। 
वा० सं०, ११,४३७-५४। 
५, मा० औ०, ६.२.२,१३ । 
बा० सं०, १५.४९-५६; का० श्रौ०, १७.१२.१८-२० । 
७, मा० श्रौ०, ६.२.२.१४, वा० श्रौ०, २.२.१.२६--यहाँ इनका नाम अमृता कहा गया 
है और इनकी संख्या एकतीस है । 
८. शण० ब्रा०, ८.६९३.११॥ 
९, शण० ब्रा०, ८.६९.२.९४ । 
१०, तदेव । 


न्ट्‌ श्ण. 0 
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प्रथम और तृतीय चिति में उपहित ऋतव्या ईंटों के ऊपर दो पद्या ऋतव्याओं 
का उपधान पूर्ववतु किया जाता है! । अब प्रथम और तृतीय चिति में रखी गयी 
विश्व-ज्योति ईंट के ऊपर एकपद्या विश्व-ज्योति ईंट स्थापित की जाती है*। 
लोकम्पुणा-आधान तथा पुरीष-निवपन के अनन्तर एक विकर्णी तथा एक स्वयमातृष्णा 
का आधान होता है। स्वयमातृष्णा पूर्व॑ंबत्‌ प्रथम और तृतोय चिति में स्थापित स्वय- 
मातृण्णा के ऊपर रखी जाती है*। स्वयमातृष्णा के ठीक उत्तर में विकर्णी का उपधान' 
होता है। क्ृष्णयजुवेदीय-प्रस्थान में उपर्युक्त स्वयमातृष्णा के अतिरिक्त चार अन्य 
स्वयमातृष्णाओं के उपधान का निर्देश” है। काठक और मेत्रायणी शाखा में इन स्वय- 
मातृष्णाओं का उल्लेख नहीं है। मानवश्रौतसूत्र भी इन ईटों का वर्णन नहीं करता । 
चारों स्वयमातृण्णाएँ आत्मा के चतुदिक्‌ स्थापित की जाती हैं । 


कृष्णयजुवदीय-प्रस्थान में उपर्यक्त ईटों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ईंटों के 
आधान का भी विधान मिलता है। #त्तिका' नामक सात इंटों का चयन किया जाता 


१, वा० सं०, १५, ५७; तै० सं०, ४.४.११; का० सं०, १७.१०; में० सं, २.८.१२; 
कण०्सं०, २६.९; शण्ब्रा०, ८.७.१,.१-१२; तै०्सं०ब्रा०, ५.४.२; का०सं० ब्रा०, २०.६; 
मै० सं० ब्रा०, ३.३ ३; का० श्रौ०, १७.१२.२१; बौ० श्रौ०, १०.४४; आप० श्रौ०, 
१७,४,५; स० श्रौ०, १२.१,३४; वे० श्रौ०, १९।३०,४; मा० श्रौ०, ६,१.८.७; 
वा० श्रौ०, २.२.२.७। 


२, वा० सं०, १५.५८; तै० सं०, ४.४.६; का० सं०, १७.१०, में० सं०, २,७.१६; शण»ब्ना० 
८.७,१,१६-२२, तै० सं० ब्रा०, ५.२.८,५.३.९; का० सं० ब्रा०, २१,३; में० सं० 
ब्रा०, २.२,६६; का० औ०, १७.१२,.२२; बौ० श्रौ०, १०,४६९, आप० श्रौ०, १७.४.४; 
स० श्रौ०, १२.१.३६;) वे० श्रौ०, तदेव, मा० श्लौ०, ६.२,२.८; वा० श्रौ०, 
रह] 


३. वा० सं०, १५.६३; ते०७ सं०, ४,४.९; का० सं०, १७.१०; मैं० सं०, २,८,१४; 
श० ब्रा०, ८.७.३,१३; ते० सं० ब्रा०, ५.५,५, का० सं० ब्रा०, २१,३; मै० सं० ब्रा०, 
३.२.६; का० श्रो०, १७.१२,२४; बो० श्रो०, १०.४६; आप» श्रौ०, १७,३.८०९; 
स० श्रौ०, १२.१.४३; वे० श्रौ०, १९३०,५; मा० श्रौ०, ६.२.२.९; वा० श्रौ०, 
२.२.२,७। 


४. वा० सं०, १५.६२; ते० सं०, ४.४.३; का० सं०, १७.१०: मै० सं०, २.८.१४; 
श० ब्रा०, ८.७.३.९-१२; त० सं० ब्रा०, ५.३.७; का० सं० ब्रा०, २१.३; मै०सं०ब्रा०, 
२.८.१४; का० श्रो०, १७.१२.२४; बौ० श्रौ०, तदेव, आप०श्रौ०, १७.३.९; वै० भ्रौ०, 
तदेव; स० श्रौ०, १२.१.४४; मा० श्रौ०, ६.२.३.१७। 


५. तें० सं० । तैं० सं० ब्रा०, ५.५.५; बौ० श्रौ०, तदेव, आप० भौ०, १७,७.३; स० श्रौ०, 
१२,२,२३ | 
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है! । मेत्रायणक-प्रस्थान में इनका नाम वाग्‌' है' | बोधायनश्रौतसूत्र एवं वैखानस- 
श्रोतसूत्र के अनुसार इनका आधान दक्षिण अंस में गुल्म के रूप में किया जाता है* | 
मानवश्रोतसूत्र में झत्तिका ईंटों का उपधान-स्थल पूर्वार्ध बताया गया है | वृष्टिसनि 
नामक पाँच इंटों का उपधान इस चिति में होता है* | चार ईंटें आत्मा के चारों ओर 
तथा एक ईंट मध्य में रखी जाती है। आदित्या नामक आठ ईठों का आधान किया 
जाता है' । इन इंटों का आधान दो-दो की संख्या में चारों दिज्ञाओं में होता है। 


वाराहश्ौतसूत्र के अनुसार तीनों सन्पि-देशों में दो-दो तथा मध्य में दो ईंटों 


का चयन करना चाहिए” | यशोदा नामक पाँच ईंटें रखी जाती है* | मानवश्नौतसूत्र 
में यशोदा का उल्लेख नहीं मिलता है। बोधायनश्रौतसत्र और वैेखानसश्रौतसत्र के 
अनुसार इनका उपधान भी वृष्टिसनि के समान होता है" | इसी तरह भूयस्क्ृत्‌ 
अथवा पज्चापञ्चीना नामक पाँच ईंटें रखी जाती हैं'” । अप्सुषद नामक पाँच ईटों 
का उपधान किया जाता है | सत्याषादश्रौतसूत्र' ' तथा वेखानसश्रौतस्‌त्र में इन्हें अग्नि- 


का 


११. 


५ कन-तन-न--ननन-नन-+-+ नमन, “»वनलनननाननामानीििभजिययग जल... +/ >बलननननगागगएगगीण।।ण। द घिभभजि फटे हट जननी मन 


तै० सं०, ४.४.५; का० सं०, ४०,४; मै० सं०, २.८.१३; तै० सं० ब्रा०, ५.३.९; 
बौ०्श्लौ०, १०.४५, आप» श्रौ०, १७.५.४; स० श्री०. १२.२.२; मा० श्रौ०, 
६.२.२.१०, वा० श्रौ०, ६.२.१.२५--अम्बा च बुला चेति घोडश । 

मा० श्रौ०, तदेव । 

बौ० श्रौ०, तदेव; वै० श्रौ०, तदेव । 

मा० श्रौ०, तदेव । 

तै० सं०, ४.४.६; का० सं०, २२.५; मैं० सं०, २.८.१३; तै० सं० ब्रा०, ५.३.१०; 
का० सं० ब्रा०, २२.६; मै० सं० ब्रा०, ३.३.१; बौ० औ०, १०.४५; आप०* श्रौ०, 
१७,५,५; स० श्रौ०, १२.२.३; वै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रो०, ९ २.९.९; वा० श्रौ०, 
है. २७२८९) ॥ 

तै० सं०, ४.४.६; का० सं०, २२.५; में० सं०, २.८.१३; तै० सं० ब्रा०, ५.३.१०; 
का० सं० ब्रा०, २२.६; मै० सं० ब्रा०, २.८ १३; बौ० श्रौ०, १०.४५; आप० थौ०, 
१७.५,६; स० श्रौ०, १२.२.४; वै० श्०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.२.११। 

मा० श्रौ०, ६९.२.२.११ । 

तै० सं०, ४.४.६); का० सं०, ३९.९; में० सं०, २.१३.१८; तै० सं० ब्रा० ५.३.१०; 
बौ० श्रौ०्, १०.४५; आप» श्रौ०, १७.५.१०; स० श्रौ०, १२.२.६; वे० श्रौ०, 
१९।३०.५ । 


, बौ० श्रौ०, तदेव; बै० श्रौ०, तदेव । 
१०, 


तै० सं०, ४.४.७; का० सं०, ३९.९; मैं० सं०. २.१३.१८; ते० सं० ब्रा०, ".२.११; 
मै० सं० ब्रा०, ३.५.२; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७०५.१०; स०» श्रौ०, 
१२,२.७: वै० औ०, तदेव; मा० श्नौ०, ६.२.३.६; मानव इतका अमिधान पंचापंचीना 
करता है । 

तै० सं०, ४४.७; का० सं०, ३९.९; मै० सं०, ३.१३.६८: तै० सं० ब्रा०, ५.३.९१; 


१२८ अग्तिचयन 


रूपा कहा गया है। चार इंटें आत्मा के चारों ओर और एक मध्य में रखी जाती है । 
इसी तरह द्रविणोदा नामक पाँच ईटों का आधान किया जाता है! | मानवश्रौतसूत्र में 
इन ईंटों का उल्लेख नहीं मिलता । 


नक्षत्रों के लिए सत्ताईस ईंटों का आधान किया जाता है। इनका नाम नक्षत्रे- 
ष्टका* है। मेत्रायणीय-संहिता में उनतीस नक्षत्रों का परिगणन मिलता है । इससे 
ज्ञात होता है कि इस प्रस्थाव में इन ईटों की संख्या उनतीस है। नक्षत्रा ईटों के दो 
वर्गों में विभक्त कर आत्मा के दक्षिण और उत्तर भाग में आहित करने का विधान 
है। प्रथम समह में चौदह ईटें होती हैं और इनका आधान कृत्तिका से विशाखा तक 
के लिए किया जाता है। इन चौदह इटों का आधान आत्मा के दक्षिण-भाग में पूर्व से 
पश्चिम की ओर किया जाता है। आत्मा के उत्तर भाग में तेरह इटें अनुराधा से 
अपमरणी तक के नक्षत्रों के लिए स्थापित की जाती हैं। इनका उपधान उत्तर-श्रोणि 
से उत्तर अंस की ओर किया जाता है | घृतेष्टका नामक पाँच इंटों का चयन किया 
जाता है* | मेत्रायणीय-शाखा में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। चार ईंट चारों 
दिशाओं और एक ईट बीच में रखी जाती है। बौधायन के अनुसार इन्हें घृत के साथ 
अथवा घृत में डुबोकर रखना चाहिए* । शालीकि का कथन है कि घृत का कार्य मन्त्रों 
द्वारा हो जाता है, अतः घृत की कोई आवधद्यकता नहीं है? । औपमन्यव घृतपिण्डों 
के आधान का विधान करते हैं* । 


हि + 
सम सं० ब्रा०, ३.५.२; बो० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, १७,५.११; स० श्रौ०, 
१२.२.८; वे० श्रौ०, १९॥३०.५ । 

१. तें० सं०, ४.४.७; का० सं०, ३९.९; मै० सं», २.१३.१८; तै० सं० ब्रा०, ५.३.११: 
में० सं० ब्रा०, ३.५.२; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्ौ० , १७,५१२; स० श्रौ० १२.२.९; 
बें० श्रौ०, १९।३०.५। 

२, ते० सं०, ४,४.१०; का० सं०, ३९.१३: सै० सं०, २.१३.२०; तै० सं० ब्रा०, ५.४. १; 
बो० श्रौ०, १०,४६; आप० श्रौ०, १७,६.५; सं० श्रौी०, १२.२.१८; वै० श्रौ०, तदेव, 
मा० श्रौ०, ६,२, ३.८; वा० श्रौ०, ६.२.३,१३ । 

३. में० सं०, तदेव । 

४. महादेव, प्रयोग-चन्द्रिका, आ० ग्र० ५३ / भाग १, पृ० ८८। 


५. ते० सं०, ४.४.६; का० सं०, २२.५; तै० सं० ब्रा०, ५.३.१०; का० सं० ब्रा०, २२.६; 

बौ० श्रो०, १०.४५; आप० ०, १७.५.८; सं० श्रौ०, १२.२.५; बै० श्रौ०, १९३०. 
५; वा० श्रौ०, २.२.२.११--वाराह ५ घृतपिण्ड रखने का निर्देश देता है। द्व०, महादेव 
प्रयोगचन्द्रिका, जा० ग्र०, ५३, भाग ५, पृ० ८६ । ह 

६. बो० श्रौ०, २२.४-स ह स्माह बौधायनों घृतेन वा सहोपदध्यात , घृतेन वाभ्यज्य । 

७. तदेव--मन्त्रपुता एवैताः स्युरिति शालीकि: । जे 

८. तदेव--घुतपिण्डानेवात्रोपदध्यादित्यौपमन्यवः | 
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है 


आपुष्या नाम की सात इटों का उपधान किया जाता है" । चार ईंटें चारों 
दिशाओं तथा तीन इ टें मध्य में स्थापित की जाती हैं। वैखानसश्रौतसूत्र में आयुष्या 
इटों को संख्या छह बतायी गयी है । दो इटें मध्य में और चार इ'टें चारों दिशाओं 
में रखी जाती हैं। ऋतव्था ( पूर्वर्वाणत ऋतव्याओं से भिन्न ) नामक सात इटों का 
आधान वर्णित है । पूवंबणित ऋतव्याओं से भिन्न करने के लिये ही सम्भवतः 
बोधायनश्रौतसूत्र में इन्हें ऋतुनामा कहा गया है। वेखानसश्रौतसूत्र में इनका उल्लेख 
नहीं किया गया है | इनका आधान आयुष्या इंटों के समान होता है। मानवश्नौतसूत्र 
के अनुसार आयुधष्या इटों का आधान पूर्वार्ध में करता चाहिए । 


इन्द्रतनु नामक ईटों की संख्या बाईस है” । इनमें पाँच-पाँच इंटें चारों 
दिशाओं में और दो ईंटें मध्य में रखी जाती हैं। यज्ञतनु नामक तैंतीस इंटों का उपधान 
होता है* । काठक और मेत्रायणी-शाखा में इन इंटों का उल्लेख नहीं मिलता है। 
आठ-आठ इटें आत्मा के चारों ओर और एक इट बीच में रखी जाती है। अज्यानि 
नामक पाँच इटों का चयन किया जाता है* । काठक तथा मैत्रायणक-प्रस्थान में इनका 
उल्लेख नहीं है | इनमें चार इटे आत्मा के चतुदिक और एक इट मध्य में रखी जाती 
है। राष्ट्रभूत नामक चार इटों का उपधान किया जाता है? | काठक तथा मैत्रायणी 
शाखा में इन इ टों का वर्णन अनु पलब्ध है। राष्ट्रभुत्‌ इटें एक-एक की संख्या में आत्मा 
के चारों ओर रखी जाती हैं। पौर्णमासी और अमावस्या नामक दो इंटों का आधान 
किया जाता है । पोर्णमासी चिति के पुच्छ तथा आत्मा की संधि में तथा अमावास्या 
उत्तर अंस में रखी जाती है | इनका उल्लेख केवल तैत्तिरीय-शाखा में मिलता है | 


१. तै० सं०, ४.४.७, ते० सं० ब्रा०, ५.३.११; बौ० श्रौ०, १०.४५; आप» श्रौ०, १७.५. 
१३, स० श्रौ०, १२.२.१०; वे० श्रौ०, तदेव । 
२. बे० श्रौ०, तदेव--आयुष्या: षडकैकां दिक्ष हे हे मध्ये । 





३. तै० सं०; ४,४.७; तै० सं० ब्रा०,५,३.११; मै० सं०, २,१३.१०२; बौ० श्रौ०, १०.४५; 
आप» श्रौ०, १७.५.१५; स० श्रौ०, १२;२.१२; वा० श्रौ०, २,२.२.८ । 

४, तें० सं०, ४.४.८; का० सं०, ३९,११; तै० सं० बा०, ५.४.१; बौ० श्रौ०, १०.४६: 
आप० श्रोौ०, १७.६.३, स० श्रौ०, १२.२.१३; वे० श्रौ०, तदेव । 

५, तै> सं० ४.४.९; ते० सं० ब्रा०, ५.४,१३ बौ० श्रौ०, १०.४६; आप० श्रौ०, १७.६. 
३: स० श्रौो०, १२.२.१५, वे० श्रौ०, १९॥३०,५ । 

६. ते० सं० । ते० सं० ब्रा०, ५.७.२, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.९.४; स० श्रौ०, 
१२,२.१६; वे० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.२.३.७ ।! 

७, ते० सं० | तै० सं० ब्रा०, ५.७,.४; बौ० श्रौ०, १०.४६; आप» श्रौ०, १७.१०,२; 
स० श्रौ०, १२.२.२६; व० श्रौ०, तदेव । 

८, तैं० सं०, ४,४.१०; बो० श्रौ०, १०,४६९; आप» श्रौ०, १७.६.५; स० श्रौ०, १२.२.२०; 
वै० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, ६.२,३.८; वा० श्रौ०, २.२.२.१४ | 

१७ 
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जीमृत नामक पाँच इंटों का उल्लेख काठक-शाखा में मिलता है!। आपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र, सत्याषाढश्नौतसूत्र और वेखानसश्रोतसूत्र में इन इटों का वर्णन है* | 
सम्भवतः जीमूतों का आधान अन्य पाँच संख्यावाली इटों के समान होता है। 
ज्योतिष्मती नामक कतिपय अन्य इटों का वर्णन मिलता है।। काठकसंहिता, बौधायन- 
श्रौतसत्र, आपस्तम्ब॒श्नौतसूत्र, सत्याषादश्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतसूत्र में ज्योतिष्मती 
ई'टों की संख्या बारह है और मैत्रायणी-संहिता तथा मानवश्रौतसत्र में चौदह* । तीन- 
तीन की संख्या में इनका आधान चारों दिशाओं में किया जाता है। चौदह संख्या 
होने पर दो ईटें मध्य में रखी जाती हैं। सरित्‌ नामक आठ ईंटों का आधान होता 
है” । मानवश्रौतसत्र के अनुसार इनका उपधान चारों दिशाओं में किया जाता है। 
इन्द्रनामा नामक ईटों के आधान का निर्देश है। मैत्रायणक-प्रस्थान में इनकी संख्या 
बारह कही गयी है। तीन-तीन ईंट चारों दिज्ञाओं में रखी जाती हैं*। सत्याषाढ- 
श्रौतसत्र तथा वंखानसश्रौतसत्र में पाँच अहोरूपा नामक जिन इंटों के उपधान का वर्णन 
हैं, उनका नाम बौधायनश्रौतसत्र में विभक्ति है और उनका आधान पाँचों चितियों के 
चयन के आरम्भ में किया जाता है। 


प्रथम और तृतीय चिति के समान दो संयानीट*, एक मण्ड*, और यदि यजमान 
वृद्ध हो, तो एक रेतःसिच्‌*” नामक ईंट का उपधान इस चिति में किया जायेगा। 
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बौधायनश्रौतसूत्र में रेत:सिच्‌ का अभिधान स्वराट है। सयुज्‌ नामक ईंट का भी 
आधान किया जाता है! । बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार इसकी संख्या एक है। आप- 
स्तम्बश्नोतसूत्र तथा सत्याषादश्रौतसूत्र के मत में समस्त सयुजों का उपधान इसी 
चिति में करता चाहिए। वहाँ इतकी संख्या आठ है। ध्यातव्य है कि बौधायनश्रौतसृत्र 
विभिन्न चितियों में सयुजों कः आधान उचित मानता है। इस चिति में पृर्व॑चितियों के 
नमाव पाँच आत्मोष्टका, एक प्राजापत्या और एक ऋषभ ईंट का आधान किया जाता 
है* | तेत्तिरीयसहिता तथा काठकसंहिता अधिपत्नी नामक पाँच ईटों के चयन की 
विधि प्रस्तुत करता है । वीधायनश्रौतसूत्र में इनका नाम षष्टी चिति तथा आपस्तम्ब- 
श्रोतसुत्र ओर वेखानसश्रौतसुत्र में वेब्बदेवी मिलता है । 

तृतीय चिति में उपहित बारह भूतेष्टका नामक इटों का आधान बौधायन इसी 
चिति में उचित मानता है । मैत्रायणक-प्रस्थान, आपस्तम्बश्नौतसूत्र और वैखानस- 
शतसूत्र का कथन है कि तृतीय चिति में उपहित दस अथवंशिरा नामक इटों का 
चयन पाँचवीं चिति में ही करता चाहिए*। मानवश्ौतसूत्र में इनका उपधान पूर्वार्ध 
में बताया गया हैं। वेखानसश्रौतसूत्र के मत में प्रथम चिति में उपहित वश्ञा* और 
उपशीवरी * इटों को, मानवश्रौतसूत्र इसी चिति मे उपधेय मानता है। यहाँ इनकी 
संख्या क्रश: छह और सोलह है। ध्यातव्य है कि वेखानस उपशीवरी ईटों को 
वेकल्पिकरूप में इसी चिति में उपधेय मानता हैं। जिन इटों को अन्य प्रस्थान संयत्‌ 
कहते हैं और जिनका उपधान प्रथम चिति में विहित मानते हैं, उन्हें मेत्रायणक- 
प्रस्थान संतति अभिधान देता है और उनके उपधान को इसी चिति में उचित बताता 
है" । यहाँ इनकी संख्या नो है । बोधायन के मत में प्रथम चिति में उपधेय चार 
वर्जिणी इटों को आपस्तम्बभौतसूत्र, सत्याषाढ्श्रौतसूत्र और वेखानसभ्ौतसूत्र इस 
चिति में रखने का विधान करते है'। यहाँ वच्च्रिणी इटों की वैकल्पिक संख्या पाँच भी 
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मिलती है! । बौधायनश्रौतमृत्र' में एक रेत:सिच्‌ इृट को स्कन्धदेश पर रखने का 
वर्णन है | ध्यातव्य है कि यह अन्य रेत:सिचों से सर्वथा भिन्न है। इसमें विनियोजित 
मन्त्र भी संहिता में नहीं मिलता है। 

मैत्रायणी-शाखा में कुछ ऐसी इटों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछेक के 
नाम का अनुल्लेख है। 'समास्त्वाग्न' आदि मन्त्रों द्वारा दस ईंटों का चयन किया 
जाता है । इतका आधान दो-दो की संख्या में आत्मा के चारों ओर और मध्म में 
किया जाता है। तीन-तीन की संख्या में आत्मा के चतुदिद्‌ बारह इंटें इष्टका-पशु में, 
प्राजापत्य-पशु में विनियुक्त आग्री मन्‍्त्रों ढ्वारा रखी जाती हैं।। मानवश्रौतसृत्र में ऋचा 
त्वा छन्‍्दसा' आदि मन्त्रों द्वारा आठ ईंटों के उपधान का वर्णन है* । अन्यत्र इसका 
नाम छन्दस्या है और संख्या सात बतायी गयी है? । दूतं वो विश्ववेदसभ्” मन्त्रों द्वारा 
पाँच इंटों का आधान किया जाता है* | इनमें चार ईटें चारों दिशाओं में और एक 
इगट मध्य में रखी जाती है। आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र तथा बेखानसश्रौतसत्र में तीन- 
तीन लोकेष्टका और पावमानी नामक ईटों के उपधान का निर्देश मिलता हैट | अन्‍्यत्र 
इनका कोई संकेत नहीं मिलता । हिरण्पेष्टक नामक पाँच इटों का आधान इस चिति 
में किया जाता है! । सत्याषादश्रौतसत्र और वेखानसश्रौतसत्र के अनुसार इनमें 
चार इटे चारों दिशाओं में और एक इट मध्य में रखी जाती है। वेखानसश्रौतसृत्र के 
मत में चार हिरण्येष्टकओं अथवा लोकम्पृणाओं द्वारा सर्वतोमुख चयन किया जाता 
है!।ये चारों इटें गायत्री, त्रिष्दयुप, जगती और अनुष्टुप्‌ के रूप में क्रमशः पूवे, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में स्थापित की जाती हैं । 


काठक और मेत्रायणी-शाखा में कतिपय इ टों का आधान सामों के उद्देश्य से 
किया जाता है। काठकसंहिता में इन ईंटों में विनियोजित मन्‍्त्रों की संख्या नौ है और 
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मेत्रायणीय-संहिता में बारह है! | वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार वामदेव्य, रथन्तर, 
बृहत्‌ और यज्ञायज्ञिय सामों के निमित्त नौ इंटों का उपधान करना चाहिए* | मानव- 
श्रौतसृत्र में उपयुक्त सामों के अतिरिक्त महाव्रत-साम के लिए भी इंटों के आधान का 
निदेश है' | वेखानस के अनुप्तार पूर्व में शिरस्थानोय वामदेव्य के लिए तीन इंटें 
रखनी चाहिए । मानवश्रौतसुत्र महाव्रत को शिर बताता है" | रथन्तर साम से 
सम्बद्ध दो ईंटे वेखानस के मत में दक्षिण-पक्ष में आत्मोन्मुखी रखी जाती हैं* । इनमें 
दूसरी इंट को इस प्रकार आहित किया जाता है कि उसका आधा भाग आत्मा में 
रहता है और आधा भाग पक्ष में? | इसी तरह बहत्‌ और थज्ञायज्ञीय-साम को उद्देह्य 
बनाकर दो-दो ईटें क्रश: उत्तर-पक्ष और पुच्छ में रखने का निदंश है? । मानव- 
श्रौतसूत्र में वामदेव्य-साम के लिए तीन ईटों को आत्मा के मध्य में स्थापित किया 
जाता है । 

आपस्तम्वश्रोतसूत्र, सत्यापादश्रौतसूत्र और वेखानसश्रौतमृत्र के मत से एक 
हजार इंटों के द्वारा पाँचवीं चिति में गोचिति की संरचना करनी चाहिए"  । गोचिति 
में विनियोजित मन्त्र केवल तैत्तिरीयसहिता में मिलता है, पर एक अन्य सन्दर्भ में' * । 
वेखानस का यह भी कथन है कि गोचिति की रचना स्वेच्छा से किसी चिति में की जा 
सकती है' | ध्यातव्य है कि पशुकामना में ही गोचिति की रचना का विधान है! । 

इस चिति के रिक्त स्थानों को भरने के लिए कुछ २५२२ लोकम्पुणा इंटों का 
चयन किया जाता है? । 


शतरुद्रिय-होस | *-- 
इंटों के द्वारा आहवनीय चिति की संरचना करने के बाद शतरुद्विय-होम करने 
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१०, आप» श्रौ०, १७.४,१२-१३,५.१, स० श्रौ०, १२.१.४५, वे० श्ौ० तदेव । 
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१४. विद्याधर शर्मा, तदेव, मानचित्र, पु० १३८-१४९ | 
१५, वाण्सं०, १६; तैण्सं०, ४.५; का०सं०, १७.११-१६; मै० सं०, २.९.१.१०; क० सं०, 
२७; शण० ब्रा०, ९.१.१; तै० सं० ब्रा०, ५.४.४; का० सं० ब्रा०, २१.६; में ०सं०ब्रा० 
३३.४; क० सं० ब्रा० ३१.२१; का० औ्०, १८.१, बौ० श्रौ०, १०.४८; आप*० श्रो०, 
१७.११,३०-६: स० श्रौ०, १२.३.४-६; वै*श्रौ०, १९॥३.६; मा० श्रो०, ६. २.४. ३-७; 
वा० क्ौ०, २.२.३.३-१० । 
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का विधान है। रुद्र अग्नि के शमन के लिए होम करने के कारण इस होम का नाम 
शतरुद्रिय है! । अग्नि के उत्तरपक्ष और आत्मा की सन्धि के वायव्य कोण में गाड़ी 
गयी जानुमात्री, नाभिमात्री और सुखमात्री परिश्रितों के ऊपर आहुतियाँ देने का 
निर्देश है । क्ृष्णयजुवेद-प्रस्थान में शतरुद्रिय-होम विकर्णी अथवा स्वयमातृष्णा ईंट 
पर की जाती है*। आहु॒ति अकंपर्ण के द्वारा होमी जाती है”। कृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान के 
अनुसार अक॑ंपर्ण को बाँस में बाँचना चाहिए अथवा उसका दोना बनाकर उसमें छेद 
कर देना चाहिए* | जतिल ( जंगली तिल ) और गवेधुक ( जंगली गेहूँ ) के सत्तु का 
आहुति में प्रयोग किया जाता है*। क्ृष्णयजुर्वेदीय-विधान में इसके अतिरिक्त जतिल या 
गवेधुक की ग्वागू, बकरी या हिरणी का दूध अथवा कुसयर्साप ( पुराना घी ) से भी 
होम का निर्देश दिया गया हैः। होम के समय होमद्रव्य को धारा को अव्यवच्छिन्न होना 
चाहिए | 


शतरुद्विय-होम में कुल छह आहुतियों का विधान किया गया है। पहली आहुति 
जातुमात्री परिश्चित के ऊपर दी जाती है और इसमें रुद्राध्याय के तीन अनुवाकों के मन्सत्रों 
का उच्चारण करने के पश्चात्‌ स्वाह् करने का निदेश है* । दूसरी आहुति नाभिमात्री 
परिश्चित पर डाली जाती है और इसमें रुद्राध्याय के चतुर्थ एवं पंचम अनुवाकों के 
मन्‍्त्रों को विनियोजित किया जाता हैं! । प्रत्यवरोह मन्त्रों के पृवं पठित मन्‍्त्रों का 
विनियोग कर तीसरी आहुति को मुखमात्री परिश्रित पर देने का विधान हैं! '। इन तीनों 
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आहुतियों को परारोह' आहुति कहा गया है" । प्रत्यवरोह मन्त्रों के द्वारा मुखमात्री, 
नाभिमात्री और जानुमात्री परिश्चित पर क्रमश: पुनः तीन आहुतियाँ दी जाती हैं* । 
आहुति देते समय अध्वयु का मुख उत्तर की ओर रहता है | कृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में 
तीन आहुतियों की विधि मिलती है । आहुति क्रमशः उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 
स्थित होकर दी जाती है'। अकंपर्ण का छेदवाला दोना प्रतिस्थाता के हाथ में रहता 
है और उसी में होमद्रव्य गिराया जाता है | प्रतिप्रस्थाता पहली आहति के समय 
दोने को मुख की ऊंचाई पर रखता है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी आह॒ति के 
समय दोना नाभि और जानु की ऊंचाई के बराबर रहता है* । तीनों आहुतियों की 
प्रतिपत्ति के समय यजसान से प्रत्यवरोह मन्त्रों का क्रमशः पाठ करवाने का 
निर्देश है* | शुक्लयजुवंद के अनुसार जिस अक॑पर्ण से होम किया गया है, उसे चात्वाल 
में फेंक देने का निदेश है? । क्ृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान में अकंपर्ण द्वेपी के मंब्रण के 
स्थान, ह पी के पशुओं के संचरण के स्थान, चूहों के बिल अथवा मंचार-रहित स्थल 
में फेंका जाता है । कृष्णयजुव॒ंदीय-प्रस्थान, जिस ईंट पर शतरुद्विय हुआ है, उस पर 
गावीधुक चरु के उपधान का निदेश देता है* | कतिपय मन्त्रों द्वारा यजमान चित्य 
अग्नि का उपस्थान करता है और ब्राह्मण को अयाचित तीन धनुष दान में देता है *| 


अग्नि-परिषेक और इष्टका-घेनुकरण' -- 
शतरुद्विय-होम के अनन्तर जल से सम्पूर्ण अग्नि-क्षेत्र को तीन बार सींचा 
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जाता है' । इस अनुष्ठान को अग्ति का परिषेक कहा गया है। दक्षिण पक्ष और आत्मा 
की सन्धि के पश्चिमी भाग में अग्नीत्‌ एक पाषाण पर जल से भरा हुआ मिट्टी का 
घड़ा रखता है। अग्नीत्‌ घट को उठाकर प्रदक्षिण-क्रम से अग्नि को सींचता है" | तीन 
बार अग्नि की सिंचाई होती है और तीनों बार अग्नीत्‌ उपयेक्त रीति से पाषाण पर 
धट को रखता तथा उठाता है। सिंचाई पुरी कर अग्तीतु हर बार अप्रदक्षिण-क्रम से 
लौटता है। क्ृष्णयजुवदीय-प्रस्थान के अनुसार परिषेक के समय यजमान कतिपय 
मन्त्रों का पाठ करता है। 


परिषेक की समाप्ति के पश्चात्‌ अग्नीत्‌ कुम्भ को पाषाण पर रखकर दक्षिण 
श्रोणि पर पूर्व की ओर मुख कर खड़ा हो जाता है और उसे वेदि के बाहर नैऋगती 
दिशा में फेंक देता है' । कृष्णयजुवंदीय-प्रस्थान के अनुसार यदि अभिचार से सम्बद्ध 
अग्निचयन हो तो दक्षिण श्रोणि में कुम्भ को तोड़कर द्वेषी का नाम लेना चाहिए | 
फेंकने पर यदि घट न टूटे तो अग्नीत्‌ अध्वर्य को फोड़ने के लिए निदंश देता है । 
याज्ञिक व्याख्याताओं के अनुसार घट तो मिट्टी का बना होने के कारण फूट ही जायेगा, 
अतएव अग्नीत्‌ अध्वयू को पाषाण तोड़ने के लिए कहता$ है। अध्वर्य कुम्भ और 
पाषाण को तोड़कर लौटते समय पीछे की ओर नहीं देखता” | यजमान ईशानाभिमुख 
हो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अग्निचिति का स्पर्श करता है" | इस विधि 
का नाम 'इष्टका-धेनकरण' है । 
में० सं० ब्रा०, ३,३.५; का०श्रौ०, १८, २, १-९; बौ० श्रौ० तदेव: आप» श्रौ०, १७.१२ 
४-६; स० श्रौ०, १२.३.११-१६; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६,२.४,८; वा० श्रौ०, 
२.२.३.१३-१४ | 

१, श० ब्रा०, ९.१.२.१-४; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा० तदेव; मै० सं० ब्रा०, 
तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव; का० थौ०, १८.२,१-२; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, 
१७.१२.४.५४ स» श्रो०, १२.३.११-१२; वे० श्रौ० तदेव; मा० श्रौ०, तदेव; 
वा० श्रौ०, तदेव । 

२. श० बा०, ९.१२.६,८; का० श्रो०, १८,२,९-३ । 

रे: श० बरा०, ९,१.२.९; का० श्रौ०, १८.२.४: बौ० श्रौ०, तदेव । 

४. ते० सं० ब्रा०, ५.४.४; का० सं० ब्रा०, २१.७; मै० सं० ब्रा०, ३.३.५: बौ० श्रौ०, 
तदेव, आप» श्रौ०, १७.१२.५; स० श्रौ०, १२,.३.१२; वै० औ०, १९३ ०,६९६: बा० 
श्रौ०, २.२.३.१२। 

५. श० ब्रा०, ९.१.२.१२; का० सं० ब्रा०, २१.७; का० श्रौ०, १८,२.५ । 

६. का० श्रो०, १८.१२,६-७ | 

७, शण० ब्रा०, तदेव । 

८ शः»० ब्रा०, ९.१.२,१३-१९; ते० सं० ब्रा०, ५४.२, का० सं० ब्रा० २१.६; का० श्रौ०, 
१८.२ ९; बौ० श्रौ०, १०.४७; आप"०«श्रौ०, १७.११.२; स० श्रौ०, १२,३.२, वे०श्रौ०, 
१९३०, ६; मा० श्रो०, ६.२.४.२; वा० श्रौ०, २.२.३ २ । 


द्वितीय बध्याय १३७ 


अग्ति-परिकर्षण, सामगान, उक्थ्यक्षंसत -- 

मण्ड्क, अवका और बेतस की डाल को एक बाँस में बाँधकर अग्निचिति के 
ऊपर चारों ओर घसीटा जाता है | वेखानसश्रौतसूत्र के अनुसार दर्भस्तम्ब भी बाँधा 
जाता है । इस अनुष्ठान को अग्नि-परिकर्षण नाम दिया गया है। अग्ति-परिकर्षण* 
अग्निक्षेत्र-कर्षण के सदृश् किया जाता है। सर्वप्रथम परिश्रित एवं आत्मा का परि- 
कषंण होता है। दक्षिण से पूर्व और पूर्व से दक्षिण की ओर क्रमशः परिकर्षण का 
निदश है। आत्मा पर बाँस घसीटने के पश्चात्‌ दोनों पक्षों और पुचछ का परिकपंण 
करने का विधान है। सर्वप्रथम दक्षिण पक्ष का परिकर्षण होता है, तदनन्तर पुच्छ 
ओर उत्तर पक्ष का | पक्षों और पुच्छ का परिकषंण बाहर से आत्मा की ओर करने 
की विधि है। 

अग्नि-परिकषंण की समाप्ति में बाँस को उत्कर में फेंकने का निर्देश है | 
बोधायनश्रौतसूत्र में उपानह और बाँस को तोड़कर चात्वाल में प्रक्षिप्त करने की विधि 
है' । वेखानसश्रौतसूत्र तथा सत्याषाढ्श्रौतसूत्र मण्डूक को मारकर अन्य वस्तुओं के 
साथ उत्कर में डालना चाहिए” | क्ृष्णयजुबंद के कतिपय श्रौतसूत्रों का अभिमत है कि 
परिकषंण में प्रयुक्त अवका आदि से अपने द्वेंषी का स्पर्श करना चाहिए*। अग्निचिति 
का स्पर्श कर अध्वर्य खड़ा होकर सामगान करता है । चिंति के पूर्व में गायत्र, दक्षिण 
पक्ष में रथन्तर, उत्तरपक्ष में बृहत्‌, आत्मा में वामदेव्य, पुच्छ में यज्ञायज्ञिय तथा 


१, वा० सं०, १७,४-१०; तै० संग, ५.४.६; का० सं०, १७.१७; मै० सं०, २,१०.१: 
शण्न्ना०, ९.१,२,२०-४३; ते०्सं०्ब्रा०, ५.४.४,५.८; का० सं० ब्रा०, २१.७; मै० सं० 
ब्रा०, ३.३.६; बौ० श्रो०, १०.४९; आप०» श्रौ०, १७,१२.७-९; बवें० श्रौ , तदेव; 
स० श्रौ०, १२.४.१-३,२.१३-१५; मा० शऔ०, ६.२.४-१३; वा० श्रौ०, २.२.- 
8५९ १०९९ । 

२, वा०्सं०, तदेब, तै०्सं०, तदेव; का०्सं०, तदेव; मे०्सं०, तदेव; शण्ब्रा०, ९.१.२.२०,२३; 
तै०सं०ब्रा० , तदेव; का० सं> ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव; का० श्रो०, १८.२,१०; 
बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ० तदेव; स० श्रौ०, १२.४.१; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, 
६.२.४.११: वा० श्रो०, २,२.३.१७ | 

३, बौ० श्रौ०, तदेव । 

४. हा० ब्रा०, ९.१.२.२४-३०; का० श्रौ०, १८,२.११-१२ | 

५. शण ब्रा०, ९.१.२.३१; का० श्रौ०, १८०२.१३. तु, आप» श्रो०, १७,१६२.८, 
स० श्रौ०, १२.४.२; वै०श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.४.१२, मा० श्रो०, २.२.३.१९ । 

६. बौ० श्रौ०, १०-४९ । 

७, बै० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, १२.४.२-३; तु०, आप» श्रीौ०, १७.१२,८, का० सं० ब्रा० 
२१.७ । 

८. आप० श्रौ०, १७.१२.९ | 

९, छा० ब्रा०, ९.१.२.३२, ३४) का० श्रोौो०, १८,३. ९ । 

१८ 





१३८ अग्निचयन 


दक्षिण निकक्ष में प्रजापति-हृदय नामक साम गाया जाता हैं! । क्ृष्णयजुवदीय प्रस्थान 
में अग्नि की दोनों श्रेणियों और उपपक्षों में भी सामगान का विधान मिलता है* 
उपर्यक्त सामों के अतिरिक्त यहाँ वारवन्तीय, ब्येत और अग्निहृदय सामों के गायन का 
भी उल्लेख मिलता है*। अब अध्वयय होता को उक्थ्यशंसन के लिए प्रेष ( निदश ) 
देता है। होता उक्थ्य-शस्त्र का पाठ करता है । बोधायनश्रोतसूत्र में कहा गया है 
कि यदि होता उबक्थ्यशंसन में असमर्थ हो तो अग्निक्षेत्र के पश्चिम में पूछ के समीप में 
कुश बिछाकर यजमान स्वयं एक बार या तीन बार उक्थ्यशंसन करता हैं। यजमान 
दौहमस्त्र का पाठ भी करता है" 

अग्नि आरोहण, स्वयमातृण्णा व्याधारण, अश्नि-प्रोक्षण-- 

सोमयागीय उपवसथ के दिन वागविसर्ग के पश्चात्‌ चित्य अग्नि के ऊपर चित्य 
आहति एवं अग्नि-प्रोक्षण के लिए सामग्री के साथ अध्वय आदि चढ़ते हेँ* । इस कम 
को चित्य-आरोहण या अग्नि-आरोहण कहा गया है। चित्य-आरोहण के अनन्तर 
स्वयमात॒ण्णा में पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं?। इसे स्वयमातृण्णा व्याधारण या 
चित्य आहुति का अभिधान मिला हैं। चित्य आहुति देने के लिए आज्य पाँच 
बार लिया जाता है। आज्य में सुवर्ण छोड़ने का भी विधान है। आहुतियाँ 

१. श० ब्रा०, ९.१,२.३५-४०; का० श्रौ०, १८.३.१-२ । 

२. तै० सं० ब्रा०, ५.५.८; द्र०, आप० श्रौ०, १७.१२.१०-११, स०» श्रौ०, १२.३.१३: 
मा० श्रौ०, ६.२.४.९-१०, वा० श्रौ०, २.२.३.१४, कीथ, हा० औ० सी १९; पु० ४४७, 
पा० टि० ३; द्व० एगूलिंग , सै० बु० ई०, ४३, पृ० २८२, पा० टि० ५ । 

२. तदेव । 

४. शण० ब्रा०, १०.१.१.१: का० श्रौ०, १८.३.२; बौ० श्रौ०, १०.४९: आप» श्रौ०, 
१७.१२.१२-१३; स० श्रौ०, १२.४.४; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.४,९; 
वा०ओऔ०, २.२.३.१५; उक्थ्यशस्त्र के लिये द्र०, एगूलिंगू, से० बु० ई०, ४३, पृ० ११०, 
पा० टि० ३, २६, पृ० ४२९, पा०्टि० २ । 

५, बो० श्रौ०, १०.४९ । 

६. वा० सं०, १७.११; तै० सं०, ४.१.१; का० सं० १७.१७; मैं० सं०, २.१०.१: 
ते० सं० ब्रा०, ५.४.४.५; का० सं० ब्रा०, २१.७, मै० सं० ब्रा०, ३.३.६: छ० ब्रा०, 
९.२.१.१-२; का० श्रो०, १८.३.४; बौ० श्रौ०, १०.५०; आप» श्रौ०, १७.१३.५; 
स० श्रौ०, १२.४.६; वे० श्रौ०ण, १९३०६; मा० श्रौ०, ६.२.४.१६; वा० श्रौ०, 
२.२,३.२० । 

७. वा० सं०, १७.१२; ते० सं०, तदेव, का० सं० तदेव; मै० सं०, तदेव; श० ब्रा०, ९.२. 
१.४-१५; ते० सं० ब्रा०, ५,५.५; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा० , तदेवः का०श्रौ० 
१८.३२.५; बो० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७,१३,६; स० श्रौ, १२.४.७: मा० शऔ० 
६,२,४,१७. वा० श्रौ०. २२,३.२१ | 


द्वितीय अध्याय १३०९ 


स्वयमातृण्णा के दक्षिण अंस उत्तर श्रोणि, दक्षिण श्रोणि, उत्तर अंस और मध्य 
में क्रमशः डाली जाती हैं।। अब पात्री या बड़े मुख की बटलोई में मिलाकर 
रखे गये दही, मधु और घुत में कुशों के अगले हिस्से को ड्बोकर अग्नि को 
परिश्चित सहित सींचा जाता है* । इसे अग्नि-प्रोक्षण या चित्य-प्रोक्षण कहा गया है। 
पक्ष ओर पुच्छ सहित सम्पूर्ण अग्नि का प्रोक्षण करने के पश्चात्‌ परिश्चित के बाहरी 
भाग की भी सिंचाई होती है। इन अनुष्ठानों की समाप्ति के अनन्तर अग्नि पर से 
अध्वयं आदि उतर आते हैं? । इसे चित्य-अवरोहण या अग्नि-अवरोण का अभिधान 
मिला है । अग्नि-अवरोहण में प्राणदा' मन्त्र का विनियोग किया जाता है। भविष्य 
में उपयुक्त पद्धति से ही अग्नि-आरोहण और अग्नि-अवरोहण का नियम है । 


प्रवा्यं-उत्सादत, होम, समिदाधान-- 


प्राचीन वंश में उपसद्‌ इष्टि की समाप्ति के बाद प्राकृत सोम याग के समान 
प्रवग्य का उत्सादन किया जाता है। कात्यायनश्रौतसूत्र का मत है कि परिष्यन्द 
( द्वीप ) में प्रवरग्य उत्सादन किया जाता है । ध्यातव्य है कि शतपथब्राह्मण परिष्यन्द 
में प्रवग्य उत्सादन का निषेध करता है*। अग्निक प्रवग्य॑ उत्सादन में प्रथम प्रवग्य॑ 
का उत्सादन स्वयमातृण्णा से संलूग्त किया जाता है*। प्रवग्यं उत्सादन के अनन्तर 
शालाद्वाय अग्नि में तीव आहुतियाँ दी जाती है? । पहली आहुति में खुच्‌ में पाँच 


१. दण० ब्रा०, ९.२.१.६, १०; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव, मैं० सं० ब्रा०, 
तदेव; का० श्रौ०, १८,३.४; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ० तदेव, स॒० श्रौ०, तदेव, 
बे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव, वा० श्रौ०, तदेव । 

२, वा० सं०, १७,१३-१४; ते० सं० तदेव; का० सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव; छा० ब्रा०, 
९.२.१.११-१६. तै० सं० ब्रा०, तदेव, का० सं० ब्रा०, तदेव, में० सं० ब्रा०, तदेव; 
का० श्रौ०, १८.४.६; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्लौ०, १२,४.८; 
व श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६,२.४.१९; वा० श्रौ०, २.२.३.२३ । 

३ वा० सं०, १७.१५, तें० सं०, तदेव;, का० सं० तदेव; मं० सं०, तदेव, श० ब्रा०, ९.२, 
१,१७, का० श्रौ०, १८.३,७, आप» शौ०, तदेव, स० श्रौ०, १२.४.९, मा० श्री०, 
६,.२.४,२०: वा० श्रौ०, २.२,३.२४ । 

४. का० श्रौ०, १८,३,८; द०, बौ० श्रौ०, १०.५१, आप» श्रौ०, १७,१४.५; स० श्रौ०, 
१] 

५. शण० ब्रा०, ९,३,.१.२१-२३ । 

६. श० ब्रा०, ९,२.१.२३; का० श्लौ०, १८.३.१० । 

७. वा० सं०, १७.१६; तै० सं०, ४.६.१; का० सं०, १८.१; मैं० सं०, २.१०.१; कस ०, 
२८.२; शण्ब्रा०, ९.२.२.१; तं०सं०्ब्रा०, ५.४.५, काण्सं०्न्रा०, २१.८, मं० स० बा०, 
३३.७, का०औ्रौ०, १८.३.११; बौ० श्रौ०, १०.११; आप०श्रौ०, १७.१३.६; स०्श्रौ०, 
१२,४,१०: बै० श्रौ०, १९३०६; मा० श्रौ०, ६.२.५. १; ध्यातव्य है कि क्ृष्णयजुर्वेद 


२४० अग्नि चयन 


बार आज्य लिया जाता है। अवशिष्ट दो आहुतियों के लिए पुनः छुच_ में सोलह बारं 
आज्य डालने का विधान है। इस षोडशगहीत आज्य के आधे से पहले भाहुति की 
जाती है और अवशिष्ट आज्य से दूसरी। उपर्युक्त दोनों आहुतियों का सम्बन्ध विश्व- 
कर्मा देवता से है, अतएव इन्हें वैद्धकर्मंणी आहुति अथवा वेश्वकर्मण होम" कहा गया 
है । अब समिदाधान किया जाता है। शालाद्वाय॑ अग्नि में तीन समिधाएं उदुम्बर की 
डाली जाती हैं । इत औदुम्बरी समिधाओं को रातभर घृत में डुबाकर रखने का 
विधान है 


अग्नि-प्रणयत्, अश्मापृदित और अग्नि का आधान-- 


शालाद्वायं अग्नि को उठाकर आहवनीय अग्नि में आहित करने के लिए जो 
अनुष्ठान किया जाता है, उसे अग्नि-प्रणयन कहा गया है। प्राकृत सौमिक अग्नि-प्रणयन 
के सदृश ही आग्तिक अग्नि-प्रणयत किया जाता है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यू, होता तथा 
ब्रह्मा को सम्प्रेष ( निदेश ) देता है" । सम्प्रैष के अनुसार अध्वयु इध्म एवं उपयमनी 
उठा लेता है, होता को प्र्चियमाण अग्नि के निमित्त मन्त्र के अनुवचन के लिए और 
ब्रह्मा को अप्रतिरथ मन्त्रों के जप के निमित्त प्रैष दिया जाता है* । होता जब प्रथम 
ऋचा का तोन बार उच्चारण कर लेता है, तब अध्वर्य शालाद्वायं अग्नि से प्रज्वलित 
इध्म को उठा लेता है* | अब ब्रह्मा, होता, अध्वर्य, प्रतिप्रस्थाता और यजमान चित्य 
प्रस्थान में इस भाहुति को अनीकवती कहा गया हैं । द्वी०, कीथ, हा० ओ० सी०, १९, 

पृ० ३६२, पा० टि० ८। 

९, वा० सं०, १७.१७-३२; का० सं०, ४.६.२; १८.१-२.; मै० सं०, २,१०.२-३; क० सं०, 
तदेव; श* ब्रा०, ९.२.२.२,४-६; तै० सं० ब्रा०, ५.४.५; का० सं ब्रा०, २१.८; 
में० सं० ब्रा०, ३.३,७; का० श्रौ०, १८.३.१२-१३: बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, 
१७.१४, १-२; स० श्रौ०, १२.४.११; वे० श्रौ०, तदेव। मा० श्रौ०, ६.२.५.२ । 

२. वा० सं०, १७.५०-५२; तै० सं०, ४.६.३; का० सं०, १८.३; मैं० संग, २.१०.,४; 
क०्सं०, २८.३; श० ब्रा०, ९.२.२.३; तै० सं० ब्रा०, ५.४.६; का० सं० ब्रा०, २१.८; 
में० सं० ब्रा०, ३.३,८; का० श्रौ०, १८.३.१४; बौ? श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७, 
१४.५; स० श्रो०, १२.५१; वै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.५.३ । 

३. तदेव । 

४. श० ब्रा०, ९.२.३.१; का० श्रौ०, १८.३.१६; द्र०, कक, तदेव ( वेबर ), पृ० ९३६; 
एगूलिगू, हा० ओ० सी, ४३, पु० १९१, पा० टि० १ | 

5५. श० ब्रा०, ९.२.३.१; का० श्रोौ०, १८.३.१७; बौ० श्रौ०, १०.५१; मा० श्रौ०, 
६,२.५१,४। 

६. वा० सं०, १७,५३, तै० सं०, ४.६.३; का० सं०, १८.३; मै० सं०, २,.१०,५; क॒० सं०, 
२८.३; श० ब्रा०, ९.२,३,७; तै० सं० ब्रा०, ५.४.६; का० सं० ब्रा०, २१ ८; मै० सं० 
ब्रा०, ३.३.८; का० श्रौ०, १८.३.१८; बौ० श्रौ०, १०.५१; आप» श्रौ०, १७.१४. ६; 
स० श्रो०, १२,५.२; वे० श्रौ०, १९३० ६; मा० श्रौ०, ६,२ ५.५ । 





वित्तीय अध्याय १४१ 


अग्नि की ओर गमन करते हैं! । चित्य अग्वि की ओर जाते समय ब्रह्मा सबके दक्षिण * 
रहकर अप्रतिरथ" मंत्रों का जप करता है। मार्ग में अध्वर्य आग्नीध्र के दक्षिण में 
अव्मापृश्नि तामक पत्थर को रख देता है। यह पत्थर चित्रवर्णी, गोला और पतला 
होता है* । मार्ग में सभी इन्द्र विध्वा' आदि तीन मंत्रों का उच्चारण करते हैं* । 
आज्य-प्रोक्षण से अग्नि-प्रोक्षण वसवस्त्वा' आदि पाँच मंत्रों से किया जाता है' । 
चित्य-अग्नि के समीप पहुँचकर सभी उस पर चढ़ते हैं। चित्य-आरोहण में क्रमध्वम- 
ग्तिना' आदि पाँच मंत्रों के विनियोग का निर्देश है। स्वयमातृष्णा को अध्वयु मिट्टी की 
दोहनी में रखे गये गाय के दूध से सींचता है? | स्वयमातृण्णा-सेचन में सफेद बछवे 
वाली काली गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है: । 





१, वाए सं०, १७.५४-५८: तै० सं० तदेव; का० सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव;क० सं० 
तदेव; श० ब्रा०, ९.२.३.८-१२: तै० स० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मैं० सं० 
ब्रा०, तदेव, का० श्रौ०, १८,३.९९; बौ० औ्औ०, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, 
१२.५.३; बे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.५.६ । 

२, शण ब्रा०, ९.२.३.५; का० श्रौ०, ११.१.९; आप० श्रौ०, १७.१४,७; मा० श्रौ०, 
६,२९,.५.७। 

३, वा० सं०, १७,३३-४४; तै० सं०, ४.६-४; का० सं०, १८.५; मैं० सं०, २.१०,४; 
क्‌> सं०, २८.५ । 

४. वा० सं०, १७.५९-६०; तै० सं०, ४.६.३; का० सं०, १८३; में० सं०, २:१०.५; 
क० सं०, २८.३; श० ब्रा०, ९.२.३,१४; तै० सं० ब्रा०, ५-४.६; का० सं ब्रा०, 
२१.८; मै० सं० ब्रा०, ३.३,८; का० श्रौ०, १८,३,२०; बौ२ श्रौ०, १०.५१; आप० 
श्रौ०, १७,१४.९; स० भौ०, १२,५.५; वै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.१.८ । 

५. वा० सं०, १७.६१-६४; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; मैं० सं० तदेव; क० सं०, तदेव; 
श० ब्रा०, ९.२.३,२०; तै० सं० ब्रा०, तदेव, का० सं० ब्रा०, तदेव; मे० सं० ब्रा०, 
तदेव; का० श्रौ०, १८.३.२२; बौ० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, तदेव, स० श्रो०, १२.५. 
६; व श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.५.९ । 

६, तैं० सं० | तै० सं० ब्रा०, ५.५.९; बौ० श्रौ०, १०.५१-५२; द्र०, भाप० श्रो०,१७.१०. 
१०-११: स० श्रौ०, १२.३.१०; बै० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.९-४,९; वी० श्रौ०, 
२.२.३.१--ध्यातव्य है कि बौधायन के अतिरिक्त सभी कृष्णयजुर्वेदीय-श्रौतसूत्र शतरुद्विय 
होम के पश्चात्‌ इस विधि को करणीय मानते हूँ । अतएव बैखानस इस संयम चिति के 
आज्य प्रोक्षण के सम्बन्ध में एके! कहकर बौधायन के मत की और संकेत करता है--अत्र 
संखितस्याज्यप्रोक्षणमित्येके । 

७, वा० सं०, १७,६५-६९; तै० सं०, ४.६.५; का० सं०, १८.४; मै० सं०, २.१०.६; 
क० सं० २८.४; श० ब्रा०, ९.२.३.२४; तै० सं० ब्रा०, ५.४.७; के? स*« ब्ी०, 
२१.९: मै० सं० ब्रा०, ३.३.९; का० श्रौ०, १८.४.१; बौ० श्रो०, १०.५२; आाप० श्रौ०, 
१७.१५.१; स० श्रौ०, १२.५.८; बै० औ०, १९॥३०.६; मा० श्रौ०, ६.२.५.१० । 

८. बा० सं० १७,७०-७१: का० सं०, तदेव; मै० सं०, २.१०.६; श० बा०, 5५.९.३.३०; 


१७४२ अग्तिचयन 


स्वयमातण्णा-सेक के समय प्रतिप्रस्थाता निधेय अग्नि को स्वयमातृण्णा के ऊपर 


किये रहता है"। अब स्वयमातृष्णा के ऊपर अग्ति का आधान किया जाता है | अग्नि- 
आधान में सुपर्णोड्सि! मन्त्र का विनियोग बताया गया है। मंत्र के अन्त में बषट्‌' 
दब्द का प्रयोग करना भी आवश्यक माना गया है । अग्ति आधान के बाद समिदाधान 
होता है। आधेय समिधाओं की संख्या तीन होती है, शमी, विकंकत और उद्म्बर 
वक्षों की । औदुम्बरी समिधा कणक ( वृक्ष में फूटकर उभरे हुए गृटठे ) से युक्त होती 
है । यदि कर्णकंवतो औदुम्बरी समिधा का अभाव हो तो ओऔदुम्बरी समिधा में दधिद्रप्स 


( गाढ़ा दही ) लपेट देना चाहिए*। 


का० सं० ब्रा०, २१.९, मै० सं० ब्रा०, ३.३.९; का० श्रौ०, १८.४.२: आप० श्रौ० 
१७.१५,२, स० श्रौ०, १२.५,८; मा० श्रौ०, ९.२.६.११; घ्यातव्य है कि तै० सं०। 
तै० सं० ब्रा०, ४.६:५॥५ ४, ७; बौ० श्रौ०, १०,५२; बे० श्रौ०, १९।३०.६; उदुम्बर 
पात्र में रखे हुए दही से इस आहुति का विधान करते हैं। का० सं० ब्रा०, आपस्तस्ब, 
१७.१५.१ तथा सत्याषाढ इसे विकल्परूप में स्वीकारते है । 

शु० ब्रा०, ९,२.३.३०; कर्क का + श्रो०, ( वेबर ), पृ० ९३६ । 

वा० सं०, १७,७.२; त० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; मैं० सं०, तदेव; क० सं०, तदेव; 
शण्ब्ना०, ९,२.३.३४; ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मैं सं० ब्रा०, तदेव: 
का० श्रौ०, १८,४५४; बौ० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, १७,१५,४; स० श्रौ०, १२.५.९; 
बे० श्री०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.५.२, १२ । 

शु० ब्रा०, ९,२,३,३५३ का० श्रौ०, तदेव । 

श७० ब्रा०, ९.२.३,३६-३७, ३९-४०; ते० सं० बरा०, ५.४,७; का० सं० ब्रा०्, २१.९: 
में० सं० ब्रा०, ३.३.९; का० श्रौ०, १८.४-६; बौ० श्रौ०, १०.५२; आप० श्रौ०, 
१७.४-६; स० श्रो०, १२.५.१०; वे० श्रौ०, १९॥३०,६; मा० श्रौ०, ६.२.५.१२. 
मानव में ओदुम्बरी के स्थान पर आश्वत्यी का विधान है । 

द० ब्रा०, ९.२९३.४०; ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्र[[०, 
तदेव; का०श्रौ०, १८.४.६-७; ध्यातव्य है कि कृष्णयजुवेदीय श्ौतसत्रों में कर्मकवती अथवा 
कर्णका औदुम्बरी समिधा का उल्लेख नही है। निर्विशेष भौदुम्बरी समिधा का ही विधान 
है। कर्णक के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है । सायण का कथन है कि पत्तों 
एवं टहनियों को कर्णक कहते हैं-- कर्णकशब्देनात्र पत्रशाखादिकं विवक्ष्यते' । परन्तु यह 
अथ उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि याज्ञवत्वय और कात्यायन के मत में यदि कर्णकवती 
ओदुम्बरी सम्रिधा का अभाव हो, तो सामान्य औदुम्बरी समिधा मे दही लपेट लेना चाहिए । 
यदि सायण का अर्थ माना जाये, तो पत्ती एवं ठहनियों से युक्त समिधा का अभाव नही हो 
सकता, वह तो सर्वत्र सुलभ है। देव के अनुसार--कर्णको द्वितीय: द्वियीयशाखोद्भेद:--- 
जिस टहनी में दूसरी शाखा निकली हो । दूसरी शाखा कर्णक है । यह अर्थ भी ठोक नही है, 
क्योंकि इस प्रकार को सम्रिधा भी सर्वत्र सुलभ है। वेबर, इण्डिशे स्ट्डियचन १३,२८१ के 
मत में कर्णक का अर्थ गाँठदार छेद है । सम्भवतः बेबर का अनुकरण करते हुए कोथ, हा० 
ओ० सी० १९, पु० ४३४, ने खोखली शाखा अर्थ किया है । एगूलिंग से० बु० ई०, ४३, 
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समिदाधान' के बाद खच्‌* से दो आहुतियाँ दी जाती हैं। खुचु को आज्य से 
भरकर पूर्णाहुति देने का विधान है । कात्यायन के अनुसार यदि अध्वर्य की इच्छा 
हो तो 'संवत्सरो5सि' मंत्र द्वारा चित्य अग्नि का स्पर्श करेई । 


वेबबानर, मारुत पुरोडास होम - 


अग्नि आधान के अनन्तर वेश्वानर और मारुत पुरोडाश का निबंपण किया 
जाता है। वेश्वानर और मारुत पुरोडाझ्ञों के निर्माण के लिए क्रमशः बारह तथा आठ 
कपालों का उपधान होता है” । सर्वप्रथम पूर्व में बीचो-बीच वेब्वानर कपाल रखा 
जाता है और उसके दोनों ओर मारुत कपाल, तदनन्तर ऋमश:ः पू॑ आहित मारुत 
कपालों के पीछे तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे मारुत कपालऊ की स्थापना की जाती 
है | सातवाँ कपाल सबके अन्त में बीचो-बीच रख दिया जाता है। कपालों का उपधान 
त्रिकोण आकृति की रचना करता है। कपालों के उपधान के समान ही पुरोडाशों का 
अधिश्रयण किया जाता है| निर्वाप के अनन्तर पुच्छ के पश्चिमी भाग में कुश बिछाकर 
दोनों पुरोडाश रख दिये जाते हैं+। विकल्परूप में कुश का आस्तरण एवं पुरोडाश 
का आधान आहवतनीय से संलग्न भी किया जा सकता है”। वेहश्वानर पुरोडाश हवन 
करने के बाद हाथ से मारुत पुरोडाश का होम कपाल आधान के सदृश् करने का 
पु० २०३, कर्णकवती का अर्थ द्विशाखी करते हैं । ये सभी अर्थ उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी 
समिधा सर्वत्र सुलभ है । कक, का० श्रौ०, ( वेबर ) पृ० ९३६, ने किसी को उद्धृत करते 
हुए लिखा है--कर्णको दारस्फोटो रोगस्तदुबती सकर्णका, इति केचित्‌ । यही अर्थ सर्वाधिक 
युक्तिसंगत है। वृक्षों की शाखाओं में एक विशेष रोग होने पर गाँठे उभड़ आती हैँ, जिनका 
आकार गुदठों के समान अथवा कैंसर से बनी हुई रतौड़ी के सदृश होता है । उन्हें ही कर्णक 
कहा गया है । इसे बोली में बोंदा कहा जाता हैं। इस प्रकार के पेड़ सवंत्र सुलभ 
नही होते । कही-क्हों दृष्टिगत होते हैं । अतएवं उनका अभाव हो सकता है। 

१. वा० सं०, १७.७४-७६; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; में० सं०, तदेप; क० सं०, 
तदेव ) 

२. वा० सं०, १७,७७-७८; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; में० सं०, तदेव; श० ब्रा० 
९०५३४ ४३६ तें० सं० ब्रा० | तदेव: का० सं० ब्रा० ५ तदेव: म० सं० बा०, तदेव, 
का० श्रौ०, १८.४.८; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रो०, १७.१५.७; स० श्रौ०, १२.५, 
११-१२: वै० श्रौ०, तदेव । 

३, वा० सं०, १७,७९; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव; क० सं०, तदेव; 
श० ब्रा०, तदेव; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेब; 
का० श्रौ०, १८.४.९; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, १२.५.१२। 

४, वा० स०, २७.५४; का० श्ो०, १८.४-१३ । 

५, का० श्रौ० १८.४.-१६-१९; 

६. तदेव, १८,४.२२; 

७, तदेव; 
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विधान है | इसके विपरीत यह नियम भी मिलता है कि वेश्वानर पुरोडाश को विस्तृत 
कर उसी के ऊपर मारुत पुरोडाश का हवन किया जाये? | मारुत पुरोडाश के हवन 
में सुक्रज्योति: आदि छह मन्त्रों का विनियोग मिलता है* | सप्तम मारुत पुरोडाश् में 
विमुख' नामक उम्रश्च' मन्त्र को विनियोजित किया जाता है। मारुत होम के बाद 
'इन्द्र देवी: मन्त्र का जप करने का विधान है*। अन्त में इमं स्ततम” आदि तेरह मन्त्रों 
का अध्वयुं स्वयं जप करता है अथवा उन्हें यजमान से पढ़वाता है* । 


व्तोर्धारा, पार्थ ओर बाजप्रसवीय होम, यजमान अभिषेक-- 


यजमान सप्तम मारुत पुरोडाश पर आज्य की एक आहुति अविच्छिन्न रूप में 
देता है। इस होम को “वसोर्धारा' अभिधान दिया गया है। आहुति देने के लिए 
औदृम्बरी खुच्‌ में पाँच बार आज्य लिया जाता है। वसोर्धारा में मन्त्रों के आठ अनु- 
वाकों का विनियोग मिलता है*। अवशिष्ट आज्य में ब्रह्मोदन पकाकर चार ब्राह्मणों को 
भोजन करा उन्हें भोजनोपरान्त चार गायें दक्षिणा में देनी चाहिए* | वसोर्धारा होम 
के पदचात्‌ औदुम्बरी खुच को अध्वर्य अग्नि में डाल देता है? | अब आज्य की पार्थ 
संज्ञक छह आहुतियाँ दी जाती हैं: । पा होम में, राजसूय के पार्थहोम के सद्श, 
अग्नये स्वाहा! आदि मंत्रों का विनियोग किया गया है' | वाजप्रसवीय होम के लिये 
ओदुम्बर चमस में सर्वोषिध एकत्र कर उसमें जल और दूध मिलाया जाता है। यजमान 
जिस अन्त का जीवन भर परित्याग करना चाहता हो, उसे चमस में नहीं रखा जाता | 
चमस में स्थित पदार्थों को औदुम्बर खुच से होमने का निर्देश है" *। पहुले वाजपेयिक 


तदेव, १८.४,२३ । 

वा० सं०, १७. ८०-८५; तै० सं०, तदेव; का० सं०, १८.६। 

वा० सं, ३९,७; का० श्रौ०, १८,४.२४ | 

वा० सं०, १७.८७-९९. का० श्रौ०, १८.४.२६ । 

वा० सं०, ८,१-२९; ते० सं०, ४.७.१९-११; काध्स० १८,७-१२; मै० सं०, २,१ १,१-६, 

क० स०, २८.,७-११; २९.१; श० ब्रा, ९.३.२ १.१०; तै० सं० ब्रा०, ५,.४,८,५.७.३, 

का० सं० ब्रा०, २१.११; मै० सं० ब्रा०, ३,४.१-२; का० श्रौ०, १८.५,१; बौ० श्ौ०, 

१०.५४, आप» श्रौ०, १७,१७.८; स० श्रौ०, १२.६.१. बै० श्रो०ण, १९॥३०,६: 

माण्त्रौ०, ६.२.५.२५-२६; वा० श्रौ०, २.२.४. १-५ । 

६. ते० सं० ब्रा०, ५,७,३; बौ० श्रौ०, १० ५४; आप० श्रौ०, १७.१५,१०-११, स० श्रौ०, 
१२.६.३-४; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.५,२७; बा० श्रौ०, २.२.४.७ ! 

७५ श० जार, 5३१४ को लोड ८५२) 

८. श० जा०, ९,३.४.६-९, का० श्रौ०, १८.५, ३ । 

९, वा० सं०, १०, ५। 

१०, ये 3.,३,४,४; ते० सं० ब्रा०, ५.४.९; क्वा० सं० ब्रा०, २१,१२; में० सं० ब्रा०, 

5.४. ३; का० श्रौ०, १८.५.४; बौ० श्रौ०, १० ५४; आप» शक्रौ०, १७,१९,१-४; 

स० श्रौ०, १२.६.५; बै० श्ौ०, तदेव : मा० ज्ौ०, ६.२.५.२८-२९; वा० श्रौ०, २.२. 


कु जाए या “अ 


्छ 
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वाज प्रसव्य की सात आहुतियाँ दी जाती हैं, तदुपरान्त आग्निक वाजप्रसवीय" होम 
को | वाजप्रसवीय होम से अवशिष्ट पदार्थों में जल मिलाकर यजमान का अभिषेक किया 
जाता है। कुछ लोगों का मत है कि होम शेष में जल मिलाने की कोई आवध्यकता 
नहीं है; क्योंकि उसमें वाजपेयक दूध आदि तो अवशिष्ट हैं ही, जिससे अभिषेक किया" 
जा सकता है। अभिषेक के समय यजमान पुच्छ के उत्तर में परिश्चित से संलग्त 
बिछे हुए कृष्णाजिन पर बेठता है*। समुद्ध यजमान को बैठाकर अभिषेक किया 
जाता है। समृद्धि की कामना में अभिषेक के समय यजमान खड़ा रहता है । 
पुष्टि की इच्छा में आसन के लिए बस्तचम का प्रयोग करना चाहिए" | ब्रह्मवर्चंस्‌ 
की कामना में कृष्णाजिन का प्रयोग विहित माता गया है*। यदि यजमान 
ब्रह्मवर्चस और पुष्टि दोनों की कामना करने वाला हो तो दोतनों चमड़े को एकत्र 
बिछाकर उसे बेठाना चाहिए और उसपर अभिषेक करना चाहिए* | कुछ लोगों के 
मत में चित्य-अग्नि के ऊपर या चित्य-अग्नि के दक्षिण में यजमान का अभिषेक्र 
उचित माना गया है; पर इसका वाजसनेयक प्रस्थान में निषेध क्रिया* गया है। 
अभिषेक" के बाद औदुम्बर चमस को आहवनीय अग्नि में डालने का विधान है" * । 
अब पुनः पाथंसंज्ञक छह आहुतियाँ दी जाती हैं?" । 


४,८-१०; क्ृष्णयजुर्वेदीय-प्रस्थान सात जंगली तथा सात ग्राम्य औषधियों के होम का 
विधान करता है । 

१, शण० ब्रा०, ९.३.४,८-९; मन्त्रों के लिये द्रष्टव्य, वा० सं०, ९.२३.३०; १८,३०-३६; 
ते० सं० ४.७.१२; का० सं०, १८.१३: मै० सं०, २.१२,२१; क० सं०, २९.२। 

२, का० श्रो०, १८.४,७-८; द्री०, बौ० श्रौ०, १०.५७; आप» श्रौ०, १७.१९,५; स० श्रौ०, 
१२.६,८; व० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६,२,५,३०; बा० श्लौ०, २.२.४.१२ . 

३. श० ब्रा०, ९.३.४.१०,१३; का० श्रो०, १८.५,९; द्री०, बौ० श्रौं०, तदेव; आप० श्रौ०, 
तदेव; स० श्रौ०, तदेव, वै० श्रौ०; तदेव; मा० श्रौ०, तदेव; वा० श्रौ०, तदेव । 

४, हण० ब्रा०, ९ ३.४.१४; का० बो०, १८.४.१०-११। 

५, शाण० ब्रा०, तदेव। का० श्रो०, १८,४.१२; 5०, आप० श्रो०, १७.१९.६.७--यहु बस्त- 
चर्म पर वैश्य के भी अभिषेक का विधान करता हैं। तु०, स० श्रौ०, १२.६.९; बे० श्रौ० 
तदेव; मा० श्रौ०, ६.२०५.३०; वा० श्रौ०, २,२.४, ११ । 

६. दा० ब्रा०, तदेव; का० श्रो०, १८.५.९; द्र०, बौ० श्रौ०, तदेव: आप» श्रौ०, १७.१९.५; 
स० श्रौ०, १२.६.९; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव, वा० श्रौ०, तदेव । 

७, शाण ब्रा०, तदेव; का० श्रौो०, १८.५.१३; ध्यातव्य है कि--आप> श्रौ०, १७.१९,६; 
स० श्रो०, १२.६९, राजन्य यजमान का अभिषेक व्यात्रच्र्म पर उचित मानता है । 

८. द० ब्रा०, ९,३,४,११-१३; का० श्रो०, १८.०,१४ | 

९. अभिषेक-मन्त्र के लिए द्र०--बा० सं०, १७ ३७। 

१०, शण ब्रा०, ९,३,४.१६; का० श्रौ० १८.४.१५। 

११, छा० बरा०, ९.३.४.१८: का० श्रौ०, तदेव । 

१९ 


१४६ अग्तिचयन 


राष्ट्रभत्‌, रथज्ीषं, वातहोम तथा अन्य आहुतियाँ-- 

. अब राष्ट्रभद' नामक बारह आहुतियाँ दी जाती हैँ। आहुति के लिए आज्य 
बारह बार लिया जाता है। सभी आहुतियाँ अलग-अलग डाली जाती हैं। रथशीरष पर 
अध्वर्य पाँच आह॒तियाँ देता है | इसे रथशीरष॑-होम कहा गया है। रथशीष॑-होम के लिए 
पाँच बार आज्य लिया जाता है। इस आज्य को आहवनीय के समीप रथ के अग्रभाग 
के ऊपर प्रतिप्रस्थाता उठाये रखता है। प्रत्येक आहुति के समय रथनीड को प्रदक्षिण 
क्रम से प्रत्येक दिशा में घुमाने का निर्देश मिलता है। इसके विपरीत हिरण्यपुरुष पर 
दी गयी आहुति क्रम का अनुसरण भी किया जा सकता है। दोनों स्थितियों में अध्वर्य 
रथ के अगले हिस्से के सामने ही बंठकर होम करता है* | रथशीष होम के पश्चात्‌ 
रथ को चिति पर से उतारकर उत्तर की ओर वेदि के मध्य में प्राड्मुख रख दिया 
जाता है। रथ के साथ जुआ और उपयोग में आने वाली रस्सियाँ भी रहती हैं। रथ 
की जुआ के दायें और बायें सिरे के नीचे और मध्यभाग के नीचे वेदि के बाहर से 
अंजलि में वायु भरकर तीन आहुतियाँ दी जाती हैं। वायु को आहुति होने से इसे 
वातहोम कहा गया है | दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण से क्रमशः वायु लाया जाता है। 
होम के पश्चात्‌ तीनों स्थलों पर अश्व की भावता कर वात को जोतना चाहिए। जोतने 
में योक्‍त्र का प्रयोग करना आवश्यक है5। वातहोम के अन्त में यजमान अपने 
आदमियों के द्वारा इस रथ को अध्वयु के आवसथ में पहुँचा देता है। दक्षिणा के समय 
यह रथ तीन घोड़ों के साथ अध्वय को समपित किया जाता है* । वातहोम के अनन्तर 


१, वा० सं०, १८.३७-४३; तै० सं०, ३ ४.७; का० सं०, १८.१४; मै० सं०, २.१२.२; 
श० ब्रा०, ९.४.१.१०१२; तै० सं० ब्रा०, ५.४.९; का० सं० ब्रा०, २१-१२; मै० सं० 
ब्रा०, ३,४.३; का० श्रो०, १८,५.१६; बौ० श्रौ०, १०.५४; आप» श्रौ०, १७.१९.१२; 
स० श्रो०, १२.६.१५-१६; वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, ६.२.५.३२; वा० श्रौ०, 
२,४,४,९१-१४ । 

२. वा० सं०, १८.४४; तै० सं०, ३.४५७; का० सं०, १८.१४; मै० सं०, २.१२.२; 
क०सं०, २९,३; श० ब्राण, ९.४,१.१३-१६; तै० सं० ब्रा०, ५.४.९; का० सं० ब्रा०, 
२१.१२; मै० सं० ब्रा०, ३.४.३२; का० औ०, १८.५,१७-२०; बौ० श्रौ०, १०.५४, 
आप»श्रो०, १७.२०,५.६; स० श्रौ०, १२.६. १७; वै० श्ौ०, १९)३०,६: भा० श्रौ०, 
३.९.५,३३; वा० श्रौ०, २.२.४, १५-१७; सौमिक चिष्ण्य के लिये द्र०, अग्निष्टोम पद्धति, 

. चौ०सं० सी०, ४४५ पु० १७६ आदि । 

हे, वा० सं०, १८.४५; तै० सं०, ४.७.१२; का० सं० तदेव; सै० सं०, २.१२.३; क० सं०, 
तदेव; शण्ब्रा०, ९.४.२,१-४; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव: सै०सं०ब्रा० 
तदेव; का० श्रौ०, १८.६,१: बौ० आऔ० तदेव; आप» श्रीौ०, १७.२०, ११-१३ 
स० श्रौ०, १२.६.२०-२१; सा० श्रौ०, ६,२.५. ३४; वा० श्रौ०, २.२.४.२० | 

४. का० श्रौ०, १८.६.२ । 

५ शे० बरा०, ९.४.२.११; का० श्रौ०, १८,६.३-४; आप"०श्रौ०, १७,२०.७-१०: स०श्रौ० 
१२,६,१८-१९; मा० श्रौ०, ६.२.५,३३; वा० श्रौ०, २,२.४.१८-१९ । 


द्वितीय अध्याय १४५ 
तोन रुडमती, एक वारुणी तथा पाँच अर्काइ्वमेध या संतति नामक आहुतियों को देने 
का विधान है' | 

कृष्णयजुवेद में चिति से सम्बन्धित कतिपय ऐसे अनुष्ठान हैं, जिनका उल्लेख शुक्ल- 

यजुवंदीय-प्रस्थान में नहीं है। उनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है। 
एक सहच्न स्वर्ण खण्डों हारा अग्नि-प्रोक्षण-- 

शतरुद्रिय होम के पहले किसी पात्र में जल रखने के पश्चात्‌ उसमें स्वर्णखण्ड 
भी रख लिये जाते हैं| दो-दो सो स्वर्णंखण्डों द्वारा पाँच बार अग्नि का प्रोक्षण किया 
जाता है" । स्वयमातृण्णा का प्रोक्षण होता है। पूर्व से यह कर्म प्रारम्भ होता है और 
प्रदक्षिण-क्रम से किया जाता है। अन्त में स्वयमातृण्णा का मध्यभाग प्रोक्षित होता है। 
सर्पाहुति - 

आज्य द्वारा छह आहुतियाँ मन्त्रों द्वारा दी जाती हैं' | इसे सर्पाहुति 
कहा गया है। यह आहुति चिति-परिकर्षण के बाद दी जाती है। 
गन्वर्वाहुति-- 

यह आहुति सर्पाहुति के पश्चात्‌ दी जाती है* । आपस्तम्ब और सत्याषाढ इसे 
महाहुति अमिधान देते हैं । 
चिति-आहुति-- 


तत्तिरीय-संहिता के अनुसार पाँचों चितियों के नाम हैं--उदधि, दुध, गद्य, 
किशिल और वन्य । इन नामों के साथ चितियों के लिये पाँच आज्य-आहुतियाँ दी जाती 
हैं'। बोधायन इसे संचित-आहुति अभिधान देते हैं और प्रत्येक चिति के अन्त में 
करणीय मानते हैं* । 
अधिपत्तोी आहुति-- 

बोधायनश्रोतसूत्र के अनुसार आज्य से अधिपत्ती आहुति भी दी जाती है* | 





१, वा० सं० १८.४८-४९, ते० सं० ब्रा०, ५.७.५; आप० श्रौ०, १७.२०.१६-१७; स०श्रौ०, 
११.६,२२-२३: मा० श्रौ०, ६,.२.६,२२-२३ । 

२, ते> सं०, ५.५.१०; बौ० श्रौ०, १०.४७; आप»श्रौ०, १७.११.१; स० श्ौ०, १२,३.१; 
बे० श्रौ०, १९।३०,६; सा० श्रौ०, ६.२.४,१ । 

३. ते० सं०, तदेव, बो० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १७.२०,१४; स० श्रौ०, १२,६.२२: 
बे० श्रौ०, तदेव, द्र० वा० श्रौ०, २,२.५,७ । 

४. ते० सं०, तदेव; बो० श्रौ०, १०.५०; आप० श्रोौ०, १७.२०,१५; स० श्रौ०, १२.६.२२; 
बै० श्रौ०, तदेव । 

५, तै० सं०, ५.५.९; आप० श्रो०, १७.२०,१४; स० श्रौ०, १२.६,२२; वे० श्रौ०, तदेव । 

६, बौ० श्रौ०, १०.३७-३८; ४०, ४३, ४७ 

७, बो० श्रौ०, १०,४४७ ॥। 


१४८ अग्निचं यन 


न्वारोह-होसम-- 
कतिपय श्रौतसृत्र आज्य से अन्वारोह होम का विधान करते हैं! । 
एतदतिरिक्त कतिपय अन्य छोटे-मोटे अनुष्ठान-भेद अथवा अनुष्ठान हें, जिनका 
उल्लेख अनावश्यक है। 


धिष्णय-चपन-- 

धिष्ण्य आठ हूँ -+आग्नीघ्रीव, होत्रीय, प्रशास्त्रीय, ब्राह्मणाचछंसीय, पौत्रीय, 
नेट्रीय, अच्छावाकीय और मार्जालीय। महावेदि के उत्तर एवं दक्षिण पाछ॒व॑ में 
आग्नीधत्रीय और मार्जालीय धिष्ण्य होता है। सदोमण्डप के पूव द्वार के पश्चिम 
में एक प्रक्रम स्थान छोड़कर पृष्ठया के ठीक ऊपर होन्रीय धिष्ण्य बनाया जाता 
है। होत्रीय के उत्तर में ऋमशः समानान्तर, ब्राह्मणाच्छंसीय, पौत्रीय, नेष्टीय और 
अच्छावाकीय धिष्ण्य होते हैँ। होतन्रीय के उत्तर में चार अरत्नि और डेढ़ पग की 
दूरी पर मेत्रावरणीय या प्रह्ास्त्रीय चिष्ण्य रहता है । सभी धिष्ण्य अठारह अंगुल 
परिमाण वाले चतुष्कोण या मण्डलाकार होते है* । होत्रीय के दक्षिण में स्थित सभी 
धिष्प्यों के मध्य का अन्तर भो अठारह अंगुल रहता है* । सभी धिष्प्यों में इंटों का 
एक ही प्रस्तार बनाया जाता है*। जिस धिष्ण्य में जितनी ईंटों का चयन किया जाता 
है, उसमें उतनी संख्या में परिश्चित भी लगाये जाते हैं? | यहाँ परिश्रचित खोदकर गाड़े 
नही जाते, केवल रख दिये जाते हैँ । आस्नीश्नीय, होत्रीय, ब्राह्मणाच्छंसीय और मार्जा- 
लीय के अतिरिक्त अन्य सभी थिष्प्यों में आठ-आठ ईटों से चयन किया जाता है । 
इन ईंटों में एक-एक अध॑पत्या तथा सात-सात पादभागा ईंटें होती हैं । भिष्ण्यों के चयन 
में श्रायः लोकम्पुणा ईंटों का प्रयोग किया जाता है। बौधायनश्ौतसूत्र के अनुसार 
आठ इंटों वाले धिष्ण्यों में सात लोकम्पुणा और एक यजुष्मती ईठें होती है! । यद्यपि 


१, आप» श्रो०, १७.१३.२; स० श्रौ०, १२,४.४: सा० श्रो०, ९.२.६.११ | 

२. श० ब्रा०, ९.४.२,१-१४; का० श्रौ०, १८.६.७-१२, श्रौ० प० नि०, २७९।३१७ | 

३. एगूलिगू, से० बु० ई०, ३२६, पृ० १४८; पा० टि० ४, चिन्नस्वामी, यज्ञतत्त्वप्रकाश, सौमिक- 
वेदि का मानचित्र, ६; एग्लिग, तदेव, पु० ४७५ । 

४. बो० शु०, २,३७-४१; स० श्रौ० शु०, २५,६२; मा० श्रौ०, १०.३.३,४३-२९, जेनेटी 
एम्‌० फान गेल्डर, शतपिटक सीरीज, २७. नयी दिल्‍ली, १९६३ / ० २३०५ । 

५. तदेव, कर्क, का० श्रौ०, (वेबर), पु० ९४१: एग्लिगू, तदेव; गेल्डर, तदेव: विद्याधर शर्मा, 

तदेव, पृ० १५८; महादेव, प्रयोगचन्द्रिका, आए० प्र» / २, भाग-५, पृ० ११०-१११: 

एग्लिगू, तदेव, ४३, पु० २४४, पा० टि० २। | 

श० बा०, ९,४,३.२; बोौ० शु०, तदेव; एग्लिग, तदेव, २६, पृ० १४८, पा० टि० ४। 

श० त्रा०, ८,७.३.१, आदि, ९,४.३.९; एस्लिंग, तदेव, ४३, पृ० २४५, पर० 5० १। 

30० बा०, ९.४.२.७; का० श्रौो०, १८.६.७; विद्याघर शर्मा, तदेव, पृ० १५८ । 

तै० सं० ब्रा०, ५,४.११; का० सं० ब्रा०, २१.१२: मै० सं० ब्रा०, ३.३.४, बौ० श्रौ०, 
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आग्तोध्रीय घिष्ण्य में भी आठ ईंटों का चयन होता है, पर अश्मापब्नि पापाण के 
उपधान से इंटों की संख्या नौ हो जाती है* । अच्मापुद्नि की गणना यजप्मती इंटों में 
की गयी है" । यह वही अद्मापृश्नि है, जिसे अग्निप्रणयन के समय सुरक्षित स्थान में 
रखा गया था। होत्रीय धिष्ण्य में इक्क्रीस ईटों का चयन किया जाता है* । इन ईंटों में 
तीन पादभागा, छह अर्धधादभागा और बारह चतुर्भागा होती हैं। शक्‍लयजवेदीय- 
प्रस्थान में होन्रीय-धिण्ण्य की ईंटों के उपधान में विनियोग-मन्त्र तीन बार पढ़ा 
जायेगा । दस-दस ईंटों के लिए दो बार और अवशिष्ट एक ईंट के लिए तीसरी 
बार* | 

ब्राह्मणाच्छेसीय विष्ण्य में ग्यारह इंटों का प्रस्तार बनाया जाता है* | इंटों 
में सात पादभागा और चार अर्थ पादभागा इंटे होती हैँ। शुक्लयजुवंदीय-प्रस्थान में 
ब्राह्मगाच्छंसीय में ईटों के उपधान में विनियोग-मन्त्र का उच्चारण दो बार किया 
जाता है | इन इंटों में एक बार और अवशिष्ट ईंट के लिए दूसरी बार*। मार्जालीय 
धिष्ण्य की रचना छह इंटों से की जाती है। इन ईंटों में तीन अर्धपद्या तथा तीन 
पादभागा होती हूँ। बौवायनश्रौतसूत्र के अनुसार मार्जालीय में पाँच लोकम्पूणा और 
एक यजुष्मती ईंट का प्रयोग किया जाता है“। सत्याषाब्श्ौतसूत्र के अनुसार 


१०,५५; तु०, आप० श्रौ०, १७.२१.१; स० श्रौ०, १२.६,२६; वे० श्रौ०, १०।३०.६, 
मा० श्रौ०, ९.२.६.३; वा० श्रौ०, २.२.४,२३। 

१. छशण ब्रा०, ९,३.४.६; ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव: 
का० श्रौ०, १८.६.८; बो० श्रौ०, तदेव; आप» श्रौ०, १७,२१,२; स० श्रौ०, १२.६.२५. 
ब० श्रौ०, तदेव, मा० श्रौ०, तदेव, वा० श्रोी०, तदेव । 

२, शण० ब्रा०, १०.४.३.९८ । 

३, शण० ब्रा०, ९.४.३.७; ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, 
तदेव; का० श्रौ०, १८.६.१०, बो० श्रौ०, तदेव; आप०, श्रौ०, १७.२१.३; स॒० श्रौ०, 
१२.६.२६; वै० श्रौ०, तदेव, मा० श्रो०, तदेव, बा० श्रौ ०, तदेव--ध्यातव्य हैं कि तै० 
सं० ब्रा०, बौ० श्रौ०, आप» श्रौ०, स० श्रौ०, वे० श्रौ०, बारह इंटों के उपधान का 
विधान करते हैं। आप० श्रौ०, १६,२४,२१ इंटों के आधान का विकल्प भी प्रस्तुत करता 
हैं। सत्याषाढ केवछ २४ के विकल्प को स्वीकारता है । 

४. का० श्रौ०, १८.६.१० । 

५. विद्याघर शर्मा, तदेव, पृ० १५८ । 

६. श० ब्रा०, ९.४.३.७; का० सं० ब्रा०, २१.१२; में० सं० ब्रा०, ३.३.४; का० श्रौ०, 
१८,६.११; आप० श्औ०, १७,२१,३; व० श्रौ०, १९।३०.६ | 

७, का० श्रौ०, १८.६.११ । 

८. श»> ब्रा०, ९.४.३,८; तै० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; में० सं० ब्रा०, तदेव: 
का० औ०, १८.६.१२; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रो०, तदेव; 
बै०श्रौ०, तदेव; मा० श्रौ०, तदेव, वा० श्रौ०, तदेव । 


१५० अग्निचयंन 


प्रशास्त्रीय धिष्ण्य में ग्यारह या एक्कीस इंटों का प्रस्तार बनाया जाता है! । अन्यत्र 
सर्वत्र इस धिष्ण्य में आठ इंटों के ही प्रयोग का विधान है। सभी घिष्प्यों के 
ऊपर पुरीष का निवपन किया जाता है। पुरीष-निवपन में मन्त्र का विनियोग 
निषिद्ध है। 


अब अग्तीषोमीय पशु-पुरोडाश का अनुष्ठान करने का निर्देश है। आहवनीय 
आदि के अनुदेश से स्विष्कृत तक सभी विधियाँ विधेय मानी गयी हैं। इसके बाद 
शतपथब्राह्मण के अनुप्तार 'दिल्ञामवेष्टि हवि द्वारा यजन करने का विधान है । 
अभिषेचनीय सोम में अग्नीषोमीय पशु-पुरोडाश के अनन्तर दिवसू' हुवि का निवंपण 
भी किया जाता है। यहाँ इस याग को मान्यता नहीं दी गयी है । 


सौमिक प्रातरनुवाक के पूर्व तीन मन्‍्त्रों के द्वारा आधान क्रम से परिधियों का 
स्पर्श किया जाता है। इस विधि को अग्नि-योजन कहा गया है* | इसी प्रकार 
से सोम-सवन एवं सोम-भक्षण के पश्चात्‌ और आग्निमारुत स्तोत्र, यज्ञायज्ञिय 
का प्रयोग करने पूर्व परिधि की सन्धियों के स्पर्श का विधान है*। यह अनुष्ठान 
अग्नि-विमोक के नाम से प्रथित है। कुछ लोगों के अनुसार प्रायणीय में अग्नि-योजन 
ओर उदयनीय में अग्नि-विमोचत करना चाहिए” । इसके विपरीत बौधायन प्रतिदिन 
अग्नि-योजन तथा अग्नि-विमोचन करने के पक्ष में हैं" । शालीकि का अभिमत है कि 
१, स० श्रौ०, १२.६.२६९ | 
२, श० ब्रा० ९.४.३.१०; का० श्रौ०, १८,६.१४;॥ धिष्ण्य मन्त्रों के लिये द्रष्टव्य, ५.३९१- 
३२; क्ृ० य० प्रस्थान में चि७ष्णयों में उपधेय इंटों का नाम विह॒व्या है, तै० सं० ब्रा०, 
५,४.११.३; उनमें विनियोजित मन्त्रों के लिये द्र०, तै० सं०, ४,७,१४; द्र ०, कीथ, हा० 
ओ० सी०, १९, पु० ३८६, पा० टि० ४ । 
हे, श० ब्रा०, ९,४.३.१० । 
४, तदेव, ९,४,३,१५॥ 


५, वा० सं०, १८,५१-५३; तै० सं०, ४.७.१३; का० सं०, १८.१५; मै० सं०, २.१२,३; 
कृ० सं०, २९,४; श० ब्रा०, ९,४,४.१-७; तं० सं० ब्रा०, ५.४.१०; का० सं० ब्रा०, 
२२.१, मै० सं० ब्रा०, ३.४.४-५; का० श्रौ०, १८.६.१५; बौ० श्रौ०, १०,५७; 
आप० श्रौ०, १७,२३.१; स॒० श्रौ०, १२.७.२; वै० श्रौ०, १९।३०,७; मा० श्रौ०, 
७.२.६.९) वा० ध्ौ०, २,२.५.१ । 

६. वा० सं०, १८.५४-५५; तं०सं०, तदेव; का०सं०, तदेव; मै० सं० तदेव; क० सं०, तदेव; 
श० ब्रा०, ९.४.४.८-१४; तै० सं० ब्रा०, ५.५,७, का० श्रौ०, १८.६.१६; बौ० श्रौ०, 
१०.५९; आप» श्रौ० १७.२३.१०; स० श्रौ०, १२,७.७; वै० श्रौ०, तदेव: मा० श्रौ०, 
६.२,६,१९-२०; वा० श्रौ०, २.२.५,६ । 

७. श० ब्रा०, ९,४,४,१३; का० श्रौ०, १८.६.१७। 

८, बो० श्रो>+, २२.६। 
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अग्नि-योजन प्रतिदिन करना चाहिए, पर अग्नि-विमोक एक बार केवल अन्त में हो 
सम्पन्न करता उचित है! । औपमन्यव के अनुसार प्रारम्भ में अग्नियोजन और अन्त 
में अग्निविमोचन करना चाहिए* | 

यज्ञ की समाप्ति में वात देवताओं को उद्देश्य बनाकर आज्य से आहृति देने का 
विधान है। इस अनुष्ठान को समिष्ट-यजुष्‌ होम कहा गया है। पहले सौमिक समिष्ट- 
यजुष्‌ होम किया जायेगा, तदतन्तर आग्निक | आध्वरिक समिष्ठ यजुष्‌ में ९ आह॒तियाँ, 
'समिन्द्र णो मनसा' आदि मन्त्रों से दी जाती है। आग्निक समिष्ठ-यजुष्‌ में 'इष्टो यज्ञः' 
आदि मन्त्रों से दो आहुतियाँ देने का विधान है । समिष्ठ-यजुप्‌ के अनन्तर अवमृद्य 
एवं उदयनीय का अनु छान किया जाता है । 

अनुबन्ध्य पशु पुरोडाश का होम करने के पश्चात्‌ देविका हवि का निवंचन 
किया जाता है। देविका ह॒वि इष्टि है। इसमें पाँच हवियाँ होती हैं--अनुमति, राका, 
सिनीवाली और कुह के लिए चरु एवं धाता के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश* | इस 
इष्टि के बाद अनुबन्ध्य पशु के हृदय शूल से अनुष्ठान कर खुच्‌ द्वारा आकृत मंत्रों से 
आठ आहुतियाँ दी जाती है* । इत आहुतियों का शतपथब्राह्मण वेब्वकर्मणी' अभिधान 
देता है। वेश्वकमंणी आहुति के पश्चात्‌ चित्य अग्नि का नाम चित्र' रखा जाता है” 
और ये अग्नयः मन्त्र से उपस्थान किया जाता है*। 


छठे 


२१, बौ० श्रौ०, तदेव । 

२. तदेव । 

३, वा० सं०, १८ ५६-५७; तै० सं०, ५.७,७; का० सं० ४०,१३; श० ब्रा०, ९.५,१.३१- 
३३; का० श्रौ०, १८.६.१८; बौ० भौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १७.२३.८-९; स० श्रो०, 
१२.७,८-९: वे० श्रौ०, तदेव; मा० श्रीौ०, ६.२.६.२२ । 

४. शण ब्रा०, ९.५.१.३४; बौ० श्रौ०, तदेव । 

५, शण ब्रा०, ९.५,१,३६-४४; का० श्रौ०, १८.६.१९-२० ) 

६. वा० सं०, १८,५८-६५, ह० ब्रा०, ९.५,१.४१; का० श्रौ०, १८.६.२१ । 

७. दा० ब्रा०, ९ ५.१.५२; ६.१.३.२०; का० श्रौ० १८.६.२२ । 

८, वा० सं०, १८.६७, श० ब्रा०, ९.५.१.५२; का० श्रौ०, तदेव । 
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कष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीय-शाखा में वणित लघ्‌ 
आग्नि-चयन 
साविन्र-चयन -- 


सावित्र अग्ति का चयन पशुबन्ध, सोमयाग, तथा अहीन सत्र में विहित माना 
गया है" । इस चयन को क्ृष्णयजुवेदीय श्रौत-परम्परा में ही स्वीकृति मिली है। 
निरूढ़ पशुबन्ध के षड़्होता होम से यूप-निर्माण तक समग्र अनुष्ठानों की समाप्ति के 
के पश्चात्‌ वेदि का निर्माण किया जाता है' । इसकी वेदि भी सौमिक वेदि के समान 
होती है, अन्तर केवल इतना है कि इसके मान में प्रयुक्त प्रक्रम सौमिक प्रक्रम के तृतीय 
अंश के बराबर होता है” । वेदि का आकार वृत्त के समान अथवा रथचक्र के सदृश 
परिमण्डलाकार होता है*। वेदि के मध्य में समूल हरे दर्भस्तम्ब का आधान तथा 
स॒पर्ण अग्निचयन के सदृश उस पर पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं । 
वेदि-व्याधारण तक उत्तरवेदि से सम्बद्ध सभी अनुष्ठानों को करने के बाद परिमण्डल 
वेदि में नो वृत्त-रेखाएँ खींची” जाती हैं । वेदि के ऊपर सिकता-निवपन कर उसे कुशों 
से आच्छादित करने का विधान मिलता है“ । 


दूसरे दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र करने के पश्चात्‌ उत्तरवेदि-अभिमर्शंण, अग्नि- 
ग्रहण, स्वयंचिति-अभिमशंण, सिकता-निवपन एवं खारी मिट॒टी का डालना आदि 
अनुष्ठान करने के बाद चयन किया जाता है। वेदि के ऊपर वस्तुओं को आहित 


१, तं० ब्रा०, ३.१०; बौ० श्री, १९.१-५. आप» श्रौ०, १९.११-१३. स० थ्रौ०, २३.२; 
सरस्वती-भवन-पुस्तकालय, ( वाराणसी ), ६०, पाण्डुलिपि संख्या--३७५२, काठकवद्नि- 
प्रयोग:: २३२५, काठकसंज्ञक-साविश्रवयतम्‌; ३२८८६, सावित्रकाठकचयनप्रयोग:, ३७८५, 
सावित्रकाठकप्रयोग:; २७६४, सावित्रचयनम्‌: ३६३३, सावित्रार्तिचयनप्रयोग:, ३६६३, 
सावित्राध्तिनाचिकेतारिनिप्रयोग:; २४०९ , सावित्रादिकाठकप्रयोग:: ३४० ७; सावित्रनाचिकेत- 
चातुहंत्रवेश्वसृजप्रयोगा: । 

बो० श्रो०, १९.१.५; आप» श्रौ०, १९,११.१, स० श्रौ०, २३.२.२ | 

बो०्श्रो०, आप० धौ०, १९,११.४-५, स० श्रौ०, २३.२.४-६ | 

बो० श्रौ०, तदेव । 

बो० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १९.११.६. स० श्रौ०, २३.२.६। 

. बौ० श्रौ०. तदेव, आप० श्रौ०, तदेव, स० श्रौ०. तदेव । 

» बो० श्रौ०, तदेव, आप» श्रौ०, तदेव, स० भ्रौ०, तदेव । 

« बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, तदेव, स० श्रौ०, तदेव । 

« बो० श्रौ०, १९.१-२; आप» श्रौ०, १९,११७: स॒० श्रौ०, २३.२,७ | 
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करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि उपर्यक्त नौ रेखाएँ बनी रहें" | उत्तरवेदि के 
पश्चिमा्ध॑ में गड़ढ़ा बनाकर उसमें जल भरा हुआ एक मृत्तिका-पात्र वाकक्‍्त्वा”'” मन्त्र 
के द्वारा आहित किया जाता है* । 


सावित्र चिति में १८५ सोने की ईंटों के प्रयोग का निर्देश मिलता है। इन 
इंटों का मान अँगठे के पोर के बराबर होना चाहिए* । यदि सौवर्ण इष्टकाएँ अनुप- 
लब्ध हों तो उनके स्थान पर घी में डुबायी गयी कंकडियों का प्रयोग किया जा सकता 
हैं। लोकम्पृणा की संख्या भी यजुष्मती इंटों के बराबर अथवा अपरिमित होती है 
चार स्वयमातृष्णा इंटों का चयन किया जाता है* । इन इंटों के आधान में किसी 
विशेष मन्त्र का विनियोग नहीं मिलता । जिस नाम से ईंटों का आधान किया जाता 
है, उसी का विनियोग विहित माना गया है। सादन वाक्य प्रत्येक ईंट के आधान में 
विनियोजित किया जाता है, पर सूददोहस मन्त्र का विनियोग एक लेखा में आधेय इंटों 
की स्थापना के अनन्तर ही करने का विधान है* । 


निम्नलिखित विवरण में लेखानुसार ईंटों के आधान की पद्धति दी जा रही है। 
रेखा ईटों की संख्या ईटों को देवता अन्य विवरण 


बाह्य १५ १. संज्ञान 
नवम रेखा . विज्ञान 
३. प्रज्ञान 
४. जानत्‌ 
५, अभिजानत्‌ मास के पृव॑पक्ष के १५ 
६. संकल्पमान दिनों के उद्देश्य से इन 
७, प्रकल्पमान ईंटों का आधान किया 
८. उपकल्पमान जाता है” | 
९,, उपक्लप्त 
१०, क्ल्प्त 
११, श्रेयस्‌ 


लॉ 





१. बोौ० श्रौ०, १९.२; आप» श्रौ०, १९,११.१०; स० श्रौ० २३.२,१० । 

२, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रो०, १९.११.११; स० श्रौ०, २३.२.११ | 

३. बौ० औ०, तदेव--यावदुत्तममज्भु लिकाण्ड यज्ञपरुषा संभित तावन्मात्री: पच्चाशीतिशत 
हिरण्येष्टका: शर्करा वा घ॒ताक्ता , आप» श्रौ०, १९.११.३; स० श्रोौ०, २३.२.३ । 

४. बौ० श्रौ, तदेव; आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, तदेव । 

५. बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, तदेव, स० श्रो०, तदेव । 

६. बौ० श्रो०, तदेव । 

७. तै० ब्रा०, ३.१०.१; बौ० श्रौ०, १९.३; आप० श्रौ०, १९.१२,१; स० श्रौ०, 
२३,२.१२। 
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द्ष्टा 
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सुदर्शना 


« अप्यायथमाना 


प्यायंसाना 
प्यायाों 
सूनृता 


१०, दइरा 


अन्य विवरण 


उपयुक्त १५ दिलों के 
मध्य में इन ईंटों का 
आधान दिनों के १५ 
मुह्॒तों के निमित्त किया 
जाता है! । 


इन ईंटों का आधान 
पृ्वपक्ष (शुक्ल ) की 
१९ रात्रियों के उद्देश्य 
से किया जाता है । 


१. ते० ब्रा०, ३.१०.१; बौ० श्रौ०, १९.३; आप» श्रौ०, १९.१२,२: स० श्औौ०, २३. 


२१३१ 


२. तें० ब्रा०, ३१०.१; बौ० श्रौ०, १९३; आप» श्रौ०, १९.१२,३: स० श्रौ० 
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रेखा ईंटों की संख्या ईंटों की देवता अन्य त्रिवरण 


११, आपूरयमाणा 
१२, पूर्यमाणा 
23, प्रयन्ती 
१४. पूर्णा 
१५, पोर्णमासी 
दाता 
प्रदाता 
आनन्द 
. मोद 
प्रमोद उपर्युक्त इंटों के मध्य 
आवेशन में १५ पूव॑पक्ष की 
« निवेशन रात्रियों के मुहूर्तों का 
संवेशन उपधान किया जाता 
संशान्त न 
शान्त 
अभवन्‌ 

१२. प्रभवन्त्‌ 

१३. संभवन्‌ 

१४, संभृत 

१५, भूत 
बाद्य १५ १. प्रस्तुत 
सप्तम रेखा , विष्टुत 
संस्तुत 
कल्याण 
विव्वरूप इन ईंटों का आधान 
शुक्र अपरपक्ष ( कृष्णपक्ष ) 
अमृत के १५ दिनों के निमित्त 
तेजस्वि किया जाता है । 
तेजस्‌ 
१०. समिद्ध 
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बाह्य ४ 
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बाह्य १५ 

षष्ठ रेखा 
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सूता 
सुन्व॒ती 

प्रसुता 

सूयमाता 


. अभिषूयमाणा 


पीती 
प्रपा 
संपा 
तृप्ति 


. तपंयन्तो 


अन्य विवरण 


उपयुक्त दिनों के १५ 
मुहुतों को उद्देश्य 
बनाकर इन इंटों को 
आहित किया जाता 


है । 


इनका उपधान क्ृष्ण- 
पक्ष की १५ रातों के 
निभित्त किया जाता 


है । 


१, तै० ब्रा०, ३.१०,१; बौ० श्रौ०, १९.३; आप» श्रौ०, १९.१२.६; स० श्रौ०, 


२३,.२,.१७। 


२, तेण ब्रा०, २.१०.१, बौ० श्नौ०, १९.३; आप» श्रौ०, १९,१२,७; स०श्रौ० २३.२.१८ । 
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उपयुक्त इंटों के मध्य 
में क्ृष्णपक्ष की रातों 
के १५ मुहूर्तों को उद्देश्य 
बनाकर इन इंटों का 
उपधान विहित है" | 


इनका उपधान वर्ष भर 
के पृव॑पक्षों के निमित्त 
किया जाता है" । 


१, तै० ब्रा०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १९.१०२.८; स०श्रौ०, २३.२.१९। 
२. तें० ब्रा०, ३.१०.१; बौ० श्रौ०, १९.३; आप०» श्रो०ण, १९.१२.९; स० श्रौ०, 
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टिप्पणी--इंटों की देवता का अभिधान ही ईंटों का भी अभिधान है, अतएवं अलग से 
उल्लेख नहीं किया गया | 


चारों स्वयमातृण्णाओं का उपधान क्रमशः पूव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में 
किया जाता है। पूर्वीय स्वयमातृण्णा के आधान में भूरगिनि पृथिवीं च' मंत्र का, दक्षिणी 
स्वयमातृण्णा के आधान में 'भुवों वाय चान्तरिक्षं च', पश्चिमी स्वयमातृण्णा के आधान 
में स्व॒रादित्यं दिवं च” तथा उत्तरी स्वयमातृण्णा के आधान में 'भूभृव: स्वश्वन्द्रमसं च 
दिशश्व ' मंत्र के विनियोग का निदश है । चारों स्वयमातृष्णाओं के लिए सूददोहस 
मंत्र का एक ही बार विनियोग का विधान है* | 


चिति के रिक्त स्थानों को लोकम्पुणा ईंटों से भर दिया जाता है। लोकम्पुणा 
इंटों का आधान पूर्व की ओर से करने का विधान मिलता है। उत्तर में ईंटों के आधान 
की समाप्ति होती है* । सुपर्ण अग्निचयन के समान ही यहाँ भी पलाशशाखा से चिति 
का परिकर्षण, चिति क्लप्ति मंत्रों से अभिमशंण और आरोहण-अवरोहण मंत्रों के 
उच्चारण का विधान किया गया है*। काले अश्व का स्पर्श कर चिति को पुरीष से 
अच्छादित कर दिया जाता है*। पुरीष आधान में पव॑वर्णित मंत्र का विनियोग किया 
गया है| अग्नि का सहख्रकरण और घेनुकरण पूव॑बत्‌ करने का विधान मिलता है । 


शतरुद्रिय होम भी पूर्ववत्‌ किया जाता है । बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार 
सावित्र-चयन में शतरुद्रिय होम वेकल्पिक है*। शतरुद्विय में प्रयुक्त अकंप्ण को बौधायन 





१, ते० ब्रा०, ३.१०.१; बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १९.१२.१५; स० श्रौ०, 
२३.२,२६ | 

ते० ब्रा०, ३.१०,२-३, बोौ० श्रौ०, १९.४; आप» श्रौ०, १९,१२६.१६९, स० श्रौ०, 
२३,.२,.२७ । 
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वदेव, आप* श्रौ०, १६.१२,२२-२३; स० श्रौ०, २३.२.३३-३४ । 

बो० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १९,१२,२४; स० श्री, २३.२.३५ | 

बो० श्रौ, तदेव । 
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के अनुसार द्वेषी के पशुओं के स्थान पर फेंकने का विधान है! । अन्यथा पशु जहाँ न 
जाते हों, उस स्थान पर अथवा अवट या दीमक ( वल्मीकपा ) पर अक॑पर्ण फेंक दिया 
जाता है") । यजमान चिति का उपस्थान-संहार-विहार संवत्सरोडसि परिवत्मरोडइसि! 
एति प्रेतिवीति” मंत्रों से करता है" | होता अग्नि के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठकर 
भूभवः स्वः ओजो बलम्‌! अनुवाक से अग्नि का शंसन करता है* | यदि होता शंसन 
नहीं करता है, तो यजमान ही अग्नि के समीप पश्चिम में कुशों के आस्तरण पर बेठक 
कर अग्नि-दंसन करता है* । 


अग्नि-प्रणन तक समस्त पाशुक-कर्म का अनुष्ठान करने के बाद अनेक चतु- 
गृहीत आहुतियाँ देने का विधान है। इन आहुतियों में शतरुद्रीय, वसोर्धारा, अन्नहोम 
तथा विश्वप्री हैं । 'असवे स्वाहा', 'बसवे स्वाहा आदि मंत्रों से अग्नि के तिमित्त २१ 
आहुतियाँ डाली जाती हैं* । उपयक्त आहुतियों के संज्रव ( अवशिष्ठ अंश ) को यजमान 
की अंजलि में डाल दिया' जाता है। यजमान इससे अपने मुख का परिमाज॑त करता 
है* । मुख-परिमाजंन में 'राज्ञी विराज्ञी' मंत्रों के अनुवाक का विनियोग किया जाता 
है'* । वपाहोम तक समस्त पाशुक-अनुष्ठान सम्पन्न करने के अनन्तर चयन मं प्रयुक्त 
ईंटों की संख्या के अनुसार गर्भवती पष्ठौही गायों को दक्षिणा में देने का विधान है 
साथ में सवर्ण तथा वस्त्र भी देने का निदेश मिलता है"! | यदि षष्ठोही का अभाव हो 
तो इतने मंथों को अथवा ओदन को ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए! * 


मनोता तक पाशुक-कर्म करने के पश्चात्‌ औदुम्बर पात्र में मृत्युग्रह के निमित्त 
जूस भरा जाता है!*। जूस के ग्रहण और सादलन में विपश्विते पवमानाय गायत' 


१, बौ० श्रौ०, तदेव; द्र०--आप० श्रौ०, १९.१२.२५; स० श्रो, २३.२.३६ | 
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१२, बौ० औ०, तदेवः आप० श्रौ०, १९.१३.१२-१ ३; स० श्रौ०, २३.२,४५-४६। 
१३, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रोौ०, १९.१३.१५; स॒० क्षौ०, २३.२.४७ | 
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अनुवाक का विनियोग किया जाता है) | मृत्युग्रह का दर्भ द्वारा परिमार्जन कर एफ तें 
योनिम त्यवे त्वा' मंत्र से उसे उत्तर वेदि में स्थापित किया जाता है । इस ग्रह को 
होमते समय विद्युदर्स! मंत्र से जल से आचमन करने का विधान है? । होम में 
अपमृत्युममपक्षुद्यम्‌' मंत्र का विनियोग किया जाता है*। हवन के भननन्‍्तर पुनः जल 
के आचमतन का विधान किया गया है*। इस समय वृष्टिरसि वृश्च में पाम्पानस' मंत्र का 
विनियोग करना चाहिए* । कतिपय आचार्यों के मत में मृत्युग्रह का नाचिकेत अग्नि में 
ही विधान औचित्यपूर्ण है* । स्विष्टक्ृत्‌ का अनुष्ठान करने के अनन्तर इडा-भक्षण किया 
जाता है। इद्ा-भक्षण में 'भक्षोउ्यमृतभक्षः मंत्रों का विनियोग है* | इडा-भक्षण के 
बाद मन्द्राभिभूतिः केतुय॑ज्ञानां वाक' अनुवाक से आत्माभिमशंण किया जाता है' । 
अन्त में दक्षिणा तक अनुयाज आदि पाशुक-कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। 


पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि साविन्र-अग्नि का चयन सोमयाग अहीन- 
सत्र में भी किया जा सकता है। सोमयाग में इस चयन का विधान करने पर प्रथम 
उपसद में अग्निश्षेत्र का निर्माण करने का निदंश है! “| दूसरी ओर तीसरी उपसद के 
मध्य में इृष्टका-चयन किया जाता है! । शेष सारे अनुष्ठान पृव॑वत्‌ किये जाते हैं? * | 
अहीनसत्र में सावित्र-अग्नि का चयन करने पर पहले दिन ही दक्षिणादान और मृत्यु 
ग्रह के ग्रहण का विधान करना चाहिए)! । सावित्र-अग्नि का चयन करने के पश्चात्‌ 
सौत्रामणी इष्टि का अथवा मैत्रावरुणी आमिक्षा से यजन का निर्देश है" 5 । 


१. तें० ब्रा०, ३.१०,८.१: बौ० श्रौ०, तदेव; आप" श्रौ०, १९.१३,१६; स० श्रौ०, 
२१३,२.४७। 
२. बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १९,३.१९; स० श्रौ०, २३,२.४९ । 
३. स० श्रौ०, तदेव । 
४, तै० ब्रा०, ३.१०,८.१, बौ० श्रौ०, १९.५; आप० श्रौ०, १९.१३.२०; स० श्रौ०, 
२३.२,४९ । 
५, तदेव; आप० श्रौ०, १९,१३,२१; स० श्रौ०, २३,.२,५० । 
६. तदेव; आप० श्रौ०, १९.१३-२१; स० श्रौ०, २३,२,५० । 
७. आप» श्रो", १९.१३.१७; स० श्रौ०, २३.२.४७ | 
८. बौ० श्रो०, १०,५; आप» श्रौ०, १९,१३,.२२॥२३; स० श्रौ०, २३,२,५० । 
९, ते» ब्रा०, ३.१०,८,२-९; तदेव; आप० श्रौ०, १९,१३,२४; स० श्रौ०, तदेव, । 
१०, तदेव; आप० श्रो०, १९.१३.२५, स०» श्रौ०, तदेव । 
११, तदेव। १२. तदेव; १३. तदेव। 
१४. तदेव; द्र० महादेव, प्र० च०, आ० ग्र० ५३, पु० ८१७-- 
पशो तलित्ये च काम्ये चाहीने सत्रे विधीयते । 
सावित्रस्य समाप्तो च सौत्रामण्या पयस्यया ॥। 


तृतीय अध्याय १६२ 


नाचिकेत-चपत' --- 


नाचिकेत-अग्नि का चयन सावित्र के समान होता है" । सावित्र-चयन में विहित 
समस्त अनुष्ठानों का करना यहाँ भी आवश्यक है। यहाँ केवल उन विषयों का वर्णन 
किया जाएगा जो केवल नाचिकेत-अग्नि के चयन में सम्पन्न किए जाते हैँ। कतिपय 
आचार्यों के अनुसार नाचिकेत का चयन पशुबन्ध की उत्तरवेदि पर भी किया जा 
सकता है' । तैत्तिरीयब्राह्मण* में इसका यद्यपि निषेध मिलता है; पर श्रौतसूत्रों* में 
नाचिकेत के चयन को पशुबन्ध में ऐच्छिक रूप में मान्यता दी गयी है| सोमिक-अध्वर, 
सहस्रसत्र, विश्वजित्‌ अथवा जिस यज्ञ में जैसे चतुर्मास्यों में, जहाँ अनेक आहुतियों को 
देने की विधि हो, तो उसमें नाचिकेत-अग्नि का चयन करना चाहिए” । सौत्रामणी का 
यदि किसी के अंगरूप में अनुष्ठान न किया जाये, तो उसमें भी चयन किया जा सकता 
है? । षोडशी, सायस्क्र तथा वाजपेय में नाचिकेत के चयन का निषेध मिलता है । 
कतिपय आचाय॑ द्वादशाह यज्ञों में भी इस चयन का विधान करते हैं। । 


ताचिकेत-अग्नि का चयन उत्तरवेदि पर परिमण्डल या चतुरश्ष आग्निद््षेत्र में 
किया जाता है? *। चयन में सोने की इंटों या कंकड़ियों का प्रयोग होता है'*। सोने की 
इंटें मध्यमा उँगलछी के पोर के बराबर होती हैं। ईंटों की संख्या २१ होती है" * । इंटों 
के रूप में कंकड़ियों का प्रयोग करने के पूर्व उन्हें घृत में डुबो दिया जाता है | कामना 
के भेद से इंटों की स्थापना की पद्धति में भी वैभिन्‍्य है" * । पशु की कामना में ताचि- 


१, तैण्ब्ना०, २.११.१-१०; बी" शो०, १९.६; आप०श्रौ०, १९,१४; सण०्श्नौ०, २२.३.१-१५ 
सरस्वती-भवन-पुस्तकालूय ( वाराणसी ), द०--पाण्डुलिपि-संख्या २७५२, काठकवल्नि- 
प्रयोग, ३२४०७ सावित्रनाचिकेतचातुहँत्रिवेश्वसूजप्रयोगा:, २३६६३॥ सावित्राग्निनाचिके- 
ताग्निप्रयोग:, २४०९, सावित्रादिकाठकंचयनप्रयोग: । 

बौ० आऔ्औ०, तदेव; आप श्रौ०, १९.१४.१, स० श्रौ०, २३.३.९। 

आप० श्रौ०, १९.१४.४, स० श्रौ०, २३.३.२ । 

तै० ब्रा० ३.११.९.१--तं हैके पशुबन्ध एवोत्तरवेद्यां चिन्वते'''तम्न तया कुर्यात्‌ । 
आप० श्रौ०, तदेव; स० श्रौ०, तदेव । 

तै० ब्रा०, २.११.९,१-३; आप० श्रोौ०, १९.१४.३६-७; स० श्रौ०, २३.१.४-५ । 
महादेव, प्र० च०, भा० ग्र०, ५३, पृ० ८२१--सौत्रामण्यामनज्े तु । 

तदेव--वाजपेये साचस्क्र न पोडशिनि नेंव च । 

तदेव--सत्रे च ढ्वादशाहे तु केचिदिच्छन्ति तत्र हि । 

| आप« श्ौ०, १९.१४.३; स० श्रो०, २३.३.९ । 

. आप* श्रौ०, तदेव, स० श्रौ०, तदेव । 

आप» श्रौ०, १९.१४.३; स० श्रौ०, २३.३.१ | 

आप० श्रौ०, तदेव, स० श्रौ०, तदेव । 

बौ० औ०, १९.६; आप० श्रौ०, १९.१४५८-९ रे; स० आऔ०, २३,३.५-१२ | 


छ के कली डा ८ एण0 2० 


बा. अछि. उत्चकि 26... 2:४5 
७ जाए (0 09 ० 


१६४ अग्निचयने 


केत चिति की रचना पंक्तिरूप में करने का नियम है। पंक्ति में पाँच-पाँच ईंटें चारों 
दिशाओं में तथा एक ईंट नाभिस्थान पर रखी जाती है! | सर्वप्रथम पूर्व में इंटों का 
आधान होता है, तदन्तर दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में'। प्राचीन युग में गोबल 
वाष्ण ने इसी तरह नाचिकेत का चयन किया था)। ज्येष्ठता और कीति की इच्छा 
में चयन त्रिवत्त-पद्धति से सम्पन्न किया जाता है । त्रिवृत्त-अग्नि के चयन में सात ईटें 
पुर्व में, तीन दक्षिण में, सात पश्चिम में, तीन उत्तर में एवं एक मध्य में स्थापित की 
जाती हैं* । त्रिवृत्तताचिकेत का चयन प्रजापति ने किया था*। इन्द्र ने ज्येष्ठता* 
प्राप्त करते के लिए चिति को ऊध्व॑मुखी बताया था। ऊर्ध्वाचिति में ऋमशः एक के 
ऊपर एक ईंट को रखा जाता है। स्वर्ग की इच्छा में आदित्य ने चिति की रचना 
प्राहमुखी की थी । 

प्राइमुखी चिति में नाभिस्थान से क्रमशः एक के बाद एक सभी इंटों का आधान 
किया जाता है* | ईंटों में विनियोजित मन्त्र तथा देवता करा विवरण निम्नलिखित 
मानचित्र में द्रष्टव्य है। प्रत्येक इंट में अलग-अलग अनुवाक विनियोजित किये 
गये हैं । 


ईट-संख्धा. ३८ की देवता सत्र सन्दर्भ! " 
१ अग्नि लोको इसि। ते० ब्रा० ३१११ 
२ तप तपो इसि'। तै० ब्रा० ३३११२ 
रे तेज तेजो सि ४ ते० ब्रा० ३११३ 
४ समुद्र समुद्रो इसि' ते० ब्रा० ३१११४ 


अनललनननी नल. 





१ त० ब्रा०, ३.११.९ ३-४; बौ० श्रौ०, १९.६; आप» श्रौ०, १९.१४.९, स० श्रौ०, 
२३.३ ७। 

२. ते ब्रा०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १९,१४८; स० श्रौ०, २३.३.६। 

३२. ते० ब्रा०, ३.११.९, ३--गोबलो वार्ष्ण: पशुकामः पाइक्तमेव चिक्ये । 

४. तें० ब्रा०, ३.११.९.४--बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १९.१४.१०, स० श्रौ०, 
२३,३.८ । 

५. तदेव। 

६. तै० ब्रा०, तदेव-प्रजापजिज्येध्धकामौ यशस्काम: प्रजननकाम:, त्रिवृतमेव चिक्‍ये । 


७, ते ब्रा०, ३.११.९,६- इन्द्र ज्यैध्यकामः, ऊर्ध्वा एवोपदघे; बौ० श्रौ०, तदेव; आप० 
श्री०, १९.१४.११; स० श्रौ०, २२.३.९ । 


८, ते ब्रा०, ३.११.९,७--आदित्यः स्वर्गकाम: प्राचीरेवोपदधे । 
९, बो० श्रौ०, १९.६; आप० श्री०, १९.१४.१२; स० श्रो०, २३.३,.१० ॥ 
१०, बो० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, ९९, १४, ३; स० श्रौ०, २३.३.१ । 


इंट-संख्या ईंटों की देवता 


प्‌ 
दर 
७ 
ह 
९, 
१० 
११ 
रे 
१३ 
१४ 
१५ 
१८ 
१७ 
१८ 
१९, 
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आप 
पृथिवी 
अग्नि 
अंतरिक्ष 
वायु 

द्यो 
आदित्य 
चन्द्रमा 
नक्षत्र 
संवत्सर 
त्द्च्तु 

मास 
अधंमास 
अहोरात्र 
पोणंमासी 
अष्टका 
अमावास्या 
ट्न्द्रपत्नी 
अग्नि 


तृतीय अध्याय 


अग्निरसि हद २ ० 


आदित्यो इसि"' 


चन्द्रमा 
नक्षत्राणि 

स॒ व॒त्स रो$सि 
ऋतव ; 

मासा: 

अध मासा: 
अह॒गरात्रे 

| पौण मास्य- 


इ्कामावास्या 


राड्सि 
ओजो $सि 


१६५ 
सन्दर्भ 
तै० ब्रा० ३३११५ 
ते? ब्रा० ३३११६ 


ते० ब्रा० २१११७ 


ते० ब्रा० ३१११५ 
ते० ब्रा० ३१११६ 
ते० ब्रा० ३३१११।१७ 
ते० ब्रा० २१११८ 
ते० ब्रा० ३१११५ 


ते० ब्रा० २११२० 
ते० ब्रा० ३११२१ 


यदि यजमान ब्रह्मवच॑स्‌, तेज और यश की कामना से नाचिकेत अग्नि के चयन 


में प्रवृत्त हुआ हो तो उसे होत्रीत विष्ण्य के समीप पहुँच कर पूर्वाभिमुख हो जो यश- 
स्विनी देवी पूर्व॑मुखी होकर' आ रहो है, वह मुझे तेज, यश और ब्रह्मवच॑ंस्‌ से ढक दे' 


मंत्र का पाठ करते हुए वहाँ से आहवनीय 
यदि चाहता हो कि अधिक से अधिक 
ऋत्विज बहुत- 
होकर आओ, आओ पूर्वाभिमुखी बनकर, प्रीतियुक्त हो 
द्वारा आहवनीय में आहुति देनी चाहिए । 


य तक उत्कृष्टता से जाना चाहिए।। यजमान 
लोग मेरे प्रति श्रद्धालु बनें, तो जिस समय 
सी दक्षिणा ले जा रहे हों, उस समय उसे खुब में आज्य लेकर प्राडमुखी 
दो तरह से आज्य पियो मंत्र 


१, बौ० श्लौ०, १९.६; आप० भ्रौ०, १९.१४.३, स० श्रौ०, २३.२, २ । 
२, तै० ब्रा०, ३.११.९.८; बो० श्रौो०, १९.६; आप० श्औौण०, १९.१४.१३; स॒० श्लौ०, 


२२.३.११ । 


३. तै० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव, आप० श्रौ०, १९.१४.१४; स० श्रौ०, श२.३.१२। 


१६६ अग्निचयंन 


पुरीष-आधान*, चिति-क्लृप्ति" से अभिमर्शण, अग्निप्रणयन, “शतरुद्रीय-होम, 
वसोर्धारा-होम*, अन्न-होम* तथा विश्वप्री-होम* आदि अनुष्ठान सावित्र-चिति के 
समान किये जाते हैं” । 

यहाँ कामना-भेद से चेतव्य चितियों के मानचित्र दिये जा रहे हैं । 


पाइक्त-नाचिकेत 
दक्षिण 


पं ० ० ० पश्चिम 
हे 
मा 
उत्तर 
त्रिवत्त-नाचिकेत 
दक्षिण 
0०७. ७०७ ७ ०७० ७ 
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हे हे 


पश्चिम 


शर्त 
न्शि 


दे क्र 
है 


्छ 
( ये रे ( केश कर | 


अनकेन्‍क" 





रा] 


१. द्व०, पूरववर्णित सावित्र-चयन में पुरोष-आधान । 

२. तै ब्रा०, ३.११.६ १: ३. तदेव, ३.११,२,१०४; ४. तदेव, ३३११.३,१ । 
५, तदेव, ३.११.४.,१-२; ६. तदेव, ३,११.५,१-३ । 

७. तै० ब्रा०, ३.११.७.४; आप० श्रौ०, १९,१४,१७; स० श्रो०, २३,३.१४ | 
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उत्तर 
चातुहत्र-चयन  -- 

चातुहोंत्र अथवा ब्रह्म अग्नि का चयन पशुबन्ध, अग्निष्टोम, उक्थ्य, अतिरात्र, 
अहीन अथवा सत्र में विहित माना गया है । इसका चयन दो प्रकार से किया जाता 


है, व्यस्त अथवा समसस्‍्त+ | सर्वप्रथम व्यस्त चातुहोत्र का विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है| पू्वर्वणित सावित्र एवं नाचिकेत अग्नि के समान सभी अनुष्ठान किये जाते हैं । 


१, तै० ब्रा०, ३.१२.१-५; बौ० श्रौ०, १९.७-८; आप० श्रौ०, तदेव; सरस्वतीभवन-पुस्तका- 
लय ( वाराणसी ), पाण्डुलिपि-संख्या, ३८५८, चातुहत्रिप्रयोग:; ६६५८; चातुहोंमाग्नि- 
प्रयोग: ३४०७, सावित्रनाचिकेतचातुहत्रवेश्वसृजप्रयोगा:; ३४०९, सावित्रादिकाठकचयन- 
प्रयोग: । 

२, तें० ब्रा०, ३.१२,५,६ । 

३. बौ० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १९,१५.१३; स० श्रौ०, २३.३.३३; सायण, तै० ब्रा०, 
१२,१.१॥। 


१६८ 


अग्निचयन 


अग्निक्षेत्र रथ अथवा रथचक्र के सदृश वर्तुंल होता है' । अंगुलिपर्व के समान सोने की 
हटों अथवा घत में डबायी गयी कंकड़ियों का प्रयोग इसमें किया जाता है" । ईंटों की 
संख्या, देवता तथा तत्सम्बद्ध मंत्र आदि का विवरण निम्नलिखित मानचित्र में प्रस्तुत 


किया जाता है | 
ईटों की ईटोंका ईटोंकी मन्त्र संदर्भ तथा अन्य 
संख्या ताम देवता विवरण 
१० दशहोत्रा दशहोतु'.. चित्ति:खुकपूव्व॑ में उत्तराभिमुखी, 
ते० आ० ३।१ 
! हृदया स वर्ण धर्मंस ते० आ० ३॥११ 
हु याजुषी अग्नियंज भिः तें० आ० ३।८ 
२ पत्नी सेनेन्द्रय तै० आ० ३॥९ 
सूददोहस 
है चतुहोंत्रा. चतुहोंत'.. पृथिवीहोता दक्षिण में पूर्वाभिमुख 
ते० आ० ३॥२ 
१ ह्ृदया ब्रह्ममेन्द्रमग्तिस तैं० आ० ३२१ 
२ थाजुषी इन्द्रेक्था.._ तै० आ० ३॥८ 
मदे: 
२ पत्नी प॒थ्याप ष्य:. तै० आ० ३॥९ 
हु सूददोहस 
४्या२ पञ्चहोत्रा. पञचहोतु" अग्निहोता. पश्चिम में उदडमुखी 
ते० आ० ३।३ 
१ ह्ृदया शतंनियतः ते० आ० ३१११ 
२ याजुषी अंगिरसोधिषिणिये: ते० आ० ३८ 
के पत्नी वसूनां गायत्री ते० आ० ३॥९ 


सूददोहस 


. ते० ज्र०, ३१२०६ ५४ बौ० श्रो०, 


. त० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, १९.७; स० श्रौ०: २३.३.१६ । 
« तै० ब्रा०, ३.१२.५.१२; आप० श्रो०, १९.१४.१९--यहाँ पैर के बराबर सोने की इंटों 


का विधान है--यावत्पद हिरप्पेष्टका:। द्र०--स० श्रौ०, २३,३.१७ । 


१९.७; आप» श्रौ०, १९,१४.२०; स०» श्रो०, 


२३,३,१८ । 


४. तै० ब्रा०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रौ०, १९.१४.२१; स० श्रौ०, २३.३.१९ । 


५. तैं० ब्रा०, 


२३.१२.५.५; बौ० श्रौ०, १९.७; आप» श्रौ०, १९.१४,२२; स० श्रौ०, 


२३.३.१९ । 


इँटों की संख्या 
दर 
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इंटों का नाम इईँठों की देवता न्त्र संदर्भ तथा अन्य विवरण 


पडहोत्रा 


हदया 
याजुषी 
पत्नी 


सप्तहोत्रा 


ह््द्या 
याजूषी 
पत्नी 


पड्होतु* वागहोता उत्तर में प्राइमुखी 
तै० आ० ३॥६ 
सु वर्णकोशम्‌ तै० आ० ३।११ 
आप: प्रोक्षणीमि: तै० आ० ३॥८ 
वसूनां गायत्री तं० आ० ३९ 


सूददोहस 
सप्तहोतृ* मुहाहविहाती मध्य में-तै० आ० ३॥५ 
हृदय * इन्द्रो राजा तै० आ० ३२११ 
यजुष्‌ अदितिवदया ते० आ० ३८ 
पत्नी आदित्यानां जगती तें० आ० ३९ 
सूददोहस 


दरहोतुग्रहा दशहोतुग्रह४* वाच॑स्पतेविधे यथावकाश, तै० आ०,३.१ 
पंचहोतुग्रहा पंचहोत॒ग्रह वार्च॑स्पते वाचों ते० आ०, ३.२ 
पड्होतुग्रहा षडहोतृग्रह भूर्भ वः सुर: तैं० आ०, ३.६ 
सप्तहोतृप्रहा सप्तहोतृग्रह. वाचस्पतेहुद सुददोहस, तै० आ, ३.५ 


प्रतिग्रहा 


प्रतिग्रह* दे वस्य त्वा यथावकाश तै० आ० ३.१० 


सवितु: सुददोहस 


स्वयमातृण्णा तथा लोकम्पृणा इंटों का चयन पूवंवत्‌ किया जाता है* | 


'समस्त' चातुहोत्र-चयन में प्रथम चिति में साविन्न अग्नि का चयन” निदिष्ट 
है। दूसरी चिति में केवल लोकम्पुणा इंटों की स्थापना की जाती है* | तीसरी चिति 
में नाचिकेत अग्नि का चयन होता है और चौथी चिति में लोकम्पुणा इंटों का प्रयोग 


१. ते० ब्रा०, तदेव; बौ० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १९.१४,२३; स० श्रौ०, तदेव । 
२. ते० ब्रा०, ३.१२,५.५; बौ० श्रो०, १९.७; आप० श्रौ०, १९,१४.२४, स० श्रौ०, 
२३.२.१९ । 
३. ते ब्रा०, तदेव; बो० श्रो०, तदेव; आप० श्रौ०, १९,४,२५। 
४, ते» ब्रा०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव । 
५, ते० ब्रा०, तदेव, बो० श्रौ०, तदेव; द्र०, महादेव, प्र० च०, आ० ग्र० ५३, पृ० ८२३ । 
हृदयं तु सुवण च ग्रह वानस्पते तथा । 
प्रतिग्रह तु देवस्य ग्नास्त्वा वाससि वा भवेत्‌ ॥ 
अग्निर्यजुभि: संभारा: सेनेन्द्रस्येति पत्नयः । 
वागघोता चात्र षडहोता व्याह॒त्यादिग्रहो भवेत्‌ ॥ 
६, बो० शऔ्औ०, १९.७, आप० श्रो०, १९,१४.२७; स० श्रौ०, २३,३.२० । 
१९.८; ८. तदेव । 


७, बौ० श्रौ०, 


२२ 


१७० अग्तिचयन 


विहित है" । पांचवीं चिति में चातुह्रत्र अथवा ब्रह्म अग्ति का चयन निद्दिष्ट है | 
समस्त चयन में सभी चितियों में स्वयमातृण्णा का आधान किया जाता है*। प्रत्येक 
चिति की रचना के बाद उसे पुरीष से आच्छादित करने का निदेश है । “अग्ने देवा 
इह्ावह' मंत्रों से पाँचों चितियों का अभिमर्शण किया जाता है*। सौमिक अध्वर में 
यदि समस्त चयन किया जाता है, तो दीक्षणीय इष्टि के पूर्व सात दिव:ब्येनी तथा पाँच 
अपाधा नामक इष्टियों का विधान करना पड़ता है' । दिव:इयेनी तथा अपाया इश्टियों 
का विवरण निम्न मानचित्र में दिया जा रहा है :-- 


दिवःश्येनी इष्टि-समृह 
इप्टिनामस देवता. द्रव्य मंत्र अनुवाक्या याज्या. संदर्भ, अन्य विवरण 
प्रथमदिवःइ्येनी काम-अग्नि अष्टाकपारू तुभ्य ता: ते० ब्रा० ३३१२१ 
पुरोडाश अध्यामतम््‌ 
आशा. चर आ शानां त्वा तदेव 
अनुमति चरू अनुनोध्यानुमति: तदेव 
द्वितीय काम अष्टाकपाल कामो भू_तस्य तदेव 
पुरोडाश काम स्तदम्रे तदेव 
अनुमति चर तदेव 
तृतोय काम अग्नि अष्टाकपाल तदेव 
पुरोडाश तदेव 
ब्रह्म चरु ब्रह्म जज्ञानम्‌ तदेव 
पिता विराजास 
अनुमति चरु तदेव 
चतुथ॑ काम-अग्नि अष्टाकपाल 
पुरोडाश तदेव 
यज्ञ चर यज्ञों रायो तदेत 
अय॑ यज्ञो 
अनुमति चरु गोभिरदइवे: तदेव 
पंचम काम-अग्नि अष्टाकपाल 
पुरोडाश तैं० ब्रा०, ३३१२१ 
आपू. चरु आपो भ॒द्रा: तदेव 
आदित्यश्यामि 
अनुमति चह तदेव 


"शलाका क 





१. देव; २. तदेव; ३. तदेव; ४. तदेव; ५. तदेव;।. ६. तदेव । 


तृतोय अंध्योथ॑ १७१ 


४ काम-अग्नि अष्टाक्रपाल तदेव 
पुरोडाश 

बलिसात्‌ चर तुभ्य' भरन्ति तदेव 

अनुमति चतु तदेव 

सप्तम काम-अग्नि अष्टाकपाल तदेव 
पुरोडादश 

अनुवित्ति चरु प्‌ व देवा अपरेण तदेव 

अनुमति चर प्राणापानों तदेव 


अपाद्या इष्टि-समृह 
दृष्टिताम देवता. द्रव्य मंत्र अनुवाक्या याज्या संदर्भ, अन्य विवरण 


प्रथम अपादया अग्नि अष्टाकपाल अग्निम्‌ _र्था ते० ब्रा० ३११२३ 
पुरोडाश भुवों 
प्रथम तप चरु तपसा दवा द॑ वतामग्र तदेव 
प्रथमजं दे वं१४हविषा 
अनुमति चर अनुनोध्यानु मति : तदेव 
द्वितीय अग्नि अष्टाकपाल 
पुरोडाश 
श्रद्धा चरु श्रद्धया दे वो द वत्वमंबनुते तदेव 
श्रद्धा दं वी प्रथम॒जा 
अनुमति चरु 
तृतीय अग्नि अष्टाकपाल 
पुरोडाश 
सत्य. चर आगात्‌ सत्य १४हविरिदस्‌ तदेव 
यस्य॑ प्रतिष्ठोव॑न्तरिक्षम्‌ 
अनुमति चर 
चतुर्थ अग्नि अष्टाकपाल 
पुरोडाश मन॑सो वशे सर्वर्सिदम् तदेव 
सन चरु आक्‌ तीनामधिपतिसम्‌ 
अनुमति चर 
पंचम अग्नि अष्ठाकपाल चरंणं प॒वित्र वितंत॑ं 
पुरोडाश पुराण येन प्‌ तस्तरति तदेव 


वहण . चर लोकस्य द्वारमचिमत्‌ 
पवित्रस । 


१७९ अग्निचयन 


चातुहोंत्र-चयन दक्षिणा में एक्कीस, सौ अथवा एक सहख्र गौ दक्षिणा में देने का 
विधान है" | जितनी इंटों का चयन किया है, उतने गो की दक्षिणा भी दी जा सकती 
है" । गायों के अभाव में उतनी संख्या में ओदन अथवा मन्त्र भी दिया जाता है | 
यदि दक्षिणा में गर्भिणी षष्ष्ौही ( चार वर्ष की गाय ) दी जाये, तो समस्त दक्षिणा 
दान का फल मिलता है । सुवर्ण और वस्त्र भी दक्षिणा में यथेच्छ देय कहे गये हैं* । 
दिवः दयेनी तथा अपादया इष्टि-समूह के विधान के पच्चात्‌ तुरन्त गर्भिणी षष्ठौही गायों 
में श्रेष्ठ गाय, कंस ( कांस्यपात्र ) एवं स्त्रियों के आभूषण दक्षिणा में देने का निदंश 
किया गया है' । चातुहोंत्र चयन के अनन्तर सौत्रामणी अथवा मेत्रावारुणी द्वारा यजन 
करना चाहिए” | 


वेश्वसुजू-चयत “--- 

वेश्वस॒ज्‌ अग्नि का चयन पू्वंवणित चयनों के समान होता है । वेश्वसूज्‌ का 
क्षेत्रवत्त, अथवा मण्डलाकार बनाया जाता है| वृत्त के भीतर तीन वृत्त और बनाये 
जाते हैं! " । वृत्तों की रेखाओं पर ईंटों की स्थापना की जाती है!१। सोने की ईटें 
अंगुली के पोर के बराबर होती हैं! *। सौवर्ण ईंटों के अभाव में घृताक्त कंकड़ियों का 
प्रयोग किया जाता है" | कुल बयालिस इंटों की स्थापना '* की जाती है। चयन से 
सम्बद्ध अन्य अनुष्ठान वेश्वसूज्‌ में भी किये जाते हैं। मृत्युग्रह का प्रयोग मिलता है!" । 


वेश्वसृज्‌ का चयन शतरात्र, विश्वजितु, सर्व पृष्ठ, समस्त सारस्वत यज्ञों, रात्रि- 
सत्रों, शतरात्र के अन्त में यजनीय महाक्रतों, तींनों सारस्वत सत्रों, काठक प्रस्थान के 
चातुर्मास्यों, षडहवर्जित साचस्क्रों तथा विश्वसृजामयन में भी किया जाता है? $। सहस्र- 
सत्रों और संवत्सर सत्रों में वेश्बसू जू अग्ति का चयन अवध्यम्भावी * “है । पशुबन्ध और 


, तै० ब्रा०, ३.१२,५.७-८; २. तदेव, ३.१२.५,८: ३, वदेव, २.१२.५.९। 
तदेव; ५. तदेव, ३.१२९,५,१०) ६, वदेव, ३,.१२.३.९। 
, तंदेव, ३.१२.५,१२। 

, त० ब्रा०, ३.१२.६-९, बौ० श्रौ०, १९.९; आप» श्रौ० १९.५; स० श्रौ०, २३.३.२२- 
३३, सरस्वतीभवन पुस्तकालय, ( वाराणसी ) पाण्डुलिपि-संड्या ३४०७, सावित्रनाचिकेत- 
चातुहत्रवेश्वसृजप्रयोगा:, ३४०९, सावित्रादिकाठक चयनप्रयोग: । 

९, बो० श्रो० तदेव, आप० थ्रौ०, १९.१५.१; स० श्रौ०, २३.३.२२ । 

१०, बौ० श्रौ०, तदेव: ११, बो० श्रौ०, तदेव । 

१२, आपण० श्रौ०, १९,१५२. स० श्रौ०, २३,३,२३ । 

१३, आप» श्रौ०, तदेव: स० श्रौ०, तदेव । 

१४, बो० श्रौ०, तदेव । 

१५. आप» श्रौ०, १९,१५,१२; स० श्रौ० २३.३.३२ | 

१६. बो० श्रो०, तदेव; आप० भ्रौ०, १९,१५,७; स० श्रौ०, २३.३.२७ । 

१७. आप" श्रो०, तदेव; स० श्रौ०, २३,३,२८ । 


5» ०८ ० 


तृतोय अध्याय १७३ 


सोम में भी वेश्वसुज्‌ का चयन किया जा सकता है' । वेश्वसज्‌ भी व्यस्त और समस्त 
रूप में करणीय है* | 


ईंटों से सम्बद्ध मन्त्र आदि का विवरण नीचे लिखे मानचित्र में प्रग्तत किया 
जा रहा है । 


रेखा इंटों की संख्या स्म्त्र अन्य विवरण 
बाह्य तृतीय १८ यच्चामृतं यच्च मत्यंस्र्‌ पूर्व में उत्तरमुखी तै० ब्रा० 
रेखा ३।१२॥६ 


आधान के पद्चातु 

सूददोहस मन्त्र का पाठ । 
मध्यम १५ सर्वा दिशो दिल्षुओं दक्षिण में पृव॑मुखी 
ते० ब्रा० ३१२९ 

आधान के पद्चात्‌ मन्त्र 


का पाठ । 
प्रथम रेखा ९, सर्वान्‌ दिवं सर्वानु*/ तै० ब्रा० ३१२८, 
भाभ्यन्तर देवान्‌ दिविः सुददोहस मन्त्र का पाठ । 


बोधायनश्रोतसूत्र के अनुसार जब अहीन, सत्र, शतरात्र अथवा सवंपुष्ठ यज्ञ में 
वेश्वस्‌ज्‌ का चयन किया जाता है, तब दक्षिणा के समय ब्रह्मा सदस्‌ में बठकर “ऋचा 
प्राची महती दिगुच्यते' आदि वेश्वसुज ब्राह्मण का पाठ करता है*। प्रत्येक अध॑च्च के 
पाठ के अनन्तर अध्वयु प्रतिगर--ऊ ब्बह्त्‌ ऋत॑ ब्रह्मन्‌ सत्यं ब्रह्मन--का उच्चारण 
करता है” । 
समस्त रूप में वेब्बसूज का चयन सौमिक अध्वर तथा पशुबन्ध में किया जाता है। 
प्रथम चिति में सावित्री अग्नि का चयन किया जाता है। दूसरी चिति लोकम्पृणा ईटों 
की होती है। तृतीय चिति नाचिकेत अग्नि की होती हैं और चौथी चिति की रचना 





१, आप० थ्रो०, १९.१५,८; स० श्रौ०, २३,३.२९;: द्र० महादेव, आ० ग्र०, ५३, 
पृ० ८२५ 

२. आप» श्रौ०, १९.१५.१३; स० श्ौ०, २३.३, ३० । 

३8, बौ० श्रौ०, १९,९; आप० श्रौ०, १९.१५,३; स॒० श्रौ०, २३.३५२४। 

४, बौ० श्रौ०, तदेव; आप० श्रो०, तदेव; स० श्रो० तदेव । 

५, बौ० श्री०, तदेव; आप० श्रौ० तदेव; स० श्रौ० तदेव । 

६, तै०ब्रा०, ३.१२.९.१-७; बौ० औ०, १९.९, आप» श्रौ० १९,१५.५; स० श्रौ०, 
२३.३.२६ । 

७. बौ० श्रौ०, तदेव । 

८. आप» श्रौ०, १९,.१५.१०- स० श्रौ०, २३.३-३०; महादेव, प्र० च०, आ० ग्र०, ५३, 
पृ० ८२५। 


१७४ अग्निचयन 


पुनः लोकम्पृणा ईंटों से की जाती है। पाँचवी चिति में चातुहोत्र चयन किया जाता है 
तथा छठीं एवं सातवीं चिति क्रमशः वैद्वस॒ज और आरुणकेतुक अग्नि के चयन से रची 
जाती है! । समस्त वेश्वसज्‌ में भी दिव:ब्येती तथा अपाधा-इष्टि-समूह से यजन करना 
आवश्यक है। दक्षिणा का विधान पूर्ववत्‌ है। ध्यातव्य है समस्त अग्निचयन वही 
कर सकता है, जिसने पहले व्यस्त चयन कर लिया हो । चनय के पश्चात्‌ सोत्रामणी 
एवं मेत्रावरणी आसिक्षा यजतीय हें | 

आरुणकेतुक अग्ति-चयन' 


आरुणकेतुक अग्नि का चयन अग्निहोत्र, दर्शपौ्ण॑मास तथा चातुर्मास्यों में 

किया जाता है* । कहा जाता है कि इस अग्ति की संरचना समस्त यज्ञों तथा क्रतुओं 
में की जा सकती है। आरुणकेतुक अग्नि के चयन का इच्छुक व्यक्ति चयन के पूर्व 
संवत्सरपय॑न्त अथवा दो मास तक ब्रतचर्या करता है” | ब्रतकाल में अग्निहोत्र आदि 
नेत्यिक कर्म करने के अनन्तर पुनर्मामैत्विन्द्रियम' आदि तीन मंत्रों से तीन भौदुम्बरी 
समिधाओं का आधान अग्नि में किया जाता है* | ब्रत में 'अग्निवायवे' आदि मंत्रों 
से ब्रतहोंम किया जाता है* | ब्नती को प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं सायंकाल प्रवाहित 
जल से स्तान करना चाहिए! " भिक्षा में प्राप्त खाद्य सामग्री का भोजन ब्रत में उचित 
माना गया है" !। इस क्रत को यजमान के लिए अध्वय करता है। इसी प्रकार विद्या- 
प्राप्ति में शिष्प के लिए आचाय॑ व्रताचरण करता है?" । 
१, आप» श्रो०, १९.१५.११; स० श्रौ० २३.३.३१। 
२. आप» श्ौ०, १९.१५.१४; स॒० श्रौ०, २३,३.३३ । 
३, आप» श्रौ०, १९.१५.१५; स० श्रोौ०, २३.३. ३४ । 
४. वेश्वसृज के लिये द्र०--महादेव, आ० ग्र०, ५३, पृ० ८२६-- 

रात्रिसत्राणि यानि सस्‍्थयुः शतरात्रान्तकानि च। 

सकते विवृते वा विषुवद्‌ ब्रतयोश्चापि त्रिषु सारस्वतेषु च ॥। 

न साध्यानां सहस्ने च सत्रे सविश्वसजो यथा। 

प्रजापिं:: सहुस्रे च ह्ग्निरेष विघीयते ॥। 

नान्‍्य: काठंक एव स्थात्‌ पद्यादिषु विधीयते । 

व्यस्तं वा तु समस्त वा पृथक्‌ कृत्वा समस्यते ॥। 

५, तैँ० आ०, १.१-३२; बो० श्रौ०, १९.१०; आप» श्रौ०, १९.१५.१६; स० श्रौ०, 
२३.३.३५; सरस्वतीभवत पुस्तकालय (वाराणसी), पाण्डुलिपि संख्या, ३७४७,५० 
आरुणकेतुका ग्निप्रयोग:, ३७४४, आरुणकेतुकप्रयोग:; ३४५०, आरुणाग्निप्रयोग:; महादेव, 
प्र० च० आ० ग्र०, ९३, पु० ८९२६-८३२ । 

६, ते० आ०, १.२२.९, महादेव, तदेव, पु० ८२६; 

७. तैं० आ०, तदेव, १.२६.३; ८, तै० आ०, १,३१२.१-२; महादेव, तदेव; 

९, तैं० आ०, तदेव; महादेव, वेब; १०, तै० आ०, तदेव, महादेव, तदेव । 

११, तं० भा०, तदेव, महादेव, तदेव; १२, तै० आा०, तदेव, महादेव, तदेव । 


तृतीय अध्याय १७५ 


चयन-सम्बद्ध प्रारम्भिक अनुष्ठान करने के अनन्तर उत्तरवेदि के मध्य में क्ंक 
गाड़कर १८ अंगुल की रज्जु से अग्नि क्षेत्र का वत्त बनाया जाता है! | बत्तक्षेत्र को 
जानु के बराबर खोदकर मिट्टी अन्यत्र हटा दी जाती है। इसी गडड़े में दर्भस्तम्ब और 
पुष्करपण, पुष्करदण्ड तथा पुष्कर डाल कर गडडढ़े को पूर्णतया आच्छादित कर दिया 
जाता है । गडढ़े में छह प्रकार का जल भरने का विधान है| आतपयक्त 
स्थान पर एकत्र किया गया वर्षा का जल चयनदेश में पूव॑ की ओर स्थापित किया 
जाता है | कुएं का जल दक्षिण में डाला जाता है* | स्थावर जल पश्चिम में तथा 
प्रवहित जल उत्तरवेदि में भरने का विधान है* | संभाय॑ (घर में घड़े आदि में रखा 
हुआ) जल तथा पल्वल (छोटा तालाब) का जल मध्य में डाला जाता हैं* | इस गडढे 
के बीच में ही पृष्करपर्ण, रकम, हिरण्यपुरुष और कूम का आधान किया जाता है* 
महा-अग्नि के समान आरुणकेतुक में भी पाँच चितियाँ होती हैं" । ईंटों के स्थान पर 
वल जल का ही प्रयोग विहित माना गया है*” | लोकम्पुणा के स्थान पर भी जल 
का उपयोग होता है" )। स्वयमातण्णाएँ प्रत्यक्ष होती हैं'*। गड़ढ़े के ऊपर मंच बनाक 
उस पर अग्नि प्रणयन किया जाता है'१। अग्नि को समाहित करने के बाद उसके 
चारों ओर अंजलि में जल भर विधि-विहित इंटों के स्थान पर डालने का 
निदश है" ४ 


डससससलल-लननननननन मन >लतलनपान++अअकान+जजन लिकमामासथ 


१, महादेव, तदेव, ५.८२७ । 

२. ते० आ०, १.२२.८: बौ० श्रौ०, तदेव, सायण, आ० ग्र०, २६, पृ० ९५ | 
इ 

४ 


उबरने 








» तै० आ०, १.२४,१-३: बौ० श्औौ०, तदेव; महादेव, तदेव । 
« ते० आ०, १.२४.१; बो० श्रो०ण, १९.१०; सायण, थआ० ग्र०, ३६, पु० १०७; 
महादेव, आ० ग्र०, ५३, पु० ८२६ | 
५, तं० आ०, १.२४,२; बौ० थ्री०, तदेव; सायण, तदेव । 
६, तै० आ०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदेव, सायण, तदेव । 
७. तै० आ०, १.२४. ३२; बो० श्रौ०, तदेव, सायण, तदेव, पु० १०८। 
८. तै० आ०, १.२५.१-२, बौ० श्रौ०, तदेव, सायण, तदेव, पु० ११०-१११; महादेव, 
तदेव, पु० ८२६ ॥ 
९, तै० आ*२, १.२५.३; महादेव, तदेव, पृु० ८२६-८३२ । 
१०, त॑ं० आ०, १.२६.१; बौ० श्रो०, तदेव, सायण, तदेव, पुृ० २-३; महादेव, तदेव, 
पृ० ८२६ ॥ 
११, त० आ०, १.२६.१, बौ० श्रौ०, तदेव । 
१२. बो० श्रौ०, तदेव । 
१३, तै० आ०, तदेव; बौ० श्रौ०, तदेव; महादेव, तदेव, पृ० ८२६ । 
१४, तै०,आ०, तदेव, बौ० श्रौ०, तदिव; महादेव, तदेव । 


नकल ननाकलकालननिभिताण-“+00*0:+ 


२७६ 


अग्निचयन 


आरुणकेतुक में प्रयुक्त ईंटों का विवरण 
इंटों की इंटोंका इृटोंकी 


संख्या. नाम देवता 
१, शान्ति विश्वदेव' 
५. महानाम्ती आपूए 
१ शिवा आप 
१ भूमिवती सरस्वतोर 
९, स्मृतिगण स्मृतिगई* 
१. शुक्रा पूषार 

५ साकंजानी सूर्य? 


१, बो० श्रौ०, १९.१० । 
२. बौ० श्रौ०, तदेव । 
३, बौ० श्रौ०, तदेव । 
४. तदेव । 


हनननलीकननकननानननननिनिन जया. लव 3० विमानन टिदनियण लि लानानाणी अनिननलाक 


स्न्त्र 


भद्दे कण भिः--- 
स्वस्ति न इन्द्रो 
आपमापामप: 


सर्वा: वायवद्वा 
रव्मिपतय: 
महानाम्नीमंहा- 
माना: अपाइ्युष्णि- 
भया वच्च देवी रजी 
तांव्च 


शिवा नः शंतमा 


सुमुडीका 

सरस्वती 

स्मृतिः प्रत्यक्ष- 
मैतिहायमस्‌ ३५ 
सर्योमरीचिमादत्ते 
नदीव प्रभवात्‌ काचित्‌ 
एवं नाना समुत्थाना: 
स ते: सर्व समाविष्ठ: 
अणुभिश्च महद॒भिश्च 
पटरो विक्लिध: पिज्ध: 
एक हि शिरो नानामुखे 
शुक्र ते अन्यद्‌ यजतस्‌ 
साकजानां सत्यथमाहु: 


५-७ बो० श्रो, १९.१०, महादेव, तदेव, पु० ८९७-८२८। 


सन्दर्भ तथा अन्य विवरण 


ते० आ० ११ 


उष्ण जल-अन्य मत में 
शीतोष्ण जलू-महादेव 
चन्द्रिका, स० श्रौ० 
२३।३ 
महानाम्नी ईंटों के 
आधान के बाद “या 
जाता ओषधय:' से उप- 
स्थान । महादेव, तदेव । 
शिवा नः शंतमा' मन्त्र 
से अध्वय को सौषधि 
जल दिया जाता है, 
उसे वह ईंट के रूप में 
रखता है । 
पूर्व में 


ते० आ० १३ 


७. ऋतुमती 


हद अतिताम्रा 


तृतीय अध्याय १७७ 


दशरद्‌'आदि 


विश्वेदेवा * 


रे ऋतुमण्डला ऋतु: 


१ द्रप्सवती 


८ अरोगा 
आजा 
पटरा 
पतड्ी 
स्वर्णरा 
ज्योतिष्मती 
विभास्वती 
काश्यपी 


अलिनननननानीनननमकन किन“ 





द्र्प्सः 


हक 


सूर्य: 


को न मर्या, यस्तित्याज 

सरिवविदम, ऋतुऋतुना नुद्‌ 

यमानः, सारागवस्त्रेज॑ र- 

दक्ष:, अमुना दयतेत्यन्यानु, 

एतदेव विजानीयातु, 

शुक्लवासा रुद्रगणः, 

विश्वरूपाणि वासांसि, ते० आ० १३ 
अदुः:खो दुःखचक्षुरिव 

ह्वादयते ज्वलतरचेव पूर्व में 


अक्षि दुःखोत्थितस्येव, ते० आ० १४ 
कनकामानि वासांसि, दक्षिण में | 
एता वाच: प्रयुज्यन्ते, 

अमुतो जेतुमिषु मुखमिव, 

अक्रेंद्वल्च भोत्स्यमानस्य, 

दुभिक्षं देवलोकेष, 

इहैह वः स्वतपसः, 


अतिताम्राणि वासांसि ते० आ० १५ 
नव देवा न मत्य:, 

दिव्यस्थेका धनुरात्नि:, 

मतन्‍्ती जलतदिन्द्रधनुरित्यज्यम, 


आत्यूर्ध्वाक्षो तिरश्चात्‌, ते० आ० १६ 
अन्योन्यं तु न हिस्लातः, 
त्वं करोषि न्य>जलिकास, 


अवद्रप्सो अंशुमतीघ्, 


आरोगो ध्राज:, ते०.आ० १७ 
कव्यपोष्ष्टम: सः 


१-५, बौ० श्रौ०, १९.१०, महादेव, तदेव । 


२३ 


१७८ 


११ 
११ 


निशाना न कय+ 


सौरी 


अश्रिणी 


अधेमासा 
काला 


वेष्णवी 


मृत्यमती 


निरयवती 


काइयपी 
आग्नेयी 


आग्नेयी 


रोद्रीया 
वेद्यती 


रुद्राणी 
गन्धर्वा 


सु" 


काल * 
काल 


विष्णु ््‌ 


मृत्यु 


यम? 


कद्यप 7 
अग्नि* 
अग्नि 
झ्द्र ११ 


रुद्राणी) * 
गन्धवे * 


अग्निचयन 


सप्तसूर्या दिवमनुप्रविष्टा:, 

सप्तदिशों नाना सूर्या:, 

यद्द्याव इन्द्र ते, 

चित्र देवानामुदगादनीकम्त, 

प्रथमचिति पूर्ण 

बवेदमभ्र॑ निविशते, तै० आ १८ 
पर्व की ओर यह इंट 
रखी जाती है। 

अधंमासामुहूर्ता:, मध्य में 

काला अप्सु निविशस्ते, 

अनवण इसमे भूमी, 

किस्विदत्रान्तराभूतस, 

इरावती धेनुमती, 

कि तद्‌ विष्णोबंलमाहुः, 

वाताद्‌ विष्णोबलमाहुः, 

अग्नयों वायवदरचेव, 

पृच्छामि त्वा पर मृत्युम्न, 

अमुमाहुः पर मृत्युम्त, 

अनाभोगाः पर मृत्युम्त, 

अनाभोगाः: पर मृत्युम्त, 

ततो मध्यममायन्ति । 

पच्छामि त्वा पापक्ृतः, 

कव्यपादुदिताः सूर्या: 

ते शरीराः प्रपच्चन्ते, 

मृत्वा पुनमृत्युमापद्चन्ते 

आयास्मिन्‌ सप्तवासवा: 

अग्ने नय सुपथा राये 


अग्निश्चव जातवेदाश्च ते० आ० १९ 
प्रश्नाजमाना व्यवदाता:ः तृतीय चिति 


अभ्राजमाना व्यवदाता: 


स्वानम्राट, 
अड्घारिबंम्भारि: 


१-१३, बो० श्रो० १९.१०; महादेव, आ० ग्र०, ५३, पृ० ८२८ । 


गोरी 

वाता 
लोका 
आप्यायिता 
दयू 
संयानी 


सरस्वती" 
वात" 
अक्षरब॒ल * 


शंयु 
भूमि आदि*४ 


पर अ | >> >> ६9 “5 


२ आदित्य आदित्य 


४. पविन्रवती या 
आड़ििरसी” 


७ ऋतक्षादि ऋतक्षादि* 


प्‌ वेदवदेवी 


३ आग्नेयी अग्नि) 


तृतीय अध्याय 


विश्वेदेव” अन्धों मणिमविन्दत्‌, 


१७९ 
गौरीमिमाय सलिलाकि, 
वराहुव: स्वतपस: 
यदक्षर भूतकृतम्‌ 
जमदमग्निराप्यायते , 
तच्छयो राव णी महे, 
सहख्रवृद्ियं भूमि, 
जाया भृमिः पतिव्योंम, 
शुक्र वामन्यद्‌ यजतस्‌ 
वासात्यो चितौ जगतो, 
त्यग्रो ह भुज्यु मब्नो, 
तिस्र: क्षपस्त्रिरहा, 
सवितारं वितन्वन्तस्, 
त्यं सुतृप्तं विदित्वेव, 
स संग्रामस्तमोद्यो, 
अन्वेति परिवृत्यास्त:, 
पवित्रवन्त: परिवाजस्र, 
पवित्र ते विततम्नु, 
ब्रह्मा देवानाम॒, 
असतः सच्चे ततक्षुः 
अमी य कक्षा, 
तत्सवितुर्वरेण्यस्त, 
तत्सवितुवृ णीमहे, 
अपागृहत सविता, 
ताम नामेव नाम मे, 
मया भृतान्‌ यक्षत्‌, 
स्त्रियः सती:, 


ते० आ० १॥९ 


ते० आ० ११० 


ते० आ० १११ 


ते” आ० १११ 
ऊध्वमूलमवाक्‌ छारवम उत्तर में पूर्वमुखी 
हसितं रुदितं गीतस, 
अतृष्य॑ तृष्यं ध्यायत्‌, 

स॒ त॑ं मणिमविन्दत्‌, 

आ तमरने रथ॑ तिष्ठ, 

न रिष्यति न व्यथते, 
एकया च दशभिश्च स्वभूते 


ते० आ० १११ 


चतुर्थचिति 


१-१० बौ श्रौ०, १९.१०; महादेव, भा० ग्र०, ५३, पृ० ८२९ । 


१८७ अग्निचयन 


४ ऐन्द्री इन्द्र'.. आतनुष्व प्रतनुष्व, 
इतः सिक्‍त॑ सूय्यंगतम्न, 
असंख्याता: सहस्नाणि, 


आ मद्धेरिन्द्र हरिभिः 
१ ऐन्द्री ट््द्र आमन्द्रैरिन्द्रहरिभि: 
२ आणवी. इच्द्र' अणुभिश्च मह॒दुभिश्न, 
अग्निविश्राष्टिसन: 
सुब्रह्मण्या  सुनब्रह्मण्या सुब्रह्मष्यों सुब्रह्मण्योम्, 
४ रेवती या. अग्निः अरुणाव्वा इहागता:, 
मेघवती ताम्राव्वास्ता म्ररथा:, 
बृहस्पतिश्व सविता च, 
४ ब्रह्मासदना ब्रह्म* ब्रह्मण उदरणमसि, 
८ दिया अदिति* अष्टयोनीमष्टपुत्रास, 
अष्टयोन्यष्टपुत्रस, 
अष्टयोनीमष्टपुत्रा्त, 
सृत्रामाणम, 
अदितिद्योरदिरति:, 
अष्टो पुत्नासों अदितेः, 
सप्तभिः प॒त्रे रदितिः, 
महोमुषु, 
८ दिव्या मित्र-आदि* मिनत्रश्च वरुणश्व 
१ पुष्करपर्ण 
१ रुव्म ब्रह्मजज्ञानम्‌ 
१ हिरण्यमय पुरुष हिरण्यगर्भ: समवतंता 
पुरुष 
१ क्‌मं 
२ दूरोहणा हंस: शुचिषत्‌, 


तदित्‌ पदस्त, 


१-९, बौ० श्रो०, १९.१०; महादेव, आ० प्र०, ५३, पृ० ८३० । 


ते० आ० ११९ 


ईंट का आधान 
यजमान करता 


है । 


ते० आ० ११३ 


ते० आ० ११३ 


पुरुष के दोनों 
ओर पुरुष के 
ऊपर 


तृतीय अध्याय १८१ 
८ आदित्या वसु'आदि वसूनामादित्यानास, ते० आ० ११५ 
रुद्राणामादित्यानाम्, उत्तर में पूर्वाभिमुखी 
आदित्यानामादित्यानाघ, सभी मंत्रों में 3 
सता सत्यानाम्‌, भूभुवः स्वः | 


अभिधृन्वतामभिष्नताम, रव्मयों वो मिथुन॑ 
ऋभूणामादित्यानाम,. मा नो मिथुन रीढस' 


विश्वेषां देवा नाम, का संयोजन किया 
संवत्सरस्य सवितुः, जाता है | 
८ आरोगस्य स्थाने ते० आ० १।१६ 
रोदी. रुद्री प्रश्नाजमानानां रुद्राणामू, तै० आ० ११७ 
१३ रुद्राणी रुद्राणी प्रभाजमानीनां रुद्राणीनाम्र, 
८ दिव्या अग्नि भग्नेः पूर्वदिश्यस्य, ते० आ० ११८ 
४ नरकवती दक्षिणपु्॑स्थां देशि,._ ते० आ० ११९ 
२ ऐन्द्रो.. इन्द्र * यस्मिन्‌ सप्ततासवा:, दक्षिण में 
इन्द्रियाणि शतक्रतां, . पूर्वमुखी 
६ दिव्या. इन्द्र * इन्द्रवोषा वो वसुभिः,. तै० आ० १२० 
५ दिश्या आदित्य” आदित्य: सर्वोष्ग्निः, ते० आ० १२० 
द दिव्या अग्नि एवा होव एवा हग्ने, 
९, अपस्या आप आपमापामपः | ते० आ० १२० 
१ अपस्या आप अपारसमुदयसन | ते० आ० १२२ 
१ संकल्पवती काम)” _ कामस्तदग्रने समवतंताधि | ते० आ० १॥२३ 
२ ओघवती प्रजापति) 'आपो ह यद बृहतीर्गर्भस्‌ । 
या 
आप्वती 
१ स्तम्भनवती प्रजापति" *विधाय लोकान्‌ 
१ केतुमती अरुण” * केतवो अरुणासश्र, ते० आ० १२४ 
इूमां नुक॑ भुवतासीषधेम, ते० आ० १२७ 
यज्ञ च नस्तन्वं च, 
आदित्येरिन्द्र: सगणो, पंचम चिति 
१७ क्षपणी ९ आप्लवस्व प्रप्लवस्व, 
मरीचयः स्वायम्भुवाः, 
उत्तिष्ठत मा स्वप्त- 





१-१४, बौ० श्रौ०, १९.१०; महादेव, तदेव, आदि । 


श्८र अग्निर्च॑यन 


अग्निमिच्छध्वं भारता:, 
युवा सुवासा:, 
अष्टाचक्रा नवद्वारा, 

यो वे तां ब्रह्मणो वेद, 
विश्राजमानां हरिणीम्, 
पराडेः्त्यज्यामयी, 

यत कुमारी मन्द्रयते, 
अश्युतास: श्तासश्र , 
सिकता इव संयस्ति, 
अपेत वीत च स्पतातः, 
न मृणन्तु नृपात्वये:, 
रेत: पीता आण्डपीता:, 
शतमिन्न शरद: 

अदो यद्‌ ब्रह्म विलबस्‌, 
कामप्रयवण्ण मे5स्तु, 


२ विशीष््णी गृधशीष्णी,.. ते० आ० १॥२८ 


३ पर्जन्या. पर्जन्य' प्रजन्याय प्रगायत, तै० आ० १२९ 
दूदं वचः पजन्याय, 
यो गर्भभोषधीनास, 

३ पुनर्मा मेत्विन्द्रियस्, ते० आ० १३० 
यन्मेध्य रेतः पृथिवीस, 
यन्मे रेत: प्रसिच्यते 


चयन को समाप्ति में लम्बी ऊकड़ियों से मंच बनाकर उस पर पुरीष का 
आधान किया जाता है* | शतरुद्विय होम तथा अनुशंसन पृव॑बतु अनुष्ठेय बताये गये 
हैं। बोधायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुशंसन के पश्चात्‌ अग्नि-प्रणयन करना 
चाहिए४ | 


आरुणकेतुक चयन में वेश्रवण यज्ञ के अनुष्ठान का भी निर्देश मिलता है*। यह 
अनुष्ठान चयन से सम्बद्ध समस्त होमों की समाप्ति में किया जाता है* । यदि बिना 
अग्नि की स्थापना के केवल बलिहरण ही करना हो, तो 'भद्धस्तिरोधाजायत' आदि चार 


१, बो० औऔ०, १९.१० । 

२. बौ० श्रौ०, १९,१०: महादेव, आ० ग्र०, ५३, पु० ८३8१ | 

३, बौ० श्रौ०, तदेव; महादेव, तदेव; ४. बौ० श्रौ०, तदेव । 

५, बो० श्रौ०, तदेव, महादेव, तदेव; ६, बो० श्रो०, तदेव, महादेव, तदेव । 


तृतीय अध्याय १८३ 


मन्त्रों से वेश्रवण का आवाहन करना चाहिए"*। तदनन्तर 'हिरप्यनाभये वितदये 
कोबेरायायं बलि:, सवंभूताधिपतये नमः! मन्त्र से वेश्रवण के लिये बलि-सामग्री स्थापित 
करने का निर्देश है'। बछि-आधान के बाद क्षत्रक्षत्रं वेश्रवण: से उपस्थान का* निर्देश 
है। अन्यथा 'तिरोधा भू: मन्त्र से अग्नि की स्थापना करने के बाद उसे समिद्ध किया 
जाता है” । अग्निसमिन्धन में 'तिरोधा भू: स्वाहा' मन्त्र का विनियोग* है! अन्त 
में यस्ते विथातुकों श्राता” मन्त्र से बलि दी जाती है? । बलि के बाद “राजाधि- 
राजाय प्रसह्मयसाहिने! मन्त्र से वेश्रवण के उपस्थान की विधि है* 


आरुणकेतुक अग्नि का जो चयन करता है, उसे कतिपय नियमों का पालन 
करना पड़ता है” । अग्निचित्‌ को वर्षा में धावन नहीं करना चाहिए। जल में मल- 
मूत्र के परित्याग का भी वर्जन करना चाहिए। बस्त्ररहित होकर स्तान करना भी 
अविहित है। पुष्करपर्ण और हिरण्प के ऊपर आरोहण करना अनुचित है* | कर्म के 
किसी अंग का मांसभक्षण भी नहीं करना चाहिए"* | अन्य जल-जीवों का मांस भी 
अभक्ष्य है! । 


आरुणकेतुक अग्निचयन की दक्षिणा का विधान पूव॑-वाणित साविन्न आदि 
चयनों के सदृश ही मिलता है * | 


छ 
१, ते० आ०, १.३१.१-२; महादेव, तदेव; २, ते० आ०, १,३१.२; महादेव, तदेव । 
३. ते० आ०, १.३१.३: महादेव, तदेव; ४, तें० आ०, तदेव: महादेव, तदेव । 
५, ते० आ०, तदेव, महादेव, तदेव: ६, ते० आ०, १.३१.५; महादेव, तदेव । 


७, ते० आ०, १.३१.६; महादेव, तदेव । 
८. महादेव, आ० ग्र०, ५३, पृ० ८३१३ ९. तै० आ०, १.२६.६-७ १०, तदेव । 
११, तदेव; १२, बौ० श्रो०, १९.१० । 


चतुर्थ अध्याय 


यज्ञ की अवधारणा, प्रतीक एवम्‌ काय का सिद्धान्त तथा 
इतिहास (मिथ) का विधिकरण (इन्‌ऐक्टसेण्ट) 
यज्ञ की अवधारणा : मानवविज्ञानी दृष्टि 


आधुनिक बिदव में मानविकी तथा मानवविज्ञान की किसी भी शाखा का 
अध्ययन उसकी अन्य शाखाओं के अध्ययन से असंपृक्त नहीं रह सकता। असंपृक्त 
अध्ययन सदेव अधूरा एवं एकांगी ही माना जायेगा। अतएव यज्ञ की भारतीय अब- 
धारणा के निरूपण के पूर्व यह आवश्यक एवं अपरिहाय हो जाता है कि इस विषय में 
अन्य विधाओं में जो अनुसन्धानोत्तर सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं, उनकी भी वस्तु- 
निष्ठ परीक्षा और समीक्षा की जाये। आज के अधुनातन जगत्‌ में धर्म तथा उसके 
अंग अनुष्ठानों का मानव-विज्ञान की विविध विधाओं में अध्ययन किया गया है और 
अध्ययन के फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष भी निकाले गये हैं। इन निष्कर्षों से अध्येताओं 
ने समाज में अनुष्ठानों की मल्यगत महत्ता का प्रतिपादन किया है। इन अध्येताओं में 
समाजविज्ञानी, नृतत्वविज्ञानी और मनोविज्ञानी प्रमख हैं । 


अनुष्ठान के अर्थ में अंग्रेजी भाषा में प्रचलित शब्द राइट का मर लेटिन 
'राइटुस' है, जिसका अर्थ 'प्रथा' है। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसका अर्थ किसी 
संगठित धर्म के पारम्परिक मार्ग को स्वीकारा है। यद्यपि राइट! शब्द भारतीय 
अनुष्ठान शब्द के वास्तविक अथे को अभिव्यक्त नहीं करता, तथापि कोई अन्य उपाय 
न होने के कारण और 'राइट' के अर्थ में इसके सावंजनीन प्रयोग के कारण, यहाँ 
राइट के अथ में अनुष्ठान शब्द का ही प्रयोग किया जायेगा । आगे चलकर भारतीय 
अनुष्ठान शब्द के अर्थ और उसकी अवधारणा का विवेचन किया जायेगा । 


अनुष्ठान मानव के अधिसंख्य प्रयोगों का अभिधान होने के कारण परिभाषित 
नहीं हो पाता है । इन विविध मानव-प्रयोगों की निहिति ही इसकी परिभाषा को एक 
निश्चितरूप देने में बाधक हो जाती है! | विष्व में कोई भी कार्य पवित्र नहीं होता 
है। वस्तुतः आनुष्ठानिक स्पर्श के कारण ही मानवीय काय पवित्र होते हैं। सभी 
जागतिक पदार्थ और विश्वास अपनी अनुष्ठान-निष्ठता के कारण ही पावन (सेक्रेड) 
बनते हैं । यह सत्य है कि कोई भी संगठित धर्म अनुष्ठानों के अभाव में अपने अस्तित्व 
को स्थापित नहीं कर सकता; परन्तु इसका यह अथ कदापि नहीं हो सकता कि सभी 
अनुष्ठित कार्य धामिक ही होते हैं। अनेक अनुष्ठानों में केवल सामाजिक चरित्र ही 








"नि नमन >- 





१. नमेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० १-२ | 
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दृष्टिगत होता है! । वस्तुतः अनुष्ठान एक प्रतीकात्मक कार्य है। आनन्दकुमार स्वामी * 
का कथन है कि प्रतीक सन्दर्भ के एक निश्चित स्तर पर अन्यत्र स्थित समतलल्‍य यथार्थ 
का प्रतिरुपण है । कोई अनुष्ठान अपनी व्याख्या स्वयं नहीं करता और न ही वह 
बताता है कि वह क्‍यों और किस लिये है। अतएवं उसे परिभाषेव बनाना दुरूह हो 
उठता है । इस सन्दर्भ में इतना और कथ्य है कि प्रतीकात्मक कार्य सामान्य कार्यों से 
भिन्न होते हैं; क्योंकि समान्य कार्य तर्कमूलक प्रज्ञा का वरशंवद होता है, पर प्रती- 
कात्मक कार्य उसकी पहुँच से परे होते हैं* । 
हेनरी बगंसाँ, इमेनुअल काण्ट, इसाइल दुर्खोम्‌ : आचरण एवं अनुष्ठान के समोकरण 
का सिद्धान्त-- 
कतिपय पाश्चात्त्य विद्वानों के मिद्धान्तों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
आचरण ही अनुष्ठान है। इनकी अवधारणाओं से यह परिलक्षित होता है. कि 
आचरण एवं अनुष्ठान समीक्षत दें । हेनरी बर्गंसाँ” के अनुसार आचरण के 
दो पक्ष हैं--?, सामाजिक अथवा स्थिर ( स्टेटिक ) और 7, मानवीय या 
पत्यात्मक आचरण | आचरण इन उभय पक्षों को एक्रान्वित करता है। इन पक्षों में 
एक की अभिव्यक्ति ममाज की मूछ संरचना द्वारा होती है और दूसरा इस संरचना को 
अभिव्यक्त करनेवाले सिद्धान्त में व्याख्यात होता है। समाज के पूर्ण स्वरूप की 
अविच्छिन्नता के लिये समाज के अनेक दबावों से संरचित आचरण सामाजिक है। 
व्यक्तिगत आचरण निषेध के रूप में प्रभावी रहता है। ईश्वर की आराधना में व्यक्ति 
को पाप-पुण्य, सत्य-असत्य और सामान्य-विशेष के प्रभाव से मुक्त होना पड़ता है। 
इस प्रकार अनुड्ाव स्वोकृति-निरपेक्ष होकर स्वतःस्फूर्त प्रभाव के द्वारा मनुष्य के 
ऊपर दबाव डालता है। वस्तुत: सामाजिक एवं मानवीय आचरण सामान्य तथा विद्येष 
के ममान एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परन्तु अनुष्टान इस द्विता (डॉइक्टॉमी) से परे है । 
आचरण मानवीय जीवन का दाम है; परन्तु अनुष्ठान जीवन का अर्थ है। अतएवं यह 
कथन युक्तिसंगत होगा कि अनुष्ठान मानव को उदात्तता में पहुँचाकर रूपान्तरित 
करने के साथ-साथ आद्य परम सत्ता के साथ उसकी सम्बन्ध-इच्छा की उत्कण्ठा का 
शामक भी है। 
जम॑न दाशंनिक इमेनुअल काण्ट" के अनुसार आचरण निरुपाधिक आदेश 
(केटागारिकल इम्परेटिव) है। निरुपाधिक आदेश किसी शुद्ध कारण से निर्गत नहीं 
१. सथवेनेडिक्ट, रिचुअछलू, दि इनसायकलोपीडिया आफ सोशल साइंसेज, १९४८, 
प७ ६ तेरे 2 | 
२. आनन्‍्दकुमार स्वामी, फो० स्पी० फी० था०, से० पे०, १, पु०, २१ । 
३. नगेन्‍्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० ४। 
४. हेनरी वर्गसां, दि टू सोसेजू आफ मारेलिटी एण्ड्‌ रिलीजन, डबलड़े आज्चर बुक्स, न्यूया्क॑, 
१९३५, पु० ५५ आदि । 
५. काण्ट, क्रिटिक आफ प्रैक्टिकल रीज़न ऐण्ड अदर वक्स आन दि थियरी आफ इथिक्स, 
टी० के० ऐबट द्वारा अनुदित, लांगमेन्स ग्रीन्‌ एण्ड कम्पनी, रूण्डन, १९५४ | 
२४ 
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होता; क्योंकि वह उत्तमोत्तम तथा अनुभवातीत (ट्रान्सेडेण्टल) है । काण्ट के इस कथन 
में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है; परन्तु कठिनाई यह है कि काण्ट प्रारम्भ से ही ज्ञान- 
मीमांसा (मेटॉफिजिक्स) की संभावना को स्वीकार्य नहीं मानता और बौद्धिक व्यायाम 
के द्वारा धर्म तथा आचरण के औचित्य की स्थापना करता है। अतएव वह धर्म तथा 
आचरण को एकत्र करने की भ्रान्ति तथा निरुषाधिक (कैटागारिकल) एवं अनुभवातीत 
(ट्ान्सेंडेण्टल ) की मिश्रणशीलता की त्रटि से अपने आपको मुक्त नहीं रख सका | 
दुर्खीस्‌ काष्ट की आलोचना करता हुआ कहता है* कि निरुषाधिक आदेश (केटा- 
गारिकल इम्परेटिव) आचरण की स्थिति का केवल एक पक्ष प्रस्तुत करता है। इसका 
दूसरा पक्ष इसकी अपरिहायंता एवं वांछनीयता है। विश्व में कोई भी आचरण 
अपरिहाये तथा बाधक नहीं है। काण्ट के सिद्धान्त में दूसरी ध्यूनता यह है कि वह 
व्यवहार कारण की अवधारणा के द्वारा निरुषाधिक (केटागारिकल]) आदेश (इम्परेटिव) 
को व्याख्यात कर आचरण के साध्य के प्रइत का समाधान करने में पूर्णतया विफल 
रहा | दर्खीम॒ का यह भी कथन है कि आचरण के नियमों पर न चलने के कारण वही 
परिणाम नहीं होता. जो अन्य जागतिक नियमों का उल्लंघन करने से होता है | 
मनुष्य का आचरण सदेव लोकाश्रित होता है। वस्तुतः दुर्खीम की यह स्थापना सत्य 
है; क्योंकि आचरण का साध्य सदेव परोन्‍्मुखी होता है ! 
दर्खीम्‌ का सिद्धान्त काण्ठ की अपेक्षा अधिक विसंगतिपूर्ण है? । धर्म और 
आचरण जड़ समाज की ही संततियाँ है। अतएवं दोनों एक दूसरे के स्वभाव से 
संसक्त होते हैं। दोनों पवित्र एवं अवश्य करणीय होते हैं । दुर्खाभ्म का साधारणीकरण 
अयक्तियक्त प्रतीत होता है । धर्म एवं आचरण आदिकाल से परस्पर संयुक्त हैं। इन 
दोनों के बीच में एक दीर्घकालीन सामीप्य भी है। अतएव दोनों का पार्थवय अनुचित 
है और असंभव भी | 
उपर्यक्त तथ्यों से यह अवधारित करना सहज है कि आचरण अनुष्ठान से समीक्षत 
नहीं हो सकता। परन्तु यह कहा जा सकता है कि परा आचरण (प्री मोरेल) 
अनुष्ठान है । 


जेम्स जाज फ्रेजर : अनुष्ठान अवधारणा 
अनुष्ठानों को द्विधा वर्गीकृत करनेवाला सिद्धान्त सुविदित है। यह वर्गीकरण 
अनुष्ठानों को सावंजनिक और व्यक्तिगत बताता है । 


ध्यातव्य है कि यह विभाजन अनुष्ठान की प्रकृति की दुरवधारणा से उत्पन्न 
हुआ है। सभी अनुष्ठान, चाहे वे पूर्णतया धर्म निरपेक्ष ही क्‍यों न हों, वेयक्तिकता के 


नरेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० ८। 

सोशिआलाजी ऐण्ड फिलासफी, कोहेन ऐंण्ड्‌ वेस्ट, लण्डन, १९५३ । 
नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पु० ९। 

इन्सायवलोपीडिया ब्रिटानिका, पु० ३२५१। 


छ्एू जछ. नी लचख 


नह 
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संपर्ण से मुक्त नहीं होते और वे किसी न किसी सामाजिक उद्देष्य से अभिप्रेरित भी 
रहते हैं। यह भी सत्य है कि जाद प्रकृति में असपानता का उद्भव करता है। सर 
जेम्स जा फ्रेजर का कथन है कि जादू विचारों के नियम का त्रटिपूर्ण उपयोग है* ! 
फ्रजर यह स्पष्ट नहीं करता कि जादू विचार-सम्बन्धता के नियमों का गलत प्रयोगधर्मा 
गेने पर भी कभी-कभार अभिलूपित परिणाम की उपलब्धि को कैसे करा देता है ? 
फ्रजर का यह कथन भी उचित नहीं माना जा सकता कि धर्म का पराभव होने पर 
ही वेज्ञानिक विचारों की प्रगति वेभवशाली हुई है 


फ्रजर के अनुसंधान का मुख्य दोप है कि वह जाद के उस मलभत तत्त्व की 
उपेक्षा करता है, जो इसे आनुष्ठानिक प्रक्रिया अथवा तत्सम्बन्धित चरित्र प्रदान 
करता है। जादुई प्रयोगों का उद्देश्य यद्यपि पुणणंतया भौतिक होता है, तथापि अनेक 
जादुई अनुष्ठान उतने ही पवित्र प्रतीत होते हैं, जितने धामिक अनुष्ठान 


दुर्खाघ्र' भी कई बातों में जादुई तथा धामिक अजुष्ठानों में समता देखता है 
परन्तु वह जादुई विधाओं को निश्चयात्मकरूप में व्यक्तितत और समाज-विरोधी 
मानता है। जादू एवं धर्म में एक और भी अन्तर है। जादू का संगठन नहीं होता 
और उसका कोई चर्च भी नहीं होता । जादगर के पास मात्र उसके प्रचारक और 
मुवक्किल होते है। इसके विपरीत धर्म का एक संगठित रूप होता है और वह समाज 
में ही सांस लेता है। दुर्खीय् का अभिमत है कि जादू पवित्र पदार्थों के दषण में एक 
प्रकार का व्यावसायिक आनन्द लेता है। वह अपने अनुष्ठानों मे धामिक अनुष्ठानों से 
विलक्षण कार्य सपन्‍न करता है। इस जगत्‌ में मानव-अस्तित्व केवल स्व-निष्ठ ही नहीं 
रहता; अपितु वह पर-निष्ठ भी रहता है। प्रत्येक मानवीय अस्तित्व, दुसरे अस्तित्वों 
के प्रति, सचेत रहता है । 

इस संदर्भ में हरबट और माँस" की यह दृष्टि उचित प्रतीत होती है कि 
अनुष्ठान एक पारम्परिक कार्य है और वह यान्त्रिकता विहीन रह कर प्रभावी होता है 
इनमें 'माना' ( गुह्य शक्ति ) की धारणा अनुस्यूत रहती है और चमत्कार-विधायिका 
शक्ति का प्रस्फुरण भी निहित रहता है। इस प्रकार की बारणा में पवित्रता उसी 
प्रकार अन्तनिहित होती है, जिस प्रकार वह यज्ञ में स्थित होती है । यद्यपि जादुई 
अनुष्ठान धर्म-विहीन होते हूँ, तथापि उनमें उसी प्रकार के विचार सन्निहित रहते हैं 


इस प्रकार अनुष्ठान परम सत्ता को अनुभव करने की एक विशेष विधा 


१, जे० जा० फ्रेजर, दि गोल्डेन बाऊ, संक्षिप्त संस्करण, भाग १, मैकमिलन ऐण्ड कम्पनी 
लिमिटेड, लण्डन, १९६०, पृ० ६५। 

२, इमाइल दुर्खीमू, दि इलीमेण्टरी फार्मस आफ़्‌ दि रिलीजस लाइफ़, एलेन्‌ ऐण्ड अनविन्‌, 
छुण्डन, १९५४, पृ० ढें४॑ । 

३, आर० आरण० मरेट द्वारा उद्धत, मैजिक”, इनसायक्लोपीडिया आफ़ रिलीजन ऐण्ड इथिक्स, 
८ भाग, न्यूयार्क, चाल्स स्क्राइब्नरस्‌ ऐण्ड सन्‍्स, १९५५, पृ० २४६। 


१८८ अग्निनयन 


आधुनिक युग में समाज-विज्ञानियों ने अपने चिन्तन का प्रारम्भ पारम्परिक 
अवधारणा से अवधारित मानव की देवी प्रतिभा के विखण्डन से किया। पारम्परिक 
अवधारणा की धर्मशास्त्रीय मानसिकता को पुरावशेष मानकर हेय करार दिया गया 
और सर्वात्मना अंगीक्षत प्रत्यक्षवादी (पाजिटिविस्टिक) अवधारणा के द्वारा मनुष्य को 
मनोभौतिक ( सायको-फ़िजिकल ) प्राणी सिद्ध किया गया | परिणामस्वरूप पारम्परिक 
रूप में अनुछान की अनुकृति मानवीय कार्यों को जंब-भोतिक ( बायों-फिजिकल ) की 
गति का रझूपान्तर स्वीकारा गया ' । 

इस प्रकार अनुष्ठान की आन्तर अथंवत्ता का अपलाप कर दिया गया; क्योंकि 
वह ज्ञान-मीमांसा अथवा इतिहास ( मिथ्‌ ) की पुनः कार्यता ( रिऐक्ट्मेण्ट ) में निहित 
थी । अतएव उसे हेय मानना ही श्रेयस्कर समझा गया | इसी समय धर्म का अध्ययन 
भी वेज्ञानिक पद्धपि का आश्रित हो गया । 

कालान्तर में स्थिति में परिवतंन हुआ | इस स्थित्यन्तर के दो कारण थे। 
प्रथम हेतु तो यह्‌ था कि प्राकृत ( प्रिमिटिव ) समाज का गहन अध्ययन हुआ | 
फलस्वरूप प्राकृत समाज से विद्वानों का गहन परिचय भी हुआ | दूसरा कारण था, 
मनोवेज्ञानिकों द्वारा मनोविइ्लेषण ( सायको-अनालिसिस ) कर इस प्रचलित सिद्धान्त 
को चुनौती देना कि प्राकृत ( प्रिमिटिव ) एवं आधुनिक समाज को, प्रकार ( मोड ) 
में कोई सातत्य-संपृक्ति नहीं है। इससे यह निष्कष॑ निकला कि सामाजिक जिजीविषा 
के लिये धर्म एक अत्यन्त उपयोगी साधन है। परल्तु शनै: शने: उपयोगितावादी दृष्टि 
को अनुष्ठान का अर्थ समझने में अनुपयोगी पाया गया और किसी दूसरे सिद्धान्त का 
अन्वेषण प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप प्रकायवाद ( फंक्शनलिज़्म ) सिद्धान्त का 
उदय हुआ । 


यह सवंविदित तथ्य है कि प्रकायंवाद सिद्धान्त का विकास समाजवैज्ञानिक 
सिद्धान्त प्रत्यक्षवादी ( पाजिटिविस्टिक्‌ ) की परम्परा में हुआ | प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय 
समाज के मूल उत्स को पराभोतिक (मेटाफ़िजिकल) नहीं स्वीकारता । इसके अनुसार 
सामाजिक व्यवस्था कारण-सिद्धान्त के द्वारा चलती है। एतदनुसार प्रकायेवादो 
( फंक्शनलिस्ट ) समाज के गोचर विषय ( फिनामिता ) में कारण की सम्बन्धता की 
खोज में दत्तचित्त हो गया। परन्तु इस दृष्टि को अनेक समाजवेज्ञानिकों ने नहीं 
स्वीकारा। श्रकार्यवाद ( फंक्शनलिज़्म ) के विरोधी समाजवैज्ञानिकों के अनुसार 
सामाजिक गोचर-विषय ( फिनामिता ) अर्थों का संघात अथवा स्वजातिक ( सुई 
जनरिस्‌ ) यथार्थ हैं और उसके स्तर का अवनयन कारण-कार्य सम्बन्धता की पद्धति 
द्वारा नहीं किया जा सकता* | कतिपय जम॑न इतिहासविंदों तथा समाजदवैज्ञानिकों के 


१. टालकाट पासंन्स और ई० शिल्ज, टूवरंस ए जनरल थियरी आएं ऐक्शन्‌, हार्पर्‌ टाचे 
बुक्स्‌, दि एकेडेमी लाइब्रेरी, त्यूयाकं, १९६२, पु० ५३ । 

२. टालकॉट पार्सन्स, दि स्ट्रक्चर आफ सोशल ऐक्शन्स, दि फ्री प्रेस, ग्लेनकों, इलियानिस, 
१९४९, पृ० ४८१-४८२। 
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नेतृत्व में संचालित इस सिद्धान्त को आदर्णवाद अथवा प्रत्ययवाद ( आइडियल्िस्टिक ) 
अभिधान मिला है! यहाँ दो प्रमुख चिन्तकों इमाइल दुर्खाय्॒ तथा मैक्स वेचर के 
अनुष्ठान विपयक सिद्धान्तों पर विचार करने का प्रयास किया जायेगा | 


समाजविज्ञानी इमाइल दुर्खोम्त : अनृप्राव-अवधारणा-- 


इमाइल दुर्खीम कृत अनुष्ठान-विष्छेषण सामाजिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है 
और इसका बोध उमके ज्ञान-सिद्धान्त के संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतःव 


संक्षेप में दुर्खीस के ज्ञान-सिद्धान्त का बोध आवश्यक है । 


है 

दुर्खीस्‌ के पूर्व, यूरोप में ज्ञान की विधेयता के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त अस्तित्व 
में आ चके थे | डेकार्ट, स्पनोजा और लाइवनीज सकल बंध ज्ञान को किसी प्रागनु- 
भव (अ-प्रायरी ) सिद्धान्त से निर्गत मानते हैं। ततद॒विपरीत लछाक, बकले तथा 
ह्यम का अभिमत है कि वेध ज्ञान का सही स्रोत अनुभत्र ओर केवल अनुभव दे । 
इसके अनुसार प्रागनुभव सिद्धाव्त आगमनात्मक ( इन्‌डकटिव ) साधारणीकरण के 
द्वारा बनाये गये नियमों के द्वारा स्थापित हुआ है। इन दोनों सिद्धान्तों को दर्शन के 
इतिहास में ऋमश: तकंबुद्धिवाद ( रैशनलिज़्म ) तथा अनुभववाद ( इम्‌पिरिसिज़्म ) के 
नाम से अभिहित किया जाता है! । 

दुर्खीस* ने उपरिनिर्दिष्ट एवं प्रचलित दोनों मतों को अस्वीकार कर दिया। 
तकंबुद्धिवादी ( रेशनलिस्टिक्‌ ) मत को निषिद्ध करने का हेतु उसके द्वारा अनुभवों 
का निषेध करना तथा अनुभववाद का निषेध उसके द्वारा प्रागनुभव (अ-प्रायरी ) 
सिद्धान्त को अस्वीकार्य ठहराना था | दुर्खीम्नु के अनुसार ज्ञान के लिये अनुभव एवं 
'कोटियाँ' अपरिहायं हैं। कोई भी ज्ञान अनुभव के अभाव में संभव नहीं है और 
'कोटियो' के अभाव में वह बोध का विषय भी नहीं बन सकता । अतएव ज्ञान सिद्धान्त 
के लिये कारण एवं अनुभव दोनो ही आवश्यक है | इस प्रकार दुर्खाम् काण्ट के समान 
प्रस्पर विलक्षण दोनो सिद्धान्तों में सेतु बनाने का प्रयास करता है । उसके अनुसार 
प्रागनुभव ( अ-प्रायूरी ) एवं काटियाँ' सम्पूर्ण एवं परम नहीं है। वे किसी न किसी 
अनुभवात्मक यथार्थ से निःसृत हुई हैं और यह यथार्थ समाज है । 


दुर्खीय ने अपने धामिक सिद्धात्त की स्थापना के पुत्र टायलर, स्पेंसर और 
मैक्समूलर की पितृपूजा ( स्थ्रिट्‌ व्शिप्‌ ) एवं ब्रकृतिपुजा की आलोचना की” | इनके 
विरुद्ध दुर्खीस का मुख्य आक्षेप यह है कि इन विद्वानों ने धर्म के सतही पहलुओं को ही 
अपने अध्ययन द्वारा उद्घाटित किया है और उसके आतन्तर एवं आवश्यक तत्त्वों की 
उपेक्षा कर दिया है। दुर्खाम्र का मत है कि प्रत्येक धर्म, चाहे वह सरल हो अथवा 
१, नमेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० ४१ | 
२, इमाइल दुर्खीम्‌, दि इलेमेण्टरी फामंस आफ्‌ दि रिलीजस्‌ लाइफ, कालियर्‌ बुक्म्‌, न्यूयार्क 

१९६१, प० २४। 

३. तदेव, पृु० २९; ४. तदेव, २८ अध्याय । 





११० अंग्तिचयन 


जटिल हो, विश्वास एवं अनुष्ठान का संघात है। पवित्रता ( सेक्रेडनेस ) मनुष्यों 
के हृदय में अपने प्रति श्रद्धामिश्चित भय उपजाती है | सामान्य पदार्थों से पवित्र 
पदार्थ अगल होते हैं, जिनके चारों ओर सामाजिक विधि-निषेध का प्राकार बना हुआ 
है | लौकिक ( प्रोफेत्‌ ) सदेव पवित्र ( सेक्रेड ) से अपने सम्बन्ध की स्थापना में प्रवृत्त 
रहता है। धर्म में विव्वास रखनेवाले एवं अनुष्ठाताओं का एक मानव-संगठन होता 
है। धरम की यही संगठनात्मक शक्ति उसे जादू से अलग करती है। जादूगरों की कोई 
बिरादरी नहीं होती और इनका न कोई संगठन और न हो कोई एकत्र होने का 
सुनिश्चित स्थान ही होता है। प्रेतात्माएं, पिशाच और राक्षस किसी स्थिति में भी 
धर्मं का आवश्यक अंग नही हो सकते | ईदइ्वर भी धमं का आवश्यक तत्त्व नही है। 
निरीश्वरवादी बौद्धों का भी अपना धर्म होता है। इस दष्टि से दुर्खीम्र॒ धर्म के अति 
प्रारम्भिक स्वरूप को देवकवादी ( टोटेमिस्टिक ) मानता है' । 

यद्यपि विश्वास धर्म का एक प्रमुख अंग है; तथापि उसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
अंग अनुष्ठान है; क्‍योंकि विश्वासों की अभिव्यक्ति अनुष्ठानों के द्वारा ही होती है। 
ध्यातव्य है कि दुर्खीम के सिद्धान्त में मनोवेज्ञानिकतावाद का कोई स्थान नहो है । 
दुर्खाघ्र का कथन है कि लौकिक कार्यो के समान अनुष्ठान जीवन के किसी ठोस भौतिक 
उपलब्धि की भोर मनुष्य को उन्पुत् नहीं करते। वस्तुतः अनुष्ठान उपयोगितावाद 
अथवा वस्तुवाद को दृष्टि से सवंथा अनावश्यक हैं। अनुष्टानों के द्वारा ही समाज 
प्रा-आचरण (ट्रान्सेडेण्ट्‌ मोरेल) शक्ति के रूप में वेयक्तिक ेतना को अपने प्रमाद-क्षेत्र 
के अन्तगंत कर लेता है। यदि लौकिक (प्रोफेन) क्रियाकलाप आर्थिक दृष्टि से आवव्यक 
हैं, तो अनुष्ठान आचरण की दृष्टि से। इस प्रकार सामाजिक प्रतिबन्ध निरुपाधिक 
आदेश (केटागारिकल इम्परेटिवस्‌ *। है | वे उस श्रद्धा एवं सम्मान से निःसृत हो ते हैं, 
जो पवित्र पदार्थ मे स्थित है और इस सम्मान की अक्षुण्णता बनाये रखना ही उनका 
उद्देश्य है । 

इस प्रकार, दुखीम के अनुसार, अनुष्ठान में दो विशेष हैं--पवित्रता और 
आचरण को आवश्यकता | यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि अनुष्ठान को आचरण 
के साथ समीकृत नहीं किया जा सकता और न ही आचरण को अनुष्ठान कहा जा 
सकता है | परल्तु दुर्खीम के सिद्धान्त में यह अपरिहायं हो उठा है । इसका कारण यह्‌ 
है कि जिस यथार्थ को अनुष्ठान प्रतीकायित करता है, वह दुर्खीम॒ की दृष्टि में पविन्न 
एवं आचरण की आवश्यकता है | 


परन्तु दुर्खीम् के सिद्धान्त का सर्वाधिक गंभीर दोष यह है कि वह समाज में 
स्थित सभी पदार्थों को लौकिक (प्रोफेत) एवं पवित्र ( सेक्रेड ) वर्गों में विभक्त करता 
है। वस्तुतः वह इस विभाजन को पूर्व मान्य स्वीकारता है। इसके साथ ही दुर्खीम 
लोकिक (प्रोफेत) और पवित्र (सेक्रेड) को समकक्ष मानने की त्रटि भी करता है। 


१. रो० क० रि०, पु० ७१ आदि: 
२. दुर्खीमू, तदेव, पु० ३३९ । 





चतुर्थ अध्याय १९१ 


दुर्खीम्‌ का विचार है कि अनुष्ठान दो प्रकार के हैं और उन दोनों का अपना-अपना 
कार्यक्षेत्र है। अनुष्ठान का मुख्य उद्देव्य है मनुष्य को पवित्र जीवन व्यतीत करने के 
लिये तैयार करना । मनुष्य पवित्र के साथ संपर्क स्थापित कर देवताओं या ईश्वर के 
साथ संपक स्थापित करता है। इस प्रकार का संपक वस्तु तः समाज के साथ संपर्क 
है। इस प्रकार अनुष्ठान मनुष्य को पोषित करता है और मनुष्य पवित्रता के सिद्धान्त 
को । अनुष्ठान भूत और वर्तमान के बीच सम्बन्ध-स्थापना के साथ-साथ परम्परा को 
धारण करते हैं ओर ममूहीकृत चेतनता के मौलिक तत्त्वों को पृनर्जीवन प्रदान 
करते हैं! । हे 

दूर्खीम्र॒ का सिद्धान्त* समाज को आचरणिक यथार्थ मानता है; अतएव अनुप्रान 
भी आचरण का एक आववध्यक काये हो जाता है। इस संदर्भ में यह प्रव्त सहज ही 
उ6 जाता है कि फिर प्रतीकात्मक कार्यों से इतर और अनुष्ठानों में कौन-सा सम्बन्ध 
होगा ? दुर्खीम इस सम्बन्ध को निरन्तर सोपानक्रमिक हॉयरारिकल) चर्त्रि का रूप 
प्रदान करता है। सोपानक्रमिक चरित्र का दोप यह है कि एक उदाक्त स्तर पर स्थित 
पदार्थ को निम्न स्तर नहीं दिया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्खीस इस 
बिन्दु की उपेक्षा करता रहा। दुर्खाम् का मन्तव्य यह है कि तकात्मक कार्य वैयक्तिक 
साध्य की सिद्धि करते हैं और प्रतीकात्मकरूप में अनुष्ठेय काय सामुदायिक साध्य को 
सम्पन्न बनाते हैं । 


दुर्खीम्‌ के सिद्धान्त का मुख्य बिन्दु पवित्र (सेक्रेड) और लोकिक (प्रोफेन) की 
पृ्वकल्पित अवधारणा है । इस अवधारणा के दोनों घटकों में वह विच्छिन्नता का 
दर्शन करता है। परन्तु पवित्र (सेक्रेड) की अवधारणा लौकिक (प्रोफेन्‌) के सातत्य के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुर्खीम्‌ जब घाभिक कार्यो के पीछे कोई तकपूर्ण उद्देश्य 
का अन्वेषण करने में असफल हो जाता है, तब उनका विव्लेषण वह प्रतीकात्मक 
कार्य के रूप में करने छगता है। इस दशा में वह प्रतीक सिद्धान्तों का आश्रय त्याग 
कर प्रतीकात्मक कार्यों की व्याख्या कार्यो के संदर्भ में करने लगता है। इस प्रकार 
दुर्खीम समाज के संदर्भ में लौकिक कार्यो की व्याख्या करता है। दुर्खाम्न के सिद्धार 
का सारांश यह है कि सभी लौकिक कार्यों के पीछे तर्कात्मक उद्देश्य रहता है और 
प्रतीकात्मक कार्यों की भी यही स्थिति है। ध्यातव्य है कि दोनों की ताकिकता में पूर्ण 
वैषम्य है। प्रतोकात्मक काय की तकात्मकता पूर्णतया सामाजिक होती है । 


दुर्खीम्‌, तदेव, पृ० ३९० । 

नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० ५० । 

नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पु० ५० ! 

दुर्खीम्‌ के सिद्धान्त का खण्डन नृतत्त्वविज्ञानी अलेवजेण्डर ए० गोल्डेनवीज़र ने भी किया 
है : द्र०, दि जर्नल आफ फिलासफी, सॉयकालोजी ऐण्ड साइण्टिफिक मेवडसू, २४, १९५६७, 
पृु० ११३-१२४ : रिलीजन्‌ एण्ड्‌ू सोसाइटी : ए क्रिटिक आफ इमाइल दुर्खीमस थियरी 
आफ दि ओरिजिन्‌ एण्ड नेचर आफ रिलीजन्‌, द्र०, री० क० रि०, पु० ४६-८४ । 
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१९२ अग्निचयन 


समाजविज्ञानों मेक्‍्स वेबर्‌ : अनुष्ठान-अवधारणा 

काण्ट के उत्तरवर्ती जम॑न प्रत्ययवादियों (आइडियलिस्ट्स) ने मैक्स वेबर के 
लिये मनुष्य और उसकी सम्बन्धता के अध्ययन के लिये एक उबैरा भूमि का निर्माण 
कर दिया था। उसके दाय में विचारों की एक समुद्ध परम्परा उपलब्ध थो | बेबर के 
समक्ष एक ऐसी अन्वेषण-पद्धति उपस्थित थी; जिससे सुचारुरूप से मनुष्य का 
अध्ययन किया जा सकता था। इस पद्धति का मुख्य बिन्दु बोध की अवधारणा थी 
वेबर ने इस पद्धति के द्वारा समाज विज्ञान को एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप देने का 
प्रयास किया | इस विज्ञान के द्वारा वह सामाजिक काय का व्याख्यात्मक बोध प्राप्त 
कर इसकी गति और प्रभाव की कारणात्मक व्याख्या की खोज करना चाहता है' । 


विलटेल्म डिल्थे के समान वेबर्‌ को भो यह मान्य है कि प्रत्येक मानवीय कार्य॑ 
मूल, तत्त्वविज्ञान भिटाफिजिक्स) की चेतनता में है, वेबर को अस्वीकाये है* | उनके 
अनुसार अथे, कर्ता के अभिप्राय अथवा उद्देश्य में निहित रहता है। अथ की व्याख्या 
करता हुआ वेबर्‌ इस संभावना को अस्वीकार नहीं करता कि कोई काय॑ अर्थवान्‌ 
होते हुए भी उद्देश्य रहित हो सकता है | वेबर* के मत में कर्ता की अथैवत्ता से जुड़ने- 
वाला कार्य समाजिक काये है। यह कार्य कर्ता व्यक्ति (अथवा व्यक्तियों) द्वारा समाज 
के अन्य घटकों के व्यवहार के प्रति उत्तरदायी रहता है और उसी से अपनी गति को 
अभिविन्यस्त करता है | 


वेबर्‌ के अनुसार कार्य चतुविध होता है”--(१) वह कार्य जिसका तकौत्मक 
अभिविन्यास (ओरियण्टेशन) विवेकशील मानवीय साध्यों की प्रापि के लिये टोता है, 
(२) वह कार्य जिसका तकंपूर्ण अभिविन्यास परम मूल्य की उपलब्धि के लिये होता है, 
(२) वह काय जिसका प्रभावात्मक अभिन्‍यास होता है और (४) वह काय जो दीघे- 
कालीन प्रयोगों के द्वारा स्वभावनिष्ठित होकर परम्परा से अभिविन्यस्त दाल है| 
ध्यातव्य है कि पारम्परिक कार्य और परम मूल्योन्मुखी कार्य में अत्यधिक घनिष्ठता 
है ओर वे प्रायः परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण भी करते रहते हैं | अनुष्ठानों 
के सन्दर्भ में इन दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

वेबर ने विद्व के सभी धर्मों के सर्वेक्षण के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला कि 
पूंजीवाद के विकास और उसकी स्थिरता में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है; परन्तु 
वह काल माक्से और वरन॑र सौम्बाट के विचारों के प्रभाव से मुक्त बना रहा। वेबर 
ने अनुष्ठानों का अध्ययन कभी नहीं किया । अनुष्ठान के सम्बन्ध में उसकी अवधारणा 
को जानने के लिये उसके द्वारा प्रतिपादित धाभिक क्रिया-कलापों के सिद्धान्त का ज्ञान 


१. नगेन्‍्द्र, का० रि० सा» सो०, पृ० ५१। 
२. मैक्स वेबर्‌ दि थियरी आफ सोशल एण्ड इकानामिक आगंनाइजेंशनू, ए० आर० हेण्डरसन 


तथा टालकॉट पारसन्स्‌ द्वारा अनूदित, १९४७, दि फ्री प्रेस, ग्लेलनको, इलियानिस, पृ० ८८ । 
३, तदेव, पृ० ८८; ४. तदेव, पु० ११५। 
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आवश्यक है। दुर्खीम्‌ के समान वेबर्‌ भी मानता है कि प्राकृत (प्रिमिटिब) समाज में 
स्थित सभी पदार्थ दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं। प्रथम वर्ग में ऐसे पदार्थ 
आते हैं, जो चमत्कार की सृष्टि करते हैं और दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुएं हैं, जो 
चमत्कार के विशेष से युक्त नही हैं | चामत्कारिक पदार्थ मनुष्य को 'माना' (गुद्य-शक्ति), 
ईद्वर, पितृ-आत्माओं आदि में विश्वास जगाती हैं। इन अति प्राकृतिक शक्तियों के 
साथ, जब मनुष्य, सम्बन्ध बनाने के लिए कोई कार्य करता है, तब वेबर की दृष्टि में 
वह कार्य धामिक होता है। अनुष्ठान प्राकृत समाज के संगठन और उसकी का्य॑- 
पद्धति को नियमित करते हैँ। अधिक विकसित समाज में धामिक कार्यों को अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। वेबर की विचारधारा पर अस्पष्टहूप में ऐतिहासिक 
विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगत होता है | 


वेबर्‌ का विवेचन पूर्णतया ताकिक है? । ताकिकता के आधार पर जब एक 
विचार अस्तित्व में आ जाता है, तब वह तब तक चलता रहता है, जब तक उसके 
स्थान पर कोई दूसरा विचार नहीं आ जाता | जब धर्म की वर्तमान प्रथा पतनोन्मुख 
हो जाती है और परम्परा का आधार ढ़हने लगता है, तब तर्कात्मकता एक दूसरी प्रथा 
की माँग करती है, जो वर्तमान का स्थानापन्न हो सके। इसी क्षण में कोई त्राता और 
भविष्यद्रष्टा मंच पर उपस्थित होता है, जो मनुष्य को एक नया मार्ग सुझाता है। 
वेबर ऐसे व्यक्तित्व को मसीहा (प्राफेट *) कहता है। 

परम्परा में सदेव पेगम्बर की शिक्षाओं तथा आदेशों को कार्यान्वित किया 
जाता है। कोई भी पेगम्बर चमत्कारों का विधाता होता है और वह समाज में भय 
तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार धर्म एक विश्वास है, जिसमें 
चमत्कारों की बहुलता रहती है। फलस्वरूप अनुष्ठान एक ऐसा कार्य है, जो चमत्का- 
रोन्मुखी होता है। इस प्रकार पारम्परिक तथा आनुष्ठानिक कार्यो में कोई भेदक नहीं 
रहेगा और दोनों समकक्ष भी हो जाते हैं। वेबर्‌ के अनुसार परम्परा पर अनुष्ठान का 
इतना गहरा प्रभाव है कि आचरण को परम्परा से अलग करना कठित हो जाता है। 
यद्यपि वेबर्‌ पारम्परिक कार्य और धारमिक कार्य के बोच अन्तर रखना चाहता है; 
परन्तु अपने विश्लेषण में, वह इसकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है । 

सारांशत: यह कहा जा सकता है* कि वेबर्‌ पारम्परिक व्यवहार को अनुष्ठान 
के अन्तगंत निहित करने की प्रक्रिया को ताकिक परिणति नहीं प्रदाव कर सका। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह परम्परावाद, प्रतीक वाद और अनुष्ठान की त्रयी में विश्वास 
रखता है। उसका मन्तव्य है कि पारम्परिक काय॑ आनुष्ठानिक होते हैं, और अनुष्ठान 
आवध्यकरूप से प्रतीकात्मक पद्धति से विधेय होते हैं। परम्परा को पवित्रता प्रदान 


१. दि थियरी आफ सोशरू ऐण्ड इकॉनामिक आर्गनाइजेशन्‌, हेण्डर्सन तथा पार्सन्स द्वारा 
अनूदित, पु० ६९४२। 
२. नगेन्द्र, तदेव, पु० ५९ आदि । 
३. वेबर्‌, तदेव, पृ० ५६८; ४. नमेन्द्र, तदेव, पृ० ६३-६४ 
2, 


१९४ अग्निचयन 


करने की शक्ति, उसके आनुष्ठानिक चरित्र में है। इस प्रकार सामाजिक काय॑ में 
अनुष्ठान की समस्या से सम्बन्धित जो दृष्टि दुर्खाघ्र॒ की थी, वही दृष्टि वैबर्‌ की भी है । 
वेबर प्रतीकात्मक काय की अर्थ॑वत्ता खोजने में असफल रहा और अथ तथा ताकिकता 
के इन्द्र को भी हल नहीं कर सका । 


नतत्वविज्ञानी ब्रानिस्ला मेलिनाउस्की : अनुष्ठान अवधारणा 


समाज-वैज्ञानिकों की चिन्तन परम्परा में प्रकायवाद ( फंक्शनूलिज्म ) के 
आगमन का विवरण पहले दिया गया है। प्रका्यवाद के अनुगामी सामाजिक नृतत्त्व- 
वैज्ञानिकों में ब्रानिस्ला मेलिनाउस्की अग्रगण्य हैं। अब उसके आनुष्ठानिक सिद्धान्तों 
के विषय में विचार किया जायेगा । 

मैलिनाउस्की संस्कृति के सम्बन्ध में विचार करता हुआ आनुष्ठानिक सिद्धान्त 
के विषय में भी अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार संस्कृति एक ऐसी 
अनकली क्रियाविधि है, जो मानव-समुदाय को उसके पर्यावरण में व्यवस्थित सामाजिक 
जीवन जीने के लिये योग्य बनाती है। यह अनुकली क्रियाविधि सर्वदा साध्य की ओर 
उन्मुख रहती है। मानवीय साध्य की सिद्धि उसकी मुख्य तथा गौण आवश्यकताओं की 
पूति में निहित है। अत्एवं संस्कृतिनिष्ठ सकल कार्य-कलाप उस साध्य की उपलब्धि 
में साधन बनते हैं! । 

प्रत्येक संस्कृति दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभक्त रहती है। प्रथम क्षेत्र जादू एवं 
धमं का तथा दूसरा क्षेत्र विज्ञान का होता है। दूसरे शब्दों में इन क्षेत्रों को पवित्र 
(सेक्रेड) एवस्‌ लौकिक (प्रोफेन) कहा जाता है। सभी अनुष्ठान पवित्र (सेक्रेड) क्षेत्र के 

न्तगंत आते हैं। अनुष्ठान तक की अपेक्षा विश्वास पर अधिक निर्भर है*। 

मेलिनाउस्की जादुई का्यं और आनुष्ठानिक काये में अन्तर प्रदर्शित करता हआ बताता 
है कि अनुष्ठान एक विशेष काय है और यह साधन-साध्य योजना से परे है। इसके 
विपरीत जादुई कार्य पवित्र सिक्रेड) के क्षेत्र में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते । जहाँ पर 
प्राकृतिक विज्ञान और तकनीक असफल हो जाती है, जादुई कार्य वहीं सबन्निविष्ट होते 
हैं। जादुई कार सोद्देश्य होते हैं। मैलिताउस्की के इस कथन में अन्तरिरोध अत्यन्त 
स्पष्ट है! वह जब जादू की उद्देश्यपरकता सिद्ध केर देता है, तब यह प्रतीत होता है 
कि जादू उद्देव्यपूर्ण देनिक कार्य-कलापों की ही एक शाखा है | परन्तु वहु इस बात का 
निरन्तर ध्यान रखता है कि कहीं जादू को देनिक क्रिया-कलापों के अन्तर्गंत तन मान 
लिया जाये। मैलिनाउस्की धर्म और जादू के वेलक्षप्य में पूरी निष्ठा रखता है। 
परन्तु प्रतीत ऐस। होता है कि वह इस बिन्दु को अवहित करने में चूक गया। उसका 
यह भी मत है कि अनुष्ठान अनुद्देशय-परक होने पर भी उद्देशयपरकता में परिवर्तित 
१. बतिसस्‍्ला सेलिताउस्की, ए साइण्टिफिक थियरी आफ कल्चर्‌ एण्ड भदर एसेस, ए गैलेक्सी 
बुक, न्यूयार्क आवसफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६०, ४ अध्याय, पु० ३८ । 


२. तदेव, मैजिक साइन्स ऐण्ड्‌ रिलीजन्‌ ऐण्ड भदर एसेस्‌, दि फ्री प्रेस आफ ग्लैनको, इलिया- 
निस, १९४८ | 
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हो सकता है। यह कथन उसकी विचार-सरणि में भ्रान्ति का कारक बनता है । 

मेलिनाउस्की* संस्कृति एवं समाज में अनुष्ठान की भूमिका निश्चित करने में 
प्रतोकवाद की भूमिका का भी विवेचन करता है। उसका कथन है कि जिस संदर्भ में 
प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसी में उसका अर्थ भी सन्निहित रहता है । परम्परा 
के निदेशों का अनुगमन करते समय प्राकृत (प्रिमिटिव) मनुष्य यह अनुभव करता है 
कि वह देवी अथवा अति प्राकृतिक ( सुपर नेचुरल ) शक्तियों के आदेश का अनुपालन 
कर रहा है। धामिक अनुष्ठानों का कार्य प्राकृत (प्रिमिटिव) समाज में परम-शक्ति 
और परम्परा के मूल्य की व्यक्त करना और सुदृढ़ बनाना है । 


मेलिनाउस्की* अन्ततः धर्म के कार्य का निरूपण करता हुआ कहता है कि 
धामिक विश्वास परम्परा के प्रति श्रद्धा, पर्यावरण के साथ समरसता और कठिनाइयों 
के साथ संघर्ष में तथा मृत्यु के दृश्य होने पर साहस एवं विश्वास जैसी समस्त 
मूल्यनिष्ठ मानस वृत्तियों को स्थापित, सुनिश्चित और उदात्त करता है। सम्प्रदाय और 
प्रथा से समाविष्ट एवं संधारित यह विश्वास अपरिमित जैविक मुल्य रखता है और 
इस प्रकार वह शब्द के विस्तृत उपयोगी आशय में निहित सत्य को, प्राकृत (प्रिमिटिव) 
मनुष्य के समक्ष, उजागर करता है। 


जादुई अनु छान भी सांस्कृतिक कार्य को संपन्न करता है। वह प्राकृत (प्रिमिटिव) 
मनुष्य में संदेह एवं अनिश्चयात्मकता को अतिक्रान्त करनेवाले विश्वास को प्रबल 
बनाता है, आशावाद की सृष्टि करता है और उसे अपने आवश्यक कार्यो को विश्वास 
के साथ करने के क्रोध के आवेग में और घृणा, अप्रतिदत्त प्रेम, निराशा तथा उत्सुकता 
की व्यथा में अपने संतुलन एवं मानस एकाग्रता को संधारित करने के योग्य 
बताता है । 

ध्यातव्य है* कि मेलिनाउस्की भी अन्ततः उसी निष्क्रष का प्रणेता बनता है, 
जिसके प्रणेता दुर्खीस्‌ और वेबर्‌ हैं। मैलिनाउस्की भी अनुष्ठान को प्रतीकात्मक कार्य 
बताता है; परन्तु वह इसमें साधन-साध्य का अन्तर बताने में असमर्थ है। दुर्खाम्त के 
समान मैलिनाउस्क्री भी इस पर बल देता है और सिद्ध करता है कि संस्कृति में 
धामिक कार्य का प्रकार्य है । इस कथ्य में दोनों सहमत हैं कि अनुष्ठान उपयोगी मूल्य 
से युक्त होते हैं। परन्तु मैलिनाउस्की दुर्खीस के इस मत का विरोधी है कि समाज 
अन्तिम यथाथ है और धम की पवित्रता का उत्स समाज में है। मेलिनाउस्की के 
अनुसार धर्म को पवित्रता का उद्भव प्राकृत (प्रिमिटिव) जन की परिस्थिति एवं 
मानसिकता से होता है। 

मैलिनाउस्की दुर्खीम के सदृश समाज को धर्म का उत्स नहीं मानता। 


१. तदेव, पा० टि० १, पृ० १५० । 
२, ए सायन्टिफिक्‌ थियरी आफ्‌ कल्चर ऐण्ड्‌ अदर एसेस्‌, पु० ६९ । 
३. नगेन्द्र, तदेव, पृु० ७२-७३; ४. तदेव, पृ० ७३ । 
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उमपके वर्म का उद्धव व्यक्ति-ज्ोत से होता है। यह युक्तियुक्त है कि धर्म स्वभाव से 
सामाजिक है। अतएव दुर्खीमु की यह धारणा कि समाज अन्तिम यथार्थ है और धर्म 
समाज का प्रतीक है, पूर्णतया श्रान्ति पर आधृत है। मेलिनाउस्की के अनुसार धर्म 
का सिद्धान्त प्रमुखतया जैव मनोवेज्ञानिक (बायो सायकिक) है, न कि सामाजिक । 
नृतत्वविज्ञानी अल्फ्रेड रेगीनाल्‍ड रेडक्लिफ ब्राउन्‌ : अनुछ्ठान-अवधारण-- 
नृतत्त्वविज्ञान के जिस क्षेत्र के अध्येता मेलिनाउस्की हैं, उसी क्षेत्र में अह्फ्रेड 
रेगीनाल्‍ड रैडक्लिफ ब्राउन ने भी चिन्तन क्रिया है। संस्कृति" के सम्बन्ध में उसकी 
पद्धति एवं पहुँच भी मेलिनाउस्की के सदृश है। परन्तु उसका अनुष्ठान-सिद्धान्त 
मेलिनाउस्की को मुख्य दुर्बंडताओं की बहुत-सी सीमाओं से मुक्त है। रेडक्लिफ ब्राउन 
अनुष्ठान के अध्ययन में अर्थवैज्ञानिक (सिमान्टिक) दृष्टि को अत्यन्त आवश्यक और 
महत्त्वपूर्ण मानता है। इसका आशय यह है कि वह सामाजिक संरचना के मौलिक 
घटक प्रतीकात्मक काये के अर्थ की व्याश्या तथा बोध में अनुष्ठान की समस्या को 
निहित समझता है | अतएव रेडक्लिफ ब्राउन की अनुष्ठान-अवधारणा के बोध के लिये 
उसके सामाजिक संरचना (सोशल स्ट्रक्चर) के सिद्धान्त का बोध आवश्यक है । 
रेडक्लिफ ब्राउन्‌ के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों के नियमित अनुक्रम का नाम 
सामाजिक संरचना' है। यदि दो या अधिक व्यक्तियों की व्यक्तिगत अभिरुचि मे 
सामरस्य रहता है, तो उससे निर्मित सम्बन्ध कं। सामाजिक सम्बन्ध कहा जा सकता 
है। जब कोई यह कह॒ता है कि चेत्र और मेत्र में सामाजिक सम्बन्ध है, तो इसका 
अर्थ यह होता है कि चेत्र की अभिरुचि, मेत्र में हे और मेत्र की अभिरुचि, चेत्र में । 
चेन्र, मेत्र से सम्बन्धित है! इस कथन का अथे यह होता है कि मेत्र का चेत्र के पास 
कोई मूल्य है और चेत्र का मेत्र के पास मूल्य है। प्रत्येक सामाजिक सम्बन्ध मे एक 
व्यक्ति के लिये दूसरा व्यक्ति कुछ-न-कुछ मूल्यवान्‌ है। इसका यह अर्थ हुआ कि 
सामाजिक सम्बन्धों के मूल में व्यक्तियों के बीच कतिपय अभिरुचियों की समंजसता 
अथवा कतिपय मान्य मूल्यों के सम्बन्ध मे मतेक्य रहता है। यदि इसे दूसरी तरह 
व्यक्त किया जाये तो सामाजिक सम्बन्ध सम्बन्धन्रय पर निर्भर करता है--तृतीय 
अस्तित्व देवदत्त के संदर्भ में चेत्र और मैत्र का सम्बन्ध । इस प्रकार सामाजिक 
सम्बन्धों के नियमित अनुक्रम से युक्त सामाजिक संरचना”* मूल्यों की एक पद्धति है । 


यह मूल्य सकारात्मक एवं नकारात्मक होता है। चेत्र' और मेत्र', अभिरुचि- 
साम्य के कारण ही, परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं; अपितु वे दोनों 'गालव' के विरुद्ध 
होने के कारण भी सम्बन्धित हैं। समाज में अनेक मूल्य मान्यता प्राप्त करते है। सभी 
मूल्य सामाजिक संरचना” के घटक होते हैं। इन मूल्यों के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में 


१. नगेन्‍्द्र, का० रि० मा० सो०, पु० ७४ । 


२. अ० रे० रैडकिलिफ ब्राउन, स्ट्रक्चर्‌ ऐण्ड्‌ फंक्शन इन्‌ प्रिमिटिव सोसाइटी, कोहेन्‌ एण्ड बेस्ट 
लिमिटेड, लण्डन, १९५२, पृ० १९३ । 


चंतुर्थ अध्याय १९७ 


एक अन्य मूल्य भी संस्थित है। रेडक्लिफ ब्राउत्‌" इस अन्य मूल्य को आनुष्ठानिक' 
मूल्यः (रिचुअल वेल्यू) के रूप में अभिहित करता है। उसका कथन है कि जिनके 
सम्बन्ध में आनुष्ठानिक वर्जना है, अथवा जो पदार्थ टैब" (वर्जना) है, वे सभी आनुछ्ठा- 
निक मूल्य से युक्त होते हैं। आनुष्ठानिक वर्जना 'टैबू' के क्षेत्र में कोई वस्तु हो सकती 
है। व्यक्ति, भौतिक पदार्थ, स्थान, शब्द अथवा नाम, उत्सव या घटना, सप्ताह का 
कोई दिन अथवा वर्ष का कोई काल-विशेष, सभी 'टेव' हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने जादू और धर्म, पवित्र (सेक्रेड) और लौकिक (प्रोफेन) की 
द्विता से बचने के लिये एक नये मुहावरे का सुजत कर लिया। इस प्रकार आनुष्ठा- 
निक मूल्य” जादू और धर्म तथा पवित्र और लौकिक की द्विता को अपना संस्पर्श प्रदान 
करता है । 

उपरितन निर्दिष्ट व्याख्या यह प्रमाणित करती है कि आनुष्ठानिक मूल्य कतिपय 
सुनिश्चित विषयों के प्रति एक निशचयात्मक वृत्ति है, जो तद्भिमुखी आचरण में प्रति- 
भासित होती हैं। यह्‌ आचरण सकारात्मक और नकारात्मक उभयविध हो सकता 
है। दूसरे शब्दों में यह आचरण वर्जनानिष्ठ अथवा आसक्तिनिष्ठ है। ध्यातव्य है कि 
यह द्विवध आचरण किसो भो तरह तकंनिष्ठ नहीं हो सकता। आनुष्ठानिक मल्य में 
किसी प्रकार का व्यतिक्रम अनुष्ठान-प्रतिष्ठा*” ( रिचुअल स्टेटस ) के परिवत्त॑न में 
परिणत होगा | यह परिवतन विभिन्न समुदायों में विभिन्न रीति से अवधारित होगा; 
परन्तु सवंत्र यह विश्वास किया जायेगा कि व्यक्ति के ऊपर कोई न कोई बज्पात 
होने वाला है । 

आनुष्ठानिक* कार्य तकनीकी कार्य से स्वथा भिन्न होते हैं। तकनीकी कार्यों 
के विवरण में उनको व्याख्या और उद्देश्य स्पष्टतया विद्यमान रहता है। परच्तु 
आनुष्ठानिक कार्य प्रतीकात्मक होने के कारण उनसे संथा भिन्न होते हैं। अतएव 
इनकी व्याख्या में प्रतीक-सिद्धान्त का प्रयोग आवश्यक है। दूसरे शब्दों में उनकी 
अर्थवत्ता का निरूपण ही उनके भर्थ का प्रकाशन कर सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन्‌ 
स्पष्टटया कहता है कि आनुष्ठानिक कार्यो के अर्थों का निर्धारण उनके सामाजिक 
शरी रक्रियाविज्ञान (सोशल फिजिओलाजी) के अध्ययन से ही सम्भव है। इसका यह 
अर्थ होता है कि अनुष्ठान के कार्यों का यह अध्ययन उनके संरचनात्मक सन्दभ में ही 
करणीय है । 

इस प्रकार रैडक्लिफ ब्राउन की दृष्टि से अनुष्ठानों की व्याख्या अर्थ-विज्ञान के 
अनुसार ही सम्भव है | इतिहास (मिथ्‌) और अनुष्ठान केवल जीवन के प्रतीक नही हैं, 





१. तदेव, पु० १३९; तदेव, टेबू, री० क० रि०, पृ० १०३॥ 

२, वर्जना का सिद्धान्त द्र० सिममुण्ड फ्रायडू, टोटेम ऐण्ड टेबू, दि बेसिक राइटिगस आफ 
सिगुमण्ड फ्रायड, सं०, ब्रिल, मान लाइब्रेरी, १९३८ अथवा, टेबू , री० क० रि०, पु० 
२१३-२१६ | ३, द्र०, नगेन्द्र, तदेव, पा० टि० ३, पृ० ७६। 

४. तदेव; ५, रैडॉक्लिफ ब्राउन, तदेव, पृ० १४३ । 


१९८ अग्नि चयन 


जैसा कि रैडक्लिफ ब्राउन्‌ संकेतिक करता है। अन्य सामाजविज्ञानियों के समान ही 
रेडक्लिफ ब्राउन का भी सिद्धान्त दोषपूर्ण है, क्योंकि वह भी प्रत्यक्षवादी ( पाजिटि- 
विस्टिक ) अभिविन्यास ( ओरियप्टेशन्‌ ) के द्वारा अर्थ एवं कार्य की व्याख्या में तक॑ 
का आश्रय लेता है" | परन्तु यह मानना उचित होगा कि वह मेलिनाउस्की के 
सिद्धान्त में प्रभावपर्ण संशोधन करता है । 


मतोविज्ञानी सिगमुण्ड फ्रायड " अनष्ठान-अवधारणा-- 

मनोवेज्ञानिकों में अग्रपुर्ष सिगमुण्ड फ्रायड ने एक निबन्ध' में धामिक 
अनुष्ठानों का विवेचन किया है। उसके अनुसार सभी धामिक अनुष्ठान मनोग्रस्ति- 
मनस्ताप ( आबसेसनल न्यूरोसिस्‌) की एक उपजाति (स्पीशिज़ ) हैं। फ्रायड्‌ 
का मत है कि यह मनोग्रस्ति मनस्ताप मनुष्य के अन्तर में संस्थित रहता है। 
जिन शक्तियों के कारण यह है, उनसे मनुष्य सवंधा अपरिचित रहता है। जिन 
इच्छाओं और आकांक्षाओं से सभी मानवीय कार्य अभिप्रेरित होते है, वे उसकी 
चेतनता से उद्भूत नहीं होती । वस्तुत: उनवा उद्धव स्थान अचेतन! ( अनकांसस्‌ ) 
है। फ्रायडीय मनोविज्ञान में मनोवेग अथवा मानसिक आवेग का तकनीकी 
अभिधान सहज प्रवृत्ति ( इनस्टिक्ट ) है। यह सहज प्रवृत्ति अथवा मूल प्रवृत्ति 
द्िधा होती है-अहम-प्रवुत्ति (इगो इन्स्टिक्ट ) और काम-प्रवृत्ति ( सेक्सुअल 
इन्स्टिक्ट )' | उसने इन दोनों को संमिश्र अभिधान जीवनप्रवृत्ति ( इरोस्‌ ) दिया 
है। फ्रायड्‌ इस प्रवृत्ति के साथ मृत्यु-प्रवृत्ति ( थेन्टोस ) की भी स्थिति निश्चित 
करता है। अचेतन में भी दो प्रक्रियाएँ होती है--अचेतन (अनुकांसस) और अग्रचेतन 
(प्रीकांसस)। इन दोनों के मध्य एक तीसरी प्रक्रिया भी है, जो किसी भी अस्तित्व के 
परिवरत॑न को प्रभावित करती है। इसे अग्रचेतन (प्रीकांसस) में स्थित प्रवृत्ति कहा जा 
सकता है । 

'अहन्ता' (इगोइज्म) के विकास में परा-अहन्ता (सुपर इगो) अस्तित्व में आती 
है। अहम (इंगो) परा-अहस्‌ (सुपर्‌ इगो) में उत्कृष्ट शक्ति से सम्पन्न एक सहयोगी 
एवं निर्देशक की उपलब्धि करता है और यह अहम (इगो) वही से मलप्रव॒त्ति 
(इन्‌स्टिक्ट)--परक 'इदस' (इड) की अन्ध प्रवत्तियों को दबाने के लिये आदेश प्राप्त 
करना श्रारम्भ कर देता है। परा-अह॒स्‌ (सुपर्‌ इगो) के सहयोग से अहस (इगो) मुल- 
प्रवृत्तिपरक 'इंदस! (इड) को विनष्ट होने से बचाने में क्षम होता है। अचेतन 
(अनुकांसस्‌) इंदस! (इड) चेतन अहम या नैतिक परा-अहस से सम्बन्धित रूपों से 
१, नगेनद्र, तदेव, पु० ७९-८० । 

२. सिगमुण्ड फ्रायडू, आबसेसिव ऐक्टस ऐण्ड्‌ रिलीजस्‌ प्रैक्टिसिस, कलेक्टेड पेपसं, जोन खिरी 
(५ भाग, लण्डन : होगार्थ प्रेस एण्ड दि इन्स्टीट्यूट भाफ सायको-भनालिसिस, १९४८- 
५०), २ भाग, पृ० २५-३५ । 

रे, तदेव, इन्सिटंक्ट ऐण्ड्‌ दियर्‌ विसीट्यूडस, पु० ६७ । 





८ और 


चतुर्थ अध्याय १९९ 


स्वथा परे है! । 
पवित्र (पायस) ओर मनस्तापग्रस्त (न्यूरोटिक) के व्यवहार से यह प्रतीति 
होती है कि वे दोनों अपराध-भावना से पीड़ित हैं। अतएव वे दण्ड से मक्ति पाने के 
लिये सांस्कारिक अथवा आनुष्ठानिक कार्यों का सम्पादन आत्म-रक्षार्थ करते हैं। थे 
उभयविध प्रयोग मूलप्रवुत्ति ( इनस्ट्क्ट )* के संतोष के परित्याग की व्यवस्था 
प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इन दोंनों में एक अन्तर भी है। मनस्तापी (न्यूरोटिकल) 
मल-प्रवृत्ति कामप्रवृत्तिमुलक होती है। इसके विपरीत धर्म का वशंबद अहमवादी 
(इगोइस्ट) है । 
फ्रायड टोटेम ( देवक ) और टेब! ( वर्ना का सिद्धान्त ) का अध्ययन करते 
समय पुनः टिब्‌' एवं बाध्यकारी मनस्ताप ( न्यूरोसिस्‌ ) में समानता का दर्शन करता 
है।। उसका कथन है आदिकाल में टेब प्राकृत (प्रिमिटिब) जनों के ऊपर बलात्‌ 
आरोपित किये गये। इन वर्जनाओं “का दबाव पीढ़ी-दर-पीढ़ी बना रहा । उत्तराधिकार 
में प्राप्त सभी टेबू मानसिक संपदा के घटक बन गये। इनमें दो टैबवू अति प्राचीन 
प्रतीत होते हैं-- देवक-पशु (टोटेमू एनीमल) के वध की वर्जना और अपने देवक 
(टोटेसम) की स्त्री के साथ संभोग का निषेध ( यहाँ स्वगोत्र की सुत्री से संभोग की 
वर्जना से अथे है ) | 
फ्रायड* अपने मनोवेज्ञानिक आधारों के द्वारा भरत एवं वर्तमान धर्म की 
मीमांसा से ही संतष्ट नहीं होता; अपितु उसके भविष्य के दर्शन की भी चेष्टा करता 
है । उसके अनुसंधान के अनुसार मनष्य असहाय अथवा विवश होकर धर्म का आश्रित 
होता है. जिससे वह अपनी जिजीविषा में आनेवाले संघर्षों से जूझ सके | मनुष्य 
को अपने एक प्रमुख शत्र 'इदस्‌' (इड) से ही युद्ध नही करना पड़ता; अपितु प्रकृति 
की दयाविहीन तथा ऋर अमानवीय शक्तियों का भी सामना करना पडता है। सभी 
अति प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य की समस्त विदग्धघता का उपहास करती रहती हैं | 
सर्वाधिक दुदंम मृत्यु के भय से मानव प्रतिक्षण आतंकित रहता है। मरण की पहेली 
को सुलझाने में मनुष्य अपने-आपको अक्षम पाता है। इस प्रकार सर्वथा अमहाय 
स्थिति में संस्थित मनृष्य आत्म-रक्षार्थ संस्कृति की शरण में पहुँचता है। संस्कृति 
मनुष्य को प्रकृति का वंशवद बनाने एवं अधिकृत करने के उपायों का अनुदान देती 
है। प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिये और उन्हें वरद बनाने के लिए विविध 
उत्कोच-दान एवं प्रयोगों के द्वारा मनुष्य प्रयास करता है और उन पर विजय प्राप्त 


तदेव; कलेक्टेड पेपर्स, भाग ४, दि अनूकांसस पृ० १०६ । 
फ्रायड, ऑबसिसिव एक्ट्स ऐण्ड रिलीजस प्र क्टिसेस्‌, तदेव । 
नगेन्द्र, तदेव, पृ० ८८ । 
फ्रायड्‌ टोटेम्‌ एण्ड टैबू , बेसिक राइटिगस्‌ आफ सिगमुण्ड्‌ फ्रायड्‌, सं० ब्रिल. मार्डन लाइब्रेरी, 
न्‍्युयार्क, १९३८, पु० ८२९-८३१ ! 
फ्रायड,, दि फ्यूचर आफ ऐन्‌ इल्यूज़न, होगार्थ प्रेस, लण्डन, १९२८, १ृ० ३२ | 
नगेन्द्र, तदेव, पृ० ९१ । 


० स््छ आा >*अडछ 


सी. 
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करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार आत्माएं (स्प्रटिस), शैतान (डेमन्‌) और देवता 
अस्तित्व में आते हैं। प्रौढ़ होने पर मनुष्य जिस स्थिति का सामना करता है, वह 
बाल्यकाल से ही उसकी संगिनी है। बाल्यस्थिति में मनुष्य को अपने पिता से यद्ययि 
भय बना रहता है, तथापि वह उसके संरक्षण में रहकर अनेक कष्टों से म॒क्ति भी 
प्राप्त करता है। असहायता की यह वृत्ति मनुष्य को प्रौढ़ावस्था में भी बनी रहती है। 
इस स्थिति का सामना वह एक अन्य वेकल्पिक पिता के अन्वेषण से करना चाहता 
है। इस प्रकार वह ईव्वर को उपलब्ध करता है। यह सिद्धान्त देवकवादी 
(टोटेनिस्टिक) एवं ईइवरवादी (थीस्टिक्‌) धर्मों में समानरूप से दृष्टिगत होता है। फ्रायड्‌ 
के अनुसार इसकी उद्भूति के मूल में पिता के लिये अचेतन मानवीय अभिलाषा है" | 


यदि यह सत्य है", तब तो धर्म न अच्छा हैं, न बुरा है। अपितु वह एक 
कपोल-कल्पना है । इस प्रकार के धर्म के पीछे कोई तर्काश्चित प्रज्ञा नहीं हो सकती, 
क्योंकि इसका उद्देश्य मानवीय इच्छाओं के सन्दर्भ में निखिल विश्व को परिणत 
करना है। भय के आतंक से ग्रस्त मनुष्य आत्मरक्षार्थ पिता का आश्वित होकर अनुवर्ती 
काल में यावज्नीवन असहाय एवं विवद् बना रहता है। अतएव वह अपने पिता को 
ईश्वर की प्रतिभा (इमेज) में आविष्कृत करता है। तब तो यह कहना चाहिए कि अन्य 
अनेक धामिक विश्वासों के समान ईव्वर से सम्बन्धित विचार भी एक अ्रान्ति है ! 
इस प्रकार फ्रायड धर्म को एक महान आतन्ति करार देता हआ अपनी पूरानी स्थापना 
का विस्मरण कर बेठता है कि धामिक अनुष्ठान मनोग्रस्ति-मनस्ताप (आबसेसिव 
न्यूरोसिस) की एक उपजाति है। वस्तुत' फ्रायड पुनः यह सिद्ध करना चाहता है कि 
बालक विना मनस्ताप के हो ही नहीं सकता है और विकसित होने पर भी मनृष्य- 
जाति अनेकविध मनस्ताप के मार्ग से चलकर जीवन जीता है। बालक में मनस्ताप 
की सृष्टि मुलवृत्ति-परक (इंस्टिक्टयूअल) आवेगों को अवरुद्ध करने से होती है। उसके 
विकास के साथ-साथ उसका मनस्ताप (न्यूरोसिस) शने: शने: अपने-आप शमित हो 
जाता है । यदि कुछ अवशिष्ट भी रहा हो तो उसका समापन चिकित्सा से हो जाता है। 
इसी प्रकार सम्पर्ण मानव-जाति भी अपनी सूलवृत्ति (इन्स्टिक्ट) को तकहीन रीति से 
दर्मित कर प्रकृति के साथ सामरस्य स्थापित करने की चेष्टा करती है। इसका कारण 
है, मानव-जाति की अज्ञावता और बौद्धिक हीन-भावना। फ्रायड' का कथन है कि 
धर्म मनुष्यता का सावभोम मनोग्रस्ति-परक (आबसेंसनल) मनस्ताप (न्यूरोसिस) है। 
यह ओडिपसीय ग्रन्थि में उत्पन्न बालक का पिता के साथ होनेवाले सम्बन्ध के समान 
है। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि विकास 
की सौभाग्यशीला निष्ठुरता की प्रक्रिया के साथ-साथ धर्म भी परित्याज्य होना 
चाहिए । हम सब इस विकास के मध्यवर्ती स्तर पर संस्थित हैं । 
१. फ्रायड, तदेव । 
२. नगेन्द्र, तदेव, पृ० ९२॥ 
हे, फ्रायडू, तदेव, पु० ७६ । 


चतुर्थ अध्याय २० १ 


अपने एक दूसरे ग्रन्थ! में भी फ्रायडू की उपरितन कथित विचार-सरणि 
दृष्टिगत होती है | इसके अनुसार मूसा (मोजेज़) इस्रायलियों द्वारा मार दिया गया था | 
उसके स्थान पर जिस व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान किया गया, उसे अपने मल नेता का 
अभिधान सूसा प्रदान कर दिया गया । इस दूसरे मसा ने ही इस्रायलियों को यहुदी 
धर्म दिया | फ्रायड्‌ू का अनुमान है कि मसा की हत्या, आद्य पिता की हत्या है। मसा 
के द्वारा प्रवरतित धर्म यहुदियों के 'अचेतन' ( अन्‌कांसस्‌ ) में एक प्रभावी शक्ति के रूप 
में विद्यमान है। यहूदियों का एकेश्वरवाद पिता सूसा की हत्या की अपराध भावना से 
जनित परिणाम है| 


फ्रायडोय अवधारणा के अनुसार अनुष्ठान के सिद्धान्त के मुख्य बिन्दु वक्ष्यमाण* 
हैं| अनुष्ठान अवशध्यमेव मनोग्रस्तिमुलक ( आबसेसनल ) मनस्ताप ( न्यूरोसिस ) है। 
यह मनस्ताप ( न्यूरोसिस ) जीवन-प्रवृत्ति ( इरोस्‌ ) और मृत्यु-प्रवृत्ति ( थैण्टोस्‌ ) 
के मध्म अनिर्णीत संघर्ष से उद्भत होता हैं। मानवजाति इसका सदेव से अनुभव 
करती रही हैं। इसका प्रमख उद्देश्य अविच्छिन्न रूप में परिगामी मार्गो से चेतना में 
प्रवेश करने की इच्छुक दमित म॒लछप्रवृत्ति ( इनस्टिक्ट्‌ ) से अहम (इगो ) की रक्षा 
करना है| मनुष्य सदेव अपराध की एक अचेतन भावना के मनस्ताप ( न्यूरोसिस ) से 
ग्रस्त रहा है। उसने प्रारम्भ में अपनी मूलप्रवृत्ति ( इन्स्टिक्ट ) की संतुष्ट करने के 
लिये अपने पिता की हत्या की । इसी के परिशोधन हेतु मनुष्य, पश्चात्ताप के रूप में, 
अनष्ठटान करता है और इसे पुनः अपनी स्मृति में स्थान देता है। अनुष्ठान में प्रति- 
बिम्बित चिन्ता और बचाव के लिये इसकी अपेक्षा अधिक अन्य तकमूलक साधन हैं, 
अतएव इसके विधि-निषेघ की स्वीकार्यता अनावश्यक है। आज की जो सभ्यता मूल- 
प्रवत्ति ( इनस्टिक्ट ) के तकहीन त्याग पर आधृत है, उसे मनस्तापग्रस्त (न्यूरोटिकल) 
होने के लिये विवश है। अतएवं यह आवश्यक है कि सभ्यता स्वयं इस पुरातन रोग 
से मुक्त होने के लिये धर्म के आश्रय का परित्याग कर दे । 

फ्रायडीय विचार-सरणि में जीवन पीड़ा और आनन्द संतुलन की प्रक्रिया का 
रूप है। परन्तु पीड़ा से परित्राण एवं आनन्दातिरेक की सृष्टिप्रक्रिग का नाम जीवन 
है। फ्रायड के अनुसार जीवन का प्रत्येक अंश जीवन-प्रवृत्ति ( इरोस्‌, काम अथवा प्रेम 
की प्रवृत्ति) की अथवा मृत्यु-प्रवृत्ति ( थैषण्टोस >घृणाप्रवृत्ति) की अभिव्यक्ति है। 
फ्रायड के परामनोविज्ञान ( मेटासॉयकॉलाजी ) की यह महत्तम परासंरचना ( सुपर- 
स्टक्चर ) के मल में प्राणी का भौतिकवादी सिद्धान्त अथवा सुखवादी ( हेडोनिस्टिक्‌ ) 
नीति है। फ्रायड के मनोविश्छेषण का चिकित्साशास्त्रीय ( थेरापिटिक्‌ ) मुल्य एवं 
महत््व चाहे जो हो, परन्तु उसका मानवीय व्यवहार का विश्लेषण हिविधाग्रस्त है। 
अचेतन के व्याख्यात्मक काये का बोध तो दुरूह है ही; अपितु यह भी बोध का विषय 
१, तदेव, मोज़ेज ऐण्डू मोनोथीज़्म, होगार्थ प्रेस, लण्डन, द्वितीय संस्करण, १९४० । 
२. नगेन्द्र, तदेव, प० ९३-९४ | 
३. नगेन्द्र, तदेव, पृ०६१२४ । 

२६ 
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नहीं बन पाता कि फ्रायड्‌ अपनी स्वप्न-सामग्री के द्वारा वहाँ तक केसे पहुँच सका ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि अचेतन ( अनकांसस्‌ ) की अवधारणा अन्तःक्षेपण ( इण्टर- 
पोलेशन ) है। फ्रायड्‌ की अवधारणा में अन्तःक्षिप्त ( इण्टरपोलेशन्‌ ) अचंतन उपयोज्य 
है अथवा नहीं, इसका कोई महत्त्व नहीं है। फ्रायडीय सिद्धान्त के समुचित मूल्यांकन 
हेतु अचेतन ( अन॒कांसस्‌ ) के सिद्धान्त की अपेक्षा उसकी मीमांसा के सिद्धान्त पर 
ध्यान देना चाहिए । 

फ्रायड सकल तकरहित व्यवहार-रूपों का आदर्श ( माडल ) मनस्ताप ( न्यरो- 
सिस ) को मानता है। इस दृष्टि से सभी धामिक, कलात्मक एवं साहित्यिक-प्रतीक 
अन्तःप्रेरक दमित काम के स्थानापन्न हैं। लेवी' भी फ्रायड के मानव-जीवन के प्रति 
मनस्तापी ( न्यूरोटिकल ) दृष्टि की आलोचना करता है। निम्वय हो, फ्रायडीय सिद्धान्त 
में यदि विरोधाभास न होता, तो किसी प्रकार की आलोचना का स्वयं निरसन हो 
जाता | काम और आनन्द जीवन के सर्वोच्च मुल्य नहीं हैं, यदि होते तो मानव-जीवन 
की फ्रायडीय योजना में उन्हें संप्रभता की उपलब्धि नहीं होती । फ्रायड का सिद्धान्त 
एक अन्य विरोधाभास से" युक्त है | परा-अहस ( सपर इगो ) को एक अत्यधिक शक्ति- 
शाली अभिकरण ( एजेन्सी ) के रूप में निरूपित किया गया है; परन्तु फ्रायड जब 
धर्म के रूप में अवस्थित सारवभौम मनस्ताप ( न्यरोसिस ) के समापन द्वेत तर्कात्मकता 
पर बल देता है, तब वह अपनी धारणा को निरस्त करता हआ प्रतोत होता है। 
फ्रायडीय विचार से मनृष्य तक के विकास से अपने धार्मिक विश्वासों को उसी प्रकार 
निरस्त करता हुआ प्रतीत होता है, जिस प्रकार अहम्‌ (इगो) के विकास के साथ-साथ 
बाल्यावस्था में उदभूत मनस्ताप ( न्यूरोसिस्‌ ) स्वयं लप्त हो जाता है | 

फ्रायड के अनुष्ठान-सिद्धान्त में दो अन्य गंभीर" दोष हैं । पहला दोष तो यह 
है कि उसने अनुष्ठान एवं मनुष्य के मनस्तापी ( न्यूरोटिक्‌ ) व्यवहार का सादव्य- 
विधान किया है और दूसरा दोष है, प्रतीक एवं यथार्थ के प्रति उसकी त्र॒टिपूर्ण 
धारणा। धामिक प्रतोकवाद को प्रकृति के विषय में फ्रायड की अ्रान्तियों की जननी 
उपरि-निर्दिष्ट सदृशता ही है | फ्रायड प्रतीक को रोग के लक्षण के समान समझता है | 
यह सही है कि लक्षण रोग को अभिव्यक्त करता है: परन्तु रोग एवं लक्षण के सम्बन्ध 
के समान प्रतीक तथा तद्द्वारा संकेतित पदा्थ का सम्बन्ध नहीं है । इन उभय सम्बन्धों 
में स्तरपरक तारतम्य है। 


इस प्रकार फ्रायड्‌ का सिद्धान्त अनेक दोषों से युक्त है* | वस्तुतः उसकी त्रटियों 


१. डब्ल्यू० लेवी, फिलासफो ऐण्ड्‌ दि माडर्न वर्ल्ड इण्डियाता यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लमिन्गटन, 
१३९५९, अध्याय ५। 

२. नमेन्‍्द्र, तदेव, पु० १२७ । 

३. आस्टिन फेरर्‌ उद्धृत, फ्रेडरिक फेरर, छेंग्वेश, लाजिक ऐण्ड्‌ गॉड, हार्पर ऐण्ड ब्राद्र्स, 
त्यूयाक । 

४. नगेन्द्र, तदेव, पू० १९९०१३० । 
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का मुख्य स्रोत उसके द्वारा चुटिपृर्ण रीति से मीमांसित ओडिपस आख्यान है। 
महत्त्वाकाक्षा एवं काम-लोभ से भरा हुआ ओडिपस्‌ आधुनिक मनुष्य का अम्रप्रतिमान 
( आर्कोटाइप ) है। वह अन्तत्ः नैराश्य से व्याकुल होकर मरण का वरण कर विनष्ट 
हो जाता है। हो सकता है कि यह दृष्टि भी भ्रान्ति पर आधुत हो और त्रुटिहीन न हो; 
परन्तु यह सत्य है कि फ्रायड्‌ ने मानव जीवन के जिस पहलू का भी संस्पर्श किया, उसे 
उपहास एवं व्यंग्य-चित्रण का पात्र बना कर छोड़ दिया | 


काल गुस्ताव यूंग : अनुष्ठान-अवधारणा-- 


काले गुस्ताव युंग' धर्म को, मूलभूत मातस ( सायकिक्‌ ) यथार्थ के रूप में, 
प्रस्तुत करता है। यद्यपि युंग का सिद्धान्त मानसिक प्रक्रियाओं से स्वतन्त्र है; तथापि 
वह उनको एकता की आवश्यक भृंमि है। उसके सिद्धान्त का केन्द्र-बिन्दु, अचेतन 
(अनुकांसस) की अवधारणा है। अचेतन द्विधा होता है--वैयक्तिक और सामूहिक । 
अचेतन के विषय मूल प्रवृत्ति ( इनुस्टिक्ट्‌ ) तथा अग्रप्रतिमान ( आर्कीटाइप्‌ ) है। यह 
एकीकत अचेतनता ( अनुकांससूनेस ) और अग्रप्नतिमाच की अवधारणा युंगीय आनुष्ठा- 
निक सिद्धान्त को कुंजी है । 

यूंग के अनुसार * धर्म देवीमाव का सावधान होकर सुक्ष्मदृष्टि से किया गया 
निरीक्षण है, और यह एक ऐसा गतिशील अभिकरण अथवा प्रभाव ( एजेन्सी ) है, जो 
इच्छा (विल) के मनमाने काय॑ से कप्ी प्रभावित नही होता । उसका कथन है कि इस 
देवीभाव का अनुभव सावभोम है और यह मनस्तापी ( न्यूरोटिक ) तथा सामान्य, 
उभयविध मानवों में विशेष का आधायक है। 


युंग अनेक स्वप्नों तथा प्राचीन दाशंनिक संदर्भो के द्वारा यह सिद्ध करता है 
कि चतुष्पदीय वृत्त देवता के प्रतीकरूप में मान्य * था। सैद्धान्तिक धर्मों में (डाग्मेटिक्‌ 
रिलीजन) ईद्वर का अस्तित्व मनुष्य से बाहर रहता है। रहस्यमयता के कारण 
मनुष्य के अन्तर में उसकी स्थिति का विचार नहीं किया जाता। युंग अपनी व्याख्या 
के द्वारा, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये कोई मनोवज्ञानिक प्रमाण नहीं 
देता। वह केवल अग्रप्रतिमानीय ( आर्कीटाइपल ) ईश्वर को अथवा ईव्वर की 
प्रतिमा ( इमेज ) को प्रमाणित करना चाहता है। ईश्वर केवल देवीभाव का प्रतीक 
है, जो स्वच्छन्दतापूर्वक अपने-आपको, मनुष्य के स्वप्नों के द्वारा प्रस्तुत करता है। 
जो प्रतीक अचेतन द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं तथा मनुष्य स्वप्तों में जिनका साक्षात्कार 


१. नगेन्द्र, तदेव, पृ० १२९; युंग, दि स्ट्रक्चर ऐण्ड्‌ डायनमिक्स्‌ भाफ्‌ दि सॉयक, दि 
कलेक्टेड्‌ वक्‍्स आफ सी० जी० यूंग, भाग ८, रटलेज ऐण्ड क्रीगन पाँछल, लण्डन, १९६०, 
पुृ० १३८ । 

२. युंग, सॉयकॉलोजी ऐण्ड्‌ रिलीजनू, कलेक्टेड बक्से, भाग २, रटलेज्‌ ऐण्डू कोगन पॉल, 
लण्डन, १९५८, पृ० ७ । 

रे, नगेन्‍्द्र, तदेव, पु० ९५-९७ । 
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करता है, वे सभी अग्रप्रतिमान ( आर्क्रीटाइप ) हें! | 

यूंग के अनुसार अनादिकाल से अस्तित्व में स्थित सा्वभौम प्रतिभाएँ 
( इमेजस ) अग्रप्रतिमान ( आर्कीटाइप )* है। यदि काण्ट' को स्वीकारा जाये, तो 
अग्रप्रतिमान ( आर्कीटाइप ) प्रतिभा ( इमेज ) का परमार्थनत्‌ ( नाउमिनान्‌ ) होगा, 
जिसे अन्तःप्रज्ञा ( इन्ट्यूशन्‌ ) ग्रहण कराती है ओर उसी समय सिरजती भी है। जिस 
प्रकार इतिहास ( मिथ ) का अग्रप्रतिमान अचेतन को स्व॒तन्त्र रचना है, उसी प्रकार* 
सैद्वान्तिक प्रतीक भी अचेतन की स्वच्छन्द सृद्ठि हे | सम्पूर्णता ( होलनेस ) अचेतन का 
सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी अग्रप्रतिमान है | 

धामिक तथा युंगीय* वेज्ञानिक दुष्ट में मूलभूत अन्तर है। धामिक दृष्टि, 
विचार-अंकन के विचार-अंकक की प्रक्रिया को समझती है। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि में 
प्रतीक, किसी अज्ञात, अव्यार्येय विचार-तत््व ( कास्टेण्ट ) के रूप में समझा जाता 
है। सम्पुणता ( होलनेस्‌ ) के अग्रप्रतिमाच के अतिरिक्त ओर बहुत से ऐसे तत्त्व हैं, 
जो उसकी अपेक्षा अधिक शाक्तसम्पन्न तथा मौलिक है । परन्तु वे सम्पूर्ण ( होल ) के 
अंशों को ही अभिव्यक्त करते है, न कि सम्पूर्ण को। अतएव उनका चरित्र सीमित है 
परिमित है। स्वप्नों तथा इतिहासों ( मिथ्स्‌ ) में अग्रप्रतिमान प्रकट होता है और 
उनके अस्तित्व का अनुमान प्रायोजना ( प्रोजेक्शन्‌ ) से सम्भव है। 


वस्तुत: देवीभाव का अनुभव चेतन ( कांसस्‌ ) को होता हैं और अहम 
( इगो ) का अचेतन ( अनूकांसस्‌ ) अम्रप्नतिमानों ( आर्वीटाइप्स ) के समक्ष एक 
प्रतियोद्धा होकर उपस्थित होता है। सभी अग्रप्रतिमान द्विश्रुवोय चरित्र से युक्त होते 
हैं। वे लाभप्रद एवं हानिकारक होते हैं। अतएवं धामिक अनुभव में खतरा बना 
रहता हैं। समाज को इस खतरे का भलीभाँति अहसास रहता है। अतएवं वह अपनी 
सुरक्षा के लिये अपने चारों ओर “टेबू” का प्राकार बना लेता है। इसके साथ-ही-साथ 
समाज नोति-नियम, धामिकर अनुष्ठान और संस्कारों को सिरज लेता है, जिससे धार्मिक 
खतरों से, उसका त्राण हो सके। इस तथ्य को स्पष्टतया हृदयंगम कर लेना चाहिए 
कि अचेतन चेतन की जननी है | निम्चय ही अनुक्रम में माता का अस्तित्व अपनी 
संतति का पूव॑वर्ती है। जिस प्रकार जननी अपने शिशु को पालती-पोसतों है और 
यथावसर उसे दण्डित भी करती है, ठोक उसी प्रकार अचेतन ( अनुकांसस्‌ ) चेतन 
( कांसस्‌ ) का परिपोषण करता है और समयानुसार उसे दण्ड भी देता है। माता को 


१. नगेन्द्र। तदेव, पु० ९७-९८ । 

२. युग, दि आर्कीटाइप्स ऐण्ड दि कलेक्टिव अनकांसस पु० ५। 

३. कीगन पॉल, सॉयकॉलॉजिकल टाइप्सू, ट्रेन्च ट्रब्नर्‌ ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड १९१३, 
पु० ५०७०५०८ ) 

४. नमगेन्द्र, तदेव, पृ० १०३; तदेव । 

नगेन्‍द्र, तदेव, पु० १०३ । 

६. युंग, दि भार्कीटाइप्स्‌ ऐण्ड्‌ दि कलेक्टिव अनकान्सस्‌, पृ० २८१ । 


न 
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है 


बच्चे की आवश्यकता होती है और बच्चे को माता की | इसी तरह चेतन को भी 
अचेतन की आवश्यकता रहती है, अन्यथा अचेतन चेतन के अनुभव का विषय ही नहीं 
बनता। परन्तु जब चेतन अचेतन के अधिकार को नकारता है, तब वह चेतन 
को अपनी प्रभुशक्ति दिखाता है। जो अचेतन लाभप्रद है, वह हानिकर भी हो 
सकता है। 

मानवीय चेतनता' ( कॉन्ससनेस्‌ ), देवी शक्ति के साथ साझेदारी निभाने में, 
दुर्बल पड़ जाती है। मनुष्य बिता अनुष्ठानों और संस्कारों के, अपने विकास की 
प्रारस्भिक अवस्था में, देवीभाव के नृशंस आक्रमणों से, अपना त्राण करने में असमथ्थे 
रहता है। अतएव वह अनुष्ठान आदि की शरण का वरण करता है। इस प्रकार 
अनुष्ठान का कार्य अचेतन की विध्वंसक्र अभिव्यक्ति ( डिस्ट्रक्टिव मैनीफेस्टेशन ) से 
मनुष्य की रक्षा करना है। इस आतुष्ठानिक कार्य का, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य है, अहम ( इगो ) को अनहस्‌ ( नॉनु-इगो ) के साथ संपुक्ति का विधान करना । 
इस प्रकार अनुष्ठान अपने औपचारिक अथवा कार्यात्मक पहलुओं में आवश्यकरूप से 
व्यष्टीयन ( इन्डिविडुएशन्‌ ) की प्रक्रिया का पुनरुत्पादन है। यज्ञ कार्य का विधायक 
स्वयं ईश्वर होता है। वह यजमान तथा यजनीय दोनों है। यहो स्थिति मनुष्य की 
भी है। 

अनुष्ठान परमरहस्य का कार्यान्वयन है। इसमें प्रतीक का जीवन्त चरित्र 
भागीदार रहता है | यह वक्ष्यमाण मनोवेज्ञानिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है-- 
( पुरोहित और धर्मंसभा के द्वारा प्रतिहित ) मानवीय चेतनता का उस स्वायत्त घटना 
से सामना होता है, जो देवी' तथा 'अकाल' ( ठाइमलेस्‌ ) 'प्लेनेट'* की प्रागनुभवनीय 
( ट्रान्सेन्डेन्स ) चेतनता में घटित हो रही हैं और किसी तरह से भी मानवीय कार्य॑ 
पर निर्भर नहीं है; परन्तु वह मनुष्य को बलातू साधन के रूप में कार्य करने के लिये 
प्रणोदित करती है, जिससे वह दैवी घटना का भागीदार हो सके। मानवीय चेतनता 
की कोटि से बाहर स्थित एक स्वायत्त तथा अनादि ( इंटरनल ) अभिकरण के रूप में 
कार्यरत शक्ति के हाथों में मनुष्य, अनुष्ठान-का्य में, स्वयं को समपित कर देता है। 
सीन्दर्य अनुष्ठान कार्य की एक आवश्यक सम्पद्‌ है। अतएव मनुष्य जब तक ईश्वर की 
सेवा सौन्दय में नहीं करेगा, तब तक यही बोध्य होगा कि उसने ईश्वर की सेवा ठीक 
ढंग से नही की । अतएत अनुष्ठान की कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं है; क्योंकि यदि 
इसका कोई उददेव्य होगा तो यह शुद्धरूप से मानवी कोटि में पहुँच जायेगा ' | इस 
प्रकार यदि यूंगीय परिभाषा में कहा जाये, तो ख्रीस्‍््त आत्मा का प्रतीक है। इस 
प्रकार मनुष्य ईश्वर में रूपान्तरित होता है और काल अनादिता ( इटनिटी ) में । यह 
व्यष्टीयन ( इन्डिविडुएशन ) की पद्धति है। 
१, नगेन्द्र, तदेव, पृ० १०६॥। 
२. ख्रीस्‍्ती घ॒र्म का एक अनुष्ठान जिसे मास भी कहा जाता है । 
३, सायकालोजी ऐण्ड रिलीजन्‌ः ट्रान्सफामेशन्‌ सिम्बालिज्म इत दि मास, पृ० २४९-२५० । 


२०६ अग्निर्च॑ यन॑ 


दूसरी दृष्टि से यदि यजनीय काये को देखा जाये, तो स्थिति यह होंगी" -- 
जब कोई व्यक्ति देवता अथवा ईश्वर को यजनीय पदार्थ प्रदान करता है, तब वह 
पदार्थ तो उसी का रहता है। जो पदार्थ किसी के अधिकार में रहता है, वह उपहृत 
होने पर भी 'ममता' ( माइननेस्‌ ) से युक्त रहता है। अब जो पदाथ जिसके पास 
रहता है, वह यजवीय नहीं हो सकता, क्योंकि वह सद्यः उप्त व्यक्ति को अनुभवातीतता 
में पहुँचा देता है। अतएव व्यक्ति उस पदार्थ के किसी भाग को ही यजन में प्रयुक्त 
कर सकता हैं; क्योंकि वहु उसे अपना समझता है । इस प्रकार उस व्यक्ति की अनुभूति 
अथवा अहम-चेतनता ( इगो-कांससनेस्‌ ) विषयी (सबजेक्ट) और विषय (आवजेक्ट) के 
अचेतन तादात्म्य की मूल अवस्था से उत्पन्न हो जाती है। जन्म लेने के बाद अहम 
( इगो ) को अपने-आप पर छोड़ दिया जाता हुं कि वह ऐसी काय॑-पद्धति (मोडस्‌ 
आपरेण्डी) का अन्वेषण करे, जिसके द्वारा वह अपने प्रजनयिता ( प्रोजेनिटर्‌ ) अचेतन 
से सम्बन्ध स्थापित कर सके । बाह्य विश्व में खोये हुए तादात्म्य को अचेतनतापुर्वक 
प्रक्षिप करता हुआ वह सर्वत्रथम अपनी अपराग-अनुभूति ( फीलिग आफ इस्ट्रेन्जमेण्ट ) 
के ऊपर तादात्म्यीकरण क॑ द्वारा अधिकार करता है। इस प्रकार अचेतन कौटुम्बिक 
तादात्म्य माता-पिता के साथ होने वाले तादात्म्य की उद्भूति होती है। परिणामतः 
बस्तुवों के ऊपर 'ममता' ( माइन्‌नेस्‌ ) के स्वत्व की माँग, अहम ( इंगो ) और अनहस 
(नाव-इगो) के अतीतकालीन अचेतन-तादात्म्य का पुरावशेप है | 

सम्पूर्ण (होल) के साथ अपने एकीभवन के निमित्त अथवा आत्मानुभूति 
( सेल्फर्ररआलिजेशनु्‌ ) की अवस्था की उपलब्धि के निर्मित्त अहम ( इगो ) को इस 
तादात्म्य से ऊपर उठना चाहिए। यह अन्ततः 'ममता' के स्वत्व को मांग को विनष्ठ 
कर देता है। आनुष्ठानिक कार्य का निग्गंलित अर्थ यह हे कि यजमान उसके बढले में 
किसी प्रकार के फल की इच्छा न करे। व्यष्टीयन ( इन्‌-डविडुएशन्‌ ) को पद्धति के 
विषय में यह विवरण बहुत हो प्रशंसनीय एवं उपयुक्त है। इस दृष्टि से पुरोहित एवं 
धर्मसभा अहम ( इगा ) क लिये होते है, जो अनुष्ठान में वस्तुतः तत्त्वान्तरित होते हैं । 
रोटी, मदिरा और सभी पदार्थ उसके चेतन के प्रयत्न एवं उद्योग से उत्पादित होते 
हैं और वे उसके अंग हैँ। इस प्रकार सभी पदार्थों को अनुष्ठान में समपित करना 
ईश्वर के प्रति स्वयथ॑ं-समपंण है। परन्तु अनुष्ठान को रहस्यमय बनानेवाला तथ्य यह 
है कि इसमें ईश्वर यजमात और यजनीय दोनों है। जब तक कोई ईश्वर और मनुष्य 
की द्विता को समझता रहता है, तब तक मानवीय बोध को किसी समस्या का सामना 
नही करता पड़ता। ईश्वर मानव को अपने आदेश में रखता है, जिससे वह स्वयं 
को उसके प्रति समर्पित करे। मनोविज्ञान की भाषा में इसे आत्मा' ( सेल्फ्‌ ) का अहं 
को आदेश देना कहा जा सकता है, जिससे वह अपने-आपको उसके प्रति उपहृत कर 
सके । परन्तु जब 'प्रभु' ( छा ) स्वयं द्विता में पहुँचता है, तब वह अव्याख्येय हो 
जाता है; परन्तु इसे चेतन एवं अचेतन के वैयक्तिक द्वैत के ऐक्य के द्वारा सम्पूर्णता 
( होलनेस्‌ ) का अनुभव करनेवाली आन्तर मौलिक मानस की प्रेरणा के प्रक्षेपण के 


१, नमगेन्द्र, तदेव, पृ० ११०: 


कक 
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रूप में, भलीभाँति, समझा जा सकता है" | 


अनुष्ठान से सम्बन्धित मनोविहइलेषक (सॉयको-अनॉलिटिक) सिद्धान्तों का केन्द्रीय 
बिन्दू अचेतन' (अनुकांसस) की अवधारणा है। इसका बोध वेयक्तिक और सामूहिक 
स्तर पर किया जा सकता है। फ्रायड के सिद्धान्तों की समीक्षा पहले की जा चुकी 
है। यूंग के सिद्धान्त में अचेतन' को प्रमुखतया सामूहिक स्तर पर देखा गया है। 
यहाँ अनुष्ठान की प्रतीकात्मकता को निरन्तर “अग्रप्रतिमान' के रूप में समुपस्थापित 
किया गया है। फ्रायड अनुष्ठानों को निरथंक कार्य होने के कारण अस्वीकारता है; 
परन्तु यंग इसे मानव की मौलिक आवश्यकता के रूप में समझता है* । 


यंग की दृष्टि एक सीमा तक सही प्रतीत होती है। कम-से-कम यह तो कहा 
ही जा सकता है कि उसका सिद्धान्त गंभीर प्रत्ययसत्तावादी (ऑनटॉलाजिकल) 
पूर्व मान्यताओं पर आधृत है और संकीर्ण मनोवेज्ञानिक उपागम (एप्रोच) की हानियों 
से पोडित नहीं हैं । निश्चय ही यह अत्यधिक उचित हे कि यंग बलपूर्वक प्रतिपादित 
ज्ञानमीमांसा (मेटॉफिजिक्स) तथा मनोविज्ञान में विरोध को मान्यता नहीं देता। 
परन्तु यंग के अनुष्टान-सिद्धान्त में कई महत्त्वपूर्ण न्‍्यूनताएँ हैं। यंग की व्यष्टीयन 
(इनडिविडुएशन)-अवधारणा ज्ञानमीमांसीय शुद्ध कार्य की अवधारणा का प्रतिरूप है, 
अथवा वह भारतीय निष्काम कर्म के सिद्धान्त की प्रतिमृत है। परन्तु इन दोनों में 
कदाचित्‌ उसी प्रकार का अन्तर हे, जिस प्रकार का अन्तर योग की भारतीय अव- 
धारणा और यंगीय व्यष्टीयन-अवधारणा में है। वस्तुतः योग ज्ञानमीमांसीय निष्काम 
कर्म की अवधारणा का प्रतिरूप है। यंग योग का निरसन इसलिये करता है कि वह 
उसे चेतन के दमन करा अप्राकृतिक प्रयत्न मानता है। युंग तो यह त्रुटि करता ही, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण तथा उसके अंश के सम्बन्ध को, चेतन एवं अचेनन के बीच संस्थित 
सम्बन्ध का पूर्ण उपमान मानता हे । उसकी सम्पूर्ण-अंश की सम्बन्धता की अवधारणा 
तो बोधगम्य है; परन्तु सम्पूर्ण की अचेतन की वश्यता में पहुँचाना विस्मयावह हे । 
यूंग की दृष्टि में मानस का केन्द्र आत्मा है, जो सम्पूर्णता का अम्नप्रतिमान है, वह 
सामूहिक अचेतन में स्थित है। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यष्टीयन (इतडिविडुएशन) 
सम्पूर्ण एवं अंश के ऐक्य का विधायक न होकर, अचेतन के साथ चेतन के मिलन की 
सर्राण है । मिलन की इस प्रक्रिया में चेतन अपनी पहचान खो देने के लिये बाध्य है | 
निश्चय ही इस तथ्य को युंग नकारेगा। यदि प्रतीक का चरित्र मौलिक है, तो वह 
अचेतन से उद्भूत नहीं हो सकता “ । 

फ्रायडीय अचेतन की अवधारणा के विरुद्ध जो तक प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी 
युंग की समृहस्थ अवधारणा के विरुद्ध भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं* | यह कोई कठिन 
बात नहीं है कि अग्रप्रतिमान की सहायता से मानस-विकास की प्रक्रिया की व्याख्या 
की जा सकती है। इस व्याख्या में अचेतत के विचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 


१. तदेव, पु० १११; २. तदेव। ३. तदेव, पु० ११९-१३०; ४. तदेव, पृ० १३० । 
५, तदेव । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि यंग, मानस-जीवन की व्याख्या, परायांत्रिकता-निष्ठ कारणता 
के सिद्धान्त द्वारा, करना चाहता है । उसकी दुष्टि में मानसिक प्रक्रिया का संतुलन 
उत्क्रममाप ( इन्टॉपी ) के निग्रम का मानम प्रतिछप हे | दूसरे छब्दों में वह ऊर्जा का 
संतुलन हैं। उसने मानसिक ऊर्जा एवं भौतिक ऊर्जा को पृथक करने का प्रयास किया 
है। इससे उसके सिद्धान्त में अन्तनिहित प्रतिपेष उजागर होते हैं। मानस-जीवन 
भौतिक जीवन से सवंथा भिन्न है। 

युंग के मानसिक उद्विक्रास ( इवोल्यूशन्‌ ) के सिद्धान्त में एक और कमी है। 
उसके अनुसार यह उद्विकरास विषयी और विपय के तादात्म्य की अचेतन अवस्था से 
प्रारम्म होता है। इसका परिणाम इन दोनों का एकीमाव अथवा मिलन है। यह 
मिलन का स्तर मौलिक समरसता के स्तर से कहीं अधिक ऊचा है। यूंग के मूल 
अनुसन्धान में चेतन एवं अचेतन, भमप्रतिरूपी होकर, जीवन की महान लीहछा में 
भागीदार बनते है' | 


यंग के अनुसार अनुष्ठानों का प्रयोग मानव-जीवन में प्रक्षेपण है । निश्चय ही यह 
किसी नियम-कानून के अन्तर्गत नहीं आ सकता। यंग को इस बात का श्रेय देना 
चाहिए कि वह स्पष्टतया प्रतीक के गंभीर सिद्धान्त पर आधृत होकर अपनी अनुष्ठान- 
अवधारणा को निरूपित करता है। संज्ञामीमांसीय (सेमिओटिक ) रूपक-कथीय 
( एलॉगारिकल ) और प्रतीकात्मक स्तरों पर यंग के द्वारा भी की गयी व्याख्या 
अनन्य होकर उसकी योग्यता को व्यक्त करती है" | अर्थ के भिद्धान्त में यूंग का यह 
महत्त्वपूर्ण अवदान है। उसकी दुष्टि के संबन्ध में कठिनाई तब उपस्थित होती है, जब 
वह अज्ञात' ( प्रतीक का संदर्भ-बिन्दु ) का समीकरण 'अचेत' के साथ करता है। 
जब तक इसे प्राग-अनुभवीय स्तर पर न समझा जाग्रे, तब तक अचेतन प्रतीक के 
संदर्भ का बिन्दु नहीं बत सकता, क्योंकि यंग की अपनी ही दृष्टि में प्रतीक का चरित्र 
अग्रप्रतिमानीय है | | 


गोचरवादो . अर स्ट कसारिर्‌ : अनष्ठान-अवधा रणा-- 


गोचरवादी ( फेनॉमेनॉलॉजिस्ट ) विचारक अनंस्ट कसारिर्‌ ने इतिहास 
( मिथ्‌ ) एवं अनुष्ठान के सम्बन्ध में प्रौढ़ मनन के अनन्तर एक अवधारणा प्रस्तुत 
किया है। कसारिर्‌ की इस अवधारणा के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। 
उसने अपने इतिहास ( मिथ्‌ ) के दर्शन को, शेलेंगी ( देलेन्जियन्‌ ) एवं फायरबाखी 
( फायरबाखियन्‌ ) इतिहास--( मिथ ) रूपों के सिद्धान्त को अतिक्रान्त करने के 
पश्चात्‌, प्रस्तुत किया है। शेलिग तथा फायरबाख्‌ के सिद्धान्त एक दूसरे के पूर्णतया 
विपरीत हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक ( मिथिकल ) विश्व की व्याख्या परमतत्त्व 
(आब्सोल्यूट्‌ ) के सार के द्वारा करता है तथा दूसरा प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक शक्तियों की 
प्रस्पर क्रिया ( इण्टरप्ले ) के द्वारा करता है। शेलिंग के समान कसारिर्‌ भी रूपक- 
कथीय ( एलागॉरिक ) सिद्धान्त को निरस्त कर उसके स्थान पर पुनरुक्ति ( ठादे- 
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गॉरिकल )-सिद्धान्त का सृजन करता है)। वह कहता है--“देव-बंश-वक्षोय 
( थियोगॉनिक ) प्रक्रिया के समान ऐतिहासिक ( मिथिकल ) प्रक्रिया में ईब्वर सत्य 
स्वयं का सृजन करता हुआ शनेः शनेः सत्य ईश्वर बनता है* । 


आधुनिक युग में फायरबाख और उनके अनुयायियों ने इतिहास ( मिथ ) को 
ज्ञानमीमांसा ( मेटाफिज़िक्स ) और देव-वंश-वक्षीय ( थियोगॉनिक ) अवधारणा के 
बन्धन से मुक्त कर इसे आवश्यकरूप से मानव-विज्ञान ( ऑन्श्रॉपालजी ) के कारागार 
में डाल दिया । इनके अनुसार विभिन्न ऐतिहासिक ( माइथॉलॉलिकल ) प्रतिरूपों के 
विविध रूपों का एकीकरण होता है | यह परम (आबसोल्युट्‌) के साथ तादात्म्य नहीं है; 
अपितु मानव-प्रकृति के साथ तादात्म्य है। 


कसारिर्‌ इन दोनों मतवादों को निरस्त करता है। शेलिंग के मत का तो वह 
इसलिये निषेध करता है कि उसमें परम ( आब्सोल्यट ) के एकीकरण में सभी ठोस एवं 
विद्येष विभिन्‍तताओं को समाहित करने की अन्तरनिहित प्रवणता है और फायरबाख 
के मत को तो इस कारण से ठकराता है कि उममें मानव-प्रकति को अधरीक़त 
बनाने की प्रक्रिया है। वह इसके विरुद्ध इतिहास (मिथ ) के लिये समीक्षाशील 
गोचरवादी ( फेनामेनॉलॉजिकल ) उपागम (एप्रौच ) को स्वीकारता है। उस 
उपागम का प्राग्म्भ पराभौतिक ( मेटाफिज़िकल ) मौलिक तथ्य के रूप में स्थित 
न तो ईश्वरता से और न ही प्रत्यक्ष मौलिक तथ्य के रूप में स्थित मनुष्यता से होगा। 
वह इतिहास ( मिथ ) को बोध्य बनाने के लिये सांस्कृतिक प्रक्रिया के विषय मानवीय 
आत्मा की पूर्णतया गद्ध कार्यावसथा और विविध समरूपणों को आधार बनाता है 
और उसके प्रमुख मानकों को निश्चित करने का प्रयत्त करता है| कसारिर्‌ की 
इस समीक्षात्मक दृष्टि से ज्ञात होता हैं कि वह इतिहास (मिथ) की व्याख्या में ज्ञान- 
मीमांसा मिटाफिजिक्स) तथा प्रत्यक्षवादी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रयोग का विरोध 
करता है और निर्धारित करता है कि इतिहास ( मिथ ) स्वयं क्या है और वह जिसे 
व्यवहार तथा रूप के विषयीकरण के द्वारा निष्पन्न करता है, उसकी उपलब्धि क्या 
है ? इस विधा से इतिहास (मिथ्‌) की व्याख्या सम्भव है। 
कसारिर का यह गोचरवादी (फेनामेनॉलॉजिकल) उपागम (एप्रोच) इतिहास 
(मिथ) की एक नृतन अवधारणा को जन्म देता है*, जो चेतनता के आत्म-विषयी- 
करण की प्रक्रिया से उदभूत होनेवाले प्रतीकात्मक अर्थों का अद्वितीय आत्मनिहित 
समरूपण है। उसके अनुसार ऐतिहासिक (मिथिक्‌) चेतनता का एकीभाव विमर्शात्मक 
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(डिसूकर्सिव) अथवा प्रत्यक्षवादी वेज्ञानिक चेतनता से भिन्न है। यह सही है कि इन 
दोनों का उज्भुव मन की संड्लेषण प्रक्रिया से समान रूप से होता है। मन की प्राथमिक 
संइलेषण-प्रक्रिया इतिहासीय ( मिथिक ) चेतनता में अधिक नमनशील, प्रवाही एवं 
सत्काय॑-व्यवहार से युक्त होती है; परन्तु विमर्शात्मक ( डिसकसिव ) चेतनता को 
यह स्थिति नहों है। मानवीय बोध के संस्थान दिक्‌, काल, अंक, कारण और गुण 
आदि जो संवेदनात्मक विश्व में घारणाओं की विश्वद्धल॒ता को ऐक्यभाव प्रदान करते हैं, 
वे सभी ऐतिहासिक ( मिथिक ) जगत्‌ में उतनी ही प्रभविष्णुता से काये करते हैं| 
परन्तु इन दोनों के कार्य की प्रतिमानता में मौलिक अन्तर है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 
ऐतिहासिक ( मिथिकल ) विश्व में संडलेषणात्मक एकत्व का नितान्‍्त अभाव है; परन्तु 
यहाँ विश्व के सभी घटकों के सहवर्धन अथवा सम्पात का एकीभवन होता है। 
कारणता की ऐतिहासिक ( मिथिकल ) अवधारणा सम्पूर्ण भावग्रन्थि में किसी एक 
साधन को 'उपाधि' ( फेक्टर )-युक्त नहीं करती | ऐतिहासिक ( मिथिकल ) चिन्तन- 
धारा में प्रत्येक युगपदता, प्रत्येक स्थानिक सह-अस्तित्व अथवा सम्पर्क एक यथाथ 
देवी या 'आस्मिक' महत्त्व का संयोजन" करता है। उदाहरणार्थ खंजन पक्षी शरद 
ऋतु को लाने वाला समझा जाता है। इसका कारण यह है कि वह पक्षी यहाँ शरद्‌ 
ऋतु में ही दृष्टितत होता है। ऐतिहासिक ( मिथिकल ) दृष्टि के अनुसार तो कोई 
पदार्थ किसी पदा्थ से निःसुत हो सकता है। ऐतिहासिक जगत्‌ दिक्‌ की ज्यामितीय 
अवधारणा अथवा कालविषयक गणित-भौतिकीय अवधारणा से सर्वथा अपरिचित 
है। देव तथा दाय के अस्वीकार ने सहान॒भूतिक या सम्मोहक (सिम्पेथेंटिक्‌) जादू का 
निर्माण किया है। जो भोजन के उच्छिष्ट का परित्याग करता है अथवा भन्षित पशुओं 
की अस्थियों को छोड़ता है, वह स्वयं को गम्भीर खतरे में डालता है; क्योंकि प्रत्यर्थी 
( होस्टाइल ) जादू से कुछ इन अवशिष्ट अंशों के विषय में खतरा उत्पन्न किया जा 
सकता है, वही उस खाद्य वस्तु के विषय में सम्भावित है और वह व्यक्ति भी खतरे में 
पड़ सकता है, जिसने उसे खाया है । 


ऐतिहासिक ( सिथिक्‌ ) चेततता का विशिष्ट चरित्र इतना उद्धासित अच्यत्र 
नहीं हैं, जितना ऐतिहासिक ( मिथिक्‌ ) कार्य अथवा अनुष्ठान या यज्ञ में है। अनुष्ठान 
या यज्ञ के महत्त्व के सही बोध के लिए ऐतिहासिक (मिथिक्‌ ) चेतनता के अन्य 
घटकों--इसकी उपलब्धि और कार्य, सभी प्रतीकात्मक रूपों का कार्य--कोी परीक्षा 
आवश्यक है। कसारिर्‌ के अनुसार इतिहास ( मिथ्‌ ) की चेतनता आन्तर ( इन्साइड्‌ ) 
तथा बाह्य ( आउटसाइड ) दोनों छोरों को प्रभावित करती है। कसारिर्‌ आन्तर 
चेतनता को 'अस्मि' ( आई ) तथा बाह्य चेतनता को यथार्थ! ( रियलिटी ) के नाम 
से अभिहित करता है; परन्तु यह तथ्य स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि इनमें प्राक्तन ऐक्य 
की स्थिति नहीं है, जिसकी ओर जाने के लिये प्रतीकात्मक रूप प्रवुत्त होता है। 
एतद्ठिपरीत प्रतीकात्मक रूप ने स्वयं इस ऐक्य को सीमित कर दिया है और भ्रत्येक 
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प्रतीकात्मक रूप इसे विविध विधाओं के द्वारा संरचित करता है! । 'अस्मि' ( आई ) 
एवं 'अनस्मि! ( नाद-आई ) के रूप में स्थित चेतनता का वेविध्य ऐतिहासिक 
( मिथिकल ) चिन्तत के विकसित स्तर पर ही उपजता है। इसकी स्थिति प्रारम्भ में 
द्रव के रूप में रहती है। सम्पूर्ण ( होल ) अभिन्नरूप में रहता है, जिसमें विषय एवं 
विषयी में कोई भेदक नहीं होता है" | शने: शने: अस्मि' ( आई ) अथवा व्यक्ति के 
विचार की कोटि उभरने लगती है, फलस्वरूप 'अस्मि! ( आई ) एवं यथा का स्पष्ट 
विलगाव होने लगता है। इस स्थिति में अस्मि! ( आई ) एवं “अनस्मि! ( ताट-आई ) 
के तादात्म्य ( आइडेण्टीफिकेशन्‌ ) का न्याय ( डाइलेक्टिक्स ) आरब्ध होता है। इस 
तादात्म्य के कम-से-कम दो रूप हैं, जिन्हें ऐतिहासिक ( मिथिकल ) चेतनता के दो 
स्पष्ट स्तर कहा जाता है। इल्हें जादुई एवं धामिक नाम से अभिहित किया गया है। 
जादुई स्तर पर अस्मिः (आई ) यथार्थ के ऊपर अपने असीमित प्रभुत्व के लिये 
प्रयास करता है और वह सम्पूर्ण यथा को परावरतित कर आत्मनिहित कर लेता है। 
जादुई दृष्टि के अनुसार यथार्थ केवल एक वस्तु है। यह वस्तु बाह्य है और यह मनुष्य 
के भीतर शेतानी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है| यदि व्यक्ति को जीवित रहना है, 
तो वह इसे जादुई साधनों से दूर हटाने का आवश्यक प्रयत्न करता है। ऐतिहासिक 
( मिथिकल्‌ ) चेतनता, इतिहास-आचार ( मिथॉस्‌ ) में क्रमशः रूपान्तरित होने पर, 
उत्पन्न होती है। इस स्थिति में मनुष्य शैतानी भय से मुक्त होकर ईश्वर-पृजा की ओर 
अग्रसर होठा है और पितृ-पूजावाद ( एनिमिज््म ) ईश्वरवाद ( थीज्षम ) के लिये स्थान 
रिक्त कर देता है। धामिक विश्वदृष्टि स्वयम्त्‌ अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। यह 
रूप बहुदेववादी ( पालोथीस्टिक्‌ ) हो सकता है; परन्तु इसका विशेष चरित्र, 'अस्मि' 
( आईं ) और यथा के बीच सम्बन्ध के एक नये रूप को गढ़ता है* । 

मनुष्य अपने और यथार्थ के बीच ऐतिहासिक ( मिथिकल ) प्रतिमाओं को 
मध्यस्थ बनाकर जिस सम्बन्ध को सिरजता है, वह प्रत्यक्ष नहीं; अपितु परोक्ष 
होता है। अतएवं धामिक अनुभूति के द्वारा विषयीकृत वास्तविक रूप ऐतिहासिक 
( मिथिकल ) प्रतिभा नहीं होती; अपितु वह सम्प्रदाय अथवा अनुष्ठान होता है, जो 
इसे सम्बोधित है। वस्तुतः मनुष्य किसी सम्प्रदाय में हो रहकर देवों के साथ 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है। सम्प्रदाय में देव परोक्षरूप में प्रतिनिधायित 
नहीं होते; अपितु व्यक्ति उन्हें प्रभावित करने के लिये प्रत्यक्ष प्रभाव डालने का उद्योग 
करता है। अतएवं इस प्रभाव के रूप में--अनुष्ठान के प्रभाव के रूप में--धामिक 
चेतनता की सर्वव्यापक प्रगति अत्यन्त स्पष्टरूप से अभिव्यक्त होगी* | कसारिर कहता 
है कि वस्तुतः अनुष्ठान इतिहास ( मिथ्‌ ) का पूव॑वर्ती है। ऐतिहासिक ( मिथिकल्‌ ) 


तदेव, पृ० १५६; २. नगेन्द्र, तदेव पृ० ३२॥। 
कसारिर्‌, दि फिलासफी आफ सिम्बालिक्‌ फास्से , पृु० १५७ । 

« नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पु० ३३ । 

५, कसारिर्‌, तदेव, पु० २१९॥ 


७ >ध + 


११३२ अग्निचयन 


व्याख्या तो बाद में आय्री, अतणब वह अनुवर्ती' है । 

जादुई तया धामिक विश्क-दृ्टि में ऐतिहासिक (मिथिक््‌) चेततता का अलगाव 
वस्तुतः अनुष्ठान के विछगाव की सहृवर्ती अवस्था है। अनुष्ठान के दो प्रभावी 
लक्षण है : एक 'अस्मि! ( आई ) को केन्द्र में रखता है तथा दूसरा 'यथार्थें' को | प्रथम 
जादुई विश्व-दृष्टि का रूप है, और तत्स्थ अस्मि! ( आई ) यथार्थ के छिखित जगत्‌- 
प्रकृति, शेतान और देवताओं--को अपनी इच्छा में समाहित करने का उद्योग करता 
है। दूसरे की तो अपनी इच्छा ही नहीं होती, जिसे मनुष्य अपना दास बना सके | 
मानवीय इच्छा से प्रवहित होनेवाला कार्य जादुई सम्मोहन प्रकृति का अधिपति है| 
परन्तु धामिक दृष्टि में अस्मि! ( आई ) धीरे-धीरे अपने-आपको जबनिका के पीछे कर 
लेता है। ऐसी स्थिति तब आती है, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचान लेता है 
और विवशता की अनुभूति कर देवों के प्रति स्वयं समपंण कर देता है। अनुष्ठान जिस 
उदात्ततमरूप को प्राप्त करने का प्रयत्त करता है, वह उसको अभिव्यक्ति को यजन्नीय 
कार्य में उपलब्ध कर लेता है। कसारिर्‌ कहता है कि प्रत्येक यज्ञ मूलतः एक 
नकारात्मक तत्त्व को संकेतित करता है, जो संनेदनात्मक अभिलापा को सीमित बनाता 
है, जो एक परित्याग है और जिसे 'अस्मि! ( आई ) अपने ऊपर आरोपित करता है। 
यहीं यज्ञ का आवश्यक लक्षण निहित है । इसका बाह्य रूप चाहे जो हैं; परन्तु इसकी 
आत्मा यही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यज्ञ के कार्य में मनुष्य देवताओं के साथ दाता- 
प्रतिग्रहीता का सम्बन्ध स्थापित करता चाहता है । वेदिक यज्ञों मे दाता-प्रतिग्रहीता 
का भाव असामान्यरूप में दृष्टिगत होता है। परन्तु इस नयम के अन्तर में प्रविष्ठ 
होकर जब इसके महत्त्व का आकलन किया जाता है, तब यह ज्ञात होता हैं कि यह 
नियम यज्ञ का प्राण है। इस दाता-प्रतिग्रहीता नियम मे दाता यजमान तथा प्रति- 
प्रहीता देवता दोनों के बाह्य रूप का तिरोधान हो जाता है और इस प्रकार दोनों 
अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेते है। इस प्रकार रे हिन्दुओं का धामिक 
विश्वास अत्यधिक अन्तर-प्रायोजित हो जाता है। अतएव उपनिपदों में आत्मत्याग के 
सिद्धान्त का निरूपण किया गया है और तदभिप्रथित गीता में भी इसी का प्रतिपादन 
उपलब्ध होता है। 

जिस यज्ञ-अवधारणा की व्याख्या होनी है, वह कसारिर्‌ के इतिहास ( मिय्‌ ) 
एवं सम्प्रदाय के सिद्धान्त से परिपोषण पा रहा है। कसारिर के गोचरवाद ( फेना- 
मेनालॉजी ) में भी वही अन्तदृष्ठि विद्यमान है | वह भी प्रतीकात्मक रूपों के विश्लेषण 
में उसी अन्तःप्रज्ञा को प्रकट करता है, जो अनुष्ठान को मह॒नीय बनाती है | 
धर्म-इतिहासविद्‌ मसिया इलियाड्‌: अनुष्ठान-अवधारणा-- 

धर्म के इतिहासकारों में मरस्तिया इलियाड का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण * स्थान है। 


आल ननज लक नल अमल 
१. इस दृष्टि के सम्बन्ध में आगे विवेचना की जायेगी । 
२. कसारिर्‌, तदेव, पृ० २२१ । 


३, नगेन्‍द्र, तदेव, पृ० ३४; ४. तदेव, पु० २९। 


चतुर्थ अध्याय २१६ 


इलियाड्‌ के द्वारा तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की एक दीघ॑ परम्परा है। इसने 
इतिहास (मिथ्‌) के विधिकरण (इन्ऐक्ट्मेण्ट्‌) के रूप में अनुष्ठान के पारम्परिक अध्ययन 
के सिद्धान्त को पुनर्जीवन्त बनाया है। अतएवं इसके अध्ययन का अपलाप असम्भव 
है। यहाँ इनके विचारों का संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा | 


इलियाड्‌ के अनुसार अनुष्ठान अग्रप्रतिमान ( आर्कीटाइप )' की अनुक्ृति 
( इमीटेशन्‌ ) है। दूसरे शब्दों में कहा जाये, तो देवों ने जिस कार्य को ' पहुले अ-काल' 
में किया था, अनुष्ठान उसी की पुनरावृत्ति! है। पुनर्जन्म अथवा पुनहज्जीवन 
( रिसरेक्शन्‌ ) से सम्बन्धित अनुष्ठान, जेसे दीक्षा-अनुष्ठान सभी आद्य ( आर्काइक ) 
समाजों में विश्व-सृष्टि-विषयक सृष्टि-इतिहास ( मिथ्‌ ) को पुनरावृत्ति है। इसी प्रकार 
नववष के प्रारम्भ से सम्बन्धित अनुष्ठान भी पुनरावृत्तिपरक दृष्टिगत होते हैं। इन 
सभी अनुष्ठानों की प्रक्रिया दन्द्ात्मक होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य सृष्टि की पूव॑वर्ती 
दशा-अरूपता, विश्वृंखलता में प्रतोकात्मकहप मे प्रत्यावरतित होता है, तदनन्तर पुनः 
उसका प्रतीकात्मक आवर्तन विश्वसूष्टीय ( कॉस्मोगॉनिक्‌ ) पुनरावृत्ति में होता है। 
दीक्षा-अनुष्ठान मानव-आत्मा के उदात्तरूप में रूपान्तरण के लिये प्रतीकात्मक साधन 
है। दीक्षित मनुष्य प्रतीकात्मकरूप में नये रूप में जनमता है। यह रूप साधारण 
अस्तित्व को अपेक्षा उदात्ततम होता है। यह अनुष्ठान व्यक्ति को संस्कृति, आत्मा, 
ब्रह्माण्ड अथवा ईश्वर के कार्यों मे भाग लेने के लिये अधिकृत करता है। यह लाभ उन 
व्यक्तियों का किसी भी स्थिति में नही उपलब्ध होता, जो दीक्षा-अनुष्ठान से अभि- 
संस्कृत नही हुए है। इस भ्रकार दीक्षा जन्म एवं मृत्यु दोनों की विधायिका है। यह 
सृध्टिपृवं को अनाम-अरूप दक्षा में पहुँचता और सृष्टि विषयक पुनरावृत्ति दोनों है । 
आनुष्ठानिक दुश्सि दीक्षित को मार दिया जाता है और उसे पुनः अस्तित्व में आवर्तित 
किया जाता है । इस बोध को दृष्टि से अनुष्ठान एक विश्व-स॒ष्टि-विषयक कार्य है, अन्य 
सभी जागतिक काय॑ उसके अनुवतैन मात्र हैं । | 


भारतोय यज्ञ-अवधारणा--- 


भारतीय वाहमय में धर्म के कार्यों से सम्बन्धित प्रयोगों के लिए तीन शब्द हैं : 
अनुष्ठान, चरण और यज्ञ । आज साधारण धर्म-विधियों को बताने के लिए अनुष्ठान 
तथा वेदविहित धामिक कार्यों के लिए यज्ञ शब्द का प्रचलन है। धर्मंविधि को द्योतित 
करने के लिए बहुत दिनों से चरण शब्द का प्रयोग लुप्त हो चुका है। अब इन तीनों 


९, ध्यातव्य हैं कि इलियाड का भअग्नप्नरतिमान मनोविज्ञानी युंग के अग्रप्नतिमान से सर्ववा अलूग 
अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, द्र० इलियाड, कास्मास ऐण्डू हिस्द्री: दि मिथ आफ दि 
इटर्नल रिटर्न, ( हार्पर ऐण्ड ब्रादर्स , न्यूयाके, १९५९ ), भूमिका, पृ० ८-९ । 

२. तठदेव, पृ० ३-६ । 

३. मर्सिया इलियाड्‌, राइट्स ऐण्ड सिम्बलस्‌ आफ इनीशियेशन्‌ः दि मिस्ट्रीजू आफ्‌ बर्थ ऐण्ड 
रिबर्थ, हापर्‌ टार्चबुक्‌, न्‍्यूयाक, १९६५ । 


११४७४ अग्निचयन 


शब्दों की अथँवत्ता का विचार करना समुचित प्रतोत होता है। निश्चय ही यह बोध 
भारतीय यज्ञ-अवधारणा के बोध का साधक है | 


अनुष्लात का अथे-- 

अनुष्ठान शब्द अनु तथा स्थान' का संयुक्त रूप है । करणव्युत्पत्ति में अनुष्ठान 
का शाब्दिक अर्थ होगा--जिस कार्य में धमंविधि को सम्पन्न किया जाय | भाववश्युत्यन्न 
होने पर इसका अर्थ होगा--जिस काय॑ में धर्मविधि को सम्पन्न किया जाय" | अनुष्ठान 
शब्द में उपसुष्ट अनु'* अनुगमन, अनुवरण एव्रं अनुकरण को अभिव्यक्त करता है। 
इसका अथे यह हुआ कि पहले कोई स्थान अस्तित्व में है, जिसका अनुष्ठान काय॑ में 
अनुकरण अथवा अनुगमन किया जा रहा है। स्थान शब्द भी करण तथा भावत्युत्पत्ति 
के द्वारा जिसमें स्थिति हो अथवा जिसके द्वारा स्थिति हो, अर्थों का अभिधायक: है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर अर्थ यह होता है कि इस निखिल ब्रह्माण्ड को स्थिति 
उस परमसत्ता के द्वारा है और उसी परमसत्ता में है। अतएव उस स्थान-परमसत्ता 
ओर तत्सम्बन्धित सृष्टिविधान की अनुकृृति अथवा अनुगति अनुष्ठान है। इसी दृष्टि से 
वेदिक आप प्रज्ञा ने विष्णु के परम पद में मध्व उत्स' का अन्वेषण किया था | 


ब्राह्मणग्रन्थों में अनुष्ठान शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। परत्तु अनुष्ठया * 
शब्द का प्रयोग अनेकन्र मिलता है। शतपथब्राह्मण में अनुछ्टया शब्द विधिपूर्वक कार्य 
करने के अं में प्रयुक्त है* | दर्शंपौर्णमास दृष्टि में प्रयुक्त निविदों की व्याख्या करते 
हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि इन देवताओं को बुलाओ तथा विधिपुर्वेक-अनुष्ठया-- 
इनका यजन करो”। अनुष्ठान के सजातीय दो शब्दों--संस्था तथा उपस्थान का 
प्रयोग ब्राह्मणों में बहुल है। यज्ञ पूर्ण होने पर 'संस्था' कहा जाता है। यज्ञ विशेषतः 

सोमयाग, सस्था कहे गये है । अनुष्ठानपूर्वक किया गया यज्ञ संस्था हांता है । यजमान 


१. अनुष्ठीयतेश्नेनेति, अनुष्ठीयतेउस्मिन्रिति वा, अशध्यायी, ३.३.११७--करणाधिकरणयोश्र । 
ल्युट च, ३.३.११५॥। 

२. विश्वकोष, उद्धृत, भानुजिदीक्षित, सुधा, अ० को० ३.३,२४८; शब्दकल्पदुम, भाग १, 
पृ० ४७; वाचस्पत्यमू, भाग १, पृ० १६९; मो० वि० डिक्शनरी, पृ० ३१ द्र०, यास्‍स्क, 
निरुक्त, १.४, भल्विति सादृश्यापरभावम्‌ । 

३. श्रष्टाष्यायी, तदेव; अ० को०, ३,३.२१७। 

४. ऋ० सं०, १,.१५४,५--विष्णो : प॒दे परमे मध्व॒ उत्स:। तु०, में० सं० ४.१२.१, 
१७,९.५; ते» ब्रा०, २.४,६,२ । 

5. श० बा०, १.४.२.१७; २.१,२,.१२, २.४.१७, १२.४.१.७; ऐ० ब्रा०, १.८, २.६; 
ते० ब्रा०, ३,३.६,३१, द्र० ऋ०्सं०, ४.४,१४ । 

९० श० ब्रा०, तदेव । 

७. शा० बा०, १,२.४,१७- ५.१६ | 

८. कक, का० श्रौ० (वेबर), पृ० ६२६; विद्याघर छर्मा; का० श्रौ०, भूमिका, पुृ० ४३। 


चतुर्थ अध्याय २१५ 


यज्ञ का विधान ही इस दृष्टि से करता है कि वह यज्ञ की संस्था" में पहुँच जाय । 
अनेक सन्दर्भों में याज्ञवल्क्य ने इस शब्द का प्रयोग किया है। दर्शपौण॑मास दृष्टि के 
समाप्त होने पर यजमान प्रारम्भ में गृहोत व्रत का जब विसजंन करता है, तब वह 
कहता है कि अग्नि ! ब्रत' के स्वामी ! (मैंने) ब्रतचर्या की, उसे कर सका, वह मेरे 
द्वारा आराधित हुआ | इस सन्दर्भ की व्याख्या करता हुआ शतपथब्राह्मण* कहता है 
कि यजमान यज्ञ की संस्था में पहुँच गया, अतएव मन्त्र द्वारा वह उपरिनिदिष्ट बात 
अग्नि से कहता है। यज्ञ को संस्था कहने का यही अभिप्राय है कि यज्ञ वह कम है, 
जिसमें ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्ड की प्राण-सत्ता की भलीभाँति स्थापना की जाती है। 
यजमान भी यज्ञ की संस्था में पहुँच कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एवं उसे प्रिचालित करने 
वाले परम सत्‌ से, स्व के विच्छेद के साथ; तादात्म्य की अनुभूति करता है। इसी 
सन्दर्भ में प्रयुक्त 'उपस्थान' शब्द है। सामान्यतः उपस्थान का अर्थ किसी देवता की 
मन्त्रों द्वारा स्तुति करना है; परन्तु अभिषेय अथ्थ तथा तद्द्वारा व्यंजित अर्थ सर्वथा 
भिन्न है। उपस्थान का अथे है, किसी के समीप पहुँच कर स्थित होना अथवा किसी 
के स्थान को उपगत' करना। ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकन्र इस दाब्द का प्रयोग मिलता 
है-- गाहँपत्य* का उपस्थान करता है', आहवनीय का उपस्थान$ करता है, वात्सप्र 
(मन्त्रों) के द्वारा उपस्थान” करता है! । शतपथब्राह्मण दर्शंपौ्ंमास इष्टि के समापन 
में कहता है कि यजमान जब यह जान लेता है कि यज्ञ मेरे सामने उपसंस्थित है, 
उसका अनुष्ठान विधिपृ्वक हो चुका है, तब वह्‌ आहवनीय का उपस्थान* करता है । 
इस प्रकार #ष्ठा धातु का उपरितन ढाब्दों में प्रयोग कर ब्राह्मणग्रन्थ यह अभिव्यक्त 
करना चाहते हैं कि वेयक्तिकता का अपलाप यज्ञ अथवा अनुष्ठान के द्वारा ही सम्भव 





१. छा० ब्रा०, १.१.१,३, यज्ञस्य संस्थामगन्‌, १.७,२,.२४--शंयुई वे बाहस्पत्यो यज्ञस्य संस्था 
विदाञ्चकार । १९.७.२,.२२३--यज्ञस्यैवेतत्‌ संस्थां गत्वा नमो देवेम्य: करोति; का० सं० ब्रा० 
संस्थितेन यज्ञेन संस्थी गच्छति । 

« वा० सं, २.२८ । 

द० ब्रा०, तदेव । 

४, शण० ब्रा०, २.३,२.४-यदेव साय॑ प्रातराहवनीयमुप च तिष्ठत, उप चास्ते, तदेव तस्योप- 
स्थानम्‌, अथ यदेव प्रतिपरेत्य गाहंपत्यमास्ते वा शेते वा तदेव तस्योपस्थानम्‌, अथ यत्रेव 
संव्रजन्नन्वाहाय॑पचनमुपस्मरेत्‌, तदेव त॑ मनसोपतिष्ठेत, तदेव तस्योपस्थानम्‌ । 

५ छ० ब्रा०, १.९.४.१८--गाहंपत्यमुपतिष्ठते; द्र० तै० सं० ब्रा०, ५.२.४.३; मै०सं०ब्रा०, 
३.२४ । 

६. छा० ब्रा०, १-९,४-२२--भआहवनीयमुपतिष्ठते; द्र०, का०सं०ब्रा०, २०.२; कथण्सं०ब्ना०, 
२१.२ । 

७. शा ब्रा०, ६,७.४.१-वात्सप्रेणोपतिछते; तै० सं० ब्रा०; ५.२.१.६; का० सं० ब्रा०, 
१९.१२; मै० सं० ब्रा०, ३.२.२; क० सं० ब्रा०, २१.१ । 

८, छा० ब्रा०, १.९.४.२२, प्राडमे यज्ञोबनुसस्तिष्ठाते । 
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है। किसी व्यक्ति का परमसत्ता के साथ तादात्म्यीकरण का और कोई उपाय नहीं है। 
४ष्ठा धातु का अर्थ गति की निवृत्ति' है। इन शब्दों के अर्थ का विचार करते समय 
इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सकल जागतिक गति की निवृत्ति होने के पश्चात्‌ 
ही मनृष्य अ-गतिक होकर उस गति में प्रतिष्ठित होता है, जिसके अतिरिक्त कोई गम्य 
नहीं है। वस्तुतः अनुष्ठान परम सत्‌ के साथ मनुष्य का स्थानिक (सालोक्य ) 
तादात्म्यीकरण है । 
चरण का अर्थ-- 

चरण शब्द $चर्‌ धातु ' से करण एवं भाव दोनों अर्थों में निष्पन्न होता है । 
चरण का अथ* गति, अनुष्ठान दोनों होता है। ब्राह्माणग्रन्थों में अनेक स्थलों पर यह 
शब्द मिलता है। यद्यपि चरणशब्द ऋग्वेद में भी दृष्टिगत होता है; परन्तु अनुष्ठान 
अथवा यज्ञ के अर्थ में नहीं मिलता । #चर्‌ धातु का प्रयोग अत्यधिक है | यदि सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार किया जाय तो कहीं कहीं चर का प्रयोग अनुप्नान को हंगित करता है । 
ऋषि उषा से प्राथंना करता है--विश्ववारे * तुम व्रत का अनुगमन करती हुई चलती 
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हो । एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि अग्नि सूर्य के चरण' की रक्षा" करता है | 
इन दोनों स्थानों पर चरण का अर्थ अनुष्ठान है। वाजसनेग्रिसंडिता के एक मसन्त्र में 
वर्णित है कि प्रजापति गर्भ के भीतर गतिशील ( चरति )९ रहता है। दर्शपर्णमास 
दृष्टि में सर्वप्रथम यजमान ब्रतचर्या ग्रहण करता है* | तद्विषयक मन्त्र के द्वारा 
यजमान अग्नि से प्राथंना करता है: ब्रतपति, अग्नि ! मैं व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूं, 
उसे कर सके, वह मुझसे आराधित हो'* | यहाँ स्पष्टत: चरण का अर्थ अनुष्ठान है । 
ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकत्र यह कहा गया है कि मनृष्य देवों के चरण” का 
अनुसरण करता है”। वेदों का विभाजन, क्ृष्णड्रैपायन ने चरण” को दंड 
१. क्षीरतरंगिणी, तदेव पृ० १३९; माघवीया घातृवत्ति', तदेव, पृ० २०८, भागीस्थ प्रसाद 
त्रिपाठी, पाणिनीयधातुपाठ्समीक्षा, तदेव, पृ० ५३१ तु०, वा० पाकनी, सता; ज० पाकर्नी, 
लेतिन, स्तॉ(स्तारे, स्तेनी), गाथिक स्तॉप । आस्था तथा व्यवस्था शब्द के अर्थ पर भी इस 
सन्दर्भ में ध्यान देना चाहिए । उपासना शब्द भी इसी अर्थ से सम्बन्धित हैं, द्र० भागीरथ 
प्रसाद त्रिपाठी, धात्वथ-विज्ञानम्‌, सरस्वतीभवन-अध्ययनमाला / २८, १९८०, पृ० १०। 
२. क्षीरतरंगिणी; तदेव, पृ० ८२; माधवीया वातुवृत्ति: तदेव, पृ० १५१, पाणिनीयबातुपाठ- 
समीक्षा, तदेव, पृु० १८३ । 
३. वात्वर्थविज्ञानम्‌, तदेव, पृ० १० ,७३-७६। 


० 


' ऋ० सं०, ३.६१ .१--अनु ब्र॒तं॑ च॑रसि विश्ववारे; सायण, तदेव--अनुयज्ञकर्मा भिलक्ष्य, 
चरप्ति यष्टव्यतया वर्तसे । 

नेह० सं०, ३.५.५--पाति यहवदचरण' स्य स्य । 

* वा० सं०, ३१.१९, प्रजापतिश्चरति गर्म अन्तः । 

शण» ब्रा०, १.१.१.१। 

" वा० सं०, १.५; द्र०, तै० सं०; १.५. १०.३, का० सं०, ४.१४, मै० सं० १४.१ । 

0 002 0 ब्रा० ३.१२.३,४; ऐ० ब्रा०, २.२ । 
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में रखकर ही किया था। अतएव वेद की शाखाओं का वर्णन करने के लिए शौनक ने 
'चरणव्यूह' नामक ग्रन्थ की रचना की । चरण का जो लोग अध्ययन करते थे, वे 
जब एकत्र होकर कहीं चरण' से सम्बन्धित विचार करते थे, तब उस सभा को भी 
उपचारवशात्‌ लोग चरण" कहने लगे। इससे स्पष्ट है कि सुदूर पुराकाल में चरण का 
अथ अनुष्ठान था । 

तैत्तिरीयब्राह्मण* में 'चरण' एक देवता है और उसके लिए हुवि का विधान 
किया जाता है। अपाद्या नामक इष्टिसमूह में पाँचवीं इष्टि के तीन देवता हैं : अग्नि, 
अनुमति और चरण पाँचवीं इष्टि का इतिहास ( मिथ्‌ ) वक्ष्यमाण है; चरण देवता ने 
प्रजापति से कहा कि तुम 'चरण' की विधा का प्रयोग करने के कारण श्रान्त हो जाते 
हो। में चरण हूँ, मेरा यजन करो, तुम्हारा सारा 'चरण' ( भनुष्ठान, यज्ञ ) सत्य 
होगा | तुम स्वगंलोक के वेत्ता बन जाओगे | फलस्वरूप प्रजापति ने 'चरण' देवता के 
लिए चरु बताया। जो यजमान इस प्रकार चरण देवता को ह॒वि देता है, उसका 
अनुष्ठान, यज्ञ सत्य होता है। स्व के पाँच द्वार होते हैं। । प्रत्येक द्वार का एक-एक 
अधिपति है। इन अधिपतियों में तप, श्रद्धा, सत्य, मन तथा चरण हैं। इस इतिहास 
( मिथ ) का निर्गलित अथ यह हुआ कि 'चरण' (यज्ञ) की पूणंता के लिए तप, श्रद्धा, 
सत्य एवं मन की आवश्यकता है। इसके द्वारा ही स्वर रूप परमसत्ता के साथ व्यक्ति 
का तादात्म्यीकरण होता है । यज्ञकर्म का यही मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार चरण परम 
सत्ता के साथ व्यक्ति का साहचारिक ( साहचय॑ ) तादात्म्यीकरण है | 


पज्ञ का अर्थ-- 

यह शब्द #यज्‌* धातु से निष्पन्न होता है। #यज्‌ धातु के अनेक अर्थ हैं। 
परन्तु अनेक वेदिक साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि सर्वाधिक प्राचीन अर्थ संगति- 
करण है । यह अथ उचित भी प्रतीत होता है; क्योंकि इस ब्रह्माण्ड का सारा अस्तित्व 





जजलभिनननाजिणज भा।एे पाए 


१. यास्क, निरुक्त, सर्वचरणानां पापदानि; शिवनारायण शास्त्री, निरुक्त के पाँच अध्याय, 
इण्डोलाजिकल बुक हाउस, दिल्‍ली--वाराणसी, १९७२, पृ० १४३-१४४ | 
» तै० ब्रा०, ३.१२.१४.९ | 
तै० ब्रा०, ३.१२.४.७ | 
बरण' की अर्थवत्ता को दृष्टि में रखकर हो बौद्धधर्म ने चरिया' ( चर्या ) और चारिक' 
( चारिका ) जैसे शब्दों को महत्त्व दिया, द्र० अट्टुचरिया, पटितसम्भिदामर्ग, २५४, २५५, 
४८९, ४९०; विरियिन्द्रियस्स चरिया, सतिन्द्रिय्स चरिया, सद्धिन्द्रियस्स चरिया, 
समाधिन्द्रियस्स चरिया, तदेव, २५२-२५४, चारिकं चरन्ति अन्तोवस्स, पाचित्तिय, ४०५; 
चारिक पक्‍्कमनवत्थु, पाराजिक, २९०--उद्धत, पालितिपिटकसहानुककमणिका, पालि- 
ग्रन्थमाला, ४, सम्पूर्णाननन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७९, पृ० ३८१-३८२। 
५, क्षीरतरंगिणी, तदेव, पु० १५८; माधवीया धातुवृत्ति, तदेव, पृ८ २९५; अ० को० २.७.१३; 
शब्दकल्पद्रम, भाग ४, पृ० ६; वाचस्पत्यमू, भाग ६, पृ० ४७६८, मो० वि०, डिक्शनरी, 
पु० ८२३८०८२९ | 
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यज्ञ में ही संगत होता है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद' यज्ञ को सम्पूर्ण विश्वसत्‌ का केन्द्र 

कहता है। याज्ञवल्क्य' के अनुसार इसका परोक्ष अभिधान “यञ्ज्ज' है; क्योंकि निरन्तर 

गतिशील रहकर ब्रह्माण्ड-सत्ता यही से उद्भव प्राप्त करती है। शतपथब्राह्मण' के 

अनुसार मनुष्य का जन्म त्रिधा होता है| प्रथम जन्म व्यक्ति माता-पिता से प्राप्त करता 

है, दूसरा जन्म यज्ञ से होता है तथा तीसरा जन्म मृत्यु से उपलब्ध करता है। यज्ञ की 

दीक्षा" में यजमान पुनः गर्भ में पहुँच जाता है। उस समय उसके जितने संस्कार किये 

जाते हैं, वे सब गर्भस्थ शिशु के चरित्र की अभिव्यक्ति करते हैं । वस्तुतः दीक्षा में पूर्व 

जीवन का समापन हो जाता है। अबतक का जिया हुआ जागतिक जीवन समाप्त हो 

जाता है। अतएव जैमिनि* का कथन है कि वह मर जाता है। उसके दाढ़ी-मोछ बना 

दिये जाते हैं, नख काट दिये जाते हैं। उसके शरीर को नवनीत से अभ्यज्जजित कर 

दिया जाता है। पूरे दीक्षाकाल में दीक्षित अंगुलियों को मोड़े रहता है । न होमता है, 

न यजन करता है, न पत्नी से संपक करता है और सामान्य मनुष्य के समान बात भी 

नहीं करता । तब उसकी रूप-सज्जा मृत व्यक्ति को सी रहती है । गर्भस्थ शिशु एवं 

मृत व्यक्ति की पूर्ण समानता प्रदर्शित की गयी है। जब तक व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, 

तब तक उसका वस्तुतः जन्म नहीं होता। यज्ञ से जन्म लेने पर ही मनुष्य का 

सांस्कृतिक-धामिक जन्म होता है। इसी दृष्टि से वेदविद्या को जातविद्या* या भाववृत्त* 

कहा गया है और इस विद्या के मूल साधन तथा साध्य होने के कारण अग्नि जात- 

वेदा नाम से अभिहित है । 

यज्ञ मनुष्य को इस लोक में तथा स्वर्गलोक में, दोनों स्थानों में, लाभ 
१, ऋ० सं०, १.१६४.३५--अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि: । 

२. श० ब्रा०, ३.९.४.२३--स यज्जायते तस्माद्यज्ञो, यज्ञों ह वै नामैतद्‌ यज्ञ: । 

३, श० ब्रा०, ११.२.१.१--त्रिहं वे पुरुषो जायते । जै० उ० ब्रा०, ३.३.१ । 

४. श० ब्रा०, २.१.२-४, २.१-२; तैं० सं० ब्रा०, ६.१.२-४; का० सं० ब्रा०, २३०१-७; 
में० सं० ब्रा०, ३२.६, क० सं० ब्रा०, २३५.७-९, ३६,१-४; ऐ० ब्रा०, १.१.३ | 

५, जै० उ० ब्रा०, ३.२.४; तु०, द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञ; सेल्फ सैक्रीफाइस 
से० पे०, भाग २, पु० १०८; खोंदा, चेंज ऐण्ड-काण्टीन्यूइटी, अध्याय १०, तदेव, 
सवयज्ञस, एमस्टर्डम, १९६५, पृ० ३९३, कीथ, रिलीजन्‌ ऐण्ड फिलासफी, तदेव, पु० 
३००; पाण्डुरंग वामन काणे, हिस्ट्री आफ दि धर्मशास्त्राज; २,२, पृ० ११३७, आदि; 
मर्सिया इलियाड, राइट्स्‌ ऐण्ड्‌ सिम्बल्स आफ इनीशियेशन: दि मिस्ट्रीज आफ बर्थ ऐण्ड 
रिबर्थं, हार्पर्‌ टार्च बुक्स, न्यूयाक, १९६५ । 

६. ऋ० सं०, !०,७१.११, ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌; द्र०, आनन्दकुमा रस्वामी, ए न्यू 
एप्रीच्‌, टू दि वेदाज़, लुजाक ऐण्ड्‌ कम्पनी, लण्डनू, १९३२, पृ० ५२ । 

७. बृह॒ददेवता, २.१२०; आनन्दकुमारस्वामी, तदेव, पा० टि० , ९३। 

८. तै० सं० ब्रा०, ६.६.४.१ --उभयोलेकयोरभिजित्से, आदि; द्र०, बी० एस० भण्डारी, 


सेक्यूलर्‌ ऑस्पेक्ट्‌ आफ दि यजुर्वेद, नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल, ९८,१९६६-६७, पृ० ६३ 
भादि। 


चतुर्थ अध्याय ३१९ 


पहुचाता है। वसोर्धारा" की विधि इसी तथ्य को द्योतित करती है। यज्ञ में बजमान 
स्वयं को हवि के रूप में प्रस्तुत करता है। दर्शपो्णमास इष्टि में वह प्रस्तर' के रूप में 
अग्नि को समपित होता है। पशुयागों में पशु परिणामतः यजमान ही है' । यजमान 
सदेव इस पर बल देता है कि पहले देवों ने जेसा किया है, वैसे ही में भी करूँगा । 
वस्तुतः: सभी यज्ञ निदर्शनात्मक हैं* | यह तथ्य मंत्रों में भी पारिलक्षित होता है। इस 
प्रसंग में ध्यातव्य है कि पौरुष-यज्ञ में पुरुष स्वयं* पशु था। देवों ने यज्ञ के द्वारा ही 
यज्ञ का यजन$ किया। तुम अपना स्वयं विसजन” करो', वर्धमान तुम अपने 
शरीर से यजन* करो', अपने शरीर को यज्ञ" में समर्पित करो'। ऋग्वेद के ये 
सारे कथन स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ में स्वयं को हो स्मपित करना पड़ता है। इस 
प्रकार यजमान भी अपने-आप के द्वारा ही यज्ञ करता है। 


हवियाँ समपित करना, अथवा अग्नि में आहुति डालता मात्र यज्ञ नहीं है । 
जो यज्ञविधि की जा रही है, उसके घियालम्ब' तथा बोध से यज्ञ' पूरा होता है। 
इस दृष्टि से शतपथब्नाह्मण का यह॒ विवेचन अधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रइत 
उठाया गया है कि देवयाजी श्रेष्ठ है अथवा आत्मयाजी ?!' देवयाजों वह है, जो यह 
विचारता है कि मैं देवों का यजन कर रहा हूँ। इस प्रकार का चिन्तन उसी प्रकार का 
है, जेसे कोई पापी, हीनपुरुष श्रेष्ठ राजा को उपहार देता है। आत्मयाजी वह है, जो 
यह मनन करता है कि यज्ञ में इस विधि से मेरा यह अंग उपहित हो रहा है और 
जिसे यह बोध है कि इस यज्ञ-कर्मं से मेरा यह अंग अभिसंस्कृत हो रहा है। इस 
प्रकार की यज्ञ-प्रक्रिग यजमान को आद्य, सावंभोम एवं अमृत बनाती है। यज्ञ 
प्रतीकात्मक कार्यो की असमाप्य श्रृंखला" * है। इन कार्यो को प्रज्ञा या धी का आलम्ब 
जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि इस 'धियालम्ब' के द्वारा प्रत्येक यज्ञ 


१, शण ब्रा०, ९.३.२-३, तै० सं० ब्रा०, ५.४,८; का० सं० ब्रा०, २१.११; मै० सं० ब्रा०, 
३,४.१-२; आनन्दकुमा रस्वामी, आत्मयज्ञ; सेल्फसक्रीफाइस्‌ , सं० ५०, पृ० १०७ । 

२. शण भबा०, १.९.२.१५, १७; का० सं० ब्रा०, ३१.११; में० सं० ब्रा०, ४,१.१४; 
ते० ब्रा० २,३.९, २-१ । 

३, ऐं० ब्रा०, ११.११। 

४, आनन्दकुमा रस्वामी, तदेव, वेदिक इक्जमूपलरिज्मू, बह 

५, ऋ० सं०, १०.९०,१५--दे वा यदुयज्ञ तब्वाता अबध्नन्‌ पुरुर्ष पशुम्‌; वा० सं०, 
३९ १५। 

६, ऋ० सं०, १०.९०.१६; वा० सं०, २१.१४॥ 

७, ऋ० सं०, ६९.११.२। 

८, तदेव, २.१४२.११॥। 

९, तदेव, १०,७.६; ६.११.२ | 

१०, आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञ-तदेव, पृ० १३९॥ 

११, हा० ब्रा०, १०,२.६,.१ ३-१४; द्र०. आनन्‍्दकुमारस्वामी, तदेव । 

१२. आनन्दकुमारस्वामी, तंदेव, पु० १३७। 





२२० अग्निचयन 


अपने आपमें एक समतुल्य सिद्धान्त धारण किये रहता है और उसे व प्रदान भी 
करता है। शतपथब्राह्मण का कथन है कि अग्तिचयन में सभी कर्म निहित हैं, वह 
यजमान को आदि यजमान इन्द्र के साथ संगत कर देता है, समीक्ृत कर देता है। 
इन्द्र स्वयं विश्वकर्मा! है, प्रजापति अग्नि भी विश्वकर्मा हैं। यदि यज्ञ विहित रीति 
से किया जाये, तो यह संपूर्ण सामाजिक संरचना को निर्धारित कर सकता है। 
ध्यातव्य है कि विधिपूर्वक यज्ञ करने के लिये अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है, 
अतएव इसमें विविध कुशल तथा प्रवीण कलाकारों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। 
इसका यह अर्थ हुआ कि पूर्णतया पारम्परिक समाज में शरीर तथा आत्मा एक साथ 
संतुष्ट होते हैं । यज्ञ जीवन के प्रतिक्षण में निरन्तर गतिशील रहता है; क्योंकि उसका 
सम्बन्ध विश्व के अणु-परमाणु से अविच्छिन्नरूप में बना* रहता है। अतएव यज्ञकर्ता 
प्रत्येक देनन्दिन कर्म को, अपनी प्रज्ञा के कारण, यज्ञ मान बार चलता है। यज्ञ-मार्गं का 
पथिक सब में परोक्षरूप में पुरुषसूक्त के पुरुष के समान आत्महुत होता रहता है। 
वस्तुत: कर्म का विधिकरण' ( इनऐक्शन्‌ )* ही नहीं हुआ, अन्यथा आधुनिक विश्व, 
अधिसंख्य भौतिक सुख-सुविधाओं का पारिपादर्वक तथा सूत्रधार होकर भी, विनाश के 
आवतं में न फंसता और न वहाँ उसके डूब मरने का भय ही रहता | 

यज्ञ शब्द का विवेचन करते समय यह कहा गया है कि यज्ञ का अथ है, संगती- 
कृत कर्म | यहाँ समापन में एक-दो वाक्यों मे उसकी व्याख्या अपेक्षित है। उभय 
शुक्राणुओं के संगमन से ही सृजन होता है और कोई पदार्थ अस्तित्व में आता है ! 
परच्तु विश्व अपने मूल की अपनी स्थिति को विस्मृत कर बेठता है । वस्त॒ुतः वह इस 
धरा का संस्पश पाते ही उसे विपर्य॑स्त कर देता है। आनन्दकुमा रस्वामी ' का कथन 
है कि यज्ञ इतिहास का श्रतिमान है। यह अपने सकल प्रतिमानों को प्रतीप स्थिति में 
पहुँचा देता है। जनन होते ही विभाजन की प्रक्रिया का समारम्भ हो जाता है। इस 
स्थिति को यज्ञ उलट देता है; फलस्वरूप पुनज॑नन एवं संयोजन की प्रक्रिया गतिशील 
हो उठती है। संगतिकरण का आयाम उद्घाटित हो जाता है। वस्तुतः यज्ञ व्यक्ति 
का परम यथार्थ के साथ सजातीकरण (सारूप्य) तादात्म्य है | 


प्रतोक-सिद्धान्त एवं प्रतोक का अर्थविज्ञान-- 


आनन्दकुमारस्वामी* के अनुसार प्रतीक वह है, जो किसी अन्य स्तर पर 
स्थित समतुल्य यथार्थ के द्वारा सन्दर्भ के एक सुनिश्चित स्तर पर स्थित यथार्थ को 
प्रतिरूपायित करता है। अतएव प्रतीक उसी स्तर पर स्थित अनुक्रमणी (इनडिसिस) 
से सवंथा भिन्न होता है । प्रतीक के विषय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह न 


(नल पक >नननन> लक» 
नल... अननननन«+ननमनकी, 


द० ब्रा०, ९,५,१,४२ | 

तै० सं० ब्रा०, तेषु परोक्ष॑ जुहोति । 

आनन्दकुमारस्वामी, तदेव, १३३ ॥ 

तदेव, हिन्दुइज्म्‌ ऐण्ड्‌ बुद्धिज्मू, दिल्ली, १९७५, पृ० १९। 
आनन्दकुमारस्वामी, फी० स्पी० फी० था०, से० पे०, १ / ० २१। 


टी ०६ ४ ० “७ 


चतुथ अध्याय॑ २२१ 


तो किसी यथाथ को बलपूवक प्रदर्शित करता है और न ही किसी को अस्वीकारता" 
है। वस्तुतः प्रतीक अर्थययोतन के कतिपय नियमों द्वारा अनुशासित होता है। अतएव 
प्रतीक के अर्थ बोध के लिए तदनुशासक नियमों का बोध आवद्यक है। भाषा अर्थ- 
बोध की प्रक्रिय| का एक अत्यन्त स्पष्ट एवं निर्णायक साधन है। भाषा के अन्तर्गत 
वाक्य-योजना और शब्द-राशि है, अतएवं वह संप्रेषण की सर्वोत्कृष्ट विधा है। प्रतीक 
का सम्बन्ध इतिहास (मिथ), अनुष्ठान एवं विविध कलाओं से है। प्रतीक जिस भाषा 
के द्वारा इनमें निहित अर्थों को अभिव्यक्त करते हैं, उस भाषा का कोई सुनिश्चित 
स्वरूप नहीं है। अतएव मंप्रेषण के साधन के रूप में भाषा की अपेक्षा प्रतीक-विधान 
एक जटिल प्रक्रिया है। सभी प्रतीक अवाचिक ( नान्‌ बबंल ) होते है। अतएव अर्थ- 
विज्ञानी इस विधा को मभिथ्या-प्रतीक्वाद ( सूडोसिम्बालिज्म ) कहु कर निरस्त कर 
देते हैं । 

कुमारी घूसन के० लेंगर* ने विमर्शात्मक ( डिसकसिव ) ताकिकता का आश्रय 
लेकर इतिहास (मिथ ), अनुष्ठान और कला की अर्थ॑वत्ता का निरूपण करने का प्रयास 
किया है। उसी प्रकार की ताकिकता के द्वारा गोचरवादी ( फेनामेनालाजिस्ट ) 
कसारिर्‌ ने भी सम्प्रदाय ( कल्ट्‌ ), इतिहास ( मिथ ) और अनुष्ठान का व्याख्यान 
प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग में यह अवधातव्य है कि वाचिक (वर्बंल) तथा अवाचिक 
( नानवबंल ) प्रतीकवाद में स्वरूप-निष्ठ भेद नहीं है। वस्तुतः इन दोनों में प्रतीकायन 
के स्तर पर प्रयोग-निष्ठ अन्तर हे | कुमारी लेंगर का सिद्धान्त यहीं पहुँच कर 
लड़खड़ा जाता है और त्रटियों के भावत में फेस जाता है। कुमारी लेंगर की 
प्रतीक-योजना का एक ही आधार है, जबकि हमारा प्रतीकवाद अनेकस्तरीय है। 


बर्टाण्ड रसेल का प्रतीकवाद चतुविध समस्याओं से आक्रान्त* है--१, जब 
व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है, तब उसके मस्तिष्क में क्या घटित होता है ? इसका 
सम्बन्ध मनोविज्ञानसे है; २.विचारों, शब्दों तथा वाक्यों और तदद्वारा संकेतित विषयों 
में पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? इसका सम्बन्ध ज्ञान-मीमांसा (इपेस्टेमोलॉजी) से है; 

३. वाक्यों का प्रयोग एवंविध हो कि वे मिथ्या के स्थान पर सत्य का प्रकाशन करें; 

१, नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० १३५ । 

२. सूसन के० लेंगर, फिलासफी इन्‌ ए न्यू की, ए भेण्टॉर्‌बुक, न्‍्यूयाक, १९५२; नमगेन्‍द्र, तदेव, 
पु० ३४-३९, १३६, इस प्रबन्ध में स्थानाभाव के कारण अर्थविज्ञानी लेंगर तथा फ़िलिप्‌ 
द्वीलराइटू की अनुष्ठान-मीमासा की समीक्षा नहीं की गयी और इनकी विचार-सरणि 
अस्वीकार्य भी है | द्वीलराइट के सिद्धान्त के लिए द्र०, दि बनिग्‌ फाउप्टेनू, दि इण्डियाना 
यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५४ | 

३. लुड्विग्‌ वित्तग्न्सिताइनू, भूमिका, त्रक्‍्तातुस-लाजिको-फिलासफिक॒स्‌ू, रट्लछेज ऐण्ड्‌ कीगन- 
पॉल, लण्डन, १९६०: रसेल के मत की समीक्षा के लिये द्र०, बदरीनाथ शुक्ल, 
रसेलमहाशयस्य वाक्यसंरचतानां तद्घटकीभूतावयवानाञ्च भारतीयवाक्यविचारदुष्ट्या 
समोक्षणम्‌--तत्र विदुषां वादश्च, गाण्डीवम्‌, टंकार २०-२१, शर ५-६, सं? २०४०, 
पु० ३ आदि, पु० ८ भादि । 
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और ४. प्रतोक होने के लिये एक का दूसरे से कौन सा सम्बन्ध है ? यह समस्या तके- 
शास्त्र से सम्बन्धित है। प्रथम समस्या का निदान सम्भव नहीं है। भाषा का प्रयोग 
संकेतिक अर्थ के परिज्ञान के लिये होता है। वक्ता भाषा के प्रयोग के समय यह विचार 
नहीं करता कि उसके मस्तिष्क में क्या घटित हो रहा है ? उसे तो केवल अथप्सा ही 
रहती है | 

दब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध की मीमांसा के पूर्व यह ज्ञातव्य है कि अथें, प्रस्तुती- 
करण-प्रक एक आवश्यक कार्य है और वह प्रस्तुतीकरण के जगत्‌ में ही उत्पन्न होता 
है। उसकी सीमा भी यही है। जो वस्तु प्रस्तुतीकरण में नहीं है, उसका कोई अथ॑ 
भी नहीं होता | सामान्यतः अथे का प्रतीक, अवधारणा एवं निर्देश्य के साथ एक 
सम्बन्ध रहता है" | जब हम गो' का उच्चारण करते हैं, तब श्रोता सर्वप्रथम गो' 
की सामान्य विशेषताओं का आकलन करता है और तदनन्तर वह गो-व्यक्ति' के प्रति 
आकृष्ट होता है। इस प्रकार यह विधा प्रतीक और तन्निदिष्ट पदार्थ के बीच मध्यस्थ 
बनती है । प्रतीक-संकेतित विषय ही निर्देश्य है । 

अथ के उपरितन विश्लेषण में एक गम्भीर दोष है। यदि यह अवधारणा 
प्रतीकात्मक कार्य में प्रविष्ट होती है, तो उसको स्थिति को परिभाषित होना चाहिए। 
इसका निष्कर्ष यह है कि विचार-धारा किसी पदार्थ से निःसृत नहीं होती, ज्यों ही 
प्रतीक व्यक्त होता है, त्यों ही वह इससे जुड़ जाती है | परिणामतः इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि गो' की विशेष अवधारणा सामान्य गोत्व' का पूर्वानुमान करातो है। 
परन्तु प्रदन यह है कि सामान्य एवं प्रतीक के बीच कौन सा सम्बन्ध है ? इस प्रश्न का 
बिना समाधान किये प्रतीक एवं यथा के सम्बन्ध का प्रशइन भी समाहित नहीं हो 
सकता। सामान्य किसी विशेष विषय का सामान्यीकरण होता । अतएव यह कहा 
जा सकता है कि सामान्य के अर्थ में 'परासामान्य' ( मेटासिम्बालिक ) अथवा परोक्ष 
( अटेम्पो रल ) तत्व अवध्य निहित रहता है । 

प्रत्येक प्रतीक अपने अर्थ का एक पृथक विश्लेषण करने में असमर्थ है। प्रतीक 
जब तक अपनी पद्धति से जुड़ा नही रहेगा, उसका कोई अथ॑ं नहीं होता। प्रतीक 
भाषापरक जटठिलता से संपृक्त रहता है, जिसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य-संरचना 
एवं वाक्य-विधान के पीछे तक की प्रक्रिया रहती है। इन्हीं नियमों पर आश्रित 
होकर प्रतीक का अर्थ भी बोध का विषय बनता है | 


प्रत्येक अर्थ मिथ्या अथवा सत्य के साथ संपुक्त है। इस स्थिति में विचारणीय 
यह है कि वाक्य किस प्रकार मिथ्यात्व की अपेक्षा सत्यता से संपृक्त हों। वस्तुतः इस 
प्रइन का उत्तर प्रतीक एवं यथार्थ के बीच स्थित सम्बन्ध में निहित है। इसे इस 


१. लेंगर, फिलासफी इन्‌ ए न्यू की; सी० मारिस्‌, दि फाउण्डेशन्स आफ दि थियरी आफ साइच्स 
इण्टरनेशनलू इन्सायक्लोपीडिया आफ यूवाइटेड साइन्स, न्यूरठ, कारन॑प्‌ ऐण्ड्‌ मारिस्‌, दि 
यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, १९५५ । 

२, नगेनद्र, का० रि० मा० सो०, पु० १३९-१४० । 
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प्रकार सें बोध्य बनाया जा सकता है। यदि 'अ' “ब' का प्रतीक है, तो यह जानना 
आवश्यक है कि अ' तथा 'ब' में कौन सा सम्बन्ध है ? यदि 'ब' को अज्ञात रहने पर 
भी अ' ज्ञातव्य होता, तो इन दोनों के सम्बन्ध को सरलता से जाना जा सकता था | 
परन्तु स्थिति यह है कि हमारा 'ब” का ज्ञान अ' के द्वारा ही है। इसका निर्गलितार्थ 
यह हुआ कि यथार्थ का ज्ञान पूर्णतया भाषा पर" निर्भर है। यद्यपि यह तकौवाक्य 
( प्रपोज़ीशन ) स्वयं में स्पष्ट नहीं हैं; तथापि अखण्डनीय प्रतीत होता है। यदि 
यथार्थ का तात्कालिक संज्ञान ( कागूनिशन्‌ ) संभव हो, तो न तो भाषा, न सत्य, 
नमिथ्या और न ही अर्थवचार की कोई स्थिति होगी; क्योंकि ऐसे सभी विचार 
प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान के प्रस्तुतीकरण में उनकी कोई प्रासंगिकता 
नहीं है। अतएव वित्तगिन्स्ताइन्‌" का कथन है कि उपरितन निर्दिष्ट सम्बन्ध का 
अर्थ है, भाषा तथा यथार्थ की समरूपता' ( इसामाफिज़्मू ) अथवा 'सधस्थता' 
( कानूसबस्टेन्शियल्टी )। इसका अथी हुआ कि भाषा को संरचना एवं यथार्थ में साम्य 
है। इस सिद्धान्त में स्थित विरोधाभास बहुचाचित है। यह भाषा और यथार्थ की 
“समरूपता' में सत्य की प्रतिभा है, तो इन दोनों का सम्बन्ध भी समरूप' होगा और 
तब तकवाक्य की सत्यता एवं असत्यता का निर्णय करना कठिन हो जायेगा। कोई 
तकवाक्य तभी सत्य होता है, जब तदथे के अनुरूप काय होता है। यदि कार्य दूसरे 
तकंवाक्य में निहित अथ्थ के अनुकूल किया जाता है, तो वह तक-वाक्‍्य त्रुटिपूर्ण है । 
सत्यापन की यह परिभाषा वृत्ताकार होने के अतिरिक्त अनुष्ठान के प्रतीक-कार्य की 
अवधारणा को निष्प्रभ बना देती है। अतएवं इस परिभाषा की तवृत्तात्मकता का 
निषेध करना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीकात्मक कार्य के रूप में स्थित अनुष्ठान का 
संगोपन न कर सके। इस दृष्टि से भाषा के प्रत्यक्ष (टेम्पोरल) तथा परोक्ष (अटेम्पोरल) 
आयामों का विवेचन आवश्यक है । 


भाषा का आरम्भ अनुभव से होता है, अतएवं समस्त ज्ञान इसी से आरब्ध 
होते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भाषा का उद्धव अनुभव से होता है। 
भाषा के पास निरन्तर अनुभव का संदर्भ बना रहता है। यही संदर्भ अस्तित्व को 
प्रत्यक्षवृत्त प्रदान करता है, और इसी को भाषा का प्रत्यक्ष आयाम कहा जाता है। 
परन्तु अनुभव सततप्रवाही होने के कारण किसी विन्यास या संघटन के सिद्धान्त की 
सृष्टि नहीं कर सकता । अतएव भाषा परोक्ष ( अटेम्पोरल्‌ ) आयाम में अन्तनिहित हो 
जातो है* । 


अप नम मम 





१, तदेव, पु० १४०-१४३१ । 

२. वित्तगिन्स्ताइन, ट्रैक्तातुस-लाजिको-फिलासफिकुस्‌ । 

३. जे० आर० वाइनबर्ग, ऐन इक्जामिनेशन्‌ आफ लाजिकल पाजिटिविज्मू, लिटिलफील्ड 
ऐडम्स ऐण्ड्‌ कम्पनी, न्यू जरसी, १९६० , पृ० ४८-४९ । 

४. नगेन्द्र, तदेव, पृ० १४४ । 

५. तदेव, पृ० १४४-१४५। 
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भाषा के परोक्ष ( अटेम्पोरल ) आयाम का सम्बन्ध सामान्य के साथ होता है 
और प्रत्यक्ष ( टेम्पोरल ) आयाम का सम्बन्ध सामान्यगत एक विशेष पदार्थ के साथ 
होता है। सामान्य के साथ सम्बन्ध होने पर ही अर्थ बोध्य होते हैं, अतएव सामान्य, 
अथे में प्रमुखबतया निहित रहता है। परन्तु सामान्य स्थिर रहता है, पर अर्थ विभिन्न 
होता है, अतएव पुरोवर्ती अपने पश्चवर्ती के लिये अनुभवातोत बना रहता है। इस 
सम्बन्ध को न्यायवेशेषिक' दर्शन में 'सममवाय' कटा गया है। सामान्य अधिसंख्य होते 
हैं, अतएव उनमें सोपानक्रम ( हॉयरॉर्की ) होता है और वे जिसमें समवेत रहते हैं, 
वह पर सामान्य होता है | 

जब कार के संदर्भ में सत्यापन को तथा अथे के संदर्भ में कार्य को परिभाषित 
किया जाता है, तब यह परिलक्षित होता है कि अर्थ और कार्य दोनों भाषा के परोक्ष 
( अटेम्पोरल ) आयाम से निगंत होते हैं। यदि और स्पष्टरूप में कहा जाये, तो ये 
दोनों परसामान्य से उद्भूत होते हैं । इस प्रकार सत्यापन परोक्ष / अटेम्पोरल ) के 
समतुल्य तथा परोक्ष विहित कार्य के समतुल्य सिद्ध होता है । 

अब यह विचारणीय है कि सत्यापन के संदभ्भ में अनुष्ठान का क्या अथे होता 
है? जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, वहाँ ऐसा कोई तकं॑वाक्य नहीं है, जो अनुष्ठान की 
समतुल्यता प्राप्त करे | इस प्रकार अनुष्ठान असत्यापित, अतएवं अथंविहीन हो जाता 
है। अनुष्ठान परसामान्य का सम्पादन है; क्योंकि यह विश्व के तत्त्व को अभिव्यश्चित 
करने का प्रयास करता है। यदि प्रत्यक्ष की दृष्टि से विचारा जाये, तो अनुष्ठान का 
अर्थ स्पष्ट रहता है । अनुष्ठान असत्यापित है, क्योंकि उसकी अर्थ॑वत्ता का निर्धारण नहीं 
हो पाता। इसका कारण यह है कि अर्थ की अवधारणा इसे अवधारित करने में 
असमर्थ है। अनुष्ठान जिसे अभिव्यक्त करता है, वह अक्रथ्य होता है, अतएव प्रज्ञाप्य 
होता है। परन्तु जिसे यह प्रज्ञापित करता है, वह अर्थ का मूलाधार है, अतएव इसे 
कोरी बकवास कह कर निरस्त करना सम्भव नही है । अर्थ के स्तरों का सिद्धान्त 


१. विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य, कारिकावलछी; निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९१५, १.११, 
मर] 

२. तदेव, १.८ पृ० ५-६; नगेन्द्र, तदेव, पा० ठि० १२-१ ३, पृ० १४५-१४६; भर्तहरि ने 
परसामान्य को महासत्ता कहा है--वाक्यपदीयम्‌, ३.३४, हेलाराज, तदेव; सरस्वतीभवन- 
प्रन्थमाला, वाराणसी, १९७४, भाग ९१; रामसुरेश त्रिपाठी, संस्कृत व्याकरण-दर्शन, राज- 
कमल प्रकाशन, दिल्ली, १९७२, पृ० १५४-१५५; रामचन्द्र पाण्डेय, दि प्राबलम्‌ आफ 
मीनिंग इन्‌ इण्डियन्‌ फिलासफी, मोतीलाल बनारसीदास, नयी दिल्‍ली, १९६३ । 

रे. द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, ट्रान्सफामशन्‌ आफ नेचर्‌ इन्‌ आर्ट, डोवर पब्लिकेशन्स, व्यूयार्क, 
१९५६ पृ० १२, नमेन्द्र, तदेव, पा० टि० १४, पृ० १४६ । 

४, तु०, मार्टिज्‌ इिलिक्‌, मीनिंग ऐण्ड्‌ वेरीफिकेशन्‌,--फ्रिलासफी इन दि ट्वण्टियथ सेन्चुरी, 
पृ० २८.३१; ए० जे० अयेर, इलीमिनेशन्‌ आफ मेटॉफिजिक्स, तदेव, नगेन्द्र, का० रि० 
मा० सो०, पृ० १४७, पा० दहि० १५, तदेव । 
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यह बताता है कि प्रज्ञापन की विधा संकेत विधा के समान हो सकती है। प्रतीक के 
सिद्धान्त में काययं की अवधारणा केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करती है, अतएव यह 
बोध्य नहीं होना चाहिए कि यह सिद्धान्त उपयोगिताबादी ( प्रेगमेटिस्ट ) सिद्धान्त का 
एक अन्य प्रकार है। उपयोगितावादी सिद्धान्त में सफलता केन्द्र में स्थित है; परन्तु 
प्रतीक का सिद्धान्त इसकी ओर दृष्टिपात ही नहीं करता है । 


यद्यपि ऋग्वेद में परोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है; तथापि ऐसे साक्ष्य उपलब्ध 
हैं, जिस पर आधृत होकर यह कहा जा सकता है कि परोक्ष-विधान! की 
प्रक्रि] का आरम्भ हो चुका था। ऋग्वेद” कहता है कि सम्पूर्ण वाणी चार 
भागों में विभक्त है; जिसे वेदवित्‌ मनीषी जानते हैं। उनमें तीन गृहा निहित 
है, स्पष्टरूप से ज्ञेय नहीं हैं। मनुष्य-व्यवहायं वाणी सम्पूर्ण वाणी का केवल 
चोथाई भाग है। एक अन्यरें स्थल पर वर्णन है कि चुलोक के पृष्ठ पर 
देव गुप्त मनत्रणा करते हैं। उस मन्त्रणा को कोई जान नहीं सकता | ब्राह्मणग्रन्थों में 
प्रतीक-बोध के लिये अनेकत्र परोक्ष शब्द व्यवहृत हुआ है” । वैदिक अवधारणाएँ 
परोक्ष से ही अभिव्यक्त होती हैं। मानृषी-वाणी प्रत्यक्ष को ही अभिव्यक्त कर सकती 
है और देवी-वाणी परोक्ष* को । देवी वाणी के प्रयोक्ता प्रोक्षकाम देव परोक्षप्रिय* हैं | 
परोक्षप्रिय छब्द में प्रयुक्त शब्द प्रिय देवों की परोक्ष में आसक्ति का द्योतन नहीं करता; 
अपितु यह संकेत करता है कि परोक्षता उनकी प्रकृति में है | 


यास्क का कथन” है कि जिस ऋचा का उच्चारण प्रथम पुरुष में क्रिया जाता है, 
उसे परोक्ष कहते हैं और जिसका वर्णन मध्यम पुरुष में होता है, वे ऋचाएंँ प्रत्यक्ष 
परक हैं। परोक्ष का प्रयोग सदा देवों के निमित्त ही किया जाता है और वैदिक 


*, प्राचीन वैदिक साहित्य में परोक्ष की अवधारणा के लिये द्र०--आनन्दकुमारस्वामी, दि 
ट्रान्सफामशन्‌ आफ नेचर इन्‌ आट', डोवर पब्लिकेशन्स, न्ययार्क, १९५६, अध्याय ५, 
पृ० १२१-१३८ । 

२, ऋए० सं०, १.१६४.४५--च॒त्वारि वाक्‌ परिमिता पदाति तानि विदृ्ब्राह्मणा ये मनी- 
षिर्ण:। गुहा त्रीणि निहिता नेज्धयन्ति तु रीयं दाचो मन्‌_ष्या वदन्ति | तु०, क्र० सं०, 
९,.१०,२७१ शण० ब्रा०, ४-१.३.१७: ते० ब्रा०, २.८.८.५; जैे० उ०, १.७.३; द्व०, 
कपिलदेव, चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि”'", विश्वसंस्कृतम, ३ (२), फरवरी, १९६६, 
पृ० १४४ आदि | 

३, ऋ० सं०, १.१६४.१०--मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृ ष्ठे विश्वविदं वाखुमविश्वमिन्वाम: 
तु०, अ० सं०, ९.९.१०, सायण, तदेव, मन्त्रयन्ते गुप्त भाषन्ते । 

४. श० ब्रा०, १४.६.११.२। बु० 3०, ४. २.२ | 

७५, द्विधा वाणी के लिये द्र०, श० ब्रा०, ७,.१,२.१८-द६य॑ वाचों रूपं देव मानुषं व । 

६, श० ब्रा०, ६.१,.१०२,७.४.१,.१०,१०,५.२.१४ आदि; तै० ब्रा*०, १.५.९.२,२.३.११, 
१-४) ३,१२,२.१ आदि; गो० १०, १.१.१ | 

७, यास्क, निरुक्त, ७.१.१-२ । 

२९ 


२२६ अग्निचयन 


व्याख्याता इसे 'अधिदेवत' कहते हैं । मनुष्य एवं यज्ञ के विषय में कथन को क्रमश: 
अध्यात्म एवं अधियज्ञ कहा गया है! । आचाये दुर्ग“ वेदिक शब्दों के अर्थ-बोध के 
लिये तीन वृत्तियों का विधान करते हैं--प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति एवं अति परोक्ष- 
वृत्ति। अति परोक्षवत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वृत्तियों से अबोध्य शब्दों का अर्थ 
बोध्य बनता है। ब्राह्मणग्रन्थों में जिसे परोक्ष कहा गया है, दुगं के अनुसार वही 
अति परोक्ष है। अतएव इसी सन्दर्भ में अनुवर्ती भारतीय अथं-विज्ञान को समझना 
चाहिए । 

भाषा के प्रत्यक्ष (ठेम्पोरलू) तथा परोक्ष (अटेम्पोरल) आयाम की विसद्शता 
अर्थों के विविध स्तरों को उद्घाटित करती है। भारतीय अथविज्ञान की परम्परा 
त्रिविध अथ॑-विधाओं को स्वीकारती है। जयदेव का कथन है कि वाक गंगा के 
प्रवाह के समान त्रिधा है। वह कहीं गम्भीर, कहीं कुटिल और कहीं सरल है | इस 
प्रकार सरस्वती कहीं अथाह है, कहीं थहाई जा सकती है और कहीं स्वच्छन्दरूप में 
अवगाहनीय है। अथे के इन त्रिविध स्तरों का अभिधान अभिधा, लक्षणा और 
व्यञ्जना है। अभिधा सामान्य अर्थ का अभिधान करती है। लक्षणा, अभिधेय से 
सम्बन्धित अर्थ का तब प्रकाशन करती है, जब अभिधा उसे बताने में अक्षम हो जाती 
है। अभिधेय एवं लक्ष्य अर्थ के असफल हो जाने पर व्यञ्जना के कार्यक्षेत्र का आरम्भ 
हो जाता है। वाक्य का व्यज्जित अर्थ ध्वनि है. जिसका यह ध्वतन करता है। इस 
प्रकार व्यज्जित अथ॑ तब उदड्धासित होता है. जब निदव्य प्रतीक दसरे के रूप में 
प्रयक्त होता है और इस प्रक्रिया का पर्यवसान आनतन्त्य में होता है। प्रतीक को अग्निम 
प्रतीक के रूप में प्रयुक्त कर व्यण्जनात्मक अर्थ की उपलब्धि की जा सकती है। 

प्रत्येक प्रतीक अपनी शक्ति के कारण एक तथ्य है । व्यञ्जनात्मक व्याख्या में 
यह प्रतीकरूप में प्रयुक्त होता है, न॒कि तथ्य के रूप में। जब हम इसके अथी का 
अवगम करते हैं, तब हम परावतित होकर इस अथ्थ को तथ्य न मानकर अग्रेतन प्रतीक 
के रूप में स्वीकारते हैं और इस प्रकार हम अर्थ के एक नूतन स्तर का बोध करते हैं। 
इस प्रकार व्यंग्य अर्थ की विधा भाषा के परोक्ष ( अटेम्पोरल ) आयाम का संस्पर्श 
करती है । इससे स्पष्ठ है कि व्यज्जित अथ के स्तर पर ही अनुष्ठान द्वारा संकेतित अर्थ 
बोध का विषय बन सकता है। इस प्रकार बोध्य होने पर अनुष्ठान सम्पूर्णता 
( होलनेस्‌ ) का स्वीकार है | 

इस विवलेषण के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि प्रत्येक 
कार्य प्रतीकात्मक होता है। उपरितन निदिष्ट त्रिविध अथे, अथ ही हैं, यह असंदिग्ध 


१, शण० ब्रा०, १०.५.२.५-७। 

२. दुर्ग, निरुक्त, मतसुखराय मोर, कलकत्ता, १९५२ , पृ० ४-५ । 

३. जयदेव,चन्द्रालोक, हरिदास संस्कृत सीरीज, ५७, १९५०, ७.१ । 

४५ मस्मट, काव्यप्रकाश, आ० ग्र०, ६६९, १९११, इतना, २.८-२०; नगेन्द्र, तदेव, पृ० १४८- 
१४९ पा० ठि० १७, पुृ० १४८ । 








चतुर्थ अध्याय २२७ 


है; परन्तु उनकी गंभीरता में तारतम्यभाव है। यहाँ केवल यह कथ्य है कि व्यब्जित 
अथ अवधारणा का प्राण है, अतएवं वह गहनतम है। दिक्‌-काल-सापेक्षता के कारण 
उदात्ततम तथा गहनतम अ्थे की प्रक्रिया से बोध का समारम्भ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक कार्य की अर्थ॑वत्ता अनुष्ठान के रूप में निहित है*; परन्तु 
उससे प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। जब यह कहा जाता है कि अनुष्ठान एक 
प्रतीकात्मक कार्य है, तब इसका सर्वप्रथम यह अथे होता कि यह एक ऐसा कार्य है, 
जिसका विधान यथार्थ के भीतर नही किया जा सकता; परन्तु अनुष्ठान निश्चितरूप 
से अनुष्ठेय है, अन्यथा जिसका विधान यथार्थ के स्तर पर किया जायेगा, वहु अवधाये 
नहीं होगा | इसके साथ ही अनुष्ठान एक ऐसा कार्य है, जो एक सिद्धान्त को बलपूर्वक 
अभिहित करता है, जिसका कथन अन्यथा दुष्कर है। 


उपरिवर्णित अभिप्राय के अनुसार यदि प्रतीकात्मक कार्य अनुष्ठान का कोई कार्य 
है, तो वह सभी प्रतीकों का सार्वभौम कार्य हो सकता है तथा वह विचार की सहायता 
के द्वारा उपयोगी भी बन सकता है। प्रत्येक अनुछान और कार्य का अन्तिम अथ॑ है 
अवाच्य को व्यज्जित करना' | 


अतएव स्पष्ट रूप से' मानव-जीवन और समाज अपने सातत्य तथा संधारण, 
सम्पूर्ण प्रयोजन के अनुबोध और विचार तथा आद्य सिद्धान्त के लिये इस अनिवंचनीय 
आवश्यकता में प्रतिष्ठित होकर इस अवाच्य का केवल विचार कर सकता है। यद्यपि 
यह विचार भी अन्ततः भनुभवातीत ही रहेगा। अनुष्ठान एतदतिरिक्त कुछ भी नही 
करता । 


क्रिया का सिद्धान्त : यज्ञ एक प्रतोकात्मक क्रिया-- 


पूर्व विवेचन से यह प्रमाणित हो चुका है कि अनुष्ठान एक प्रतीकात्मक क्रिया 
है। अनुष्ठान के अर्थ-बोध को प्रक्रिया के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि क्रिया के 
सिद्धान्त के संदर्भ में सत्यापन के सिद्धान्त का प्रयोग आवश्यक है। वस्तुतः क्रिया के 
सिद्धान्त की व्याख्या प्रतीक के सिद्धान्त का पूरक है । 


अद्यतन आधुनिक विश्व में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक अनुशासन इस तथ्य 
को स्वीकारते है कि उनके अध्ययन का समुचित क्षेत्र मानव-क्रिया हैं। प्रतोकवाद 
का सिद्धान्त और क्रिया का सिद्धान्त अन्योन्याश्रित है। ये दोनों ज्ञानमीमांसा एवं 
सैद्धान्तिक अधीति के सोपानक्रम से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः यह कथ्य नहीं हैं; परन्तु इसे 


१, नगेन्‍्द्र, का० रि० मा० सो० पुृ० १५११ 

२. आनन्‍्दकुमारस्वामी, हिन्दुइजम ऐण्ड बुद्धिज्म, मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशस प्राइवेट 
लिमिटेड, नयी दिल्‍ली, १९७५, पृ० ११, नगेन्‍द्र, तदेव, पृ० १५१, पा० टि० 
१९, तदेव । 

३. नगेन्द्र, तदेव, पृु० १५१ ॥ 
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संकेतित किया जा सकता है, अथवा नक्रारात्मकरूप में इसका अनुभव किया) जा 
सकता है । 

टालकॉट पार्सन्स तथा एडवर्ड शिल्ज़ ने सम्मिलित” रूप में क्रिया के सिद्धान्त 
का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यह विव्लेषण अद्यतन हें । इनका विवेचन 
जीवशास्त्र के अभिविन्यास से युक्त प्रत्यक्षवाद के परिसर में स्थित है। इनके अनुसार 
प्रतीकवाद की कार्य-पद्धति प्रत्यक्षवाद का एक घटक है। इनकी दुष्टि में प्रतीकात्मक 
पद्धति के रूप में निर्धारित सांस्कृतिक पद्धति अति महत्त्वपृर्ण है। इस पद्धति के ज्ञान 
के परचात्‌ यह जिज्ञास्य हो जाता है कि विचार और अथ्थं का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है? विचार और कार्य भाषा तथा यथार्थ के संदर्भ में ही अस्तित्व में स्थित 
होते हैं। अतएवं भाषा तथा यथार्थ के विवेचन से उत्पन्न निर्गलितार्थ के सदृश ही 
विचार तथा काय॑ का भी निष्कृष्टाथं होगा। भाषा की अवधारणा से यह ज्ञात होता 
है कि प्रत्येक प्रस्तुतीकरण किसी-न-किर्सी यथार्थ का प्रस्तुतीकरण है। यह प्रस्तुती- 
करण तभी सही हो सकता है, जब प्रस्तुतीकृत तथा प्रस्तुतीकरण में अर्थानुरूप्य ही | 
इसका यह अर्थ हुआ कि विचार और क्रिया के मध्य परस्पर अनुरूपता आवश्यक है । 
वस्तुतः यह परस्पर-अनुरूपता दोनों के तादात्म्यीकरण की पद्धति है। यदि इस सरणि 
को अस्वीकारा जाता है, तो विकल्प यह होगा कि विचार एवं क्रिया को मन तथा 
दरीर के संदर्भ में अवधारित किया जाये, अथवा दूसरे स्तर पर इन्हें आत्मनिहित 
द्वितत्वीय पदार्थ के रूप में निर्धारित किया जाये और इनकी व्याख्या अति प्राकृतिक 
( सुपरनेचुरल्‌ ) के हस्तक्षेप पर आश्रित होकर की जाये । परन्तु ये दोनों विकल्प 
स्वीकाय नही हो सकते* | द्वितत््वीय सिद्धान्त को स्वीकारने पर मानव-व्यक्तित्व को 
निर्धारित करने में गम्भीर कठिनाई उत्पन्न होगी; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मन एवं 
शरीर से युक्त होता है। ये दोनों एक साथ क्रिया में प्रवृत्त होते हें । इस सिद्धान्त के 
रहने पर आन्तर क्रिया ( इन्टर्‌ऐक्शन्‌ ) तथा समायोजन ( काम्बीनेशन्‌ ) के नियम 
का भी अपलाप करना पड़ेगा । 

उपरितन विवेचन से स्पष्ट है कि क्रिया अर्थ के सन्दर्भ में ही परिभाषित 
होगी । पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्त --अर्थ॑, क्रिया के सन्दर्भ में परिभाषित होता है--का 
यह्‌ प्रतीपीकरण है। समाजविज्ञानियों की दृष्टि में प्रत्येक क्रिया उद्देश्य-परक होती 
है। उद्देश्यपरक गति सबंदा अथं के प्रति निरन्तर अभिविन्यास से संपृक्त रहती है । 


१. नगेन्द्र, का० रि० मा० सो० पृ० १५३ । 

२. पार्सन्स ओर शिल्जु टुवडंस्‌ ए जनरल थियरी आफ ऐक्शन्‌, हापर, टा्च बुक्सू, न्यूयार्क, 
१९६२ । 

२. नगेन्द्र, तदेव, पृ० १५४। द्व०, ऐ० ब्रा०, १.५, एतदू वे यज्ञस्थ समुर् यद्‌ रूपसमृद्धम्‌, 
यत्कर्म क्रियमाणमृगभिवदति । 

४. गिल्बट रिले, दि कान्सेप्ट्‌ आफ माइण्ड्, पैम्गुइन्‌ बुबस, १९६३ । अध्याय ७; नगेन्‍्द्र, 
का० रि० मा० सो०, पृ० १५४ । 
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गति स्थानिक-प्रत्यक्ष ( स्पेशिओ-टेम्पोरल ) की कोटि में है और क्रिया दिवकाल- 
सापेक्ष होती है। परन्तु इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि काछ क्रिया की भूत-शृद्भुला 
को प्रस्तुत करता है, जिसे प्रत्येक क्रिया पूव॑मान्य स्वीकारती है। इसी प्रकार इस 
संदर्भ में दिक्‌ का अथ है काल के प्रवाह की विभिन्नता और विभिन्न क्रिया-श्रृंखलाओं 
का अन्तःसम्बन्ध | इस प्रकार दिक-काल क्रिया के स्तर पर एक परिस्थिति या दश्य 
के रूप में परिवर्तित हो जाती है । इस बोध के होने पर स्पष्ट है कि परिस्थिति क्रिया 
का प्रथम तर्कमलक घटक है । 

“निरन्तर अभिविन्यास” कथ्य का विवेचन करने पर ज्ञात होगा कि प्रत्येक 
क्रिया की दिशा भविष्य के संदर्भ की ओर उन्मुख रहती है। दिशा की अवधारणा 
क्रिया के बाहर स्थित 'सातत्य! (कान्सटेण्ट) अथवा सामान्य! (यूनीव्सेल) को व्यक्त 
करती है, अतएव क्रिया की दृष्टि मे अनुभवातीत होती है। इसी सातत्य (कास्स्टेण्ट) 
को क्रिया का अर्थ कहा जाता है। किया के प्रत्यक्ष स्तर पर यह सातत्य अथवा 
सामान्य क्रिया का साध्य' बन जाता है। यह क्रिया का दूसरा तकमूलक घटक है | 
तीसरी स्थिति में प्रत्येक क्रिया का एक कर्ता होता है, जो बाहर रहता है अथवा 
'अभिविन्यास' करता है। चौथी स्थिति में प्रत्येक क्रिया में एक 'कमंपात्र' (पेशेण्ट) 
भी भागीदार रहता है, जिसे वेबर्‌ ने 'अन्य'” और पार्सन्स ने 'परिवर्तित' (आल्टर) 
कहा है। यह 'अन्य' कर्ता की क्रिया से प्रभावित होता है। पाँचवीं स्थिति यह है 
कि क्रिया में 'साधन' भी रहता है, ज। कर्ता एवं साध्य के मध्य मध्यस्थता करता 
है। क्रिया के ये पाँच विइलेषणात्मक घटक एक तक॑मूलक अन्तःसम्बन्धित आकार को 
प्रस्तुत करते है। क्रिया, साधन और साध्य में एक तर्काश्चित सम्बन्ध है। 


क्रिया के 'अभिविन्यास' (ओरिएपण्टेशन) की प्रक्रिया के विवेचन के पूर्व उसके 
सामाजिक तथा वैयक्तिक आयाम की चर्चा आवश्यक है। क्रिया को परिभाषित करता 
हुआ मैक्स वेबर्‌ कहता हैं कि सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है, जो दुसरो क्रिया 
की ओर अभिविन्यस्त रहती है। इस स्थिति में प्रत्येक क्रिया सामाजिक हो जायेगी 
और इसका सामाजिक विशेषण भी निरथंक होगा" | वस्तुतः यह एक विरोधाभास हैं, 
मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के साथ वैयक्तिक क्रिया की संपृक्ति की उपैक्षा कर दी। 
यह इसलिए हुआ; क्योंकि उसने क्रिया के सन्दर्भ में स्थित अन्य का विवेचन 
नहीं किया । 

दुर्खीस्‌ु* का मत है कि सामाजिक रूप में क्रिया करने का मार्ग) वेयक्तिकता से 
बाहर है, वह व्यक्ति की क्रियाओं को नियन्त्रित करती है, उसे अनुभवन के क्षेत्र में 
पहुँचाती है और उसकी क्रियाओं को प्रभावित भी करती है। दुर्खाम व्यक्ति को 
'जैवमानस' ( बायोसायकिक्‌ ) मानता है; परन्तु उसके सिद्धान्त में एक तकंमूलक 


अत नननननीनानान विनय गन विननन-ननननीननन+-क+++-+3. 





१, नगेन्द्र, तदेव, अध्याय, ४; २, तदेव । 
३, दूर्खीमू, दि रूल्स आफ सोशिआलाजिकलू मेथड्‌, दि फ्री भेस, सलेनको, इलीनियासू, १९५८, 


पु० ३-८ । 
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व्यक्ति की उपस्थिति निहित है। दुर्खाम्‌ की दृष्टि में प्रत्येक सामाजिक काय॑ प्रतिबन्धों 
तथा व्यवस्थाओं से नियन्त्रित रहता है। प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता को अतिक्रान्त करता है | 
एतद विपरीत वेयक्तिक कार्य सामाजिक प्रभावों के परिवेश में भी स्वतन्त्र रहता है। 
इस प्रकार का मुक्त कार्य अन्ततः अ्थंहीन होगा | 

क्रिया के अभिविन्यास' ( ओरिएण्टेशन्‌ ) के चार प्रमुख तर्कमूलक घटक" हैं : 
१, 'साध्याभिविन्यस्त क्रिया' ( इण्ड-ओरिएण्टेडू ऐक्शन्‌ ), इसमें साध्य केन्द्रस्थ होता 
है और उसके चतुदिक्‌ क्रिय्रा रहतो है; २. साधनाभिविन्यस्त क्रिया! ( मीन्स-ओरिए- 
प्टेड्‌ ऐवशन ), इसमें साधन नभ्य होता है और उसके चारों ओर क्रिया रहती है; 
३. 'कर्मपात्राभिविन्यस्त क्रिया! ( पेशेण्ट-ओरिएण्टेड ऐक्शन्‌ ), इसमें कमंपात्र' 
( पेशेण्ट्‌ ) मध्यवर्ती होता है और इसके चारों ओर क्रिया रहती है; ४. 'कत्रंभिविन्यस्त 
क्रिया' ( ऐक्टर-ओरिएपण्टेड ऐक्शन ), इसमे कर्ता स्वयं केन्द्र में अवस्थित रहता है 
और उसके चहुँ ओर क्रिया रहती है। 

कर््नभिविन्यस्त क्रिया में साध्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। साधन, 
'कमंपात्र' और कर्ता इसके अधिकार में सहायकरूप में रहते है। 'कर्मपात्राभिविन्यस्त 
क्रिया' में कर्ता का ध्यान 'कर्मपात्र' ( पेशेण्टू ) की ओर रहता है। ध्यातव्य है कि 
'कत्रेसिविन्यस्त क्रिया' सामाजिक नही होती। 'कर्मपात्राभिविन्यस्त क्रिया' भावनात्मक 
होती है | यज्ञ अथवा अनुष्ठान 'कत्र॑ंभिविन्यस्त क्रिया' की कोटि में स्थापित किया जाता 
हैं। अभिविन्यास! के इन नियमों से क्रिया को पद्धति का एक “अरूप-विज्ञान' 
( टाइपॉलॉजी ) को संरचना की जा सकती है* । 

प्रत्येक सामाजिक क्रिया अन्य क्रियाओं में निहित है, अतएव 'एकक क्रिया' 
(यूनिद्‌ ऐक्ट) को उससे पृथक्‌ करना कठिन है। इस कठिनाई से दो परिणाम निकलते 
हैं। प्रथमतः तो यह कठिनाई है कि क्रिया के विशेष प्रवाह के सम्बन्ध में कोई निर्णय 
नही लिया जा सकता, कारण, इसके परिणाम पूव॑ अवधारित नही है | इस स्थिति की 
गम्भीरता के कारण यज्ञ अथवा अनुष्ठान में भी सभी क्रियाएँ सन्नहित हो जाती है | 
इसके दो हेतु हैं : १. साध्य-साधन का अन्तर, अवधारणा और क्रिया का अन्तर हैः 
+ पावन-साध्य के मध्य तक॑मूलक सम्बन्ध होने के कारण अनुकुलन है, अतएवं उनके 
भेद का लोप हो जाता है। इस प्रकार तकमूलक विचार अर्थहीनता में पहुँच जाता 
हैं। इसी प्रकार अपनी क्रियाओं के मूल्यांकन की भी कठिताई है। इस मूल्यांकन से 
गलूत-सही विचारों की वेधता भी प्रभावित होगी। अतएवं इसका एक ही निदान है 
कि सभी क्रियाओं को यज्ञ में समाहित कर लिया जाये | इस प्रकार उच्च स्तर पर 
ताकिकता और नेतिकता को भी परिभाषित किया जा सकेगा | 


सभी क्रियाओं का त्रिविध विभाजन संभव है '--आश्थंतकनीकी क्रिया' 
( टेकूनिक-इकॉनासिक्‌ ); २. 'राजनैतिक-विधिक' ( पोलिटिकल-लीगल ), और 


2 लकिललक मद दिल 
१. नगेन्द्र, तदेव, पु० १५८; २, तदेव, पृ० १५९, षा० ठि० ८। 
हे, नगेन्‍्द्र, तदेव, पु० १६१ ॥ 





चतुथ अध्याय २३१ 


३. सांस्कृतिक-धामिक' (कल्चरल-रिलीजस) | ध्यातव्य है कि सोपानक्रम (हॉयरार्की) 
में सांस्कृतिक-धारमिक क्रिया सबके ऊपर है, तकनीकी-आ्थिक क्रिया सबसे नीचे 
और राजनेतिक-विधिक क्रिया मध्यवर्ती है") अध्ययन की दृष्टि से यहाँ सांस्कृतिक- 
धांमिक क्रिया ही अधिक महत्त्वपूर्ण है, अतएवं इसी का विवेचन वांछित है । 
यह सही है कि अपने संदर्भ-जेवी अथवा जागतिक तथा कानून एवं व्यवस्था में 
इनका अपना महत्त्व हे, पर ये क्रियाएँ मानव को मानव बनाने, विश्व के साथ 
उसका तादात्म्य स्थापित कराने और ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अणु-परमाणु से नित्य, सतत, 
अखण्ड, अकाल, अभेद्य, अच्छेय एवं पारमाथिक सम्बन्ध स्थापित कराने में अशक्त 
हैं, अतएव परमार्थिक दृष्टि से हेय हैं । 
वाजसनेयिसंहिता की प्रथम कण्डिका में प्रयुक्त श्रेष्ठतम कम" की व्याख्या 
करते हुए महीधर '* ने क्रिया का चतुर्घा विभाजन किया है: अप्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ 
ओर श्रेष्ठठटम | लोकविरुद्ध हत्या, चोरी आदि काये अप्रशस्त कम है। लोक में प्रशंसित 
बन्धु-बांधवों का पालन-पोषण प्रशस्त कम है। धर्मशास्त्रों में वणित वापी, कृप, तालाब 
आदि लोकोपकारी काये श्रेष्ठ कम के अन्तर्गत आते हैं। वेदविहित यज्ञ का कार्य॑ 
श्रेष्ठमम है। ब्राह्मणग्रन्थों* में भी उपयुक्त मन्त्र की व्याख्या के प्रसंग में यज्ञकूम॑ को 
१, आशथंतकनीकी तथा राजनैतिक-विधिक कार्य की समीक्षा हेतु द्र०, नगेन्द्र, तदेव, प० १६२- 
१६५; द्र०, ज्याँ प्रिज़िलस्की, ला ग्रांद देस्से इन्ट्रो्यक्सों आ ले त्यूदे कम्परातिव दे रिली- 
जिओं, पेयात्‌, पारी, १९५०--प्रिजिलस्की के अनुसार मानवीय उद्विकास के तीन चरण 
हैं: १, आथिक, २, सामाजिक और ३, आध्यात्मिक । मनष्य प्रारम्भिक अवस्था में 
'होमो फबर' था । वह औजारों को बनाकर अपने आर्थिक पर्यावरण में ही बना रहा । 
आत्माओं अथवा ईश्वर के चक्र में वह नहीं था। मनुष्य दूसरे चरण में 'होमो सेपियन्स! 
हुआ । उसने इस काल में सामृहिकरूप में कार्य करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार मनुष्य 
ने सामाजिक पर्यावरण में रहना सीखा । इसी समय जादुई अनुष्ठान, इतिहास ( मिथ्‌ )- 
चेतना आयी । फलस्वरूप इतिहास ( मिथ्‌ ) और अनुष्ठानों की पद्धति बनो । मनुष्य अपनी 
यात्रा के तीसरे चरण में आध्यात्मिक बना । फलस्वरूप वह आत्मचेतन एवं नैतिक हुआ | 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व पे युक्त होकर वह आध्यात्मिक पर्यावरण में आया ॥ प्रिजिल॒स्की के इस 
उद्विकास का सिद्धान्त क्रिया के सिद्धान्त पर भी पूर्णतया लागू होता है। उद्विकास 
की यह त्रिधा स्थिति आज के आधुनिकतम समाज में दृष्टिगत होती है। अतएवं मतुष्य के 
कार्यों का भी विभाजन प्रिजिलुस्की के सिद्धान्त के संदर्भ में किया जा सकता है । 
२. वा० सं०, १.१, तु०, तै० सं०, १.१.१; का० सं०, १.१; में० सं० १.१.१: 
क० सं०, १.१ । 
३. महीघर, वा० सं०, मोतीलालबनारसीदास, दिल्‍ली, १९७१ पु० ५। 
४. शण ब्रा० १.७,१.५; तु०, का० सं० ब्रा०, ३०.१०; में० सं० ब्रा०, ४.१.१; क० सं० 
ब्रा०, ४५.८, ते० ब्रा०, २.२.१.४; द्र०, सायण, श'० ब्रा०, तदेव-साक्षात्‌ स्वरगंसाधन- 
त्वादितरकर्म भय: श्रेष्ठणमम्‌ । 





श३२ अग्तिचयन 


सर्वातिशायी बताया गया है। महिदास" ऐतरेय का कथन है कि यज्ञ एक ऐसी सुन्दर 
तथा सुदृढ़ नौका है, जिससे व्यक्ति की चेतना स्वनिष्ठ यथार्थ के महोदधि को पारकर 
परम यथार्थ की चेतना से तादात्म्य की स्थापना कर सकती है। ध्यातव्य है कि ऋक्‌- 
संहिता* यज्ञ को 'प्रथम'* धर्म कह कर इसी अर्थ को अभिव्यक्त करती है । 

सभी सांस्क्रतिक-धामिक क्रियाएँ कत्रभिविन्यस्त ( ऐक्टर-ओरिएण्टेड ) होती 
हैं और उनके पीछे एक तक भी होता है। ये क्रियाएँ परम साध्य के प्रति अभिविन्यस्त 
होती हैं, क्योंकि परोक्षरूप में सभी क्रियाओं का अभिविन्यास इसी को लक्ष्य बना कर 
किया जाता है | अन्तिम साध्य नकारात्मक होता है, अतएवं सांस्क्ृतिक-धामिक क्रिया 
को काल एवं जीवन की अपेक्षा नहीं रहती। परिणामतः वह उन्हें निरस्त करती 
है। वस्तुतः यह क्रिया जीवनोन्मुख न होकर निरन्तर जागतिक जीवन से अछग होने 
की चेष्टा में लगी रहती है। 


जोसेफ पीरर्‌* के अनुसार सभी सांस्क्ृतिक क्रियाएं धामिक क्रियाएँ हैं । इनका 

उद्देद्य उपयोगितावादी विव्व के परे जाना है अथवा यह कहा जा सकता है कि ये 
उपयोगितावादी अथे को पहचानने एवं महसूसने का उद्देष्य रखती हैं । सांस्क्ृतिक- 
धार्मिक क्रिया के अन्यतम उदाहरण यज्ञ कला और काव्य हैं। सुक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि कला की साधना ईश्वरसाधना के समान है। आनन्दकुमार 
स्वामी * के अनुसार इसे मन स्वयं अपने-आपसे उत्पन्न करता है अथवा बहुत दूर से 
खींचता' ( आकर्षति ) है। भन्ततः इसे वह द्यलोक से लाता है, जहाँ कला की सभी 
प्रतिमाएँ यथानियम कार्य-रत रहती हैं, परन्तु सद्यः तो वह इसे अपने हृदयस्थ दिक - 
काल ( अन्तहंदयाकाश ) से आक्ृष्ट करता हे। द्रष्टा एवं दृष्य का संस्तव तो वहाँ 
होता है, जहाँ यथार्थ का अनुभव संभावित होता है । पवित्र तत्त्व से आपूरित शुद्ध 
ज्ञान ( ज्ञान-सत्त्व-छप ) इस प्रकार अधिगृहीत होता है और अच्तर में ज्ञान का विषय 
( अन्तज्ञंय ) बनता है। इस स्थिति में वह स्वयं को प्रतिबिम्ब तथा स्वप्नदृष्ट के 
समान कल्पित दिक्काल के विरुद्ध अनुभव का विषय बनाता हे। कल्पना करनेवाले 
को चाहिए कि वह इसके साथ पूर्ण आत्मतादात्म्य ( आत्मानं ध्यायात्‌ अथवा भावयेत्‌ ) 
स्थापित करे । इस देवत्व का चाहे जो नाम अथवा लक्षण हो, चाहे वह विपरीत लिगी 
ही हो, अथवा स्वयं अतिप्राकृतिक भयानक चरित्र से ही युक्त होकर क्‍यों न आये, 


१, 0० ब्रा० १.१३--यज्ञो वे सुतर्मा नौ: । 

२. ऋ० सं०, १.१६४.५०, १०.९०,१६--यज्ञेन यज्ञमयजन्त दे वास्तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्यासनू; तु०, अ० सं, ७.५.१; वा० सं०, ३१ १६; तै० सं०, ३.५,११.५; का० सं०, 
१०५,१२; में० सं०, ४.१०.३, आदि । 

३. यास्‍स्क, निरुक्त, २.२२-- प्रथम इति मुख्यनाम, प्र-तमो भवति । 

४. जोसेफ पीपर्‌, लेजर, दि बेसेस आफ कल्चर, फेबर्‌ ऐण्ड फेबर, लण्डन, पु० ५२ । 

५. आननन्‍्दकुमा रस्वामी, दि ट्रान्सफामंदन्‌ आफ नेचर्‌ इन्‌ भार्ट , डोवर्‌ पब्लिकेन्स, न्यूयाक, 
१९५६, पृ० ९। 


चतुर्थ अध्याय २३३ 


परन्तु उसका ज्ञान हो जाने पर अविभक्त काये के रूप में उसे समझकर निरन्तर उसके 
प्रादर्भत रूप की विभावना करनी चाहिए। वस्तुतः यही प्रतिमान है, जिसे कलाकार 
पाषाण, वर्णक, धातु अथवा किसी अन्य पदार्थ में उरेहता है। इसी स्थिति में होकर 
वह अपने काये का प्रारम्भ करता है। 

चाहे यज्ञ हो, चाहे कला हो, चाहे कविता हो, यजमान, कलाकार और कवि 
उसी महत्‌ देवता से, इन विधाओं के द्वारा संवाद करता है, स्व-संप्रेषण करता है। यह 
संवाद सदेव परोक्षरूप में होता है; क्योंकि वह दुविज्ञेय है। परोक्षरूप में विश्वजितु 
यज्ञ महाव्रत' है। वह इन साधनों के द्वारा प्रत्यक्षरूप में अन्न प्राप्त करता है। 
इसका कारण यह है कि मनुष्य जो स्वयं प्रत्यक्षरूप से पाता है, वह परोक्षतः 
देवताओं को मिलता है, तथा वह देव जिसे स्वयं परोक्षरूप से मानवों को प्रद्यत करता 
है, वह प्रत्यक्षतः देवताओं को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से सभी वेदिक यज्ञ रहस्य एवं 
अनुकृति हें । नृतत्त्वविज्ञानी जिसे प्रत्यक्षतः सहानुभूतिक ( सेम्पेथेटिक ) जादू कहते 
हैं, वह परोक्षतः संमोहन या इन्द्रजाल है, न कि धार्मिक सेवा अथवा प्रार्थना | वस्तुतः 
सांस्कृतिक जीवन धामिक जीवन की प्रदीमि है तथा धामिक जीवन संस्कृति का 
शीष॑ब्िन्द है । 

प्रत्येक क्रिया तभी तक उचित एवं नेतिक है, जब तक वह यज्ञ अथवा 
अनुष्ठान की भावना से की जाती है। अतएवं शुद्ध तथा सत्यशील जीवन का अथ उसके 
प्रत्येक क्रिया का अनुष्ठान में परिवर्तत है। इस प्रकार अनुष्ठान या यज्ञ पुरो सामाजिक 
व्यवस्था का आधार है। व्यक्ति दिक्‍काल सापेक्ष होता है, प्रत्येक अस्तित्व की यही 
स्थिति है, अतएवं जीवन को अर्थ॑ँवत्ता की प्रतिमाओं से आच्छादित कर उसे सार्थकता 
प्रदान करने के लिए एक ही--केवल एक उपाय है, कि इसके प्रत्येक अणु को अनुष्ठान 
के द्वारा शाबवत सत्‌ में परिवर्तित कर दिया जाये | काल का आनुष्ठानिक उन्मूलन कर 
जीवन का प्रतीकात्मक निषेध प्राकृत ( आर्केइक ) एवं प्राचीन विश्व का एक सावंभौम, 
अमृतमय* चित्र है। यदि आधुनिक विश्व प्राचीन मातसिकता का उपहास करता है, 
तो वह इसलिए कि वह याज्ञिक या आलुष्ठानिक प्रक्रिया के संस्पर्श से वंचित है । 


इतिहास ( मिथ ) : इतिहास ( सिथ्‌ ) का विधिकरण यज्ञ-- 
यज्ञ के दो स्वरूप संभावित हो सकते हैं : ज्ञानमीमांसीय ( मेटाफिजिकल्‌ ) 
अथवा ऐतिहासिक ( मिथिकल्‌ ) | ज्ञानमीमांसा के स्तर पर यज्ञ का अथ होता है 


१, श० ब्रा०, ११.५.५.१३--द्विज्ञानं काव्यं देवतानाम्‌; काव्य के कर्थ के लिये द्र०, 
आनन्दकुमारस्वामी, वैदिक इक्जम्प्लरिज्म, से० पे० २, पृ० १७+, पा० टि०२। 
२, तदेव, पृ० १२४-१२५ । 
३. नमेन्द्र, का० रि० मा० सो०, पृ० १६९ ) 
४. मसिया इलियाड, कॉस्मास्‌ ऐण्ड्‌ हिस्द्री : दि मिथ्‌ आफ्‌ दि इटर्नल रिटत, हापर्‌ ऐण्ड 
ब्रादस, न्‍्यूयार्क, १९५९, पृ० २७२८ । 
उ७ 
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विना किसी इच्छा के मनृष्य द्वारा सम्पूर्ण कत्तंव्यों का पाछन करना । ऐतिहासिक 
( मिथिक्‌ ) कार्य के रूप में यह अग्रप्रतिमान ( आर्कीटाइप्‌ ) का परिसीमन है । 


प्रतीकवाद के सिद्धान्त के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यज्ञ इतिहास 
( मिथ ) का विधिकरण ( इनऐक्टमेण्ट ) है। भाषा में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, 
जो यज्ञ के समतुल्य हो, अतएवं संधा भाषा (मेटॉलेंग्वेज) के सन्दर्भ में इसका बोध हो 
सकता है। इसका कारण यह है कि 'परम सत्‌ ( अल्टीमेट यूनिवर्सल ) के इतिहास 
( माइथॉस ) का विधिकरण ही अनुष्ठान अथवा यज्ञ है । 
निश्चितरूप से अभी तक कोई ऐसी पद्धति नहीं उपलब्ध है, जिसके द्वारा 
इतिहास ( मिथ ) की व्याख्या की जा सके। इतिहास ( मिथ ) के अथ्थ का प्रतिपादन 
किसी ऐसी रीति से करना संभव नहीं हैं, जिसमें विरोधाभास की स्थिति" न हो | 
फ्रेज़र के अनुसार इतिहास (मिथ्‌ ) प्राकृत ( प्रिमिटिव ) जनों के द्वारा प्रकृति के 
संसार की व्याख्या करने का एक फुहड़ प्रयत्न हैं। मूलर का अमभिमत है कि 
प्रागैतिहासिक काल से अनुवर्ती युग तक अयथार्थ रूप से समझा गया काव्यात्मक 
कहपना इतिहास (मिथ ) है। दुर्खीम्‌* के मत में मनुष्य को अपने समह में सूघड़ 
बनाने के लिये रूपकीय निर्देशों का संग्रहालय इतिहास ( मिथ्‌ ) है। केम्पबेल* के 
अनुसार इतिहास ( मिथ्‌ ) रहस्य का उद्घाटक है, जो ब्रह्माण्ड की अक्षय ऊर्जा को 
मानव की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में उड़ेल देता है। कैरेती* का कथन है कि इतिहास 
( मिथ ) एक ऐसी कला है, जो अपनी बुनावट को स्वयं प्रकट करती हे और उस 
विशेष सामग्री को भी प्रकट करती है, जो इससे सम्बन्धित है। यह अपने नियमों के 
द्वारा उसी एक प्रत्यक्ष वस्तु की अविभाज्य एकता को एकत्र संघटित करता है | 
संस्कृत-माषा के अव्यय-समृह में उपलब्ध 'मिथो', मिथस्‌** शब्द अंग्रेजी मिथ, 
मिथास' के सजातीय हैं। संस्कृत में ये दोनों शब्द संगति एवं रहस्य के वाचक हा] 
१. नगेन्‍्द्र का मत हैं कि यज्ञ का स्रोत इतिहास ( मिथ्‌ ) है । का० रि० सा० सो०, पृ० ६७० 
अन्य अनेक नुशास्त्रविज्ञानी ( इथ्नोग्राफर ) तथा धर्म-दार्शनिक | फिलासफर आए रिली- 
जन्‌ ) के अनुसार इतिहास ( मिथ्‌ ) अनुष्ठान को व्याख्या है। द्र०, अन॑ंस्ट कसारिर्‌, दि 
फिलासफी आफ सिम्बालिक फार्मस भाग २, न्यू हैवेन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५५; 
राबर्टसन स्मिथ, दि रिलीजन्‌ आफ दि सैमाइटम, मेरेडियन्‌ बुक्स, न्‍्यूयाक, १९५६, एस० 
एच० हुक, ( मिथ्‌ ) रिचुअल ऐण्ड्‌ किगशिप्‌, ऑक्सफर्ड, १९५८, लाब रेगलेन, दि होरो, 
दि थिकस॑ लाइब्रेरी, १९५९; इन सबके विरुद्ध मत के लिये द्र०, फ्रेन्जबोॉआस, उद्धृत, 
क्लाइड वल्खोन, मिथ्‌ ऐण्ड रिचुअल, री० क० रि०, पृ० १३७ । 
» फ्रेंकफोर्ट ऐण्ड अदस, बिफोर फिलासफो, ए पैलिकन बुकू, १९५९, पृ० १६॥ 
तु०, जोसेफ कैम्पबेल, दि हीरो विद्‌ ए थाउजेण्ड फेसेस्‌, मेरेडियन्‌ बुक्स्‌, न्‍्यूयाक, १९५६ । 
« तदिवः ५. तदेव। 
, भट्दोजि दीक्षित, सिद्धान्तकौमुदी, निर्णयसार, बम्बई, १९२९, पृ० १७ । 
, भिक्ष ज्ञानेन्द्र सरस्वती, तदेव; अ० को०, ३.४,२५६, मिथोष्न्योन्यं, रहस्यपि, वाचस्पत्यम्‌, 
भाग ६, पृ० ४७५३; मो० वि०, पृ० ८१७॥ 
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धातुपाठों में ईमिथ्‌, +मिट्‌टी, २मिधृ, धातुएँ मिलती हैं'। इनका अर्थ विभिन्न आचार्यों 
के अनुसार अलग-अलग हैं | कुछ लोग इनका अथे गति, अन्य लोग हिसा एवं दूसरे 
आचाय॑ मेधा अथ मानते हैं। रहस्यार्थक 'मिथो','मिथस' अंग्रेजी शब्द मिथ्‌ (इतिहास) 
से ध्वनिसाम्य के साथ-साथ अरथंसाम्य भी रखते हैं। इस प्रकार मिथ की, यज्ञ 
की रहस्यमयता अत्यन्त स्पष्टहप से 'मिथो”, 'मिथस्‌” के अर्थ की सीमा के भीतर आ 
जाती है। विचार करने पर मिथ के अर्थ के संदर्भ में अन्य धात्वर्थ भी उसी अर्थ का 
अभिषान करते हूँ, जिसके अवधारण में अंग्रेजी 'मिथ्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृत- 
वाइमय में मिथो, मिथ्स्‌ का प्रयोग अंग्रेजी मिथ्‌ के अर्थ में कहीं नहीं उपलब्ध है । 
उपरितन निर्दिष्ट शब्दों का सजातीय मिथ्या शब्द भारतीय वाडमय में झूठ के अथ में 
प्रयक्त होता है। निश्चय ही किसी कथ्य की गोपनीयता तथा रहस्यमयता के कारण ही 
उसे मिथ्या विशेषण उपलब्ध हुआ होगा। युग्म-वाचक सिथुन शब्द भी मिथो, मिथ्स 
का सजातीय हैं। अतएवं मिथुन-कर्म॑ मैथुन एकान्त, संगोपन एवं रहस्य का कार्य ह। 
ध्यातव्य है कि संगत्यर्थंक मिथ ऋग्वेद: में भी प्रदक्त है । 

उपरितन कथित सभी परिभाषाएँ सत्य, असत्य दोनों हो सकती हैं। व्यंजना 
का यह चरम सोन्‍न्दययं है कि उससे व्यंजित इतिहास ( मिथ ) चरम सत्‌ को द्योतित 
करता है। सामान्य बुद्धि को पहुँच अमिधा और लक्षणा तक ही सीमित रहती है, 
व्यंजना तक नही पहुँच पाती । अतएव विभिन्न अर्थ इतिहास से ( मिथ्‌ ) जुड़े हुए हैं 
और इसी कारण विद्वात्‌ अपनी दृष्टि के भनुसार अर्थ प्राप्त कर लेते है। प्रत्येक अर्थवती 
सम्पूर्णता संतोष का विधान करती है, ठीक इसी प्रकार इतिहास ( मिथ ) भी अपने 
विभिन्न अर्थों के द्वारा सबको संतुष्ट कर देता है; परन्तु इतिहास (मिथ्‌ ) का जो 
प्राणभूत अथं है, उसे भाषीय स्तर पर व्यक्त करना असंभव है। इसकी अभिव्यक्ति 
केवल अति परोक्षवृत्ति से ही संभव है । 

इतिहास ( मिथ ) में देवों की, असुरों की, राजाओं की, अप्सराओं की तथा 
अन्य विविध कथाएं अथवा वर्णनाएं भरी पड़ो हैं। बहुत ऐसे इतिहास ( मिथ ) ऐसे 
हैं, जो छदम इतिहास हैँ। मनुष्य को इनसे क्‍या लेना-देना है। प्राकृत तथा प्राचीन 
समाजों में जीवन-दर्शन का मूछाधार इतिहास (मिथ) हैं। संभवतः भाज का आधुनिक 
मनुष्य भी इतिहास ( मिथ्‌ ) के बंधन से मुक्त नहीं है* । ॥ 


१, भागीरथप्रसाद त्रिपाठी, पाणिनीयधातुपाउसमीक्षा, सरस्वतीभवन-ग्रन्थमाला, शकाब्द, 
१८८७, पृ० ३६० । 

२. दैवम्‌, सं० युधिष्ठिर मीमांसक, भारतीय प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, दिल्‍ली, सं० २०१९, पृ० ७३- 
ऋषदितो मेदतेमेंदनमेघाहिंसनयोदयो:; क्षीरतरंगिणी, सं०, तदेव, रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
अमृतसर, सं० २०१४, पृ० १२५, माधवीया धातुवृत्ति:, प्राच्य भारती प्रकाशन, वाराणसी, 
१९६४, पृ० २२४; द्र० पाणिनीयधातुपाठ्समीक्षा, तदेव । 

३. ऋण० सं०, ४.२९.१-४, आदि । 

४. द्री०, मर्सिया इलियाड, मिथ्‌ ऐंण्ड रियलिटी, हापर्‌ टार्च जूकब्स, न्यूयाकें, १९६३, 


पु० १८९०१८४ । 
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विचारणीय यह है कि माइथॉस', जिसका अथ शब्द था, कैसे इसका अथ॑ 
कहानी या वर्णना हुआ। इस सम्बन्ध में केनेथ”' बक का कथन अवधातव्य है--एक 
शब्द जिसका अर्थ शब्द होता है; परन्तु वह विस्तृत होकर अनेक शब्दों के संहतरूप 
कथा को द्योतित करनेवाले एक शब्द तक पहुँचता है। उदाहरणार्थ 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम' एक नाटक का वाचक शब्दमात्र है; परन्तु उस नाटक में अनेक शब्द हैं, 
तथा अन्य विशेषताएँ भी हैं, उन सबको मात्र एक दब्द अभिन्ञानशाकुन्तरूम्' द्योतित 
करता है। इस प्रकार नाटक का शीर्षक अभिज्ञानशाकुन्तरूम्त! एक तत्त्व को बताता 
है। इसी प्रकार इतिहास (मिथ) भी एक कथा अथवा वर्णना के रूप में केवल 'तत्त्व' 
का विस्तार है । इस प्रकार जब तत्त्व वर्णना का रूप ग्रहण करता है, तब वह प्रत्यक्षा- 
भास-कल्प' (क्वैप्तीटेम्पो रल) हो जाता है। अतएव यह इतिहास (मिथ्‌) एक देवकथा 
के रूप में जब दृष्यमान होता है, तब इसका सम्बन्ध उन घटनाओं से जुड़ जाता है। 
परन्तु यहाँ ध्यातव्य है कि वे घटनाएँ समय में कभी नहीं घटी । 

इस प्रकार ज्ञात यह हुआ कि इतिहास (मिथ्‌) का दंत बाह्य जगत्‌ में न कर 
आन्तर जगत्‌ में करना चाहिए। अनेक वृतत्त्वविज्ञानियों तथा लोकगाथाविदों का 
इतिहास (मिथ) से सम्बन्धित अध्ययन मुख्यतया इसको उत्पत्ति से सम्बन्धित है| कहाँ 
से इतिहास (मिथ) निकला, वे नियम जिससे इसका फेंलाव हुआ और इसमें क्‍या 
परिवतंत हुए आदि सतही स्तर तक ये अध्ययन सीमित है। इस प्रकार के भी 
अध्ययन दुष्टितत होते हू, जिनमें इतिहास (मिथ) के कार्यो को व्याख्या मात्र है। 
इस भ्रकार यह झंतहास (मिथ) का अध्ययन नहीं; अपितु इसका उन्मूलन है। 
केनेथू बके का मत है कि इतिहास (मिथ) का अध्ययन तभो उचित रोति से होगा, 
जब तन्निहित आभिपष्रेरणा (मोटिव) का अध्ययन किया जायेगा* | 

इतिहास (मिथ) की संरचना तकाश्चवित नहीं होती; अपितु इसकी संरचना 
अग्नप्नातिमानिक (आकोटाइपल्‌) होती है। आनन्दकुमारस्वामी का कथन है कि यह 
पारम्परिक चक्र मनुष्य को अत्यन्त गम्भीर अन्तदृष्टि है। जिसे आनन्दकुमारस्वामी'* 
पराभोतिकोय भन्तदु ट्टि कहते हैं, उसे हो युंग तथा इलियाड अग्रप्रतिमाव (आर्की- 
टाइप) नाम से अभिहित करते हूँ । युगों से मानव-चिन्तन के मूल में संघटित ये आद्य 
प्रतिमाएं ही अग्रप्नतिमान (आर्कीटाइप) बनती हैं। प्रत्येक मानवी कार्य का एक 
अग्रप्नतिमानीय (आर्कोटाइपल) आदर्श होता है। इस प्रकार विना आदर्श के कोई भी 
कार्य अथंविहीन संकेत मात्र होगा । इसीलिए प्राकृत (प्रिमिटिव) मनुष्य अपने-आपको 
तभी तक यथार्थ मानता है, जब तक वह॒अग्रप्रतिमानीय (आर्कीटाइपल) रहता है। 
आधुनिक मनुष्य ने इतिहास (मिथ) को हटाकर इतिहास का वरण किया है। इसका 
कफ स्ंलसी-््-्त्->-्>->ज-_+.......... 


१. कैनेथ्‌ बर्क, मिथ्‌ पोएट्री ऐण्ड फिलासफी, जर्नल आफ अमेरिकन्‌ फॉकलोर, भाग ७३, 
नं० २९०, अवतूबर-दिसम्बर, १९६०। 

२, नगेन्‍्द्र, का० रि० मा० सो, पृ० १७५। 

३. नगेन्‍द्र, तदेव । 


चतुथ अध्याय २३७ 


अर्थ यह हुआ कि अब मनुष्य ऐतिहासिक (मिथिकल) जीवन का परित्याग कर 
ऐतिहासिक जीवन जी रहा है। आज का ऐतिहासिक मनुष्य अमरता चाहता है, 
परन्तु उसने आनन्त्य! (इटनिटी) को सीमित कर दिया है। प्राकृृत (प्रिमिटिव) जिन 
संस्थाओं की संरचना करता है, वे तभी तक स्थिर अथवा अमर मानी जाती हैं, जब 
तक वे अग्रप्रतिमानीय (आवर्गेटाइपल ) रूप में अनुक्ृत रहती हैं । 

इतिहास (मिथ्‌) के द्वारा प्रकटित भग्रप्रतिमान (आर्कीटाइप) अनेक तथा 
विविध हो सकते हैं। यदि कोई इतिहास ( मिथ्‌ ) को वर्मक्ठित करना चाहे, तो 
यह वर्गीकरण प्रतिमाओं की विविधता के कारण ही संभव होगा। निश्चय ही ये 
प्रतिमाएँ अग्रप्रतिमान ( भार्कीटाइप्‌ ) में ही सबन्निहित हैं; परन्तु कोई अग्रप्रतिमान, 
जो सकल इतिहासों (मिथस) के मध्य से गुजरता है, वह सम्पूर्णता (होलनेस्‌) का 
ही अग्रप्रतिमान (आर्कीटाइप) है और यही न्‍्यायवेशेषिक का 'परसामान्य' है। यह 
अग्रप्रतिमान ही है जो सभी अग्रप्रतिमानों में अवस्थित रहता है और यह द्वितारहित 
होकर अद्वेत का वरण करता है। सम्पूर्णता का अग्रप्नतिमान इतिहास (मिथ्‌) होता 
है। इसके बंधध के लिये माकंण्डेय इतिहास ( मिथ्‌ ) को एक निदर्शन मानना" 
चाहिए । 

इस प्रकार इतिहास ( मिथ ) आनन्त्य ( इर्टनटी ) के कालरूप मे होने की, 
मानव के ईश्वर होने की तथा मानव के मानव होने को गाथा है। इ।लयाड का कथन 
है कि यह मानव के सकल क्रियाकलापों का निदर्शनात्मक आदर्श (माडर) है। इसमें 
नतिक, अनेतिक, गलत, सही सभी कार्यो को स्वीकृति मिली है। समस्त ज्ञान की 
बेधघता को भी इसी में स्वीकृति प्राप्त हुई है। शास्त्र, भविष्य-कथन, तक, इतिहास 
(मिथ) मे ही प्रतिष्ठित है। कार्य के स्तर पर यज्ञ ठीक काय की कसीटी है। अतएव 
यज्ञ का बोध केवल इतिहास (मिथ) की प्रतिच्छाया के रूप में ही सम्भव है। 
वेदिक यज्ञों का अग्रप्रतिभान इतिहास ( सिथ्‌ )-- 

ध्यातव्य है कि केवल एक वेदिक इतिहास (मिथ्‌ ) है, जो सभी यज्ञों का 
अग्रप्रतिमान है। सृष्टि के पूवं जब परमसत्ता अभिव्यक्त नहीं हुई थी और आद्य 
सार्वभीम सलिल अप्रकेत (व्यक्त होने का सामथ्यं रखता हुआ भी अव्यक्त)' था। 
विना वायु के भी वह महान्‌ अस्तित्व उच्छवसित हो रहा था*, अथवा विना ईन्धन 
के भी जब आद्य सलिल में अग्नि (परमसत्ता) देदीप्यमान हो रहा था, तब न सत्‌ 


नर ननननननन-ननन लता धन न पिया ।4/ ७० कनन 3. वन ततवनानान वन... लिनाततानान ।कननपरक.िजानाानशनननन--+. 


१. हेनरिख त्स्मिर, मिथ्स्‌ ऐण्ड सिम्बल्स इन इण्डियत आर्ट ऐंण्ड सिविलाइजेशन, बोलिगन 


सीरीज, ६, पैन्थियन्‌ बुक्स न्यूयार्क, १९५७, पृ० ४६-४७, नगेन्द्र, का० रि० मा० सो०, 
पृ० १७७ ॥। 
७ « 5 ० ल़़््ँ 
२, ऋ० सं०, १०.१२९,३--शअप्रके तं सलिलं सवंभा इदम्‌ । 
३, तदेव, १०.१२९.२--आतनी दवातं स॒वधया तदेकम्‌ । द्र०, १०.२७,१९--अपद्य' ग्राम 
है है थक 59५ 

वहमानमा रादचक्रया र॒वधया वर्तमानम्‌ । 

४. ऋ० सं०, २.३५.४--दीदायानिध्मो घृ_तनिणिगप्सु। १०.३०.४--यो अंनिष्मो 
दीदयद॒प्स्वन्तः । 


२३८ अग्निचयने 


था, न असत्‌, न कोई दिन का न रात्रि का ही प्रज्ञापक' था। उस समय स्वधों 
एवं (तत्‌' के मानस में काम” (अग्नि) रेत के रूप में आया, वहीं क्षण सृष्टि का 
प्रारम्भिक क्षण था। उसी समय परम सत्ता द्विता में आयी। उसके अस्तित्व-प्रहण 
करने के पश्चात्‌ ही अनेक द्विधापरक पदार्थ भी अस्तित्व में आये । यह द्वेधापात जिस 
प्रमसत्ता का होता है, उसके विविध रूप तथा नाम हैं। वहीं पुरुष है, प्रजापति 
है, पवेत और महाच्‌ ऊध्वंशाखी अश्वत्य भी वहीं है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि सववे- 
व्यापक (आभु) परमतत्त्व एक साधारण (तुच्छूय) से अपिहित रहता हैं। इस विधान 
को विना दूर किये अव्यक्त का व्यक्त होना, सुष्ट होना कभी संभव नहीं है। ऋषि 
इसे जानते हैं, यह सत्‌ का बन्धक असत्* था। वस्तुतः यह असत्‌ और कोई नहीं, 
सकल संरचनात्मक शक्ति का प्रतिबन्धक एवं आवरक वृत्र ही था। अतएवं आनन्द- 
कुमारस्वामी * का केथन है कि यह अहिंवृत्र परमसत्ता से अपत्य अथवा अनुज 
के स्तर पर सम्बन्धित है। वस्तुतः वृत्र सृष्टि के पूर्व की विश्वुन्डलता एवं अरूपता” 
है। इन्द्र ने जब इसे अपने वज्र से मारा, तब यह अतृप्त, नियमविहीन, अचेत, अवि- 
भक्त, सुषुप्तितरत, और सृष्टिक्षम सलिल को घेर कर टाँग पसारे पड़ा हुआ था । 
वृत्र की ये सारी विशेषताएँ उसकी सुपघ्ठि-प्रतिबन्धकता को उजागर करती हैँ। संरचना 
करने क्रे लिये तथा स्वयं अभिव्यक्त होने के लिये इसका वितदंव आवश्यक है । 


सभी वेदिक यज्ञों का उद्देश्य इसी वृत्र का वध है। दूसरे शब्दों में यदि कहा 
जाये तो यज्ञ वृत्र-वध के इतिहास (मिथ) को प्रतीकायित करते हैँ । अतएव आनुष्ठानिक 
स्तर पर प्रत्येक यज्ञ की विधि प्रतीकात्मकरूप में इसके विनाश को प्रस्तुत करती है। 
इन्द्र ने पौणंमास ह॒वि से वृत्र का वध किया है! | दर्श इष्टि के सम्बन्ध में दो कथ्य 
हैं। इन्द्र ने जब वृत्र का वध किया, तब वह पुनः महेन्द्र होकर जनमा" | इसका 
अभिप्राय यह है कि पोर्णमास ह॒वि के द्वारा इन्द्र ने वृत्र का वध किया और उसने 


'ेकानपममतरकाननों-क्रान-५०-५ ++बन-नन+ के ७.५५५०नन»«नलन पतन हन डक अन्‍य. कप पमननन+ 


१, ऋ० सं०, १०.१२९ १--नासदासीझ्नो सदासीत तदानीम; तदेव २--न राश्या अक्त 
आसीस प्रके तः। 

२. काम-अग्नि के समीकरण के लिये द्र०--वेबर, इण्डिइ्शें स्टृडियन, ५,२२५ आगे; मॉरिस 
ब्लुमफील्ड, से० बु० ई०, ४२, टि० ९.२, पु० ५९१। 

३. ऋण० सं०, १०.१२९.४--कामस्तदगे समंवर्तताधि मन॑सोरेतः प्रथमं यदासी तू । 

४. आनन्‍्दकुमारस्वामी, हिन्दुइज्म्‌ ऐण्ड बुद्धिज्म, पु० ६ । 

५. ऋ० सं० १०.१२९,४--सतो बन्धुमसंति निरंविन्दन्‌ ह दि प्र तीष्या कुबयों मनीषा । 

६. आननन्‍्दकुमारस्वामी, हिन्दुइज्म ऐण्ड बुद्धिज्म, पु० ६। 

७. मसिया इलियाड, कास्मास्‌ ऐण्ड हिस्ट्री: दि मिथ्‌ आफ इटर्नल रिटर्न, पृ० ४९ । 

८. ऋ० सं०, ४.१९,३--अतृष्णुवन्तं विय॑तमबु_ध्यमबु ध्यमानं सुषपाणभिन्द । 

सुप्त प्रति प्र वतमाशयाम र्माहि वज्जे ण. विरिणा अपर्वन्‌ ॥। 
९, हा० ब्रा०, १,.६.४.१२। ह 
१० तदेव, १.६.४.२१ | 


चतुर्थ ब्रष्याय २३९ 


स्वयं यजमान के रूप में अपने प्रत्येक अंग की संरचना कर यज्ञ से नव उद्धव पाया । 
चन्द्र वृत्त है, अतएव अमावस्या के दिन इन्द्र उसका पूर्णतया विनाश कर. देता है । 
इसीलिए चन्द्र इस दिन अदृष्ट रहता है। इस प्रकार दर्श हवि भी वात्रंध्न' हो जाती 
है। सोम-यागों में प्रयुक्त सोम अथवा तस्रतिनिधि कोई अन्य पदार्थ की कुटाई-पिटाई 
वृत्रवध का अनुकरण है । ध्यातव्य है कि सोम वृत्र है। सोमरस वृत्र का सारभूत 
ऐश्वर्य है, जिसकी उपलब्धि के लिए पोरुषयाग* में पुरुष को स्वयं वश बनना 
पड़ा। इस निदर्शन को स्वीकार कर यजमान भी यज्ञ के द्वारा इस श्रेष्ठतम कर्म का 
विधान करता है । 
अग्निचयन महाक्नत में अवश्य करणीय है । यह तथ्य पहले भी निर्दिष्ट हुआ है । 
इन्द्र ने इसके द्वारा वृत्र का वध किया था, अतएवं इसका नाम महाव्तों है। महान 
देवता* का यह वृत्रवधरूप ब्रत है, इसलिए भी यह महाकत्नत है। इस व्रत को कर इन्द्र 
महान्‌ बनता है । अतएव महातव्रत है। इन सभी व्याख्याओं से ज्ञात होता है कि महा- 
व्रत वत्रवध इतिहास (मिथ) का अनुकरण है। महाव्रत गवामयन सच्र के उपान्त्य 
दिवस की विधि है। यहाँ गवामयन की व्याख्या न कर इतना कथ्य ही पर्याप्त होगा 
कि गायें सृष्टि-समर्थ जल की प्रतीक हैं, जिन्हें इन्द्र बल के बाड़े से बाहर करता है । 
इस प्रकार सभी वेदिक यज्ञों में वृत्र वध कर यजमान सम्पूर्ण सृष्टि रचकर स्वयं 
सृष्ट होता है। यह पुनज॑ंनन ही उसका सत्यशील मानव-जन्म है | 
इन्द्र ने महाव्रत के द्वारा वृत्र का वध किया तथा महान्‌ बना इसका अग्नि- 
चयन से क्‍या सम्बन्ध है ? इसके बोध के लिये त्रिपुर के इतिहास का बोध आवश्यक 
है। ऋग्वेद में असूरों के पुरों का वर्णन मिलता है: जिस (इन्द्रो ने शम्बर के सेकडों 
पूरों का भेदन* किया! (इन्द्र ने) वज्च से दस्यओं का हनन कर उनके लोहे के पुरों को 
बिलकुल नष्ट कर दिया*', इन्द्र तथा अग्नि ने दासों (विनाशक असुर) ह्वारा पालित 
नब्बे पुरों को कंपा* दिया', दुष्प्रधं, बलवान्‌ अग्नि (तुमने असुरीं के) पुरों के सम्पूर्ण 
ऐश्वयं को जीत कर देदीप्ययान' "हो रहे हो' । इन पुरों को विनष्ट कर देवों ने प्रतिपुरों 


१, तदेव, १.६.४.१३। 

२. आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञ, से* पे०, भाग २, पु० ११५-१२० । 

३. ऋण० सं०, १०,९०। 

४. ऐं० आ०, १.१.१--इन्द्रो वे वृत्र हत्वा महानभवत्‌, यन्महानभवत्‌, तन्महात्रतस्थ महा- 
व्रतत्वम; तु०, ते० ब्रा०, १.२.६.१ । 

« सायण, ऐ० आ०, तदेव; ते» ब्रा०, तदेव । 

६. ऋष० सं०, २.१२.३--यो गा उदाजंदपृधाबुरूस्थ | द्र०--तदेव, ६.१८.५, पुरो वि दुरो 

अस्य विश्वा: । 

७, ऋ० सं०, २.१४.६--यः शर्त शम्बरस्य पुरो' विभेद । 

८. ऋ%० सं०, २.२०.८--हु त्वी दस्युन पुर आयसीनि तारीतू । 

९, ऋ%० सं०, ३,१२.६--इन्द्राग्ती नव॒ति पुरो दासपत्नीरधू नुतम्‌ । 

१०, ऋ० सं०, ३.१५,४--अष्पाल॒हो अग्ते वृषभो दिदीहि पुरो विश्वा: सौभगा संजिगीवानम्‌ । 


श्र 


२४० अग्निचयन 


(उन पुरों के विरुद्ध पुर) का निर्माण किया | इन प्रतिपुरों का वर्णन अथवंबेद मे किया 
गया है! । किसी व्यक्ति या बालक को मणि (ताबीज) पहनाने का यहाँ वर्णन है। 
उसमे विनियक्त मन्त्र का कथन है . बझुलोक* से पीला (सुवर्ण) तुम्हारी रक्षा करे, 

अन्तरिक्ष से अर्जुन (रजत) तुम्हारी रक्षा करे और पृथ्वी से लोहा तुम्हारी रक्षा 
करें। ध्यातव्य है कि यह मणि उपरितन मन्त्र-वणित धातुओ के तारो से बनता था । 
इस प्रकार असुरों ने सारी सुष्टि की विभूति को ऐसी चहारदीवारी के भीतर बन्द 
कर रखा था, जो अभेद्य थी। उसके भेदन के लिये--संरचना-शक्ति को घेरनेवाली 
इस त्रिधातु से मुक्त होने के लिये-देवो ने निम्चय ही देवपुर-प्रतिपुर की संरचना की 
और जैसा पूर्वनिदिष्ट ऋचा मे कहा गया है कि इन्द्र ने, अग्नि ने शम्बर, वृत्र अथवा 
उनकी अवधारणा से संपृक्‍त अन्य असुरों को पुर-सहित विनष्ट कर वि भति' (विभिन्न 
अस्तित्वो को उच्च माया-जाल से मुक्त किया, जिससे आवृत्त होने पर व्यक्ति की 
सचेतना विधि करण से समन्वित कर्म से विहीन हो जाती है । 

आनुष्ठानिक स्तर पर त्रिपुर का इतिहास (मिथ) प्रतीकायित किया गया है। 
अग्निष्टोम यज्ञ तथा अन्य महायज्ञों मे उपसद नामक इष्टियों का विधान किया जाता 
है । सामान्यतः: एक याग में तीन उपसद्‌ विहित है। इसके अग्रप्रातिमानिक इतिहास 
( सिथ्‌ ) का यजुव॑दीयब्राह्मणों में समान वर्णन उपलब्ध है। असरों ने द्यलोक मे 
स्वर्णिम, अन्तरिक्ष मे रजतमय तथा पृथ्वी पर लोहे का पुर बनाया* । इन पुरों के 
भेदन के लिए देवताओं ने एक इषु का निर्माण किया है। तैत्तिरीयसंहिताब्राह्मण के 
अनुसार इसकी अनो अग्नि, सोम फल और तेजन (बाण के पिछले भाग में लगी हुई 
बाँस की डडी) विष्णु" था। शतपथब्राह्मण, काठकसंहिता-ब्राह्मण, मैत्रायणीयसंहिता- 
ब्राह्मण, कठसंहिता-ब्राह्मण में भी बाण का यही स्वरूप है*। शतपथब्राह्मण* मे इसे 
बाण न कहकर वज्ञ बताया गया है। ऐतरेयब्राह्मण* में वणित शर में वरुण देवता 
१. अ० स०, ५ २८ ९--इमास्तिस्रो दे वपुरा । 
२. अर० स, ५ २८ ९--दिवस्त्वा' पातु हरित' मध्यात्‌ त्वा पात्व॑र्जुनम्‌ । 
३ श» ब्रा०, ३.४.४; तै० सं० ब्रा०, ६.२.३, का० स० ६ब्रा, २४.१०,२५.१; मैं० स० 
ब्रा०, रे ८.१, क० सं० ब्रा०, ३८.४ | 

४. श० ब्रा०, ३.४.४.३--देवाइच वा असुराश्च उभये प्राजापत्या: पस्पृधिरे, ततोअ्सुरा एषु 
लोकेषु पुरश्चक्रिरे, अयस्मयीमेवास्मिल्लोके, रजतामन्तरिक्षे,, हरिणी दिवि। तु०, तै० सं० 
ब्रा०ण, ६-२ २.१: का० स० ब्रा०, २४.१, मे० स० ब्रा०, २.८.१; क० सं० ब्रा०, 
३८.४; ऐ० ब्रा०, १.२३ । 
तै० स० ब्रा०, तदेव । 
द० ब्रा०, का० स० ब्रा०, मे० स० ब्रा०, क० स० ब्रा०, तदेव । 
» श० ब्रा०, ३.४.४.१४ वजमेवैतत्‌ सस्करोति । 
ऐं० ब्रा०ण, १ २५। ध्यातव्य है कि इस शर में प्रयुक्त अनीक आदि पारिभाषिक दब्दो के 
अर्थ में विभिन्न मत हैं । द्र०, अ० स०, ४.६.७,५.१८ ८.१५;५.३१ ४; वेबर, इण्डिइ्शे 
स्टूडियन, १८.२९ २८६, त्स्मिर, आल्ट-इण्डिशेस्‌ लेबेन, ३००, हापकिन्स, जर्नल, 








७ छत; 


चतुर्थ अध्याय २४१ 


भी है। वे सबसे अन्त में, बाण में जहाँ पंख बाँधा जाता है, वहाँ स्थित थे। इस शर 

का संधान रुद्र' ने किया | इन पुरों का रुजन (भंग) करने के कारण ही इनका नाम 

रुद्र पड़" गया। जिस मन्त्र का उपस्तद में विनियोग है, उसमें लोक में अग्नि की 

तनु हरिशया (स्वर्णस्थित), अन्तरिक्ष में रजतस्थ एवं पृथ्वी में लौह में स्थित बतायी 

गयी है । इस इतिहास (मिथ्‌) से स्पष्ट है कि इन पुरों का विनाश अग्नि के द्वारा रुद्र 

ने क्रिया। ध्यातव्य है कि वच्त्र अथवा बाण के अग्रभाग में स्थित होने के कारण हो 

पुर-भेदक होने का श्रेय अग्नि को मिला | देवों में उपसद्‌ इृष्टियों में--जो उपरितन 

वर्णित वच्र या बाण है--पुर का विनाश करने के बाद प्रतिपुरों की भी संरचना की | 

द्ुलोक से ह॒विर्धान (हवि रखने की गाड़ी), अन्तरिक्ष से आग्नीध्र (बेदि के दक्षिण 

में स्थित अग्नीध्र नामक ऋत्विज्‌ की अग्ति) तथा पृथ्वी से सदस्‌ (सदोमण्डप जहाँ 

होता आदि ऋत्वज रहते हैं तथा उनका भग्नि भी स्थित रहता है) की संरचना 

की। इस प्रकार उन असूुरों के पुरों का विनाश एवं प्रतिपुरों का निर्माण कर देव 

जयशील हुए। तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मणम ४ का कथन है कि इस प्रकार पुरविनाश के 

पश्चात्‌ देवों ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से आसुरी विभूति को निकाल बाहर कर दिया। 

शतपथब्राह्मण* ने इसका बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। उपसद्‌ में यजमान पूर्वाह्न 

तथा अपराह्न में इष्टि करता है। पूर्वाह्न में वह पुरों को नष्ट कर विजय प्राप्त करता 

है और अपराक्त में जीते हुए को सुजित' बनाता है? । सायण” व्याख्या करता हुआ 

कहता है कि यह उपसद्‌ होम जीती हुई विश्वति का स्वाधीनीकरण है । 
आफ अमेरिकन ओरियण्टलू सोसाइटी, १३,२७५, आगे; २५, ३३७; कीथ, आ० भो० 
सी०, भाग १९, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६७, भाग ३२, पृ० ५०४; एगलिग, 
से० बु० ०, भाग ४४, पृ० १०८: मेकदोनेल और कीथ, वेदिक इण्डेक्स, भाग १, 
मोतीलाल बतारसीदास, दिल्‍ली, १९६७ पृ० ८१-८२, सूर्यकान्त, वेदिककोश, बनारस 
हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी, १९६३, पृ० ५०-५१ । 

१, तै० सं० ब्रा०, ६९.२.३.२, का० सं० ब्रा०, क० सं» ब्रा०, तदेव । 

२. का० सं० ब्रा०, २५. !-पुर समहजद, यत्‌ समरुजत्‌, रुद्रस्य रुद्रत्वमूं; तु०, क० सं० ब्रा०, 
३८.४ । 

३, वा० सं०, ५.८, तै० सं०, १.२.११; का० सं०, २.८; में० सं०, १.२.७; 
कृ० सं०, २.३ | 

४. का० सं०, २५.१; में० सं० ब्रा०, तदेव, ऐ० ब्रा०, १.९३ । 

५, तै० सं० ब्रा०, ६.२.३.२--स तिस्रो पुरः भि्त्वेम्यों लोकेभ्योध्युरानू, प्राणुदत; तु०, 
श० ब्रा०, ३.४.४.१६; का० सं० ब्रा०, क० सं० ब्रा०, तदेव । 

६, शन० ब्रा०, ३.४.४-१९ । 

७, श० ब्रा०, ३.४.४.२२--स० यत्प्रचरति, तद्युद्धबति, यत्‌ सन्तिष्ठते, तज्जयति, यज्जुहोति 
स्वामेबंतत्‌ सतीं प्रतिपद्यते । 

८, सायण, तदेव--योउ्यमुपसद्धोम:, स जितस्थ स्वाधीनत्वसम्पादनात्मकः । 
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याज्ञवल्क्य के अनुप्तार यह उपसद्‌ होम संवत्सर-वच्र है; क्योंकि संवत्सर अग्नि- 
वज्ञ है। यजमान जिस समय आहुति देता है, उस समय दिन आग्नेय, रात्रि सौमिकी 
तथा दिवा-रात्रि का मध्यकाल वेष्णव रहता है । उपसद्‌ की इस देवन्नयी से ही संवत्सर 
वज्ञ की संरचना होती है! । उपसद तीन हैं, ऋतुएं भी तीन हैं। इस प्रकार उपसदों 
को यज्ञकर्ता संवत्सर का रूप देता है। कतिपय यज्ञों में छह, बारह अथवा चौबीस 
उपसदों का विधान है। छह उपसदों की स्थिति में छह ऋतुओं, द्वादश उपसदों की 
स्थिति में बारह मासों तथा चतुविशति उपसदों की स्थिति में चौबीस अधंमासों के 
द्वारा संवत्सर को प्रतीकात्मकरूप में वत्ञ का रूपाकार प्रदान किया जाता है* | इस 
प्रकार उपसदों का विधायक सम्पूर्ण दिककाल को स्वाधीन कर संरचना के प्रतिबन्धक 
तत्त्वों को आनुष्ठानिक स्तर पर समाप्त करता है | 


इसी सन्दर्भ में एक अन्य विधि के द्वारा संरचित प्रतिपुर का उल्लेख कर इस 
व्याख्या को समापन में पहुँचाने का प्रथास किया जायेगा । अग्नि-चयन-सुपर्णचयन में 
इंटों को बनाने के लिये जब मृद-आहरण अनुष्टान किया जाता है. उस समय ([ पूर्व- 
संचित एवं इस अनुष्ठान के लिये संस्थापित ) मृत्तिका के ऊपर अब्व की टठाप को 
रखवाया जाता है। अब्व की टाप के द्वारा गीली मिद्ठी पर बने हुए पदस्थान पर 
आहुति देकर दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्वाभिमुखी तीन रेखाएँ खींची जाती हैं" 
ध्यातव्य है कि आज भी धामिक अनुष्ठानों में वेदि-संस्कार के समय इस विधि को करने 
की परम्परा विद्यमान है। याज्ञवलक्य इसकी व्याख्या करता हुआ इसका इतिहास 
बताता है। देव भयभीत थे कि कहीं विनाश का बीज बोने वाले राक्षस हमारे इस 
कार्य को विनष्ट न कर दें | अतएव उन्होंने इस मिदी पर वज्ञ-रूप अश्नि के द्वारा तीन 
रेखाएं खींच कर प्राकार से घिरे हुए पुर की संरचना की* | इत प्रकार देवों ने आत्म- 
रक्षार्थ अश्रि (वज्र ) को अभिगोप्ता तथा इस त्रि-प्रतिपुर को अपना गोप्ता बनाया । 
अतएव रेखाकरण के मंत्र में कहा गया है कि है दुष्प्रधष॑अग्नि तम विनाशकों 
( भज्ध रवताम्‌ ) के विनाशक हो, तुम्हारा रूप असह्य है, तुम मेघावी हो, हम इस पुर 
के चारों ओर ( परि ) तुम्हें रक्षक के रूप में स्थापित ( धीमहि ) कर रहे हैं| अतएव 








१, श० ब्रा०, ३.४,४.१५; द्र०, तै० सं० ब्रा०, ६.२.२.४; का० सं० ब्रा०, २४.१; 

मं० सं० ब्रा०, ३,८.१; क० सं० ब्रा०, ३८.३ । 

२, तदेव, २.४.४.१७ । 

३. तदेव, ३.४.४.१८-२०, द्र०, तै० सं० ब्रा०, ६.२.२.५; मै० सं० ब्रा०, तदेव, क० सं० 
ब्रा०, तदेव । 

४. तदेव, ६.३.३.२२-२४; ते० सं० ब्रा०, ५.१.३; का० सं० ब्रा०, १९.३; मै० सं० ब्रा०, 
३,१.३; क० सं० बा[०, ३०.१ । 

५, श'ण ब्रा०, ६.३.३.२४। 

६. वा० सं०, ११.२६; तै० सं०, ४.१.२,५; का० सं०, १६.२; मै० सं० ब्रा०, २.७.२; 
द्र० ऋ० सं०, १०,८७.२; अ० सं०, ७.११.१,८,३.२२। 
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याज्ञवल्क्य' का कथन है कि ये तीनों रेखाएँ अग्निपुर हैं, जो देदीप्यमान होकर स्थित 
हैं। यह त्रिपुर ( प्रतिपुर के रूप में रूपायित ) पुरों का परम रूप है। 'परिवती'* 
ऋचाओं के द्वारा वस्तुतः यह वर्म ही बनाया जाता है। देवों ने, इस प्रकार राक्षसों- 
असुरों के प्रतिरोधक त्रिपुर का, आत्म-अभिगोपन के लिये निर्माण किया, जिसका 
संरक्षक परमतत्त्व देदीप्यमान, दुष्प्रधष्यं अग्नि है। 

महाव्रत का, अग्निचयन, आवश्यक अंग है | अग्निचयन में ब्रह्माण्ड में जो कुछ 
है, वह किसी-न-किसी रूप में सृष्ट होता है। भग्निचयन में जिस अग्नि की स्थापना 
की जाती है, उसे रुद्र बनाकर महावज्र बनाया जाता है*। यद्यपि अग्नि के रुद्रभाव 
का शमन भी किया जाता है। शतरुद्विय कम का यही अभिप्राय है* । इस प्रकार जिस 
पुर ( ब्रह्माण्ड ) की अग्नि के रूप में रचना की जाती है, वह ब्रह्माण्ड होने के 
साथ उसमें स्थित पुरुष भी है*। अग्नि का संवत्सरपर्यन्त उखा में सम्भरण तथा 
तदनन्तर संवत्सर अग्नि की स्थापना, संवत्सर-वच्च की संरचना है, जिसका उपरितन 


दशण० ब्रा०, ९.३, २०२५ | 
२. उपरितन, पा० टि० २। 
३, श० ब्रा०, ९. १,१९१ 9 तें० सं० ब्र[०, ५४,३२३; का० ० ब्रू०, २१.७; में० सं० ब्रा०, 
३.३,५-६, क० सं० ब्रा०, ३१.२१ । 
४. शण० ब्रा० ९.१.१-७--तद्‌ यदेत शतशीर्षाणं रुद्रमेतेताशमयन्‌, तस्माञ्छशीर्षरुद्रशमनीयम्‌, ह 
बे तच्छतरुद्रियमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
५. श० ब्रा० बु० उ० २.५,२८, १४.५.५.१८--स वा अय॑ पुरुष: सर्वासु पूर्षु पुरिशयः, तु०, 
तदेव, १३.६०२,१, गो० पुृ०, १.३९ । 
६, श० ब्रा०, ९.१.१.२६,४३. अग्रप्नतिमान ( आर्कीटाइपू ) अथवा परमसत्ता की महागाथा 
विभिन्न रूपों मे निरन्तर प्रतिरृ्पायित होती रहती हैँ। यदि कोई संस्कृति जीवन्त है, तो 
निश्चय ही प्रत्येक युग में वह अग्रप्नतिमान ( आर्कीटाइप्‌ ) या सृश्टिकथा पुनरावतित होगी । 
मरसिया इलियाड का यह पुनरावतंन-सिद्धान्त अत्यन्त समुचित है। अनुवर्ती भारतीय 
साहित्य में त्रिपुर और तत्सम्बन्धित वृत्र-अहि की अवधारणा बारम्बार दृहरायी गयी है । 
इसी प्रकार अनुष्ठानों मे भी हुआ है । शिव का त्रिपुरारि, त्रिपुरष्न अभिधानत तथा उनकी 
शक्ति त्रिपुरा अथवा त्रिपुरसुन्दरी चिरंतन वेदिक अवधारणा से अधिक्वान्त है। पुराणों में, 
महाभारत मे, अनेकश:ः त्रिपुर-कथा कही गयी है--द्र०, महाभारत, ( मूलमात्र ) गीताप्रेस, 
गोरखपुर, भाग ३, वि० २०१४, कर्णपर्व, ३४ अध्याय; सोमपति शाल्व का गंगनचारी 
पुर--भागवतपुराण, वि० १९९९ ( गीताप्रेस, गोरखपुर ) १०.७६; पुरञ्जन भाख्यान, 
तदेव, ४.२५ आदि भी इसी अवधारणा से सम्बन्धित हैं। त्रिपुर के लिये द्र०, ब्रह्माण्डपुराण, 
पद्मपुराण, वायुपुराण भादि, उद्धृत, पुराणपञ्चलक्षणम्‌, विलीबाल्ड किफेल, अनुवाद, सूर्य- 
कानन्‍्त शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९७९, पृ० ४३० । 
वृत्र-अहि की अवधारणा से सम्बन्धित, श्रीक्षष्ण द्वारा कालिय-दमन--भागवत, तदेव, 
१०.१६ आदि, जनमेजय का सर्पसत्र, महाभारत, तदेव, आदिपव, ५१ अध्याय आदि, 


््च्डिति 
+ 
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त्रिपुर के प्रसंग में याज्ञवल्कय ने वर्णन किया। इसी पुर को अथर्ववेद 'अयोध्या' १ 
तथा 'अपराजिता'* नाम देता है। इसी हिरण्मयी' पुरी के हिरण्यमय कोश में ब्रह्म, 
पुरुष, प्रजापति, सुपर्ण, विश्वकर्मा आदि विविध नामों से अभिहित परम सत्तार स्थित 
रहती है। यजमान भी अपने अंगों को, अग्नि के रूप में, प्रतीकात्मक पद्धति से आत्म- 
निहित करता है और इस प्रक्रिया से निर्वेचक्तितिक होकर सकल चर-अचर को अपने- 
आप में तथा विश्व-ब्रह्माण्ड में स्वयं का संवीक्षण करता है। वस्तुत: यही भाव किसी 
भी सामाजिक संरचना का मूल है। आधुनिक विश्व ने इसे विस्मृति के अतल में 
तिरोहित कर दिया, अवरोहित कर दिया है । 
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नागपञ्चमीपवव॑-श्रवण कर्म में सर्प-आहुति सर्पवलि--द्र ०, पारस्करगह्मसूत्र, गजराती प्रिंटिंग 

प्रस, बम्बई, १९१७; २.१४, कथाएँ एवं छनुष्ठान हैं। मससिया इलियाड के पनरावर्तन- 

सिद्धान्त के लिये द्र०, कास्मास्‌ ऐण्ड्‌ हिस्द्री: दि मिथ आफ दि इटनंल रिटर्न, 

पृ० १७ आदि । 

९. अ० सं०, १०.२.३१--अष्टाचक्रा नवद्वारा दे वानां पूर॑योष्या । द्र०, वासुदेवशरण 
अग्रवाल, देवपुरी अयोध्या, कल्याण,, २९ (४), अप्रैल, १९६५, प० ८४७ आदि | 

२. तदेव, १०,२,३३--पुरीं हिरण्पयीं ब्रह्माविवे शापराजिताम । 

३. तदेव, १०,२,३१--तस्यां हिरण्ययो: कोश: स्व॒र्गों ज्योतिषावंत १०.२, ३३ 

प्र श्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरी बताम । 


पंचम अध्याप 


सपणचिति की प्रतीक-सं 


ध्> 





पुब-भाग 


फ्रेडरिख सेक्सम्यूलर का वेदिक-धर्म का सिद्धान्त-- 


सुपर्णचिति की प्रतीक-संरचना की व्याख्या के पूर्व वैदिक देववाद की अवधारणा 
के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है, अन्यथा प्रतीकों की अरथंवत्ता के बोध में 
अनावश्यकरूप से श्रान्ति एवं सन्देहु उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहेगी। प्रसिद्ध 
जमंन विद्वान फ्रेडरिख मेक्सम्यूलर' ते १८५६ में वेदिक-धम्म के ज्ञान के लिये प्रकृति- 
वाद सिद्धान्त को प्रवर्तित किया। इस सन्दसभं में यह ध्यातव्य है कि इस सिद्धान्त के 
अनुसार प्रकृति मनुष्यों में धामिक भावना के उभार के लिये स्वयं उत्तरदायी है। 
प्रकृति की शक्तियों प्राय: रहस्यमय, अव्याख्येय, भीषण, अपरिचित तथा आतंकजनक 
रहती है। वे मनुष्य के भीतर भावुकता को जन्म देती हैं । फलस्वरूप धामिकता का 
उदय होता है। इस स्थिति में पड़कर मनुष्य अमूतं प्राकृतिक शक्तियों को एक मानवी 
अभिकर्ता के रूप में देखता है। वह अभिकर्ता आत्मा (स्प्रिटू) होती है। मनुष्य के 
भीतर यह विचार भाषा-दोष (डिसीज़ आफ छेंग्वेज) से उत्पन्न होता है। अब मनुष्य 
इन नवज्ञात प्राकृतिक शक्तियों के कर्म को मानसवी कर्म से उपमित करने लगता है। 
जिन अभिव्यक्तियों के द्वारा अब तक मनुष्य के कार्यों का कथन होता था, अब उनका 
प्रयोग प्राकृतिक शक्तियों के कार्यो के लिये होने लगता है। एतदनन्तर आत्माओं का 
उनमें आधान किया जाता है और उन्हें अभिधान दिया जाता है। इस प्रकार 
देवपन्थ अस्तित्व मे आ जाता है। इन शक्तियों के विषय में इतिहास (मिथ) गढ़ने की 
प्रक्रिय का आरम्भ होता है और उन देवों का चरित्र एवं चरित भी बन जाता हैं। 
इस प्रकार मैक्सम्यूलर की दृष्टि में धर्म त्रुटियों का, भूलों का, प्रमाद का एक 
ताना-बाना है। अपने सिद्धान्त की संरचना करता हुआ मेक्सम्यूलर अपने पृव॑वर्ती 
चिन्तक टॉयलर्‌ के पितृपूजावाद ( एनिमिज्म ) का विस्मरण नहीं करता। 
धरमं-सरचना की प्रक्रिया में उसने मानवी विचार के धामिक सोपानक्रम (हायराका) 
में पितृपूजा को दूसरा स्थान दिया। अचुवर्ती सैद्धान्तिकों में इसके समक्ष 
8 मा नम 
१. मैक्सम्यूलर, कम्परेटिव मॉइथॉलॉजी, आवक्सफर्ड एसेज़, २,१८५९, सेलेक्टेड एसेज़, फिला- 
सफी आफ मॉइथॉलॉजी, १,१८८१, चिप्सू फ्रामु ए जर्मन्‌ व्कशापू, ४,१५५-२०१। 
फिजिकल रिलीजनू, २७६०२७८; मैवसम्यूलर, दि वेद, कलकत्ता, १९५६, पृ० ८९ 
१०३ (दि रिलीजन्‌ आफ वेद ) । 


२४६ अग्निचयन 


कुह न” मैकदोनेल*, क्रीथ*, अनेक जन और भारतीय वेदविद्‌ बन गये 


मेक्सम्यूलर के मत में सबसे बड़ा दोष यह है कि जेसे प्रारम्भ में प्राकृत 
(प्रिमिटिव) मनुष्य ने प्रकृति के विविध तत्त्वों का अवलोकन तथा विष्लेषण वैज्ञानिक 
बद्धि से किया हो । कहने का अभिप्राय यह है कि प्राकृत (प्रिमिटिव) मनुष्य में तक 
मलक प्रज्ञा थी, अन्यथा वह प्राकृतिक तत्त्वों का विश्लेषण ही नहीं कर पाता। इस 
प्रकार उसमें तर्काश्रवित संज्ञान (कागनिशन) की स्थिति थी। अतएव संज्ञानात्मक 
(कागूनिटिव) त्रुटि के कारण प्राकृत (प्रिमिटिव) मनुष्य में 'भाषा-दोष' (डिसीज आफ 
लैंग्वेज) का प्रादुर्भाव हुआ; परन्तु कदाचित्‌ प्राकृत (प्रिमिटिव) मनुष्य के भीतर इस 
प्रकार की विश्व-दृष्टि नहीं थी । इस प्रकार की दृष्टि सांस्कृतिक विकास की स्थिति में 
ही संभव है । अतएव मेक्सम्यूलर का सिद्धान्त वदतोव्याघात-दोष से परिच्छिन्न है | 


फ्रेडरिख सेक्सम्यूलर का देववाद का सिद्धान्त-- 

मक्‍्सम्यूलर की दुष्टि में वेदिक मनुष्य का प्रकृति-घर्म बहुदेववादी है | इस संदर्भ 
में यह ध्यातव्य है कि धर्म का प्रकृतवादी तथा बहुदेववादी सिद्धान्त स्वयं उनके चिन्तन 
का वेचारिक उदय नही था। सर्वप्रथम १७५७ ई० में स्काटलेण्ड के प्रसिद्ध संशयवादी 
दार्शनिक डेबिड ह्यम ने इस प्रकार के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया था* | प्रसिद्ध फ्रेजच 
विद्वान वाल्टेयर ने ह्यमम के इस मत का १७६४ ई० में खण्डन भी कर दिया था | 
१७६४ ई० में ही ज्याँ जेकस्‌ रूसो” ने पुनः हम के मत का मण्डन किया। मेक्‍्स- 
म्यूलर* ने १८५६ ई० में ह्यम के सिद्धान्त को अपना बनाकर भारत के वेदिक-घधर्म 
पर साभिप्राय आरोपित कर दिया । परत्तु इस सिद्धान्त के निरूपण में अत्यन्त कोशल 
के साथ मेक्सम्यूलर ने एक नृतनता उत्पन्न करने की चेष्टा की | उसके मत में वैदिक- 
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१. ए० कुहन्‌, उबेर एण्टबिकलन्‌ग्स्टफेन डेर सिथेन्‌बिलडुनगू बेलिनर अकाडेमी डेर विसने- 
शापन्‍्टेन, १८७३, पृ० १२३-१५१; पाश्चात्य विचारकों के विचारों के लिए द्र०, रामचन्द्र 
नारायण दाण्डेकर, वैदिक देवतशास्त्र, प्राचीन भारतीय विद्येचे पुनर्दर्शन, वेदशास्त्रोत्तेजक 
सभा ९,पुना, १९७८, पृ० १-२३ । 

२. मैकदोनेल, वैदिक मॉइथॉलॉजी, इन्सायक्लोपीडिया आफ्‌ इण्डो-आयन्‌ रिसर्च, सं०, जी० 
ब्यूह लर, भाग ३, खण्ड १ ए, इण्डोलाजिकल्‌ बुक हाउस्‌, वाराणसी, १९६३, पु० १। 

३. आर्थर बेरिडेल कीथ, दि रिलीजन्‌ ऐण्ड्‌ फिलासफी आफू दि वेद ऐण्ड उपनिषद्स्‌। 
हा० ओ० सी० ३१, आक्सफर्ड यूनिर्वासटी प्रस, १९२५, ५.३७-७६ । 

४. तु०, विलियम आरमाण्डलेस्सा तथा इवान्‌ जत॑मान बोग्तू, री० क० रि०, पु० ११॥ 

५. डेविड ह्म, दि नेचुरल हिस्ट्री आफ रिलीजनू, १७५७। 

६. वाल्टेयर, डिक्शनयरी फिलासफीक़, १७६४ । 

७. ज्याँ जेकस्‌ रूसो, इमाइल, १७६४ । 

८. हिबर्ट लेक्चर, ६, आन्‌ हेनोथीज्म, पालीथीज्म, मोनोथीज्म, दि वेदजू, तदेव, पु० ८५, 
भागे । 


पंचम अध्याय २४७ 


धर्म की बहुदेववादिता सामान्य बहुदेववाद से सर्वेथा अलग है। इसमें सभी देव विभिन्न 
हैं और वे अपनी स्थिति में पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न हैं। इसे मेक्सम्यूछर एकैकाधिदेववाद 
हेनोथीज़्म) कहता है। ह्यम के सिद्धान्त में इस प्रकार एक अन्यदीय मत के चातुय 
पूर्ण संनिविश के कारण वह धर्म के इतिहासविदों में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा बनाने 
में सफल रहा। इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एकेकाधिदेववाद 
हेनोथीज्म) की अवधारणा भी, मेक्सम्यूलर ने ग्रीक बहुदेववाद के अध्येता शेलिंग से 


उधार" ली थी। एण्ड्यूलांग” तथा फादर विल्हेल्म' रिमिद ने प्राकृत ( प्रिमिटिव ) 
धर्मों में भी एकेश्वरवाद का अन्वेषण किया है। शेंलिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध वेल्कर* 


ने ग्रीक-धर्मं को, अपने सुदृढ़ तर्कों से, एकेश्वरवादी सिद्ध किया है । 


प्रसिद्ध फ्रेन्च समाजविज्ञानी इमाइल दुर्खीम्‌ ने १९१२ ई० में मेक्सम्यूलर के 
सिद्धान्त को ठुकरा दिया था* | उसका कहना था कि इस सिद्धान्त में धर्मं का सतही 
अध्ययन किया गया है, साथ ही इसमें अन्तःस्पर्शी चिन्तन का नितानत अभाव 
हैं। किसी भी धर्म की प्रारम्भिक अवस्था में बहुदेववाद की स्थिति असंभाव्य है | 
वस्तुतः सामान्य विवेक और तकमलक प्रज्ञा के अनुसार एक से अनेक का उद्भव ही 
सत्य प्रतीत होता है। एक बीज से एक वक्ष उगता है, अनेक बीजों से नहीं । स्टीफन 
हबंट लेंगडन* सामी इतिहास ( मॉइथॉलॉजी ) के अध्ययन के प्रसंग में कहता है कि 
सुमेरी-अक्कादी धर्म के देवों के विभिन्न स्वरूप प्रकृति पर पुरुषत्व का आरोप तथा 
नेतिक एवं सांस्क्ृतिक कार्यों के प्रतीकात्मक रूप हैं। लोकधम की स्वीकृति के कारण 
सूमेरी-अक्कादी धर्म के पण्डितों को इस व्यवस्था को स्वीकारना पड़ा। वहाँ आकाश- 
देवता 'अनु! से सभी देवों की उत्पत्ति बतायी गयी है। 'अनु' का शाब्दिक अर्थ महान्‌ 


१. रैफली पेट्राजोनी, एसेज आन्‌ दि हिस्टी आफ्‌ रिलीजन्‌, अनुवाद, एच० जे० रोज़, ई० जे० 
ब्रिल, लाइडेन, १९५४, अध्याय १; तदेव, दि फार्मेशन्‌ आफ मोनोथी जम, री० क० रि०, 
पु० ४३-४४ । 

२. एण्ड्रयू लांग, दि मैकिंग आफ रिलीजन, १८८९ | 

३, फादर विल्हेल्म श्मिटू, दि ओरीजिन्‌ ऐण्ड्‌ ग्रोथ आफ रिलीजनूः फैक्ट्स ऐण्ड्‌ थियरीज, 
डायल प्रेस, मैथ्युएन्‌ ऐण्ड्‌ कम्पनी लिमिटेड, अध्याय १६; तदेव, दि नेचर, आट्रीब्यूट्स 
ऐण्ड्‌ ब्शिप्‌ आफ दि प्रिमिटिव हाईगाड्‌, री० क० रि०, पृ० २५-३५ | 

४. वेल्कर, डी ग्रीरिवशे गोयट्रलेयरे, ३ भाग, १८५७-६२ । 

५. दुर्खाम्‌, दि इलीमेण्टरी फार्मस्‌ आाफू दि रिलीजस लाइफ, अनुवाद जोसेफ वार्ड स्वेन, जाज 
एलेन ऐण्डू अनविन्‌ लिमिठेड, लण्डन, १९१५; दढ्व० री० क० रि०, पृ० ६६ आगे, अलेक- 
जेण्डर गोल्डेनवीजर, तदेव, पृ० ७६, आगे। 

६, लेंगडन, सेमेटिक मॉइथॉलॉजी, १९ ८९, उद्धृत आनन्दकमारस्वामी, ए न्यू एप्रोच टू दि 
बेदज़, तदेव, टिप्पणी ९५; आनन्दकुमारस्वामी, तदेव; पृ० ५३-५४; तु० ज्यों प्रिजिल॒स्को 
ब्रह्मणस्पति, जन॑ल एसियातीक़, २०५, १९२४, पृ० ९ ५५-१६३ ! 


२४८ अग्निचयन 


होता है! । अतएवं यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि सुमेरी-अक्कादी धमं-याजक्रों 
ने विचारपूवंक अपने पंथ की संरचना की थी। निश्चय ही वे एकेश्व रवादी ( मोनो- 
थीस्ट ) थे। सुमेरी-अक्कादी धर्म का उद्भव प्राकृत ( प्रिमिटिव ) धर्म से नही उत्पन्न 
हुआ; अपितु वह आध्यात्मिकता तथा नेतिकता के विचार से प्रारम्भ से ही अनुप्राणित 
था। 

यास्क'* के अनुसार एक ही महान आत्मा है, जो अपने महान ऐश्वयं के कारण 
बहुधा स्तुत होती है। उसी महान्‌ आत्मा के अन्य सभी अंग होते हैं । वे एक दूसरे के 
जनक एवं जन्य होते हैं। इन सब देवों की प्रकृति भी परस्पर संब्लिए्ट दृष्टिगत होती 
हैं। एक ही महान्‌ आत्मा उनका उद्भवस्थान है। इसी तथ्य को आचार शौनक रे 
भी उपस्थित करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सक्ता है कि जेसे एक ही प्रकृति-तत्त्व 
जगत्‌ में अपने काय के कारण भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करता है, ठोक उसी 
प्रकार देवता तो एक ही है, जिसे महान्‌ आत्मा या ईब्वर कहा जाता है; परन्तु अपने 
कर्म के कारण तत्तत्‌ स्थानों में, उसे भिन्न-भिन्न नाम और रूप मिलता है। देवताओं 
के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध का भी अभाव है। ऋग्वेद में अग्नि के सम्बन्ध में कथन 
है कि अग्नि ! तुम वरुण होकर उत्पन्न होते हो और समिद्ध होने पर मित्र हो जाते 
हो । दूसरे स्थान पर कहा गया है कि अग्नि" रात्रि में सृष्टि की मूर्धा पर पहुँच 
जाता है, और प्रातःकाल वही सूर्य होकर उदित होता है। अथवंबेद भी कहता है कि 
अग्नि सायम्त्‌ वरुण हो जाता है तथा प्रात:क्ञाल३ मित्र । 


वेदिक देव अथवा देवियाँ उभयलिगी हैं। देवी उभय-एकता के लिये देवी 
उभयलिंगता सामान्यतः एक प्राकृत विधि है। यह इतिहास ( मिथ ) तथा धामिक 
विचार के स्तर पर दृष्टिगत होती है। इस देवी भद्विता में द्विता की अवधारणा को 


१. लेंगडन, तदेव; डोनाल्‍ड ए० मैकेन्जी, मिथ्स्‌ आफ वैबीलोनिया ऐण्ड असीरिया, दि ग्रैशम 
पब्लिशिग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, लण्डन, पृ० ३८ । 

२, यास्‍्क, निरुक्त, ७,४--महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोड्न्ये 
देवा: प्रत्यगानि भवन्ति, इतरेतरजन्मानों भवतीतरेतरप्रकृतवः कमंजन्मान:, आत्म- 
जन्मान: । 

३. शौनक, बृह॒द्देवता, १.७०-९४; ऋकसर्वानुक्रणणी, २.१३,१८; तु०, शाट्यायन, जै० ब्रा०, 
१,२२८; वेकटमाधव, ऋग्वेदानुक्रमणी, रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ हरियाणा, १९७९। 
६,.९४.१७॥ 

४. ऋ० सं०, ५.३.१--त्वमग्ते, वरु णो जायसे यत्‌, त्व॑मित्रो भंवसि यत्‌ समिद्ध:; द्र०, मैक- 
दोनेल, वैदिक मॉइथॉलॉजी, तदेव, पृ० २९, कीथ, रिलीजन्‌ ऐंण्ड फिलासफी, तदेव, 
पृ० ६७ | 

५. ऋण० सं०, १०,८८,६७ मैकदोनेल, कीथ, तदेव । 

६. अ० सं०, १३.३.१३--स वरु णः सायमग्तिर्भव॑ति, स मित्रो भंवति प्रातरुयन्‌; द्र०, 
मेकदोनेल, कीथ, तदेव । 


पंचम अध्याय २७४९ 


ज्ञानवादी ( सत्‌, असत्‌ ) अथवा धर्मशास्त्रीय ( श्रुत, अन्त ) रूप में परिभाषित करने 
के पूर्व ध्रथमतः जेविकी उभयलेंगिकता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है* | प्राकृत 
( प्रिमिटिव ) चिन्तन में लौकिक मिथुन तथा प्रसवप्रक्रिया के सदश ब्रह्माण्ड की 
प्रवर्तत-प्रक्रिया को भी माना गया है। इस प्रकार के मनन की पद्धति अनेक प्राचीन 
इतिहासों ( मिथूस्‌ ) में दृष्टिगत होती है' । वेदिक देवताओं में भी परस्पर जन्य- 
जनक भाव वर्तमान है, जो उभयलिंगता का भी निदर्शन है। ऋग्वेद का कथन है कि 
अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति* | अन्य स्थल पर वर्णन है कि दक्ष 
को दृहिता ने दक्ष को जनमाया* | शतपथन्राह्मण, बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ के अनुसार* 
प्रारम्भ में आत्मा पुरुष के रूप में था। उस समय उसकी स्थिति परिष्वक्त स्त्री- 
पुरुष के समान थी। आत्मा ने स्वयं को द्विधाकरण के द्वारा पति-पत्नी के रूप में 
अभिव्यक्त किया। ऋग्वेद में पुरुष से विराज (नारीतत्त्व) के उद्धव का वर्णन* है 
और उससे पुरुष का। शतपथब्राह्मण के वर्णन से ज्ञात होता है कि प्रजापति अश्नि 
का पिता और पुत्र दोनों है” | इसी प्रकार वही प्रजापति देवों के पिता और पुत्र के 
रूप में भी वणित हुआ है | ध्यातव्य है कि उवरता तथा वनस्पति जगत्‌ से सम्बन्धित 
सभी देवता उभयलिगी होते हैं' । इस सन्दर्भ में वरुण देवता भी उभयलिंगता से 
परिच्छिन्न है । वेदिक ऋषियों के अनुसार परमसत्ता यथाकामी है। अपनी इच्छा 
के अनुसार वह जब जेसा चाहती है, वेसा रूप धारण करती है! '। पर्जन्य स्वेच्छा से 


१. मर्सिया इलियाड, पैटर्नस इन्‌ कम्प्रेटिव रिलीजन, लण्डत--स्युयार्क, १९५८, पृ० ४२० 
आदि । 

२. आ*० ब्रेथोलेट, डास्‌ गेश्लेरवट डेर गोट्हाइट, ट्यूविन्‍ोन, १९३४; एच० लीसगान्ग, 
डीग्नोसिस, १९२४, पृ० १३८ आदि; याँट० याट० मेयर, ट्रिलोगी आल्ट-इण्डिशर मैखटे 
उण्ड फेस्टे डेर वेगेटात्सिओनू, १, पृ० ८८; यॉट० डे यूरीस, हाण्डबूख डेर गेर्मानिशे रेलीगि- 
ओन्‍्स गेशिखटे, २, लाइप्टिसिग, १९३७, पृ० ३०६; मर्सिया इलियाड, पैटनंस्‌ इन्‌ कम्परे- 
टिव रिलीजनू, पु० ४२० आदि; उद्धृत, खोंदा, सवयज्ञज्‌, पृ० ३४२ आदि । 

३, ऋ० सं०, १०.७२.४--अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि । 

४. तदेव, १०,७२,५--भदितिहा॑जनिष्ट्‌ दक्ष या दुहिता तव । 

५, शण० ब्रा० बु० 3०, १४.४.२, २.५, १.४ ॥। 

६. ऋ० सं०, १०.९०,५--तस्मा द्विराछ्जायत, विराजो अधि पूरुषः; तु०, वा० सं०, 
३१.५; ते० आ०, ३,१२.२ | 

७-८, श० ब्रा०, ६.१.२.२६ स एथ पिता पुत्रः, यदेषघो5ग्तिमसृजत, तेनेषो5सनें: पिता; यदेतमग्निः 
समदधात्‌ तेनेतस्थाग्नि: पिता; यदेष देवानसूजत, तेनेष देवानां पिता, यदेतद्देवा: समदधुस्ते- 
नैतस्य देवा: पितर: । उभय॑ हेतदभवति पिता च पुत्रश्च, प्रजापतिब्चास्निश्च, अग्नि 
प्रजापतिश्र, प्रजापतिश्न देवाश्व, देवाश्च प्रजापतिश्व, ए एवं वेद । 

९-१० यॉट० यॉट० मेयर, तदेव, ३, रजिस्टर, पृ० २८८ । 
११, ऋ० सं० ३,.४८.४--यथावशं तन्व चक्र एघ तु०, ७,१०३.३, द्व० एन० जें० शिन्दे, 
दि मॉइथॉलॉजी आऊ यजुवंद, बम्बई, १९५९, १० ९ । 
३३२ 
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पेनु बनकर बरसता है' । 

इस प्रकार उपरितन वर्णनों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बेदिक देवता 
परमसत्ता को ही अभिव्यक्त करते हैं। वहु'ँ सकल विश्व का अकेला प्रतिमान 
और प्रत्येक रूप का प्रतिरूप है। अपनी शक्ति के कारण वह अनेक अस्तितों में 
अभिव्यक्त होता रहता है। एक से अनेक और अनेक से एक होना उसका स्वभाव 
है। अकेला सूर्य सकल चर-अचर की आत्मा: है। हिरण्यगर्भ सकरू अस्तित्वों को 
प्रदान* करता है। इसी दृष्टि से अग्नि को शतात्मा कहा गया! । परम सत्‌ को वेद 
में एक ही माना गया है और उसी” को लोग भिन्न-भिन्न अभिधानों से अभिहित 
करते हैं। एक ही सुपर्ण ट है, जिसे मेधावी जन अलग-अलग नामों से पुकारते हैं । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि वेद में एकेश्वरवाद है, न कि बहुदेववाद अथवा एकेकाधि- 
देववाद (हेनोथीज्म) । 

प्रत्यक्षतः तो मेक्सम्यूलर भारत एवं वेद की प्रशंसा करता रहा; परन्तु परोक्ष 
रूप में वेदिक देववाद की अवधारणा को उमने साभिप्राय स्व-अर्थ से प्रेरित होकर 


/089३. ५0७:0७०»७नकतक»+-ननएए़ ४०५७ ७७/३७७+७७००७५५१५५+५७%/ ५५६१ ०नज 





१. ऋ० सं०, ७.१०.१-३--स्त्रीह त्वदूभवति, सूत उत्बदू, यथावश्ं तन्वें चक्र एबः। 
इन तथ्यों के सन्दर्भ में डा० सूर्यकान्त (वैदिक देवशास्त्र, भूमिका, पु० २७) की यह 
स्थापना, “बेदिक देव-विकास का काल ऐसे युग में रखना चाहिए, जबकि देवियों की पूजा 
हास पर थी ओऔर पुंदेवताओं की पूजा उत्कर्प पर” उचित नहीं प्रतीत होती । ऋषियों 
को दृष्टि में समी देवता जब उभयलिंगी थे, तब निश्चय ही तत्कालीन समाज भी इस 
सिद्धात्त को मानता रहा होगा । आधुनिक सुधियों के समान कम-से-कम वह मिथ्या- 
दृष्टिक नहीं था । देवों की उभयलिंगता के लिये द्र० , खोंदा, सवयज्ञज, पृ० २९१, ३०३, 
२१३,३२३, ३४०, आदि, वासुदेवशरण अग्रवाल, दि थाउजेण्ड-- सिलाबिल्ड स्पीच, 
पृ० ८३ आदि। 

रै, ऋ० सं०, २.१२.९--यो विश्वस्थ प्रतिमान ब॒भूव; ६.४७, १८-रूपं रूपं प्रतिरपो बभूव, 

तु? शण० ब्रा०, ९.४.५.५, १९; बृ० उ०, २.५.१९; कौ० ३; ५.९.१०; जै० उ० ब्रा०, 
१.४४.१,२; इन्दों मायाभ्रिः पुरु रूप इयते, ऋ० सं० तदेव; तु०, तदेव । 

' आनन्‍्दकुमार स्वामी, वैदिक इक्जम्पूलरिज््म, से० पे० ९, पृ० १७७-१९७। 

४. ऋ० सं०, १.११५.१--सू य॑ भात्मा जगतस्तस्थुष॑श्र; तु० अ० सं०, १३,२.३५; 
२०१०७. १४; तैं० सं०, १.४.४३.१; वा० सं० , ७४,४२३ का० सं०, ४९: २२.५; 
मैं० सं०, १,३,३७; श० ब्रा०, ४,३.४.१०: तै० ब्रा०, ३.८.७.४; ऐ० आ०, २.२, 
४-७, ३२,२, ३.१०; ते० आ०, १,७.६, २.१३.१ । 

५. ऋ० सं०, १०,.१२१.२ ; अ० सं०, ४,१.२, १३.३.२४; वा० सं०, २५.१३; ते० सं०, 
४.१.८.४, ७,५.१७.१; तै० ब्रा०, ३.८.१८.५। 

६९ ऋष० सं०, १.१४९,३ | 

9. ६० सं०, १९.१६४.४६--एक सद्विध्रो बहुधा वंदन्ति | तु०, अ० सं०, १३.३.१७। 
एक ज्योतिर्बहुधा विभाति' । 

८. ऋ० सं०, १.११४.५--सुपर्ण विप्री: कबयो वचो भिरेक सन्त बहुचा कल्पयन्ति । 
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अपने भ्रमपूर्ण मतवाद से आच्छादित किया । आनन्दकुमार स्वामी" का कथन है कि 
वेदिक-मन्त्रों अथवा यज्ञ-कर्मों में आज के समान पद्धतिमलक दर्शन की उपलब्धि नहीं 
हो सकती; परन्तु यदि मन्त्रों एयं यज्ञ-विधियों का अन्तरंग परीक्षण किया जाये और 
केवल उन्हीं के अन्तःसाक्ष्यों पर निर्भर त्रिया जाये, तो निम्चय ही उप्तमें अनन्त ज्ञान 
का उत्स मिलेगा | कीथ” का कथन है कि हमारी स्वाभाविक इच्छा है कि उस बबंर 
युग में प्रवतमान तक का अन्वेषण करें। इस प्रकार वेदिक ऋषियों को जब 'बब॑र” 
का विरुद दे दिया गया, तब यह विचार क्ररना कि बबंरों में एक्रेश्वरवाद की 
अवधारणा रही होगी, आकाशकुसुम के समान है। इमाइल' मेल के अनुसार ईसाई- 
प्रतीकात्मकता गणना-विधि' (कलकुरुस्‌) के समान है । ठोक यही उक्ति वेदिक विचार 
अथवा प्रतोवात्मकता के सम्बन्ध में भी चरिताथ्थे होती है। बीज-गणित के ज्ञान के 
लिये गणित का अध्ययन करना सेकत-तेल के अन्वेषण के समान है। कीथ ने जो 
उक्ति वैदिक ऋषियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की है, क्या इसे वे अपने धर्म के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त कर सकते थे ? यदि किसी को वेदार्थ का बोध नही होता, तो यह वेद का दोष 
नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में यास्क* का कथन है--निष स्थाणोरपराद्धो यदेनमन्धो 
न पर्यति' । 
सुपर्णचिति का प्रथम अग्रप्रातिमानिक इतिहास ( आार्कोटाइपल पिथ्‌ )-- 

सृष्टि के पूर्व केवल असतु* था। ऋषि ही असत्‌ थे। प्राणों का हो अभिधान* 
ऋषि है। प्राणों के मध्य में स्थित प्राण इन्द्र है। वस्तुतः इसका परोक्ष अभिधान 
'इन्धः है; क्योंकि यह मध्यवर्ती प्राण के रूप में सभी प्राणों को समिद्ध करता है। इस 
'इन्ध' को ही प्रत्यक्षरूप में इन्द्र शब्दद्वारा अभिहित किया जाता है”। मध्यवर्ती 





आनन्दकुमार स्वामी, वैदिक मोनोथीज्म, से० पे०, २, १० १७५; २. उद्धुत, तदेव । 

उद्धुत, आनन्दकुमार स्वामी, वेदिक मोनोथीज्म, से० पे०, पु० १७५ । 

निरुक्त, १.१६--यह दंठ पेड का अपराध नहीं हैँ कि इसे अंधा नहीं देखता । 

५. द० ब्रा०, ६.१.१.१; तु० ऋ० सं०, १०.१२९,४-सतो वन्धु सति निरविन्दन्‌; तै० ब्रा०, 
हे ४2२0४ 6 0 ५ ते० आ०, १.२३.२; नृ० पु० उ०; ऋ० सं०, १०.७२, ३--असंतु: 
सदजायत; अ० सं०, १७.१.१९--असति सत्‌ प्रतिष्ठिम्‌, स॒ति भू तं प्रति छितम्‌, 
तैं० आ०, ८.७.१; तै० उ०, २.२७.१ आदि । 

६. छ० ब्रा०, तदेव; तु०, मे० सं० ब्रा०, १.५.११--प्राणा वे सप्त ऋषपय:; ए० ब्रा०, २.९७- 
प्राणा वा ऋषयो दैव्यास:; वा० सं०, १५,१०--ऋपय: प्रथमजा:; का० सं०, १७.८; 
में० संग, २८.९; क० सं०, २६.७ । 

७. श७० ब्रा०, ६.१.१,२--स योड्यं मध्ये प्रापः,. एप एवेन्द्रट, एप प्राणान्‌ मध्यत इन्द्रियेणैन्ड्,, 
तस्मादिन्ध:, इन्धों ह वे तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्‌। तु०, तदेव, १४ ६-११.२; एबे 

बर्ेन्य, वैदिक रिलीजनू, अनुवाद, वी० जी० परांजपे, मोौतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 

१९७८, २,१६६: ग्रासमान, बोटरबुख; आनन्दकुमार स्वामों--तदेव, से० पे०, २, मेजस 
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आफ फायर, पृ० १६० । 
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प्राणों के द्वारा प्रदीध्त होने पर सातों प्राणों ने सात पुरुषों का सृजन कियां। 
उन प्राणों ने विचार किया कि हम सभी प्रजनन करने में असमर्थ हैं, अतएव उन्होंने 
स्वयं को एक पुरुष बना दिया। इस एक पुरुप में सात पुरुषों को इस प्रकार संस्था- 
पित किया गया--नाभि के ऊपर दो पुरुष, नाभि के नीचे दो पुरुष और दोनों पाश्वों 
में एक-एक पुरुष। एक पुरुष उस पुछ््ठष की प्रतिष्ठा बना। इन सातों पुष्षों को 
जो श्री-रस था, उसका ऊध्वंभुखी दोहन किया गया। फलस्वरूप वह श्री-दोह पृरुष 
का शिर हुआ। शिर में सभी प्राण आश्रय पाते हैं, अतएवं इसे शिर कहते है । 
आश्रय-ग्रहण करने के कारण प्राण श्री हैं। इस शरीर में सभी प्राण आश्रय-ग्रहण 
करते हैं, अतएव वह शरीर दब्दद्वारा अभिष्ठित होता है। यही पुरुष प्रजापति" 
हुआ | वह यही है, जो अग्नि के रूप में अग्ति-चयन में चित* होता है । 

इस पुरुष प्रजापति ने कामना की कि में बहुत होऊं, उत्पन्न होऊं। उसने श्रम 
किया, तप किया। श्रान्त एवं तप्त प्रजापति ने सर्वप्रथम 'ब्रह्म! का सुजन किया, जो 
त्रयी विद्या' है। त्रयी विद्या उसकी प्रतिष्ठा बनी । प्रतिष्ठित प्रजापति ने तप किया 
ओर वाणी के स्थान ( मुख ) से जल का सृजन किया | यह जल सवंत्र व्याप्त हो 
गया ( आप्‌ ) और इसने सबको आवृत कर लिया" ( वार्‌ )। उसने पुनः कामना 
की कि इस जल को आधार बनाकर में उत्पन्न होऊं। वह त्रयी विद्या के साथ जल में 
प्रविष्ट हो गया | उससे एक अण्डा अस्तित्व*में आया | प्रजापति ने अण्डे का अभिमशंण 
कर कहा--होओ, खूब होओ। उस सुनहले अण्डे के भीतर जो गर्भ था, वह अग्नि 
होकर सुष्ट हुआ” | सकल अस्तित्वों के पहुले सृष्टि में आने के कारण अग्नि का 
परोक्ष अभिधान “अग्नि! हैटध। उस अण्डे के अश्र ( जल ) से अश्व अस्तित्व में 


१, गण ब्रा[०, ९ १.१.३-५-स एवं पुरुष: प्रजापतिरभवत्‌ । तु०, तदेव, ६.१.२,१३; ६.१५ 
8 0 

२. हा० ब्रा०, ६.१.१.५-स पुरुपः प्रजापतिरभवद्‌, अयमेव स यो5ग्निश्वीयते । 

३. तदेव, ६.१.१.८-स श्रान्तस्तेपानों ब्रद्मेव प्रथममसुजत, त्रयीमेव विद्यामू, तु० ऋ० सं०, 
१०,९०,९, वा० सं०, ३१ ९-तस्माद्य ज्ञात्‌ संबहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे। छ॑न्दासि 
जज्ञिरे तस्माद्यजु स्तस्मादजायत । 

४. श० ब्रा०, ६.१.१ .९-सोअ्पोड्सुजत , वाच एवं छोकातु । 

५. तदेव, सर्वमाप्तोद्‌ यदिदं किज्च, यदाप्नोत्‌ तस्मादापः, यद्वुजोत्‌ तस्माद्गा:; तु०, तदेव-- 
3205 328 0 05 32680 00780 | 

६ शण ब्रा०, ६.१ १.१०-तत आण्ड समवतंत; तु० तदेव, ११.६ ६ १, द्र०, एफु० डी० के० 
बाशं, गोल्डेनू जम, हेग, नीदरलेण्डस्‌ । १९६० । 
श० ब्रा०, ६.१.१.११--यो गर्भोह्न्तरासीत्‌, सोडईग्निरसुज्यत । 

८  त्देव,--स यदस्य सर्वस्याग्रममुज्यत, तस्मादग्रिरग्र्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम्‌, तु०, 
तदेव, २२.४२; ऋ० सं०, ६.१६ ४८--अग्नि दे वासो अग्रियमिन्धत वृत्रहन्त॑मम्‌, तु०, 
ऋण० सं०, १०.१२१ ७, आपो ह यद्बु हृती-विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनय॑न्तीरब्निम्‌, 
वबा[० सं०, 5 हे ते० सं०, 80002 008 का० सं०, ८0 कै म० सं०, २,१९३.२३,. 
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आंया' । उसमें जो 'रसन' (फूटने के शब्द) हुआ, उससे रासभ उत्पन्न हुआ*। अण्डे के 
छिलके में लगे रस से अज का उद्धवर हुआ और स्वयं छिलका पथ्वों बना*| प्रजापति 
ने पुनः कामना की कि इस पृथ्वी को आधार बना कर मैं होऊँ। उसने पथ्वी को चर- 
चूर कर जल में फेंक दिया । वहाँ जल में पृथ्वी से रस क्षरित होकर* कम बना | पुनः 
प्रजापति ने कामना की कि मैं और बहुत बनूँ । उसने श्रम किया, तप किया । श्रान्त 
और तप्त होने के पश्चात्‌ उसने फेन का सुजव॒ किया । उसने देखा कि इसका तो कुछ 
ओर ही रूप हैं। अतएव मैं थ्रम करूँ, तप । उसने श्रम किया, तप किया | तदनन्तर 
प्रजापति ने मिट्टी, सूखा कीचड़, ऊषा (खारी मिट्टी), सिकता, शर्करा (कंकड़) पत्थर, 
लोहा, सोना, ओषधि तथा वनस्पतियों का सृजन किया और इस सृष्टि से सम्पूर्ण पृथ्वी 
को प्रच्छादित कर दिया'। इस प्रकार यह नौ सृष्टि हुई और यह पृथ्वी बनी । यह 
पृथ्वी सृष्टि का आधार होकर अस्तित्व” में आयी और फैली | पृथ्वी अपने को पूर्ण 
समझ कर गाने लगी। गाने के कारण ही इसका एक अभिधान गायत्री है। इसके 


ऊपर बेठकर अग्नि भी स्वयं को परिपूर्ण मानकर गाने लगा, अतएव इसका नाम भी 
गायत्र' है| 


ते० आ०, १.२३.८; अ० सं०, ४.२,८--आपो व॒त्सं जनयच्ती गर्भ मग्रे समैरयन्‌ । 
तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्धिर प्ययः । 

१० श० ब्रा०, ६.१.१.११--यदश्रु संक्षरितमासीतू, सो&्श्रुरभवद्‌, अश्रहं वेतमश्व इत्याचक्षते 
परोक्षम; तु०, तदेव, ६.३.१.२८; द्र०, तदेव, ५.१ ४५; ७.५.२१८: तै० ब्रा०, 
३,८,४.३, ८,१९२; ८.२०.४। 

२, श० ब्रा०, ६ १.१,.११--यदरसदिव स रासभोड्भवत्‌; तदेव, ६,३,१,२८ । 

३, श० ब्रा०, तदेव--यः कपाले रसो लिप्त आसीत, सो5जो$भवत्‌; तु०, तदेव, ६-२.१,२८ । 

४० तदेव--यत्‌ कपालमासीतू, सा पृथिव्यभवत्‌ । 

५. तदेव, ६.१.१.१२--तां संविलश्याप्सु प्राविध्यत्‌, तस्ये यः पराइ रसोख्त्यक्षरत्‌, स कूर्मो5- 
भवत्‌, तु०, तदेव, ७.५.१.१। 

६. तदेव, ६-१.१.१३--स श्रान्तस्तेपान: फेनमसूजत, '' मृ्द शुष्कापमृषसिकतं शर्कराश्मान- 
मयो हिरण्यमोषधिवनस्पत्यसूजत, तेनेमां पुथिवी प्रोच्छादयत्‌ । 

७. श० ब्रा०, ६.१ १.१४--ता वा एताः नव सुष्टय: । इयमसुज्यत, ६.१ १ १५--तदभूमि- 
रभवत्‌, तामप्रथयत्‌, सा पृथिव्यभवत्‌; भ्रुमि के लिये द्वर०, तदेव, ६.१ ३,७; तैं० ब्रा०, 
१.१.३,७, ता० ब्रा०, २०.१४ २; पृथिवी के लिये द्र०, ऋ० सं०, १.१०३ २स धारयत 
पृथिवीं पुप्रथच्च; तु०, तदेव, ६,७२,२; ५.८७,७, २.११७; १०.६२.३; श० बा०, 
६,१,३.७; निरुक्त, १ १३ । 

८, हछा० ब्रा०, ६.१.१.१५--इयं सर्वा कृत्स्ता मन्यमानागायदू, यदगायत्‌, तस्मादियं गायत्री, 
ले लदवे 80 मी जे 0 रब लक गम तक आज अ गा 
१४,१,१४। 

९, हा० ब्रा०, तदेव--अग्निरेवास्यै पृष्ठे सर्व: क्॒त्स्तों मनन्‍्यमानो्गायदू, यदगायतू, तस्मादग्नि- 
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प्रजापति ने पुनः कामना की--यह पृथ्वी और अधिक हो, और अधिक जनमे | 
यह विचारने के अनन्तर उसने अग्नि और पृथिवी का मिथुन बनाया | उस मिथुन का 
एक अण्डा" बना । उसका प्रजापति ने अभिमरशंण किया और कहा--पृष्ट बनो, पृष्ठ 
बनो और अधिक" बनो। इस अण्डे का गर्भ वायु बना | इससे जो अश्रु संक्षरित 
हुआ, उससे पक्षी” बने । अण्डे के छिलके में लगे हुए रस से मरीचियाँ अस्तित्व में 
आयीं* । छिलका अन्तरिक्ष* बना । 


प्रजापति ने पुनः कामना की कि यह बहुत बने, अधिक होकर जनमे | वह 
वायु के माध्यम से अन्तरिक्ष के साथ मिथुन” बना | वह मिथुन एक अण्डा हुआ | 
प्रजापति ने उसका अभिमशंण किया और कहा कि तुम यश का भरण करो। उससे 
आदित्य सृष्ट हुआ“ | उस अण्डे से संक्षरित अश्रु से अश्मापृद्दिन (चित्तीदार पत्थर) 
अस्तित्व में आया' | अण्डे के छिलके में लगा हुआ रस रब्मियाँ हुआ और छिलका 
द्योस्‌* बना | 


प्रजापति ने पुनः कामना की कि यह बहुत बने, अधिक होकर जनमें । उसने 
आदित्य के माध्यम से द्यौस्‌ के साथ मिथुन बनाया"? । उस मिथुन से एक अण्डा 
अस्तित्व में आया? * | प्रजापति ने उसका अभिमरशंण किया और कहा कि तुम रेत को 
धारण करो । उससे चन्द्रमा सृष्ट हुआ १*। उस अण्डे से जो अश्वु संक्षरित हुआ, उससे 
नक्षत्र अस्तित्व में आये! ४। अण्डे के छिलके में जो रस लगा हुआ था, उससे अवान्तर 


3 आम अमन मल जल जननी पिकककालक न कक 
गायत्र:, तु०, श० ब्रा०, १६,.१.१ १५; कौ० ब्रा०, १.१; ३.२; ९.२; १९.४; तँ० ब्रा०, 
२,९ १.२ । 
१, शण० ब्रा०, ६ १.२.१--सोईग्निना पूृथिवी मिथुन समभवत्‌, तत आण्ड समवर्तत । 
२. तदेव--तदम्यमृशत्‌, पुष्यत्तिति पुष्यतु, भूयो5स्तु । 
३. श० ब्ा०, ६.१.२ २--यो गर्भोहन्तरासीतू, स वायुरसूज्यत । 
४. तदेव-यदश्रु संक्षरितमासीतू, तानि वयांस्यभवन्‌ । 
५. तदेव-यः कपाले रसो लिप्त आसीतू, ता मरोचयो5भवन्‌ । 
६. तदेव-यत्‌ कपालमासीतू, तदन्तरिक्षमभवत्‌ । 
७. तदेव, ६.१.२.३--स वायुतान्तरिक्ष मिथुनं समभवत्‌ । 
८. तदेव--ततोक$सावादित्योउ्सुज्यत । 
९. तदेव--यदश्रु संक्षरितमासीतू, सोहमापृश्निरभवद्‌, अश्रुहं वै तम्मेत्याचक्षते परोक्षम । 
१०. तदेव--यः कपाले रसो लिप्त आसीतू, ते रब्मयो5भ वनू, अथ यत्‌ कपालमासीत्‌, सा 
यौरभवत्‌। 
११. तदेव, ६.१.२.४--स आदित्येन दिवं मिथुनं समभवत्‌ । 
१२. तदेव--तत आण्ड समवतंत । 
१३. तदेव--ततश्रन्द्रमा असुज्यत । 
१४. तदेव--यदश्रु संक्षरितमासीतू, तानि नक्षत्राण्यभवन्‌ । 


पंचम अध्याय र्प्प 


दिद्याएं बनीं और जो छिलका था, वह सभी दिशाएँ बना" | 


प्रजापति ने इन लोकों को सिरजने के पश्चात्‌ इनमें रहने वाली अपनी प्रजा 
को सिरजा। उसने मन के माध्यम से वाक्‌ के साथ मिथन बनाकर गर्भ में आठ 
द्रप्सों (बंदों) को धारण किया और उनसे वसुओं को सिरजकर इस पृथ्वी में आहित 
कर दिया  । 

प्रजापति ने पुन: मन होकर वाणी के साथ मिथन बनाया। उस मिथुन के 
गर्भ में ग्यारह द्रप्स (डूँदें) स्थित हुए। उससे ग्यारह रुद्रों की सृष्टि हुई। प्रजापति ने 
उन्हें अन्तरिक्ष में स्थापित कर दिया | 


एतदनन्तर प्रजापति ने मन बनकर पुनः: वाक्‌ के साथ मिथन बनाया और 
बारह द्रप्सों की धारण कर वह गर्भी हुआ | वे द्रप्स बारह आदित्य हुए, उसने उन्हें 
द्लोक में उपहित कर दिया | 

प्रजापति ने पुन: मन होकर वाक्‌ के साथ मिथन बनाया | उसने गर्भ-धारण 
किया । उससे सभी देव सुष्ट हुए | उसने उन्हें दिशाओं में उपहित* किया । 


कुछ लोगों के अनुसार*४ अग्नि, वायु तथा आदित्य की सुष्टि के पश्चात्‌ ऋ्रमशः 
वसु, रुद्र तथा आदित्य, विश्वेदेव एवं चन्द्र का सृजन हुआ। प्रजापति ने वसुओं को 
पुथिवी में, रुद्रों को अन्तरिक्ष में, आदित्यों को द्युलोक में तथा विश्वेदेवों एवं चन्धरमा 
को दिद्ञाओं में उपहित किया । 

१, तदेव--यः कपाले रसो लिप्त आसीतू, ता अवान्तरदिगोश्मवन्‌, यत्‌ कपालमासीत्‌, ता 
दिशो5भवन्‌ । 

२, श० ब्रा०, ६.१.२.६--स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌, सोः्ण्टो द्रप्सान्‌ गम्यभवत्‌, तेड्षटो 
वसवो&्सुज्यन्त, तानस्थामपादधात्‌ । मन एवं वाक्‌ के मिथुन के लिये द्र०, का० सं० ब्र[० 
१२ .५--प्रजाप तिर्वा दमासीत्‌, तस्य वाग्‌ द्वितीयासीतू, ता मिथुन समभवत्‌; में ० सं० ब्र[ू०- 
२.३.७--वाचि वा एतत्‌ प्रजापतिमप्यस्राट्‌ प्रजननाय, तत्मिथुनम्‌, मन एवं प्रजापति के 
समीकरण के लिये द्र०, श० ब्रा०, ४.१.१.२२--प्रजापतिरे मनः; तु०, तै० ब्रा०, 
३,७ १.२, २.२.१.२; कौ० ब्रा०, १०.१, २६.३; जै० उ०, १.३३.२; दे०, आनन्द- 
कुमार स्वामी, तदेव, से० पे० २, मनसू, पृ० २०९-२१९; वैदिक इक्जुमूपलरिड्म, 
पु० १९५, पा० ठटि० ऐर३े; लीला, पृ० १४८, पा० टि० १, वसुओं के लिये द्व०, 
श० ब्रा०, ४.५.७.२; ऐं० ब्रा०, २.१८; द्र० मैकदानेल, वे० मा०, तदेव, पु० १९ । 

३, छा० ब्रा०, ६.१ २.७--स मनसैव वाचं मिथुनं समभवत्‌, स द्ादश द्रप्सान्‌ गभ्यभवत्‌, 
त एकादश रुद्रान्‌ असुज्यन्त, तानन्तरिक्ष उपादधत्‌, तु०, श० ब्रा०, ऐं० ब्रा०, तदेव; 
द्र० मेकदोनेल, वे० मा०, तदेव । 

४, शण० ब्रा०, ६.१,२ ८--दाद्वश द्रप्सान्‌ गर्भ्भभवत्‌, ते द्वादण आदित्या असृज्यन्त, तान्‌ 
दिव्युपादधात्‌, तु० श० ब्रा०, ऐ० ब्रा०, तदेव०; मेकदोनेल, बे० मा०, तदेव । 

५, श० ब्रा०, ६,१,२.९--गभ्य॑भवत्‌, स विश्वान्‌ देवानसृजत, तान्‌ दिक्षूपादधात्‌ । 

६, शण० ब्रा०, ६९.१.२.१० ) 
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अन्य लोगों के मत में" प्रजापति इन लछोकों की सृष्टि के पश्चात्‌ पृथ्वी में 
प्रतिष्ठित हुआ। इसके लिये औषधियों ने अन्न को पकाया। प्रजापति ने उसे खाया | 
तदनन्तर उसने गर्भ-धारण क्या । तदनन्तर प्रजापति ने अपने ऊध्वं प्राणों से दैवी 
प्रजा को तथा अवाइ  प्राणों से मत्यं प्रजा का सृजन किया | 


इस विवाद के सन्दर्भ में याज्ञवल्क्य” का मत है कि स्थिति चाहे जो रही हो; 
परन्तु यह तथ्य सुनिश्चित है कि इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी है, उसकी संरचना 
प्रजापति ने ही की है । 


प्रजापति ने सारी सृष्टि कर ली, आजि-जय कर लिया। एतदनन्तर वह 
विख्नस्त हो गया | उसका मध्य प्राण उत्क्रान्त हो गया । फलस्वरूप प्रजापति को अन्य 
प्राणों ने भी छोड़ दिया' | उसने अग्नि से कहा कि तुम मुझे संहित करो | अग्नि ने 
कहा इससे मेरा क्या होगा ? प्रजापति ने उत्तर दिया कि लोग मुझे तुम्हारे नाम* से 
जानेंगे । अग्नि ने कहा तथास्तु । अग्नि ने प्रजापति का संघान किया, अतएव उसे 
अग्नि-नाम से अभिहित किया जाता है | 


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रजापति ने विद्रस्त होने के पश्चात्‌ देवों से 
कहा कि तुम लोग मुझे संहत करो* | इस स्थिति के आने पर देवों ने अग्नि से निवेदन 
क्रिया कि हम लोग तुम्हारे द्वारा पिता प्रजापति” की चिकित्सा करेंगे | अग्नि ने उत्तर 
दिया ठीक है, मैं इस ब्रह्माण्ड के सकल अस्तित्वों में प्रवेश करूँगा, तुम लोग तब पिता 
प्रजापति की चिकित्सा करता“ | देवों ने एतदर्थ अग्ति के निवेदन को स्वीकार कर 
लिया। परिणामतः देवों ने विद्नस्त प्रजापति को अग्नि में संहत किया। इसीलिये 
प्रजापति को अग्नि अभिधान मिला । 


१ तदेव, ६९.१ २.११। 

१ तदेव--प्रजापतिस्त्वेबेदं सवंमसृजत, यदिदं किज्च । 

३. शण० ब्रा०, ६ १.२.१२--स प्रजा: सृष्ट्वा, सर्वमाजिमित्वा व्यरूसत, तस्माद्‌ विख्रस्तातृ 
प्राणा मध्यत उदक्रामतू, तस्समन्नुत्करान्ते देवा अजहुः, तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.५.२.१; 
का० सं० ब्रा०, २२.७; में० सं० ब्रा०, ३,४.८; द्र० एगूलिंग, से० बु० ई०, ४०, पु० 
१५०, पा० टि० ३; आनन्दकुमार स्वामी, तदेव, से० पे० १, आर्ट इन्‌ इण्डियन्‌ लाइफ, 
पुृ० ८२-८३, पा० टि० ४४ । 

४. श० ब्रा०, ६ १.२.१३--सोउग्निमब्रवीत्‌, त्वं मां संघेहि, कि में ततो भविष्यति, त्वया 
साचक्षन्ते । 

५. तदेब--प्रजापति सन्तमग्निरित्याचक्षते; तु०, तदेव, २३ ३.१८; तै० बा०, १ १५५। 

६. तदेव, ६ १.२.२१--श्रजापतिरेव विज्नस्तो देवानब्रवीत्‌, सं मा धत्त । 

७, तदेव--ल्वयीम॑ पितरं प्रजापति भिषज्याम: । 

८. तदेव--अह॒मेतस्मिन्‌ सर्वेस्मिन्तेव विशानि । 
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सुपर्णचिति का द्वितोय अग्रप्रतिमानीय इतिहास ( आर्क्रीटाइपल मिथ )-- 


सृष्टि के प्रारम्भ) में केवल प्रजापति था। उसने कामना की कि मैं जनम॑ । 
उसने श्रम किया, तप किया। श्रान्त एवं तप्त प्रजापति से जल का सजन हुआ | 
जल ने प्रजापति से पूछा कि में कहाँ होऊँ? प्रजापति ने कहा तप करो | उसने तप 
किया और फेन को उत्पन्न किया*। फेन ने प्रजापति से पूछा कि मैं कहाँ होऊँ? 
प्रजापति ने कहा तप करो । उसने तप किया | तदनच्तर फेन ने मिद्दी को मिरजार | 
मिट्टी ने प्रजापति से पूछा कि मैं कहाँ होऊँ? प्रजापति ने उसे भी तप करने को कहा | 
उसने तप कर सिकताएँ की सृष्टि की। सिकता ने शकरा की सृष्टि की" । शकरा 
(कंकड़) से पत्थर बना और पत्थर से अयस्‌ की सुष्टि* हुई। लोहे से सुवर्ण का सजन 
किया” । वस्तुतः यह सृष्टि क्षरित हुई | क्षरित होने से अक्षर उत्पन्न हुआ | आठ बार 
क्षरण होने के कारण आठ अक्षरों वाली गायत्री सुष्ट" हुई। गायत्री होकर यह भूमि 
कही गयी | इस भूमि को फेलाया गया, अतएवं वह पृथिवी बनी । यह प्रतिष्ठा 
बनी" | 

प्रतिष्ठा भूमि पर उस समय “भृतपति” भूत एवं उषा ने यज्ञ करने के लिये 
सांवत्सरिक दीक्षा ग्रहण की। इस दीक्षा में भूतपति गृहपति था और उषा भी गुह- 
पत्नी!” | वस्तुतः भृतपति संवत्सर ही था, भत ऋतुएँ थीं और गृहपत्नी उषा)" ही 
थी । संवत्सर भृतपति ने गृहपत्ती उषा में वर्ष भर रेतोधान किया | व के अन्त में 
'कुमार' उत्पन्न हुआ? *, वह रोने लगा। प्रजापति ने उससे पूछा कुमार, क्यों रो रहे 





१, श० ब्रा०, ६.१.३.१: २. तदेव, ६.१.३.२; 3. तल है ये 0 
४. तदेव, ६.१.३.४, सा सिकतासृजत; तु०, त्देव, ३.५.१.३६; ते० सं० ब्रा०, ५.२.३.२; 
का० सं० ब्रा०, २०.१: मै० सं० ब्रा०, २.२.३; क० सं० ब्रा०, ३१.३। 
५, हा० ब्रा० ६.१.३.५--सिकताभ्य: बर्करामसूजत; द्व०, ते० सं० ब्रा०, ५.६.२.२। 
६. शण० ब्रा०, तदेव--शर्कराया अश्मानम्‌ । अध्मनोड्यः: । 
७. तदेव--अयसो हिरण्यम्‌ । 
८. तदेव, ६.१.३.६-तद्‌ यदसुज्यताक्ष रतू, तद्‌ यदक्षरत्‌ तस्मादक्षरम्‌, यदष्टी क्ृत्वाउक्षरत्‌, 
सैवाष्टाक्षरा गायत्र्यभवत्‌ । 
९. तदेव, ६.१.३.७-अभूद्‌ वा इयं प्रतिष्ठा, तद्भूमिरभवत्‌, तामप्रथयतु, सा पृथिव्यभवत्‌; तु० 
तदेव, १,७.२.१५, १.४.१.३४, ता० ब्रा०, ७.३.११, १४.१.४; जे० 3०, १.५.३। 
१०, दा० ब्रा०, तदेव-अस्या प्रतिष्ठायाम, भूतानि च भूतानां च पति: संवत्सरायादीक्षन्त, 
भतानां पतिगू हपतिरासीदुपा: पत्ती । 
११, तदेव, ६.१.३.८--तद्‌ यानि तानि भूतानि, ऋतवस्ते, यः स भुतानां न पतिः संवत्सर:, 
यां सोषः पत्न्योपसी सा । 
१२, तदेव--भतानां च पति: संवत्सर उपसि रेतो$सिश्चनन्‌ू, स संवत्सरे कुमारोध्जायत, 
सो$रोदीत । 
३३ 
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हो ? कुमार ने उत्तर दिया कि बालक के उत्पन्न हो जाने पर उस्चका नामकरण होता 
है; परन्तु अभी तक मेरा नाम नहीं रखा गया। प्रजापति ने कहा भ्रच्छा, जाओ 
तुम्हारा नाम रुद्र है; क्योंकि तुमने रुदन किया है" । अतएवं अग्नि रुद्र नाम से अभि: 
हित होता है। कुमार ने पुनः प्रजापति से कहा कि मैं तो इस नाम से बड़ा हूँ, अतएव 
मेरा कोई नाम रखो। प्रजापति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम 'सर्ब” रखता हँ। 
स्व ने जल का रूप धारण कर लिया" । इस प्रकार कुमार-अग्नि के निरन्तर आग्रह 
किये जाने पर प्रजापति ने क्रमशः उसका नाम पशुपति, उम्र, अशनि, भव, महादेव 
ओर ईशान ' रखा। कुमार-अग्नि ने इन छह नामों के द्वारा क्रश: औषधि, वाय, 
विद्युतु, चन्द्रमा एवं आदित्य का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भग्नि के 
आठ रूप हैं* । कुमार-अग्ति स्वयं नवम है । अग्नि की यही त्रिवृत्ता है। वुमार-अग्नि 
विश्व के सभी रूपों में प्रविष्ट हो गया । 


प्रजापति ने भग्ति के इन सभी रूपों को पाने की इच्छा की । जब अग्नि को 

यह ज्ञात हुआ कि पिता प्रजापति मेरा अन्वेषण कर रहा है, तब वह ॒ पुरुष, भअश्व, 

१, श० ब्रा, ६.१.३.१०--यदरोदीत्‌ू, तस्मादुद्र:, ते० सं० ब्रा०, १.५.१.१; अश्नि-रुद्र के 
समीकरण के लिये द्र०, ऋ० से, १.२७.१०; एम० जे० विन्दे, मॉड थॉलाजी आफ यजुबेंद, 
0० 4000 0: | 

२, तदेव, ६.१.३.११--सर्वोद्सि, तदयदस्य तनन्‍्नामाकरोदापस्तद्रपमभवत्‌ । चिन्नस्वामी ने 
स्व पाठ माना है, चौखम्भा संस्करण: छा० द्रा०, इसे एगलिंग भी स्वीकार करता है, 
से० बु० ई०, भाग ४१, पु० १००९,१, इसके विपरीन गंगाविए्ण श्रीकृष्णास संस्करण 
बम्बई में शर्व' पाठ है। दोनों में व्यत्मत्ति-लम्य अर्थ के भेद होने पर भी प्रतीकार्थ की 
दृष्टि से कोई अन्तर नहीं हैं। द्र०, यॉट० वाकेरनागेल, आल्ट इण्ड्शि ग्रमाटीकू १.२२६। 

३. श० ब्रा०, ६.१.३.१२-१७; अग्नि और पशु के सम्बन्ध के लिये द्र०, शण० ब्रा० 
४.३.४.११--अग्निर्वे पशुनामीए्टे, तु०, ऐ० ब्रा० २.६; तै० ब्रा० १.१.४.३; अग्नि: 
वायु, कौ० ब्रा०, ३.३; अग्नि अज्ञान-लै० ब्रा० १.१.३.१२; व्नि-पर्जन्य--श० ब्रा०, 
$%- 030 00 &7 

४. श० क्रषा०, ६.१.३.१८--तान्येतान्यष्टावग्विर्पाणि, कुमारों नवमः, सैवास्नेस्त्रिवृत्ता; 
द्र०, इस इतिहास (मिथ) का दूसरा संस्करण, कौ० ब्रा०, ६.१-९-प्रजापति ने अग्नि, 
वायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा उषा की सुष्ठटि कर उन्हें तप करने के लिये कहा । उषा के 
अतिरिक्त वे सभी देव तप में प्रवृत्त हुए। जब वे तप कर रहे थे, तब उपा उनके सामने 
अप्सरा के रूप में प्रकट हुई । उसे देखकर उन्होंने रेतोधान किया । तत्पश्चात्‌ देवों ने 
प्रजापति के पास जाकर कहा कि इस वीर्य को यहाँ व रहने दिया जाये । प्रजापति ने 
एक हिरण्य-चमस का निर्माण कर उसमें वीय॑ रख दिया । कालान्तर में उससे सहख्राक्ष, 
सहस्रपात्‌ और सहस्रेषु पुरुष उत्पन्त हुआ । उसने प्रजापति से अपना नाम रखने के लिये 
कहा । प्रजापति ने उसके आठ, भव, शर्व, रुद्र, आदि नाम रखा । 
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वृषभ, अवि और अज में प्रविष्ट हो गया' । प्रजापति ने इन पाँचों पशुओं में अग्नि को 
देखा और उसने विचार किया कि ये ही अग्नि! हैं; क्योंकि जिस प्रकार अग्नि समिद्ध 
होकर प्रदीप्त होता है, उसी प्रकार इनका नेत्र प्रदीध्त हो रहा है, जिस प्रकार अग्नि से 
धूम निकलता है, उसी प्रकार इनकी गरम-गरम सासें निकल रहो हैं, जिस प्रकार 
अग्नि अपने सामने पड़े हुए पदार्थ को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ये भी सामने रखी 
हुई वस्तु को खाकर समाप्त कर देते हैं और जैसे अग्नि की राख अवशिष्ठ रहती है, उसी 
प्रकार इनका पुरीष (गोबर) होता है? | अतएवं अग्निरूप इन पशुओं के द्वारा मैं अपना 
संस्कार कहूे। फलस्वरूप प्रजापति ने विश्वकर्मा के लिये पुएष. वरुण के लिये अश्व, 
इन्द्र के लिये वृषभ, त्वष्टा के लिये भेंड तथा अग्नि के लिये अज का संज्ञपन् किया | 
प्रजापति ने पुतः विचार किया कि में तो अग्तिरूपों की कामना कर रहा हूँ, अतएव इन 
सब पशुओं का संज्ञपत अग्ति के लिये ही करूँ। उसने अपने विचार को चरितार्थ"* 
किया | 


प्रजापति ने विचार किया कि मैंने जिस श्री का ध्यान किया था, वह इन 
पशुओं के सिर में है। अतएव में इन पशु-शिरों को उपहित करूँ* । उसने शिरों को 
रख कर पशुओं के कुसिन्धो ( धड़ों ) को जल में बहा दिया और अज के द्वारा यज्ञ को 
संस्था में पहुँचा दिया”; परन्तु ऐसा करने पर भी प्रजापति अग्नि का अन्त नहीं 
प्राप्त कर सका” | एतदनन्तर उसने पुनः विचार किया कि मैने पशुओं के जिन शरीरों 
को जल में बहा दिया है, अब उनका अन्वेषण करूँ* | तब उसने उस जल को तथा 
वही से मिद्दी का संभरण किया, जहाँ पशु-शरीरों को प्रक्षिप्त किया था। इस प्रकार 





थी 


१, तदेव, ६.२.१.१--प्रजापतिरग्निरूपाण्यभ्यध्यायत्‌, सो5ग्निखेदनु वे मा पिता प्रजापति- 
रिच्छन्ति, हनत तद्‌ रूपमसानि, यन्म एप न वेद । 

२. तदेव, ६.२.१.४-५--स एतान्‌ पञु्च पशूनपध्यतु--इसें वा अग्नि:। तु०, तैं० सं ब्रा०, 
५,२.१०,१--पशुर्वा एप यदग्निःः का० सं० ब्रा०, २०.९; क० सं० ब्रा०, ३१.१०; 
शण० ब्रा०, ७,२.४.३०; ए० ब्रा०, २.६; तै० ब्रा०, १.१.४.३ । 

३. श० ब्रा०, तदेव । ु 

४, शण० ब्रा०, ६.२.१.५--इमानेवात्मानमभिसंस्करवे'”, नाना देवताभ्य आलिप्सत, वेश्व- 
कर्माणं पुरुष वारुषमश्वम्‌, ऐन्द्रमृूषभम्‌, त्वाष्ट्रमविम, आर्नेयमजम्‌ । 

५, श० ब्रा०, ६.२.१.६--अ्ग्तेव॑ह रूपाणि कामये, हन्तैनानग्निभ्यः कामायालभे, तानग्निभ्य: 
कामयालभन्‍्त । 

६. श० ब्रा० ६.२.१.७--स ऐक्षत, या वे श्रीरमभ्यध्यासिपमिमास्ताः शीप सु, हन्त शीर्पाष्ये- 

वोपदधा इति । 

शण० ब्रा०, तदेव । 

ज० ब्रा०, तदेव--प्रजापतिरपफ्श्यत्‌, यथस्याग्नेरन्त न पर्यत्‌ । 

शण० ब्रा०, ६.२.१.८--स ऐक्षत, यमिममात्मानमप्सु प्रापिप्लव॑ तमन्विच्छातनि ! 


७. ७ 


कि 
के 
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प्रजापति ने ईंटों की संरचना की" । पुनः प्रजापति ने विचार किया कि यदि में कच्ची 
इंटों से ही स्वयं को अभिसंस्क्ृत कछूगा, तो मर्त्य कुणप ( मांसमोजी ) बन जाऊँगा, 
अतएव इन्हें अग्नि में पका लूँ] इस प्रकार प्रजापति ने ईटों को अग्नि में पकाकर उन्हें 
अमृत बनाया और अपनी विघटित तनु को पुनः संघटित किया* | 

उपरितन वर्णित दोनों इतिहासों ( मिथस्‌ ) में प्रथम सृष्टि की महागाथा है। 
दूसरा इतिहास सृष्टि के क्रम में अग्नि-चयन की उत्पत्ति का वर्णन करता है | सं्टि- 
गाथा का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सुप्टि का आरम्भ पृथ्वी स्थानीय अग्नि 
देवता तथा पृथिवी और उसपर विद्यमान अनेक पदार्थों की उत्पत्ति के सबंप्रथम वर्णन 
से कहा गया है | तदनन्तर अन्तरिक्ष एवं द्युलोक की तथा उनमें रहनेवाले 
देवताओं और विभिन्न पदार्थों का उद्भव वणित है। निष्कर्पतः यह सिद्ध होता है कि 
परमसत्ता ने पृथिवी पर स्थित होकर सकल ब्रह्माण्ड की रचना ऊध्व॑मुखी की है। 
वस्तुस्थिति यह है कि सूद्ि सदेव अधोमुखी होती है। परममत्ता द्यलोक के परे स्थित 
है और वही से सृष्टि करती है। भगवत्‌ तत्त्व का सदेव अवतार होता है, उत्तार नहीं 
है। इस प्रइन का उत्तर प्राप्त करने के लिये 'प्रतीपतर ( इन्‌वटंड्ट्री ) अश्वत्थ की 
अवधारणा तथा यज्ञ को आरोहण-प्रक्रिया से अवगत होना आवश्यक है" | 


मनुष्य मत्य होता है। वह स्वयं को अमत्य॑ बनाने के लिये यज्ञ करता है 
ओर यज्ञ कर वह जो दूसरा जन्म धारण करता है, वह अमत्यं* होता है। यह 


१, श७० ब्रा०, तदेव--ता अप समभरदथ यदस्या ता मुदम्‌, तदृभय सम्भुत्य मुदं चापद्चेए- 
कामकरोत्‌ । 

२ शण० ब्रा०, ६.२.१.९--स एऐक्षत, यदि वा इदमित्थमेव सदात्मानसभिसंस्करिप्ये, मर्त्य: 
कुणपोष्नहतपाप्मा भविष्यामि, हन्‍्त, एतदग्निता पचानि । 

३. तदेव--तर्दाग्ननापचत्‌, तदेनदमृतमकरोत । 

४. इसी अध्याय में सुष्टि-वर्णन के सन्दर्भ द्र्टव्य । 

५. आनन्दकुमार स्वामी, दि इनवर्टेड्‌ ट्री, से० पे०, १; पृ० ३७६-४०४; एफ० डी० के० 
बास, गोल्डन जम, १९६०, पृ० ६७ आदि; एम० बी०, एमे न्यू, दि स्ट्रेगुलिंग फिगुस्‌ 
इन्‌ संस्कृत लिट्र चर, यूनिवर्सतों आफ कैलीफोनिया पब्लिकेशन्स इन बलासिकल 
'फिलालाजी', यूनिवर्सिटी आफू कैलीफोनिया प्रेस, बकठी और छॉस एन्जिलिस, १९४९, 
पृ० ३४५-२७० । 

६. श० ब्राण, १.९.२.१९---आहुतिभृत्वा देवलोक॑गच्छात्‌; ४.६.१.१--सर्वतनू एवं 
यजमानोअमुष्मिलोके संभवति; ५.१.२.७--एलेन रसमुज्जयति; ५.१.६.१२०--सर्बो भवति, 
सर्व एता गति गच्छानि; ऐं० ब्रा०, १.२२--ऋड्टमयो यजुर्मयः सामसयो वेदमयो$- 
मृतमयः संभय देवता अप्येति य एवं वेद यब्चैवं, विद्वानेतित यज्ञक्रतुता यजते । ३.४९-- 
एतस्य हू सायुज्यसम्पता सलोकतामछ्तुते, य एवं वेद; जै० ब्रा०--१ .९१---विश्वमेवैतेन 
काव्यमवरुन्चे; १.२१९--अश्नुते प्रजापतिना य एवं बेंद | जै० उ०, १,६.३.८--यजमान॑ 
चामृतत्वं गमयति । 
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स्थिति केवल मनुष्य की ही नहीं है। सभी देवों तथा परमसत्ता के अभिधायक्र 
प्रजापति की भी एक आत्मा ( शरीर ) मरत्य होता है" | विधिविहित श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ 
के द्वारा ही देव और प्रजापति दोनों अमत्य॑' बनते हैं। इस अमत्य॑ बनने की प्रक्रिया 
को आरोहण, आक्रमण, विक्रम आदि छाब्दों के द्वारा सभी वेदिक ग्रन्थों में अभिव्यक्त 
किया गया है। इस प्रक्रिया में ऊपर स्थित परम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करने 
के लिये अधोमुखी सुष्टि को ऊध्व॑मुखी बना लिया जाता है। प्रतीपतरु ( इन्‌वटेंडट्ी ) 
को ऊध्वंमुख कर लेना पड़ता है। किसी तरु पर आरोहण मूल की ओर से ही सभव 
है। शाखाओं की ओर से किसी वृक्ष पर च ता अशक्य है। इसी दृष्टि से सृष्टि की 
गाथा का आरम्भ द्ुलोक से न कर, ऋषियों ने पृथिवी से किया है । 


ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अश्वत्थ का वर्णन है* । ऋग्वेद में ऋषि प्रइन 
करता है कि वह कौन-सा दारु है और वह कौन-सा वृक्ष है, जिससे इस द्यावा-पृथिवी 
की संरचना* हुई है ? इसका उत्तर तैत्तिरीयब्राह्मण में दिया गया है कि ब्रह्मतरु के 
दारु से पृथिवी और द्युलोक का निर्माण किया गया है* | इसी प्रकार की जिज्ञासा 
अथवंबेद में स्कम्भ के सम्बन्ध में की गयी है, जहाँ ऋषि श्रश्न करता है कि इसके 
किस अंग से अग्नि दीघप्त होता है और किस अंग में वायु गतिशील रहता है? किस 
अंग से चन्द्रमा बनता है ? आदि" | इसका उत्तर स्कम्भ के वर्णन में है" । ध्यातव्य 


१, ग० ब्रा०, ११.१.२.१२-+मर्ता ह वा अग्रे देवा आसुल, ११.२.३.६--तदेव । 
१०,१.३.२--तस्य ह प्रजापते:, अर्धभेव मत्य॑मासीतुः, १०.१.४.१--उभय हैतदगे प्रजा- 
पतिरास, मर्त्य चैवामतं च॑ । 

२. श० ब्रा०, १.६.२.२--यज्ञन ह वे देवा:, इमां जिति जिग्युट, ६.२.३--तेअचन्तः श्राम्यन्त- 
खेर, श्रमेण ह सम वै तददे वा जयन्ति यदेषां जयमास । द्र०, ऋ० सं०, १०.९०,१६-- 
यज्ञ यज्ञमंयजन्त दे वाः, ते हू नाक॑ महिमातः सचन्त | ६.२.१ ४-५--स एतान्‌ पत्च 
परणुनपश्यत, स ऐक्षत इमें वा अग्निरिमानेवात्मानमभिसंस्करवे ; १०.२.१,१--प्रजापति: 
स्वर्ग लोकमजिगांसत, ए एतं वयोविधमपश्यर्दाग्न तं व्यधत्त । ते ब्रा०, ३.११,९--एनं 
प्रजापतिज्यष्ठकामी यशस्काम: '/ त्रिवृतमेव चिकये । ततो वे स प्र यशों ज्यैज्य- 
माप्नीत्‌ । 

३, द्र०, जें० सी० हीस्टरमान, दि एनशिएण्ट्‌ इण्डियन्‌ रायल कान्सक्रशन्‌, भूतो एण्ड कम्पना 
हेंग, १९५७, पृ० १९-१३ । 

४. आनन्दकुमार स्वामी, तदेव, एमेन्यू, तदेव । 

५, ऋ० सं०, १०.३१. ७--कि स्विदृवनं क उ वृक्ष आस, यतोी द्याव प॒थिवी निष्टतक्षुः । 
तु०, तै०, ब्रा०, २ ८.९ ६। क्‍ 

६. तै० ब्रा, २.८,९,६-७--ब्रह्म वन, ब्रह्म स वृक्ष आसीत, यों द्यावापृथिवी 
निह्तल्षः। ब्रह्मध्यतिष्ठद्‌ भुवतानि (रयन्‌ । 

७, आअ० सं०-१०,७,२-कस्मादगाद्‌ दीप्यते अग्तिरस्य कस्मादगा तू पवत मातरिश्वा । कस्माद- 
गादू विमिमीतेधि चुद्धसाः । ८, अ० सं०, १०.४,७, ४.८ । 
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है कि ब्रह्मतरु तथा स्कम्भ एक ही हैं। केवल नाम का भेद है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में 
इसे नैचाशाख' कहा गया है' । इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि नीची शाखाओं 
वाले तर को हमारे लिये साधित करो। कठ-उपनिषद्‌, मेत्रायणीय-उपनिषद्‌ तथा 
भगवद्‌गीता में इस प्रतीप अव्वत्थ का वर्णन है"। इस तरु का मूठ ऊपर की 
ओर है और शाखाएँ नीचे की ओर हैं। यह सनातन अव्वत्थ है। इसके सभी 
पत्ते छनन्‍्द हैं। इसे जो जानता है, वही वेदवित्‌ है। इसी वृक्ष पर वे चिरन्तन 
दो सुपर्ण ( मत्य आत्मा और अमर्त्य आत्मा ) एक साथ निवास करते हैं' | बृहत्‌, 
अच्छाय एवं अपाद अश्वत्थ” परमसत्ता का अधिष्ठान और सकल वेश्विक पदार्थों की 
नाभि है । यह जीवन ज्ञान, विद्या, अमृतत्व एवं मृत्यु का उत्म* है | इसकी अवधारणा 
विश्व के अन्य धर्मों में भी उपलब्ध होती है* । 


रा 


प्‌ 


ऋषण० सं०; ३.५३.१४-नैचाणगाखं मधवन्‌ सस्त्रया न: । इस प्रसंग में जे» जार्पेण्टियर के 
नेचाशाख, ज० रा० ए० सो०, १९३०, पृ० ३३५ आदि के अर्थ न्यग्राघ्र ( बट ) से 
सहमति है; परन्तु उसकी स्थापना वट-पथ या बटपूजक से सहमत होता कठिन हे । इसी 
प्रकार सायण तथा प्रो० क्षेत्रेणचन्द्र चट्रोपाध्याय, नैचाणाख, स्टद्रीज इनू वेदिक्‌ ऐण्ड 
इण्डो-ईरानियन्‌ रिलीजन्‌ ऐण्ड लिटेचर, सं० विद्यानिवास मिश्र, भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी-देहडी, १९७६, पृ० २०१-२०५ के अर्थ परतित' (नीच कुल में 
उत्पन्त ) एवं “अनाय॑ से भी सहमत होना कठिन हे । यहाँ केवल यह कथ्य है कि 'गवा 
शिर' (सोम में मिलाने के योग्य दूध) तथा 'धर्म' (महावीर पात्र्ग्रवर्ग्य॑ इप्ठि में प्रयुक्त 
अथवा उसमे पकाया जानेवाला दूध) के साथ अनार्य का साहचर्य युक्तिमगत नहीं प्रतीत 
होता हैं । अद्वत्थ अथवा न्यग्रोध इस देश का अत्यन्त पुराना वक्ष है । मोएन-जो-दरो में 
भी यह मिला है । यह (पीपल) पूज्य होने के साथ-साथ कला के अशभिप्रायों से भी उकेरा 
गया हे । द्र ०, नतिमाधव चौधुरी, ए प्री-हिस्टारिक्‌ ट्री कल्टू, इ० हि० क्वा०, १९ (४), 
दिसम्बर १९४३। नैचाणाख के साथ तु०, अ» सं०, १०,७ २१--अवरे ये ते शाखा- 
मु पासते । 





क० उ०, २.३,१--ऊ्वंमूलोध्वाकुशाख एपोष्ड्वत्थ: सनातनः | द्र०, मै" आ०। 
में० 3०, ६.१०; श्रीमद्भगवद्गीता, हरिहरक्ृषपालु द्विवेदी द्वारा अनूदित तथा ब्रह्मदत्त 
द्विवेदी द्वारा संपादित, विनोदकुमार मुरारका, कलकत्ता, १५,१--छन्दासि यस्य पर्णानि 
यस्तं वेद स वेदवित्‌ । तु०, तै० आ० १.११ ५। 

ऋ० सं०, १ १६४,२०; अ० सं, ९.९.२०; मु० उ०, ३.१.१; तु० श्रीम-द्रागवत, गीता- 
प्रेस, गोरखपुर, वि० सं०, १९९९; ११,११.६-७ | 

ऋ० सं०, १०.२७.१४; १२१.२, १३५.१; ६.१६.३८; द्र० मरे फाउलर, ऋग्वेद 
१०.२७ १५; बृहन्‌ अच्छायो अपलाशो अवी, ज०अ०आण्सो०, ६७, पृ० २७०-२७३। 
ढर०, आनन्दकुमार स्वामी, तदेव । 

अवेस्ती परम्परा में सोम दो प्रकार का होता है : एक घवल, दूसरा पीत, जो स्वर्गीय तथा 
पृथिवीय है । 'गोकत' अथवा “गओकरेन' (इ्वेत सोम) वो-उरो-कश (समुद्र) के मध्य से 
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वेदिक अवधारणा में अग्नि का अश्वत्थ से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । तेत्तिरीय- 


ब्राह्मण के अनुसार अग्नि अश्व का रूप धारण कर जिस तह में स्थित हुआ, उसका 
नाम अश्वत्थ' है। अन्यत्र तेत्तिरीयब्राह्मण कहता है कि प्रजापति ने अश्व बन कर 
अश्वत्थ में निवास किया, अतएवं अश्वत्थ का नाम, अव्वत्थन (अश्व+ +स्था ) है| 
ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में अग्नि को वनस्पति) कहा गया है। शतपथब्राह्मण के 
अनुसार इन्द्र का गोरव ख्तत होकर अश्वत्थ वनस्पति हुआ। अश्वका व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ है--अध्वा* को व्याप्त करनेवाला। यज्ञ-वाचक अध्वर दाब्द से सम्बन्धित है | 
इसी दृष्टि से आनन्दकुमार स्वामी ने यज्ञ को कर्म का मार्ग कहा है? | अग्नि यज्ञ का 


१ 


व्‌ 0 .() 


उत्पन्न होता है, तु० ऋ० सं०, १.१८२,७-वक्षो निष्टितो मध्ये_ अर्ण सः । अवेस्ती सन्दर्भो' 
के लिए द्र०, डब्ल्यू० एच० वार्ड, सील सिलिण्डसं आफ वेस्टन एसिया, वाशिंगटन, 
डी०सी०, १९१०, पृ० २३२-२३६: इस सोम को अवेस्ता में निखिल-बीज-बृक्ष कहा गया 
है । सामी परग्परा में इस प्रकार के वृक्ष के लिए द्र०. जेनेसिस ३२०, कब्बाली वृक्ष 
के लिये द्र० आनन्दकुमार स्वामी, तदेव, पृ० ३८२-३८३, प्लेटो ने मनुष्य को स्वर्गीय 
वृक्ष कहा है, जो प्रतीप है । इसकी जड़ें स्वर्गोन्मुखी हैं, तथा शाखाएँ घरोन्मुखी है, द्र०, 
आननन्‍्दकुमार स्वामी, तदेव पृ० ३९५। इस आदिवक्ष का चित्रण अनेक सिक्‍कों पर भी 
हुआ है, 4० क्लासिकल डिक्शनरी, विलियम स्मिथ, लण्डन, १८८५ इस सन्दर्भ में सोम 
की विश्ववृक्षता के लिये द्र० क्यूइपे, रिव्यू आफ वासन्स सोम, इण्डो इरानियन्‌ जन॑ल 
१२, पृु० २७९-२८५, एफू्‌० ए० नोडे, दि ट्री आफ छाइफू, जर्नल आफ आश्ध्रापॉलि- 
जिकल्‌ सोसाइटी ९ (१), पृ० ३९ आदि | 

त० ब्रा०ण, १ १३ ९--अ भ्निदेवेभ्यो तिछायत, अश्वों रूपं कृत्वा, सोड्वत्थे संवत्सरम- 
तिए्ठतू, तदश्रत्थस्याश्वत्थववम । तु० उहलेनबेक, कुहन उद्धृत, एम० बी० एमेन्यू, दि स्ट्रेंग- 
लिंग फिगस इन संस्कृत लिट्रेचर, यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोनिया पब्लिकेशन्म इन्‌ वलासि- 
कल फिलोलाजी, १३, न० १०, पृ० ३६९, पा० टि० २६-२७; पृ० ३७०; एमेन्यू द्वारा 
स्वीकृत व्यत्पत्ति 'अ+स्व+स्थ, जो स्वयं में स्थित न हो, अश्वत्य प्रायः अन्य वृक्षों 
के ऊपर अंकुरित होकर बढ़ता है और अवस्थित रहता है। अश्वत्यथ की इसी भातिक 
प्रकृति को दृष्टि में रखकर एसेन्यू की व्युत्पत्ति प्रतिपादित की गयी--तदेव, पृ० ३७० । 
परन्तु यह व्युत्पत्ति अश्वत्थ की पराभौतिक स्थिति तथा उसकी वेदिक अवधारणा को 
अ्थंवान्‌ बनाने में सर्वथा अक्षम है, अतएवं इसे स्वीकारना सम्भव नहीं हैं । 

तदेव, ३.८.१२.२ । 

ऋ० सं०, ३ ८.११--वन॑स्पते श॒तव॑ल्शौ विरोह । 

ग़० ब्रा०, १२.७ १ ९ । 

निरुक्त, २.२७-अश्नुतेध्ध्वानम्‌ । 

खोंदा, अध्वर ऐण्ड अध्वर्य, वि० इ० ज०, भाग रे, खण्ड २, सितम्बर, १९६५, 
पृ० १६३-१७७, अन्य विभिन्‍न सन्दर्भों के लिये द्र०, तदेव, १६३, पा० टि ७। 
आनन्दकुमार स्वामी, हिन्दुइज्म ऐण्ड बुद्धिज्मू, तदेव, वे आफ वर्कसू, पृ० १९-२५ । 
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बाहक है, यह एक सुविदित तथ्य है | अपने वेदिक' सन्दर्भा में या तो अग्नि को अश्व 
कहा गया है या उसे अश्व से तुलित किया गया है। परमसत्ता के रूप में इस अश्य 
अग्नि के विराट्‌ रूप का वर्णन तेत्तिरोयसंहिता-ब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, बृह॒दारण्यक- 
उपनिषद्‌ में उपलब्ध होता है । 


अथवंसंहिता में वणित चमस"* (काठ का बना हुआ एक यज्ञ-पात्र ) अश्वत्य 
की अवधारणा से संपक्त है। वह न केवल क्सी यज्ञीय-वुक्ष से निमित होने के कारण 
अग्रत्थ से सम्बन्धित है; अपितु अव्वत्थ के समान ही वह भी ऊध्वमूल है और उलटा 
हुआ लटका है। उस आधे लटके हुए चमस के तोर पर सात ऋषि आसीन हैं । 
साधारण अन्तर के साथ यही 'ऊध्वंबुध्त' ( जिसका पेंदा ऊपर को ओर हो ) चमस 
शतपथब्राह्मण, बहुदारण्यक-उपनिषद्‌ में भी वर्णित है! । यहाँ यह ध्यातव्य है कि 
स औंधे मेह चपस के तीर पर बैठे हुए ऋषि वे ही हैं, जो पूर्व वणित सूृष्टिगाथा* के 
आरम्भ में असदरूप में स्थित सात प्राण या सात पुरुष हैं और जो एक होकर पुरुष 
प्रजापति और अग्नि बने | 


याज्ञिक-कर्मं का उहेज्य न केवल आदि यजमान का अनुकरण है; अपितु उसका 
पुनः संघटन एवं स्थिर होना भी है। जागतिक दृष्टि से इसका अथे होगा जगत पुनः 
संरचित करना और उसे विधीकृत मार्ग से संचालित करना । आरोहण-क्रम में वह 
एक अन्य विश्व में पहुँचता है, जो विधीक्ृत है, जो प्रकाश का समुद्र है और यह 
क्रिया अग्नि द्वारा ही सम्पन्न होती है; क्योंकि वही इस कार्य को करने में समथ्थ है। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह अश्वत्थ एकीकृतरूप में स्तब्घ स्तम्भ 
का अक्षदण्ड है और अनेकीकृतरूप में यह प्रतोष* है। यज्ञ में सदेव इस प्रतीप-तरु 
को सीधा एवं स्तब्ध किया जाता है। अन्यथा यजमान न आरोहण कर पायेगा और 
न ही पारमाथिक सत्ता से, विश्व के अणु-परमाणु से अपना तादात्म्य संस्थापित कर 
सकेगा” | ऐसी स्थिति में वेश्विक विश्वद्धुलता बनी ही रहेगी । 


९. तं० स०, १९.७.८.२; शण० ब्रा०, २.६ २.५; ते० स० ब्रा०, २.९.४,.६. ५.५.१०,६; 
आदि । 

२. तै० सं० ब्रा०, ७.५ २०; श० ब्रा०, बृ० उ०, १०.६.४-१; १.१.१; तु०, वा० सं०, 
११.१२, २०. तैण्सं०, ४.१.२ १, रे; का० सं०, १६.१-२; में० सं०, २ ७.२ । 

३. अ० सं०, १०.८.९-तियंगू बिलश्चमस ऊध्वबुध्तस्तस्मिन्‌ यशों निहिंतं विश्वरूपम्‌ । 
तदासत ऋषयः स॒प्त साक॑ ये अस्य गोपामहतों बभूवुः ।। 

४. श»० ब्रा०, बृ०3०, १४.५.२.४।२. २. -अर्वाग बिलश्बरमसः--वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना । 
द्र०, वासुदेवप्रकाशिका, वासुदेवब्रह्म, श०ब्रा०, तदेव; शंकर, बृ०3० तदेव । 
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६. आनन्दकुमार स्वामी, तदेव, पु० ३२९७-३९८ । 

७. अद्वत्य की अर्थवत्ता एवं अवधारणा को दृष्टि में रखकर अनुवर्ती साहित्य में अनेकशः इसे 
दुहराया गया हैं। रामायण ( वाल्मीकि ), २.३.१५ में राम को धर्मवृक्ष कहा गया 
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यह कहा जा चुका है कि यज्ञ एक आरोह-प्रक्रिया है। इस सन्दर्भ में ध्यातव्य 
हैं कि शतपथब्राह्मण न्यग्रोध का परोक्ष-अभिधान *चयग्रोह” बताता है! । 'न्यग्रोह' का 


है-- मूल ह्मेप मनुष्याणां धर्मसारों महाद्युतिः । पुष्पं फल च पत्र च शाखाश्रास्येतरों जनाः” 
और रावण को--६.१०९.९-में 'राक्षसराजवृक्ष' बताया गया है, ( वा० रा०, निर्णय- 
सागर, बम्बई, १८८८ )। रामायण स्वयं एक वक्ष है, अतएव उसका विभाजन काण्डों 
( तनों अथवा पोरों ) में हुआ है। महाभारत, गीताप्रेस, गोरखपुर वि० सं० २०१३ 
आदि पर्व, १.८८-९२, महाभारत को अक्षयभारतद्रुम' बताया है, जिसके दो तने हैं--- 
धर्ममयमहाद्रम' युधिष्टिर, आदिपवं १.११०; उद्योगपव २९.५२; तथा मन्‍्युमय- 
महाहुम' दुर्योधन आदिपव, १.१११; उद्योगपर्व २९.५३ । महाभारत के द्रम न होने के 
कारण ही इसका विभाजन पर्व ( पोर ) में किया गया है। अश्वमेधप्व ४७, १२-१६ में 
सनातन ब्रह्मवृक्ष का वर्णन है, जो सभी भूतों का आजीव्य है--आजीव्य: सर्वभतानां 
ब्रद्मवृक्ष: सनातन: । अब्वमेधपर्व अध्याय ९२ ( बेष्णव धर्मपर्व ) में भगवान्‌ थब्वत्थ को 
अपना साक्षात्‌ प्रतिछूप बताते हें--अहमश्वत्थरूपेण पालयिष्यामि जगतत्वयम्‌ | अश्वत्यों 
न स्थितो यत्र नाहं तत्र प्रतिष्ठित: ॥ यत्राहं संस्थितो राजन्नश्वत्यश्रापि तिप्ठति । यस्त्वेन- 
मर्चयेद्‌ भक्‍त्या स मां साक्षात्‌ सम्चति ।॥ पद्मपुराण, मनसुखराय मोर, कलकत्ता, २९५७; 
उत्तरखण्ड, १९८,५१ में श्रीम:-द्रागवत का सुरतरु के रूप में वर्णन हे--श्रीमड्भजागवता- 
मिथ: सुरतरुस्ताराकुर: सज्जनि:, स्कच्चेद्रदिशभिस्ततः प्रविकसद्‌ भक्तयालवालोदयः । 
दात्रिशशत च यस्य विलसच्छाखा:ः सहसखाण्यल पर्णान्यष्ट'”'““दोइतिसुलूभो वर्बाति 
सर्वोपरि )। तदेव, १९७,१११ में वुन्दावन के न्यग्रोंघ का भी वर्णन है, जहाँ श्रीकृष्ण 
गोपियों के साथ निवास करते है। श्रीमद्भागवत-माहात्म्य, श्रीम:्भागवत, गीताप्रेस, 
गोरखपुर, वि० सं० १९९९, ६.८ में श्रीमड्भागवत को 'निगमकल्पतर! कहता है। 
श्रीम:्भागवत, तदेव, १० २ २७ में आदिवृक्षा तथा ११,१२२१-२४ संसारतरु का 


श्ख्ै 


सांगोपांग वर्णन हैं। महाप्रलय में मार्कण्डेय ने बालक्ृष्ण को वट के पर्णपट पर स्थित 
देखा था--तस्श्नि पृथिव्या: ककुदिप्ररूढ वर्ट च तत्पर्णपुटे शयानमृ-तदेव, १२.९.३१ । 
बौद्धधर्म का बोधिवक्ष, हिमालय को बदरिकावन, वुन्दावन का निधिवन, सेवाकृंज आदि 
अच्वत्थ की अवधारणा से ओत-प्रोत है। अशोक के स्तम्भ, मिहिरावछी ( मेहरोछी ) का 
लौह-स्तम्भ ( कुतुबमीनार ) एवं बौद्ध-स्तूप उस प्रतीकीय अथंवत्ता से अनुप्राणिव है, जो 
अश्वत्थ तरु से अभिव्यक्त होती है। यहाँ न तो उनकी व्याख्या के लिये अवसर है और न 
स्थान है । केवल संकेत किया जा रहा है । 

१, शण०्ब्रा०, १३,.२.७.३--यत्र वे देवा यज्ञेनायजन्त, त एतांश्रमसान्‌ न्यौव्जन्‌, ते न्‍्यंचो5रोहन्‌ 
तस्मान्‌ न्‍्यंचो न्यग्रोधा रोहन्ति । तु०, ऐ० ब्रा०, ७.३०; आनन्दकुमार स्वामी का कथन 
है कि कुरुक्षेत्ररासी आज भी वटवृक्ष को '्युब्जा कहते है, आनन्दकुमार स्वामी तदेव, 
पु० ३८९। लोक व्युत्पत्ति के लिये द्र०, दुर्गा भागवत, फॉक-इटिमॉलॉजी विंद्‌ रिफरेन्स 
टू इण्डियन्‌ फॉकलोर, ज० आ० सो० (बम्बई) (१०), १.१-७; द्व॑०, डव्ल्यू० तार्मन्‌ 
ब्राउन; दि काण्टेण्ट आफ कल्चरल काप्टीन्यूइटी इन इण्डिया, ज०ए०स्ट०, २०(४), 

रेड 
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अर्थ है नीचे की ओर बढ़नेवाला व्यक्ति अथवा परमसत्ता जब संव्यवहायं जगत्‌ में 
अवतरित होती है, तब वह नीचे की ओर सोपानक्रम से उतरती है; परन्तु वह 
यज्ञ में पुनः प्रतोकात्मक दृष्टि से ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया का विधान करती 
है। ध्यातव्य है कि $5ह का अर्थ बीज का जन्म लेना, प्रादूमत होना' है, अतएव 
आरोहण अथवा अवरोहण का अर्थ ऊध्वंमुखी-जन्म, अधोमुखी-जन्म है। इन दोनों 
अर्थों को न्यग्रोध तथा आरोहण में स्पष्टतटः देखा जा सकता है। अनेक यज्ञों में 
विधीयमान विष्णुक्रम अनुष्ठान इसे भलीभाँति अभिव्यक्त करता है। अग्नि-चयन के 
विष्णुक्रम* में यजमान रुक्‍्मधारण कर सशिक्य ( सिकहर सहित ) आसन्‍्दी पर 
स्थित अग्ति को उठाकर, कुछ डग भरकर आगे की ओर बढ़ता है और पुन: अपने 
स्थान पर लौठता है। 


तेत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण' का कथन है कि देवों ने विष्णु को आगे कर 
उन्दों के द्वारा इन लोकों पर जय प्राप्त किया था। उसी तरह यजमान भी 
विष्ण होकर छन्दों के द्वारा इन अजेय लोकों पर आक्रमण-आरोहण करता है। 
गायत्री के द्वारा पथ्वी को, त्रिष्टप के द्वारा अन्तरिक्ष को तथा जगती के द्वारा 
चलोक को यजमान स्ववशंवद बनाता है। शतपथतन्राह्मण” का कथन है कि यजमान 
रस-रूप अग्नि को, विष्णुक्रम के द्वारा ऊपर आरोहण करा, पुनः उसे वापस छाकर 
इस लोक में स्थापित करता है। प्रत्यवरोहण के द्वारा यजमान प्रतिष्ठा के रूप में 
स्थित इस पथ्चवी पर प्रतिष्ठित होता प्रत्यवरोहण आवद्यक है; क्योंकि मनुष्य, 
देव अथवा प्रजापति अपनी मत्यं तनु को इस प्रक्रिया के ढ्वारा अमत्य बनाते हैं। इसी 
को दृष्टि में रखकर अथव॑संहिता का कथन है कि मर्त्य अमृतत्व में पहुँचता" है । 


ऐतरेय-आरणप्यक कहता है कि सभी मत्यं को ही साधन बनाकर अमृत की 


अगस्त, १९६१, प० ४२७-४३४, तदेव, दि वाइटलाइजिन्ग एसन्स आफ इण्व्यिन्‌ सिविलि- 
जेशन्‌, भ०ज०, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, ८,(२३), १०.६.६२, १९-२४, ४७ | 

१. क्षीरस्वामी, क्षीरतरंगिणी, पृ० १३२, १.५९८;: सायण, माधवीया धातुवृत्तिः, पृ० २२०, 
१.५८९; ४रूह से व्यत्पन्त रहां (दूब), अण्को०, २.४.१०८; वाण०्सं०, १३ २०-- 
काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्र रोहन्ती । 

२. शन्क्ना०, ६ ७.२; तै० सं० ब्रा०ण, ५२.१; का० सं० ब्रा०, १९.११; में० सं० ब्रा०, 
३.२ १: द्र०, इस प्रबन्ध का प्रथम अध्याय द्वितीय खण्ड । 

३, तै० सं० ब्रा०, ५.२.१.१; तु०, श० ब्रा०, ६.७,२,१०; का० सं० ब्रा०, तदेव; 
में० सं० ब्रा०, तदेव । 

४. शण० ब्रा०, ६.७. ३ ४-१ । 

५. आ० सं०, १८ ४.३७--मरत्योड्यममृतत्वमेति । द्र०, ऋ० सं०, १.१ ६४,३८--अमंत्यों 
मर्त्यना सयोनि:; द्र०, आनन्दकुमार स्वामी, स्प्रिचुअल अथारिटी एऐण्ड टेम्पोरल पावर 
मंशीराम मनोहरलाल, नयी दिल्‍ली, १९७८, पृ० ७२, आदि 
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इंच्छा' करते हैं। कठ-उपनिषद्‌ में यम नचिकेता से कहता है कि मैंने अनित्य द्रव्यों यें 
नित्य को प्राप्त किया है| इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि यजमान प्रतीकात्मक विधि 
द्वारा जब परमसत्ता एवं ब्रह्माण्ड में स्थित सकरू पदार्थों के साथ अपना तादात्म्य॑ 
स्थापित कर लेता है, तब वह पुनः मत्य॑ नहीं होता | संव्यवहाय विश्व में मत्यं होता 
हुआ भी वह सदेव अमर्त्य भाव में, परास्थिति में ही बना रहता है। अथव॑संहिता के 
शब्दों में बजमान घोषणा करता है कि 'जो हूँ, सो हूँ | शतपथन्नाह्मण कहता है कि 
यज्ञ जब संस्था में पहुँच जाता है. तब यजमान ब्रत-विसरजन के समय यही घोषित करे 
कि जो में हँ*, सो हूँ। वस्तुतः यज्ञ करने का ब्रत लेते हुए यजमान कहता है कि 
मैं अनुत से ( अछूग होकर ) सत्य के समीप पहुँच रहा हूँ*। यज्ञ की समाप्ति में ब्रव 
का परित्याग करते समय यजमान का यह कथन अनुचित होगा कि अब में सत्य से 
अलग होकर अनृत के निकट पहुँच रहा हूँ*। यज्ञ करने का उद्देश्य ही है, 
देव-स्थिति में, आलोक के शंग पर आरोहण करना” । देवी-जन्म की प्रक्रिया से होकर 
यजमान मानुष नहीं रह जाता | यदि वह विपरीत-क्रम का अनुकरण करता है, तब 
पुनः मानुषी स्थिति में पहुँच जायेगा । 

उपरितन विवेचन से स्पष्ट है कि प्रजापति ने पृथ्वी से सुष्टि का आरम्भ क्‍यों 
किया ? ऊध्व-आरोहण के लिये, उदात्त जन्म के लिये, मत्यं से अमर्त्य होने के लिये, 
अन्धकार से प्रकाश में पहुँचने के लिये, सुष्टि के विघातक वृत्र को शमित करने के लिये, 
समाज में संरचनात्मक ऊर्जा को स्थापित करने के लिये एवं प्रत्येक वेश्विक-कर्म के 
विधिकरण के लिये, इस प्रकार के संविधानक की प्रस्तुति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भथ च 
आवश्यक है । 


अग्ति-चयन का प्रतोक् अ्थे 


इष्टका पशु-याग का प्रतोक्त अर्थ-- 
अब अग्नि-चयन यज्ञ के अग्रप्रतिमानीय ( भार्कीटाइपल्‌ ) इतिहास ( मिथ्‌ ) के 


बजजननन++ तन अनिनजिभताीओओणणध +४४धिओल आल 


१, ए०आ०, २.३.२--मर्त्यतामृतमीष्सति । 

२. क० उ०, १.२.१०--अनित्यैद्रव्यै: प्रातवानस्मि नित्यम्‌ । 

३, अ० सं०, ६.१२.३.३--यो अस्मि सो अस्मि । 

४ श७० ब्रा०, १,१.१.६--संस्थिते विसुजते, इदमह ये एवास्मि सोडस्मि; तु०, तदेव, 
१.९ ३.२३ । 

५, वा० सं०, ९.९--इदहमनूतात सत्यमृपै मि; श०्त्रा०, १.१ १.४ 

६, श»० ब्रा०, ! १.६ ६--अमानुष “हब वा एतद्भवति, यदब्रतमुपैति, न हिं तदवकल्पते 
यदब्रूयादिदमहं सत्यादनृतमुपैसि, तदु खलु पुरर्मानुषों भवति, तस्मादिदमह थे एवास्मि 
सोञ्मीत्येवं ब्रत॑ं विसुजेत; तु०, तदेव, १ 3 रै. ९३ । 

७, एफ हीलर्‌, दिं ग्रेट यूनिदी आफ मेजर रिलीजन्सू, भवन्स जनंलू, $ (१६), १३६०, 


--मतुप्येम्यों देवानुपैति । 


पृ० १७ आदि। 


२६८ अग्निचयने 


विधिकरण की व्याख्या का प्रयास क्या जायेगा । इस इतिहास (मिथ ) को द्वितीय 
इतिहास के रूप में पहुले समुपस्थापित किया जा चुका है। सृष्टि के आरम्भ में सवंत्र 
'अप्रकेत' ( अभिव्यक्ति का सामथ्य॑ रहने पर भी अनभिव्यक्त ) सलिल व्याप्त था" । 
ध्यातव्य है कि अग्निचय के दोनों अग्रप्रातिमानिक इतिहासों ( मिथ्स्‌ ) में भी पहले 
जल की ही स्थिति थी । ऋग्वेद का कथन है कि ऋषियों ने विचार करने के पश्चात्‌ 
यह जान लिया था कि सत्‌ को बांधनेवाला असत्‌ ही प्रारम्भ में था* | अग्ति-चयन के 
प्रथम अग्रप्रातिमानिक ( आर्कीटाइपल ) इतिहास में प्रारम्भ में असत्‌ प्राणकी ही 
स्थिति" थी। यह असत्‌ अनिरुक्त प्रजापति के अतिरिक्त कोई नहीं है" । प्रारम्भ में 
हिरण्यगर्भ ही अकेला असु था* | असु का अर्थ प्राण है। अतएव इष्टका-पशु में पाँचों 
पशुओं का शरीर जल में ही निक्षिप्त किया जाता है और इंटों तथा उखा की संरचना 
में जल का प्रयोग होता है। यह प्रयोज्य जल-सृष्टि की आरम्भिक अवस्था में स्थित, 
जल, असत्‌ एवं प्राण को प्रतीकायित करता है । 

१. ऋ० सं०, १०,१२९ ३--अंप्रके तं संलिल सर्व भा इदम्‌; तु०, श० ब्रा०, ११.१.६.१; 
१.१.१.१४; द्र॒०, रेने गेनो, सिम्बोलिज्म दे लाक्रोइ, अध्याय २४; जीवन-जल हैँ, 
द्र०, एफ्‌० बी० जै०, वयुइप इण्टरप्रेटेगन्‌ू आफ छान्दोग्योपनिपदू, ३,१.२, भारतीय विद्या, 
भारतीय विद्यामवन, बम्बई, १९६०-३१, पृ० ३६-३९; वासुदेवशरण अग्रवाल, गौरी, 
डब्ल्यू० नाम्मन्‌ ब्राउन फिलीसेटेशन्‌ वाल्यूम, १९६२, पृ० १-७; हरिमोहन मिश्र, मीनिंग 
आफ सलिल इन्‌ दि ऋग्वेद, समरी आए ्‌ पेपर्स, ६६ आलू इण्डिया ओरिएण्टल्‌ कांग्रेस, 
१९७२, पु० ३६३। 

२ शण० ब्रा०, ९.१.१.९, १२.९१! 

३. ऋ० सं०, १०.१२९,४--स॒तों बन्चु मसति तिरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कृवबयो मनीपा, 
तु०, तें० ब्रा०, २.४ १.१०,८.९५; तेैं० आ०, १.२३.२; ऋण० सं०, १०.७२.३ट; 
अण्सं०, १७.१,१९; द्र०; आनन्दकुमार स्वामी, मिडिवल थियरी आफ ्‌ व्युइटी, से० पे० १, 
पृ० २१९, पा० टि० ४४; मधुसूदन ओझा, सदसदविद्या, जयपुर, १९२६; बन्धु के अर्थ के 
लिए द्र०, खोंदा, बन्धु इन्‌ दि ब्राह्मणजु, आडूयार लाइब्रेरी, बुलेटिन, २९,१९६५, 
पु० १-२९ । 

४, शण० ब्रा०, ६९.१.१.१। 

५. शण० बरा०, १.१.१.१३; ऐ० बा०, ६.२०; ते० ब्रा०, १.८.३.५; ता० ब्रा०, १८.६ ८; 
कौ? ब्रा०, २३.२; द्व०, लुईरन्‌ तथा एलछ० सिलबर, निरुक्त ऐण्ड अनिरुक्त इन्‌ वेदिक्‌ 
लिट्रेचर, सहूप कमेमोरेशन्‌ वाल्युम, १९५४, पुृ० ६८-७९ । 

६. ऋ० सं०, १०.१२१.७--ततो दे वानां समंवत्‌ तासुरेक:; द्र०, के० एफ्‌० गेल्डनर, डेर 
ऋण्वेद, गोयूटिव्येनू, १९२३, भाग ३, पृ० ३४८; ग्रासमान, ऋग्वेद, छाइप्त्सिग १८७६ ; 
वोटेरबुख जुम ऋग्वेद, वीसबेडेनू, १९५५; द्र०--बे० इलेराथ, आल्ट--इण्डिश असु 
आवेस्टिश्‌ अहु---उण्ड ऐहुलिख क्लिन्गैण्डे व्योर्टर, क्यूइपे फिलेटेशन वाल्यूम, १९६८, 
पृ० १४२-१५३ । 


पंचम अध्याय ३६९ 


इृष्टका में पाँच पशु-पुरुष, वृषभ, अश्व, अबि और अज यागाथ॑-प्रयक्त होते हैं । 


इन सभी पशुओं की उत्पत्ति प्रथम विहित पौरुष यज्ञ में बतायी गयी है" | अथर्व- 
संहिता में पाँचों पशु पशुपति भव से सम्बन्धित किये गये हैं ' । 


ध्यातव्य है कि कुमार अग्ति का एक नाम भव भी है। अग्नि-चयन के अग्र- 


प्रातिमानिक इतिहास (मिथ्‌) के अनुसार इन पाँचों पशुओं में ही अग्नि प्रविष्ट हुआ 
था और प्रजापति ने अग्नि का इन्हीं में अन्वेषण किया था* | अनेक वैदिक संदर्भो में 
इन सभी पशुओं का सम्बन्ध प्रजापति-अग्नि से बताया गया है। पुरुष को प्रजापति 
की अत्यन्त समीप की प्रतिमा कहा गया है*। शतपथब्राह्मण के अनुसार पुरुष का 
उद्भव प्रजापति के मन से हुआ था* | अन्यत्र पुरुष को साक्षात्‌ प्रजापति कहा गया 
है। । पुरुष का निवंचन इस तथ्य को बताया है कि इस सृष्टि के पूर्व वही प्रज्वलित 
हो रहा था"। ऋग्वेद के अनेक सन्दर्भों में अग्नि का वृषभ के रूप में वर्णन है* । 
कृष्णयजुवंदीय प्रस्थान में अग्नि-वृषभ को प्रतीकायित करने के लिये चितियों में ऋषभ 
नामक ईंट का उपधान किया जाता है! । ऋषभ ईंट के विनियोग-मन्त्र में अग्ति-वुषभ 
के प्रकेत एवं प्रजनन-क्षमता का उदात्त वर्णन है'' । ऋग्वेद में अग्नि को या तो अश्व 
कहा गया है अथवा उसे अश्व से उपमित किया गया है? * | शतपशथब्राह्मण के अनुसार 
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१०, 
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ऋण" सं०, १०.९०,५ १०; अ० सं०, १९,६.९; वा० सं०, २१.५; तें० आ०, ३.१२ २; 
अ० सं०, १६६ १२; वा० सं०, ३१.८; तै० आ०, ३.१२.२। 

अ० सं०, ११.२ ९- तवे मे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अब्वाः पुरुषा अजावय: । 

शण० ब्रा०, ६.१.३ १५; द्र०, ई० आबंमान, रुद्र, उपसला, १९२२, पृ० २९ आदि; खोंदा, 
सवयज्ञज्‌ प० ३२६२ । 

बदल ९,९०१ ६०. 

शु० ब्रा०, ४.३.४.२--पुरुपों वे प्रजापतेनेंदिष्ठम । 

तदेव, ७.५ २.६--६( प्रजापति: ) मनसः पुरुष ( निरमिमीत ) | 

तदेव, ६.२.१.२३, ७,१.१ ३७; ते० ब्रा०, २.२.५.३ । 

तदेव, १४.४.२ २--स यत्‌ पूर्वोष्स्मात्‌ सर्वस्मात्‌ सर्वान्‌ पाप्मम ओपत्‌ तस्मात्‌ पुरुषः, 
द्र०, वासुदेवशरण अग्रवाल, फायर इन्‌ दि ऋग्वेद, इस्ट्‌ ऐण्ड वेस्ट रोमा, ११ (१), 
पु० २८-३२ ॥ 

ऋण० सं3, १.५८.५; ५ २.१२, १०.८.१; द्व०, मेकदोनेल, वे ० मा०, तदेवब प० ८९; 
कीथ, हा० ओ० सी०, २१, पृ० ६५५५ । 

ते० सं० ब्रा०, ५.७.२.१। 

तदेव--त्वामग्ने वृपभं चेकितानं_ पुनर्यवानं जनयन्नुपागाम्‌ । वृषभ के महत्त्व तथा सृष्टि 
सामर्थ्य के लिये ६०--खोंदा सवयज्ञजू, पृ० २८९, २९४; अग्निरूप वृषभ के लिये द्व०, 
तदेव, पु० २९४ । 

ऋ ० सं०, १.३६.८, ८.९१.१२; द्र० मेकदोनेल, तदेव; कीथ, तदेव । 


२७० अग्निचयन 


अश्व वा जन्म प्रजापति की सूजी हुई आँख से हुआ है' | अग्नि-चयन के अग्रप्राति- 
मानिक इतिहासि (मिथ ) में इसकी उत्पत्ति अण्डे के पानी ( अश्रु ) से बतायी गयी 
है | अन्यत्र इसका जन्म जल से हुआ है? । वरुण को आँख से भी इसकी उत्पत्ति का 
वर्णन मिलता है* । इन परस्पर विरोधाभासी कथनों में वस्तुत: कोई विरोध नहीं है। 
अन्ततः उदभव-स्थान का एकल सिद्ध ही हो जाता है। नेत्र, अश्रु एवं जल में वस्तुतः 
कोई भेद नहीं है । 


अनेक संहिताओं में अज की उत्पत्ति अग्नि के तेज से बतायी गयी है* । 
शतपथब्राह्मण का कथन है कि अज प्रजापति की वाक से उत्पन्न हुआ है* । अग्नि के 
अग्रप्रातिमानिक इतिहास ( मिथ ) में कहा गया है कि अण्डे के कपाल में लगा हुआ 
रज अज बन गया* | अन्यत्र शतपथब्राह्मण कहता है कि इन्द्र के खत नेत्रतेज से 
आविर्भत हुआ है* | ध्यातव्य है कि अज में पशुओं के सकलरूप स्थित हैं' । इस 
प्रकार वह निखिल पशु-समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है । अथव संहिता में अजोदन के 
संदर्भ में अज को विश्वरूप कह स्वगंप्राप्ति का साधन बताया गया है' ”। अपने व्युत्पत्ति- 


१, शण० ब्रा०, १३,३,१.१: तु०, तदेव, ७.५२.६; ते ब्रा०, १.१.५.४; तां० ब्रा०, 
२९१.४.९॥ 

२, श० ब्रा०, ६.१.२.३; द्र०, जी० वी० देवस्थली, रिलीजन्‌ एण्ड मॉइथॉलोजी आफ 
ब्राह्मणजु, पृ० ९३ आदि । 

३. श० ब्रा०, ७.५,२.१८; ५,१.४.५; ते? ब्रा०, ३.८.४.३। 

४. श० ब्रा०, ४.२.१,११:; व्युत्य्ति के लिए द्र०; दुर्गा भागवत, फॉक-इटिमॉलॉजी विद 
रिफरेन्स ट्‌ इण्डियन्‌ फॉकलोर, जनंलू आफ ऑन्द्रापालिजिकल सोसाइटी, अम्बई, ९०(१), 
पु० १-७; द्र०, हरेन्द्र चद्ध पाल, हार्स, इट्सू सिग्नीफिकेन्सेस ऑर सिम्बालिक इमेजरीज, 
समरी आफ्‌ पेपसं, २२, आल इण्डिया ओरिएण्टल कांग्रेस, १९६५, पुृ० १३३-१३४; 
धामिक जगत में अश्व की प्रभविष्णुता के लिए द्र०, खोंदा, ऑस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णु- 
इज्म, मोतीलाल बनारसीदास, देलही, १९६९, पृ० १४७ आदि तथा अन्य सन्दर्भो के 
लिये द्र० पा० टि० २; अश्व के प्रतीक-अथे के लिए द्र०, आनन्दकुमार स्वामी, आर्नामैण्ट, 
से० पे० १, पु० २४८, प्रजापति-अश्व के लिए द्र०, तदेव, प्रिमिटिव मेण्टलिटी, तदेव, 

० २९५ पा० दठि० २२; तदेव, इन्‌वर्टेड द्री, पृ० ३८९, पा० टि० २३। 

५, अ० सं०, ४.१४. १--अजो टद्मग्तेरजनिष्ट शोकातू, तु०, तदेव, ९.५.,१३; वा० सं०. 
१३.५१, का० स०, १६.१७; में० सं०, २,७.१७; श० ब्रा०, ७,५.२.३६, ६.५.४-१६, 
१४०१.२.१३। 

९५ शण० बा०, ७,.५.२.६; ७ शण० ब्रा०, ६.१.१.११; ८, छण ब्रा०, १२.७.१.२। 

९, शण० ब्रा० ६,२,२१५, तै० सं० ब्रा[० , *.* १.२-३ का०सं०ब्रा०, १९८८६ मे०सं०ब्रा०, 
३७९५१०॥ 

१०, अ० सं०, ४.१४.९, ६ । 


पंचम अध्याय २७१ 


लप््य अथ में अज प्रजापति से अभिन्‍न दृष्टिगत' होता। अज एकपाद देवता का 
सम्बन्ध अज से अति घना है। अज एकपाद को अनेक विद्वानों ने सूयं अथवा अग्नि 
से समीकृत किया है । अथर्वसंहिता में अवि (भेंड) के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह्‌ 
अवि चारों ओर व्याप्त होता हुआ प्रभु होकर सभी कार्मों की पूति करता है' | यह 
इरा एवं समुद्र के जल के समान कभी नष्ट नहीं होता । जो व्यक्ति लोकसम्मित अवि 
को यज्ञ में समर्पित करता है, वह स्वर्ग पर आरोहण करता है* । शतपथब्राह्मण के 
अनुसार अवि का उद्भव प्रजापति के श्रोत्र से हुआ है* । अन्यत्र इसे इन्द्र की नासिका 
से ख्रत वीर्य से उत्पन्न बताया गया है? | वरुण से मेष का गहन सम्बन्ध है* | शतपथ- 
ब्राह्मण के अनुसार अवि पृथिवी है; क्योंकि वहु सबका अवन (रक्षण) करती है 
पृथिवी गायत्री है और अग्नि गायत्र'” | इस प्रकार अबि अग्नि का ही रूप है। 
अग्निष्टोम की आतिथ्य इृष्टि में अग्नि मंथन होता है*१ | अग्नि-मंथन में प्रयक्त उत्तर 
अरणि तथा अधर अरणि को क्रमशः पुरूरवा एवं उर्वशी कहा गया है! * || ध्यातव्य 
है कि पुरूरवा अग्नि' ' है| उवंशी के पास दो उरण (मेंड के बच्चे) थे" ५ | इस प्रकार 
अवि की आग्नेयता अपने-आप में अत्यन्त स्पष्ट है! * | 

अग्निचयन में पाँच प्रकार की इंटों का प्रयोग होता है-मृन्मयी, पशु-इष्टका, 
हिरण्य-इष्टका, वानस्पत्य-इष्टका और अन्न इष्टका। इष्टकापशु में पुरोडाश आदि 


१. ओल्डेनबु्गं, डी रेलीगिओन्‌ डासू वेदा, ७१-७२ । 
२ खोंदा, वसयज्ञज्‌, पृु० २५३ । 
३. अ० सं०, ३.२९.२--सर्वान्‌ का्मान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌ | 
४. तदेव, ३.२९ ६--हरौैव नोप दस्यति समुद्र इव प्यों महत्‌ । 
५ तदेव, ३ २९.४, ३--यो ददाति शितिपादमविलोकेन संमितम्‌ | स नाकमभ्यारोहति । 
६. शण ब्रा०ण, ७५ २.६१। 
७. दण ब्रा०, १२५७.१ ३। 
८. तदेव, ७ ५२ २०; २.५२ १६। 
तदेव, ६ २.१.२३ । 
, तदेव, १ ४१३४, ७.२.१५; तां०, ७.३.११, १४,१.४; कौ० ब्रा०, ८.९; थ० ब्रा०, 
६ ११.२, १.१.१४, ७.३.१.२२; १४.९ १.१४; ३ ४.१.१९, ९.४-१०; कौ० ब्रा०, 
११.३, २.९.२; तै० ब्रा०, १.१.५-३ । 
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११, शण० ब्रा०, ३.४.१ २१-२२ आदि; तै० सं० ब्रा०्, ६.२१; का» सं» ब्रा०्, २४.८; 
में० सं ब्रा०, ३.७.९; क० सं० ब्रा०, २८ १) 

१२, दा० ब्रा, ३.४.१.२२; वा० सं०, ५२; तै> सं०, १.३.७ १; का० सं०, ३-४; 
म० सं० ब्रा०, १.६.१२। 

१२३, आनन्‍्दकुमार स्वामी, ए न्यू एप्रोच्‌ टू दि वेदजू, पृ० ७९-८०, पा टि० १५१ 

१४, शरण ब्रा>[, ११.५.१९.२। 

१५. द्र०, खोंदा, सवयज्ञजू, पु० २३५ । 


२७२ अग्निचयन 


में प्रयक्त कपाल मुन्मयी दृष्टका, पशुसंज्वन पशु इष्टका, वपा के दोनों ओर आहित 
स्वर्णखण्ड हिरण्य इष्टका, इध्म, यूप और परिधियाँ वानस्पत्य इष्टका तथा आज्य, 
प्रोक्षण-जल एवं पुरोडाश अन्न इष्टका को प्रतीकायित करते हैं। इस प्रकार भावी 
अग्नि-चयन का रूप इस इष्टका-पशु में ही रूपायित हो जाता है' । 


दृष्टका-पशु के पशुओं में विनियोजित सामिधेनी ऋचाओं को संख्या चौबीस 
होती है। वर्ष के अद्धंमास भी चौबीस होते हैं। अग्नि संवत्सर है। इस प्रकार इन 
सामिधेनियों से संवत्सर अग्नि प्रतीकायित होता है" । सामिघेनियों की चौबीस संख्या 
चौबीस अक्षरों वाली गायत्री का प्रतिरूप है। अग्नि गायत्र है। इस प्रकार से भी 
चौबीस सामिधेनियाँ अग्नि को प्रतीकायित) करती हैं। इन चौबीस सामिधेनियों से 
अग्नि-पुरुष प्रतीकायित होता है। पुरुष चौबीस अवयव वाला है। उसके हाथ-पैर 
में दस-दस अंगुलियाँ होती हैं, तथा पेर, हृदय, मुख और मस्तक चार अंग है । अतएव 
संख्या के इस सादृश्य के कारण सामिघेनी ऋचाएँ पृरुष-अग्नि को प्रतीकायित करती 
हैं। इन सामिधेत्रियों में गायत्री एवं त्रिष्टुप्‌ छन्दों का प्रयोग किया गया है*। गायत्री 
प्राण है और त्रिष्टुप्‌ आत्मा । गायत्री-छन्‍्द आदि और अन्त में हैं, त्रिष्टुप्‌ मध्य में । 
प्राणों के मध्य में आत्मा संनिहित है। इनके प्रयोग के द्वारा प्रजापति अग्नि के विसंहत 
प्राणों एवं आत्मा को संहत किया जाता है” । आप्री-मंत्रों के द्वारा भी संवत्सर-अग्नि 
को प्रतिरूपायित क्या जाता है* | आप्री-मन्त्रों की संख्या बारह है और संवत्सर 
में बारह मास होते हैं। अतएव ये आप्री-मन्त्र संवत्सर अग्नि के सदृश होने के कारण 
उसे प्रतीकायित करते हैँ । वेश्वानर पशु पुरोडाश भी अग्नि का प्रतिरूपण* करता 
है। वेश्वानर में सभी अग्नि* निहित है। अग्नि-चयन की पाँचों चितियाँ पाँच ऋतु* 
हैं, ऋतु अग्नि है। अग्नि संवत्सर है। ऋतुओं से ही संवत्सर संहत होता है | वेश्वानर 
संवत्सर है। अतएव वेश्वानर पुरोडाश संवत्सर अग्नि को रूपायित करता है। 


इष्टका-पशु में यदि पाँच पशुओं के स्थान पर प्राजापत्य-अज या वायव्य-अज 
का संज्ञपन होता है, तो भी प्रतीक-अर्थवत्ता में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । बस्तुतः इस 
स्थिति में सारी प्रतीक-अथंवत्ता एक पशु में भी संक्रान्त हो जायेगी । प्राजापत्य-अज 
श्याम तूपर ( सींग-रहित ) होता है" । उसके रोऐएँ शुक्ल एवं कृष्ण वर्ण के 





होते हैं । 
१, श० ब्रा०, ६.२.१.२० । २. तदेव, ६,२.१.२१। २५: वदू 6 ९,१:३२९:| 
४. तदेव, ६.२.१.२३। ५. तदेव, ६.२.१.२४। ६. तदेव, ६.२ १.२८ । 


3. शरण बा०, ३१ ३६.३४७र२६; तुर, तै० ब्रा०, १७.२५; तैल सं०ब्रा', ५५१.६; 
का' सं० बा० १९ ८; मैं» सं> बा०, ३.१ १० । 

* श? बा०, ६.२.९ ३५, ६ ६.१.५; तु०, ऐ० ब्रा०, ३ ४१; जां० ब्रा०, १४.२३ । 

« श० ब्रा०, ६९.२.१.३६; तै० सं० ब्रा०, ५.६.१०.२ । 

१०, श०»० ब्रा, ६३ १.२। 


पंचम अध्याय २७३ 


इस प्रकार यह जोड़ा मिथुन-भाव की संरचना करता है, जो प्रजनन का 
विधाता होता है। फलत: यह प्रजनन-क्षमता प्रजापति के रूप को ही रूपायित 
करती है | प्राजापत्य-अज की सामिघेनी ऋचाओं की संख्या इक्कीस होती है। इक्क्रीस 
संख्या में बारह मास, पाँच ऋतुएँ, तीन लोक और एक आदित्य की परिगणना" होती 
हैं। ये सब मिलकर प्रजापति को प्रतीकायित करते हैं। अग्नि-पुरुष की देह इक्कीस 
संख्या से युक्त होती है। दस हाथ की अंगुलियाँ, दस पैर की अंगुलियाँ और एक आत्मा 
मिलकर इक्कौस होते हैं'। अतएवं सामिधेवी की इक्क्रीस संख्या अग्नि पुरुष को 
प्रतीकायित करती है। इस पशु के आधार में हिरष्यगर्भवती ऋचा का प्रयोग होता 
है। हिरण्यगर्भ प्रजापति है' | प्राजापत्य-पशु-पुरोडाश में बारह कपालों का प्रयोग 
होता है | संवत्सर में बारह मास होते हैं। इस प्रकार सदृश संख्या के कारण यह पशु 
पुरोडाश प्रजापति को प्रतिरुपायित करता है* । 

वायव्य अज को उत्पत्ति प्रजापति के रेत से हुई है* । वायु प्राण है। प्राण ही 
प्रजापति है। जब प्रजापति विसंहत हुआ था, तब उसके मध्य भाग से प्राण निकल 
गया था*। प्राण वायु” है, अतएवं इस अज के वायुदेवताक होने के कारण प्रजापति में 
प्राण का आधान होता हैटध | नियुत उदान है, और यह पशु नियुत्वान्‌-वायु के लिये 
संज्ञतत होता है। अतएव इसके द्वारा प्रजापति में उदान को स्थापित किया जाता है* । 
इस पशु की सामिधेनी ऋचाओं की संख्या सत्रह ' है। संवत्सर भी बारह मासों और 
पाँच ऋतुओं का संघात होने के कारण सन्नह अवयव वाला है और प्रजापति संवत्सर"* 
है। इस प्रक्रार इन सामिधेनियों से प्रजापति की संरचना होती है | पुरुष-प्रजापति में 
दस प्राण, चार अंग और एक आत्मा है। उसमें ग्रीवा और सिर का संयोजन करने 
पर संख्या सत्रह हो जाती है**। इस प्रकार से भी अग्ति-पुरुष का प्रतिरूपायन 
होता है | 

इस विधा से दृष्टका-पशु-याग में अग्ति, प्रजापति एवं पुरुष का आरम्भ में ही 


श० ब्रा०, ६९.२,२.३; तु०, तदेव, १.३.५.११; ए० ब्रा०, १.३०; तां०ब्रा०, १०,१.१० । 

तदेव, ६.२,२,४; तु०, ऐ० ब्रा०, १.१९; तै० ब्रा०, ३.३ ७.१ । 

तुदेते, ६२२४०, ४. तदेव । 

५. तदेव, ६.२.२.५; तु०, तदेव, ६.१.१.११, १२.७,१,२, ५-२.१.२४ | 

तदेव, ६,२,२.७ । 

७. तदेव; १०,३.३.७; ए० ब्रा०, २,२६,३.२; तै० ब्रा०, २.३.९.४-५; कौ० ब्रा०, ८.४; 
तां० ब्रा०, ४.६.८; तै० सं० ब्रा०, ५.१.५.१; का० सं० ब्रा०, १९.५; जैं० उ०, 
हर 

८, श० ब्रा०, ६९.२,२.७; ९. तदेव; १०, तदेव, ६.२.२.८ । 

, तदेव, ६.२.२.९; तु०, श० ब्रा०, १.५.२.१७; ऐ० ब्रा०, १.१६,४.२६; कौ० ब्रा०, 

२,१०; ता० ब्रा०, १०.१,७; मौ० उ०, १.१४। 

१२, शण० ब्रा०, ९,२,२,१६-१८ । 
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२७४ अग्निचयन 


प्रतीकायन कर इतिहास (मिथ) का विधिकरण (इन्‌ऐक्टमेण्ट) प्रस्तुत किया गया है। 
यहाँ यह कहना असंगत नहीं होगा कि इष्टका-पश्षु फाल्गुनी पौर्णमासी के दिन किया 
जाता है। इस दिन इस याग करने का लक्ष्य यह है कि इन्द्र ने पौर्णमास हवि के द्वारा 
वृत्र का वध किया था! । अतएव इन्द्र का अनुकरण करते हुए यजमान भी संरचना 
को अवरुद्ध करनेवाले सभी विघातक तत्त्वों को विनष्ट करने के लिये इष्टका-पश्ु* 
का विधान करता है। वृत्र-वध की प्रतीकीय अर्थंवत्ता की व्याख्या पहले प्रस्तुत की 
जा चुकी है | 


सावित्न होम का प्रतीक अर्थ-- 

ऋग्वेद में सविता को प्रजापति कहा गया है* । सविता अग्नि भी है' । सृष्टि 
के आरम्भ में सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था*। अग्ति-चयन के भग्नप्रातिमानिक इतिहास 
के अनुसार प्रजापति जब संतप्त हुआ, तो उससे जल उत्पन्न हुआ”। सावित्र आहुति 
में अष्टगगहोत आज्य हारा दी जानेवाली संतत आहुति उस प्रारम्भिक जल को 
प्रतीकायित करती है" । इस आहुति के द्वारा भावी अग्नि को रेत के रूप में सिचित 
किया जाता है* | प्रजापति त्रयीविद्या के साथ जल में प्रविष्ट हुआ था | यजुषों का 
प्रयोग इसी तथ्य को स्पष्ट करता है" । इसमें विनियोजित प्रथम तीन यजुष्‌ तीनों 
लोकों को तथा चतुर्थ यजुष त्रयीविद्या को रूपायित करता है। अन्त में चारों यजुष्‌ 
दिशाओं को रूपायित करते हैं। इस प्रकार त्रिलोकात्मक एवं त्रयीविद्या के निधान 
प्रजापति अग्नि को वीयंरूप में स्थापित किया जाता है । 
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६, ऋ० सं, १०,१२९,३, १२१.७, ते० सं० ब्रा०, ५६.४.२; शण० ब्रा०, ६१.१.९, 
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। के अग्रप्रातिमानिक इतिहास (मिथ) के अनुसार सृष्टि के आरम्भ 
में गृहपति के रूप में 'भूतानां पति: संवत्सर प्रजापति"! ही था। इस संदर्भ में यह 
ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ प्रजापति का 'भूतपति' के रूप में उल्लेख हुआ 
है । इस कथ्य का अन्यत्र भी समर्थन मिलता है । अग्नि का भी एक ताम भूतपतिई 
है। इस भूतपति संवत्सर प्रजापति ने उषा में वर्षभर रेतोधान किया | उस समय 
उषा ही गृहपत्नी* थी। उसी की अनुकृति में उखा में वर्षभर अग्नि का संभरण 
किया जाता है। उखा उषा का प्रतिरूप है। उख्य अग्नि में प्रतिदिन जो समिधाओं 
की आहुतियाँ दी जाती हैं, वह प्रजापति द्वारा उषा में वर्षभर वीर्य॑-सेक को प्रती- 
कायित करता है। यह उखा उस वाक की भी प्रतिरूप है, जिसे प्रजापति ने त्रयोविद्या 
के रूप में सर्वप्रथम उत्पन्न किया था और उसी के साथ वाक-लोक से उत्पन्न जल 
में प्रविष्ट हुआ था । तदनन्तर एक अण्डा बता और उससे सकल ब्रह्माण्ड अस्तित्व 
में आया । उखा के प्रतीक अर्थ की व्याख्या यथावसर की जायेगी | 
अग्ति-चयन में ब्रह्माण्ड-संरचना-- 

कोई भी अस्तित्व दिक-काल सापेक्ष होता है। यदि कोई अस्तित्व है, तो वह 
निश्चय ही किसी देश-विशेष और काल-विशेष में है। परम यथार्थ भी जब संव्यवहाय॑ 
यथाथ में अस्तित्व ग्रहण करता है, तो उसे दिक-कालात्मक ब्रह्माण्ड की आवश्यकता 
होती है। इसी दृष्टि से अस्तित्व-संघात को सिरजने के लिये ब्रह्माण्ड का सृजन 
अवव्यम्भावी हो उठता है। सुष्टि के प्रारम्भ में ही प्रजापति त्रिलोकात्मक बह्याण्ड की 
रचना* करता है। अग्नि-चयन के अग्रप्रातिमानिक इतिहास में इस ब्रह्माण्ड की रचना 
का पर्णतया विवरण मिलता है। प्रजापति का अनुकरण करनेवाला यजमान भी 
अग्निचयन में ब्रह्माण्ड की संरचना करता हुआ प्रजापति के अंगों का भी संधान 
करता है। स्वयं यजमान भी प्रजापति के अंगों को सिरजता हुआ अपने अंगों को 
अभिसंस्कृत करता है । 

इस दृष्टि से सम्पूर्ण वेदि में ब्रह्माण्ड को रूपाकार प्रदान किया जाता है। 
जैसा कि पहले बताने का प्रयास किया गया है कि प्रजापति ते पृथ्वी से सृष्टि का 
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२७६ अग्निचयन 


प्रारम्भ क्यों किया ? वस्तुतः पृथ्वी से सृष्टि का उपक्रम स्वर्ग की उपलब्धि के 
लिये, परम यथा से तादात्म्य-स्थापन के लिये किया जाता है'। वास्तविक स्थिति 
को प्रतीकात्मक दृष्टि से विपरिवर्तित कर लिया जाता है। ऐतरेयब्राह्मण के अनुार 
स्वगं लोक दूरोहण' है। इसका अभिप्राय यह हैं कि परम यथार्थ के साथ 
तादात्म्य अति कठिन है । अतएवं उसके लिये देवयाव ही ऋणजु मार्ग है। 
प्रतीकात्मक दृष्टि से पृथ्वी से सृष्टि के आरम्भ का सिद्धान्त स्वर्ग उपलब्धि के लिये 
एक प्रक्रिया मात्र है। वस्तुस्थिति सर्वंथा भिन्न है। सारे लोक, सकल अस्तित्व 
तो उस परम यथा में संनिहित हैं, जिसे नासदीयसूक्त* में 'तदेकस्‌ हिरण्यगर्भसृक्त 
में हिरण्यगर्भ", अथर्व॑संहिता में 'एक ज्योति'* तथा वाजसनेयिसंहिता में 'आदित्य- 
वर्ण पुरुष' कहा गया है। वेदिक ग्रन्थों में इसे अनेक अभिषघान दिये गये हैं । इसकी 
स्थिति तो झलोक में ही है; क्योंकि परम यथाथ को स्थिति वहाँ अथवा उससे परे 
लोक में है। इसी दृष्टि से पुरुषसूक्त” में कहा गया है कि पुरुष के चौथाई भाग में यह 
अनुभूतिगम्य सृष्टि है। उसका तीन चौथाई भाग तो ऊपर चला गया है। यह ऊषध्व॑- 
देशस्थ भाग शेष है, जो अनन्त हैट | सत्य तो यह है कि यह संव्यवहाये पुरुष की 
स्थिति है। पुरुष के विषय में तो कुछ भी कहना अशवय है। इसी कारण से द्युलोक 
के प्रतीक आहवनीय में सभी लोकों की स्थिति को दिखाने के लिये चयन किया जाता 
है; अन्यथा गाहंपत्य पृथिवीलोक, आम्नीघ्रीय अन्तरिक्ष-छोक तथा आहवनीय द्ुलोक 
का प्रतीक है । अब इसकी व्याख्या की जायेगी । 
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प्र 


पंचम अध्याय जोक 
गाहंपत्य चिति : पृथिवी-लछो क-- 


गाहँपत्य अग्नि पृथिवी-लोक को प्रतीकायित करता है" । उख्य-अग्नि सर्वप्रथम 
यहीं स्थापित किया जाता है । यहाँ आठ यजुष्मती ईंटों का आधानर करने का 
निदेश है। संख्या-सादृश्य से ये आठ ईंटें आठ अक्षरोंवाली गायत्री को रूपायित 
करती हैं। अग्ति भी गायत्र है। अतएवं गायत्र-अग्नि की मात्रा के समान इनका 
आधान किया जाता है । अग्नि में पाँच चितियाँ होती हैं, अतएव पंच चितिक-अग्नि 
संवत्सर है। इसी दृष्टि से यहाँ ईंटों के सादन-मन्त्रों का पाँच बार प्रयोग किया जाता 
है, जो संवत्सर-अग्ति के सादृश्य का विधान करते हैं। आठ आहित इटें और पाँच 
सादन-मन्त्रों का योग तेरह होता है। अग्नि के चिति-पुरीषों की संख्या भी तेरह है। 
पुरीष-निवपन तक चार चितियाँ, स्तोमभागा इंटों के आधान तक पंचमी चिति, तद- 
नन्‍्तर पुरीष-आधान, नाकसद्‌ इंटों का पुरीष-निवपषन तक, आधान तक दो विकर्णी 
एवं स्वयमातृण्णा का आधान, स्वर्ण-खण्डों से चिति-प्रोक्षण, सातवीं चिति--ये सब 
मिलकर तेरह संख्या को पूरा करती हैँं। इसमें सात इंटों की चितियाँ और छह 
पुरीषाधान है। संवत्सर में तेरह मास होते हैँ। इस प्रकार४ यह गाहंपत्य अग्नि 
संवत्सर अग्नि को प्रतिरूपायित करता है। 


गाहंपत्य-अग्नि में आठ यजुष्मती इंटें और तेरह लोकम्पुणा इंटें आहित की 
जाती हैं। इनका योग इक्क्रीस* होता है। इक्कीस संख्या में बारह मास, पाँच ऋतुएँ, 
तीन लोक और आदित्य समायोजित होते हैं। इक्कीस संख्या प्रतिष्ठा को अभिव्यक्त 
करती है। प्रतिष्ठा पृथिवी है? । इस प्रकार से भी गाहंपत्य पृथिवी-लोक है । 


परिश्रितों ( गाहंपत्य-अग्नि के चारों ओर बाड़ के रूप में रखे गये कंकड़ों 
अथवा छोटे पत्थरों ) की संख्या इक्कीस है। ये परिश्रितें समुद्र को प्रतीकायित करती 
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हैं। यह पृथिवी चारों ओर समुद्र से आवृत है | अतएव इन परिश्रितों को आहित कर 
इसे पृथिवीलोक की प्रतिक्षति के रूप में प्रतीकायित किया जाता है! | 

गाहंपत्य में अग्ति गर्भस्थ शिशु के रूप में रहता है। इस पृथ्वोलोक से ही 
उनका जन्म होता है। इस स्थिति में परिश्चित योनि को" प्रतीकायित करती है। 
इस योनि में बिछायी जाने वाली ऊषा ( खारी मिट्टी ) गर्भ का ऊल्ब ( गर्भ को 
आच्छादित करने वाली भोतरी झिल्ली ) है । गाहंपत्य में विकीर्ण सिकता वीर्य को 
रूपायित करती है । चिति में पूर्व में आहित चार ईटे आत्मा ( शरीर ) हैं* । उनके 
पीछे रखी जाने वाली दो ईंटें सक्िथ ( नितम्ब ) तथा आगे रखी जाने वाली दो इंटें 
बाहु हैं * । जहाँ आत्मा है, वहीं शिर भी है” | पक्षों एवं पूँछ से युक्त इस सुपर्ण-अग्नि 
को गाहंपत्य में गर्भ के रूप में स्थापित किया जाता है“ । अन्यथा भावी सुपर्ण की 
उत्पत्ति संभव नहीं होगी । 
आस्ती प्रीय-चिति : अच्तरिक्ष-छोक -- 

आग्नोध्रीय-अग्ति अन्तरिक्ष लोक है" । इसका चयन सभी अग्नियों के चयन 
के पदचात्‌ किया जाता है। वेदिक इतिहास ( मिथ ) के अनुसार पहले अन्तरिक्ष 
लोक नहीं था, केवल ससुप्टरूप में पृथिवी एवं द्युलोक ही थे” । बाद में जब इन दोनों 
लोकों को अलग किया गया, तब अन्तरिक्ष अस्तित्व में आया । इसमें आहित अश्मा- 
पुश्नि ( सफेद चित्तीदार पत्थर ) आदित्य का रूप है'! | इसे रखकर अन्तरिक्ष में 
आदित्य की स्थापना की जाती है | आग्नोशन्नीय में आठ इटें उपहित की जाती हैं । ये 
आठ ईटे आठ अक्षरों वाली गायत्री के साथ साद्श्य-सम्बन्ध स्थापित करती हैं। अग्नि 
गायत्र होने के कारण इनके द्वारा प्रतिरूपायित होता है!  । इसमें अश्मा-पृर्िन न॒वाँ, 
रखा जाता है। प्राणों की संख्या दस है। यहाँ जो अग्नि आहित किया जाता है, वह 
दश्म है | इस प्रकार आग्नीश्रीय में दस प्राणों को आहित किया जाता है । सभी प्राण 
मध्यवर्ती होते है। अतएवं मध्यलोक स्थानीय अन्तरिक्ष में सभी प्राणों का भाधान 
किया जाता है? | 
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आहवनीय-चिति : चुलोक-- 


उत्तरवेदि पर आहवनीय अग्नि का चयन किया जाता है' । यह दलोक को 
प्रतीकायित करता है। पहले यह बताया जा चुका है कि सकल ब्रह्माण्ड की स्थिति 
द्ुलोक में है। अतएव इसमें ब्रह्माण्ड स्थित सभी पदार्थों को आहित किया जाता है । 
आहवनीय अग्नि में इटों के पाँच प्रस्तार होते हैँ। प्रथम-चिति में पृथ्वी-लोक, तृतीय- 
चिति में आन्तरिक्ष लोक तथा पंचमी-चिति में झुलोक की स्थापना की जाती है* | 
द्वितीय-चिति पृथ्वी एवं अन्तरिक्ष-लोक को जोड़ती है तथा चतुर्थी-चिति अंतरिक्ष 
तथा झ्यलोक को* | यहाँ सर्वप्रथम पृथ्वीलोक को प्रतिरूपायित करनेवाली प्रथम 
चिति की व्याख्या की जायेगी | 


प्रथम-चिति का प्रतीक अर्थ : च्ुलोक में पृथिवी-लोक की संरचता-- 

अग्नि-क्षेत्र के कषंण के समय चार कँड़ यजूषों द्वारा तथा बारह कूंड निम॑न्त्रक 
बनायी जाती है । इसमें चार कंड़ों के द्वारा सकल अन्न एवं चार शीर्षष्य प्राण 
स्थापित किये जाते हैं* । बारह कंड़ों के रा भी भग्नि के शरीर में प्राणों को आहित 
किया जाता है । संवत्सर में बारह मास होते हैं। बारह कूंड़ों के द्वारा संवत्मर-अग्नि 
को रूपायित किया जाता है* | सोलह कंड़ों को बनाकर षोडशकल विसंह॒त प्रजापति 
को संहत किया जाता है | 


कृष्ठ क्षेत्र में बीचो-बीच दर्भस्तम्ब का आधान किया जाता है* | ध्यातव्य है 
कि दर्भस्तम्ब की गणना यजुष्मती ईटों में की गयी है" ' । दर्भ॑स्तम्ब सृष्टि के पूर्व में 
स्थित जल को प्रतीकायित करता है। ऋग्वेद के अनुसार जब इन्द्र ने वृत्र का वध 
किया था, तब सुष्टिक्षम आद्य जल वृत्र के प्रवहित होनेवाले जल से अलग हो गया 
था*'* | शतपथब्राह्मण इस इतिहास ( मिथ्‌ ) को दुहराता है। इन्द्र ने जब वृत्र का 
वध किया, तब उससे दुगगन्ध-युक्त जल चारों जोर बह चछा। उस जल से घणा करने 
के कारण तथा उसके संस्पर्श से बचने के लिये आद्य जल से अलग होकर गंठिया गया 
(दूभनस्ति), वही दर्भ बत गया" *। अथवंबेद में दर्भ की विश्वरूपता तथा सर्वकर्म-क्षमता 
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का वर्णन मिलता है" | वस्तुतः यह प्रक्रिया अनृत तथा ऋत के विवेक की है* | 


जोता गया यह क्षेत्र सीता-समर है। यह सीता-समर वाक का प्रतिरूप है* | 
सभी कॉँड प्राणों को रूपायित करते हैं? । अतएव दर्भस्तम्ब को मध्य में आहित करने 
का अथ है वाक में अन्न का आधान* | यह क्रिया निर्मन्त्रक होती है । ऐसा इसलिये 
किया जाता है कि सब अनिरुक्‍त है। अतएवं अनिरुक्तरूप में सभी अन्नों का आधान 
किया जाता है | 


इस दर्भस्तम्ब पर पाँच आहुतियाँ दी जातो हैं?। चीयमान यह अग्नि 
उद्भव की प्रक्रिया में रहता है। अतएव इसका उद्भव सकल अन्न के लिये 
होता है। आज्य समस्त अन्नों का रस है। यह जल एवं औषधियों का 
भी रस है। अतएव इन आहुतियों के द्वारा इस अग्नि के लिये सकल अन्न, जल 
एवं औषधिग्रों का आधान किया जाता है“ | इन आहतियों की पाँच संख्या पँच-चितिक 
अग्नि को रूपायित करती है" । ऋषियों ने सर्वप्रथम प्राणों का आधान कर अग्नि को 
अभिसंस्कृत किया था, अतएव इन आहुतियों से इस अग्नि में प्राण का ही आधान 
किया जाता है" “ । इन आहुतियों में तेरह व्याहृतियों का विनियोग किया जाता है । 
इनसे तेरह चिति एवं पुरीषों से युक्त अग्नि को रूपायित किया जाता है" | तेरह 
संख्या त्रयोदश मास से युक्त संवत्सर की बोधिका है!*। इस प्रकार भी संवत्सर 
अग्नि को रूपायित किया जाता है! । 


कृष्ट अग्निल्षेत्र में उदचमसों ( जल भरे चमस ) से जल छोड़ा जाता है।४ | 
अग्नि-प्रजापति को अभिसंस्क्ृत करते हुए देवों ने सर्वप्रथम जल का आधान किया 
था) * | अतएव तदनुकारी यजमान भी सर्वप्रथम अग्निलक्षेत्र में जल का आधान करता 
है। कृष्ट अग्नि-क्षेत्र में बारह उदचमसों के द्वारा जल छोड़ा जाता है। वर्ष में बारह 
मास होते हैं, अठएव इसके द्वारा संवत्सर अग्नि को प्रतीकायित किया जाता है"$ | 
कृष्ट-अकृष्ट अग्निक्षेत्र में कुछ मिलाकर पन्द्रह उदचमसों से जल का छिड़काव किया 








१. अण्सं०, १९,३२-३३; द्र० डी० जें० होएन्स, ऐन्‌ एक्स्करसस्‌ ऑन्‌ भगवद्गीता, ६.११, 
प्रतिदानम, १९६८, पृ० ५२३-५३२२ | 

२. ऋ० सं०, १०.१२४.५-ऋतेन राजन्तनुतं विविज्चन्‌ । 

३. श० ब्रा०, ७.२.३.२; ४. तदेव) ५. तदेव । 

६. तदेव; अनिरुक्त के लिये द्र०, लई रेनू तथा एल० सिलबर, निरुक्त ऐण्ड अनिरुक्त इन्‌ 
बेदिक्‌ लिट्रेचर, सरूप-भारतीः दि होमेज आफ इण्डोलॉजी: लक्ष्ममसरूप मेमोरियल 
वाल्यूम, १९५४, पृ०५ ६८-७९ । 

७. तदेव, ७,.२.३.४-५; तै> सं० ब्रा०, ५.६.४; ८. तदेव, ७,२.३.४; ९. तदेव। 
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१०, तदेव, ७.२.३.५; ११, तदेव, ७.२,३,८ । 
१२. तदेव, ७.२.३.९, तु०, तदेव, २.६.४.२४; कौ० ब्रा०, ५,८ | 
१३. तदेव; १४. शण० ब्रा०, ७,२.४.१; १५, तदेव, ७.२.४.७। 


१६, तदेव, ७.२.४.४ । 
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जाता है। पन्द्रह संख्या वत्ञ का रूप है।। इस प्रकार प्रारम्भ में हो बज द्वारा 
पापवृत्र का हनन करता है | 


प्रजापति जब विस्रस्त हुआ था, तब उसके शरीर का रस चारों दिशाओं में 
क्षरित हुआ । देवों ने उसे संहृत करने के अवसर पर चारों दिज्ञाओं से छोग-इष्टका 
( मिट्टी के ढेले ) लाकर रस का ही आहरण किया था। इस प्रकार ये चार लोग- 
इष्टकाएँ रस को प्रतिह्पायित करती है* | इन्हें वेदी के बाहर से लाया जाता है 
इस प्रकार बाहर से अग्नि करा आहरण होता है। स्फ्य से खोदकर मिद्री के छेले प्राप्त 
किये जाते हैँ" । स्फ्य वच्ञ॒ का प्रतीक है* और वज्च्र वोय॑ है*। इस प्रकार यह 
वित्ति! पराक्रम से प्राप्त वी जाती है | 


पुष्करपर्ण अग्नि की योनि है, अतएवं इसका उपधान किया जाता है' । ऋक- 
संहिता के अनुसार अथर्वा ने पुष्कर के ऊपर अग्नि का मंथन किया था" *। तैत्तिरीय- 
संहिता-ब्राह्मण' ' कहता है कि सुष्टि के पूर्व सलिल सत्र व्याप्त था। उस समय 
प्रजापति वायु बनकर पुष्करपर्ण पर स्थित हुआ। उस समय प्रजापति इसे जलकुलाय 
समझकर इसी में प्रतिष्ठित हुआ था। अतएव सर्वप्रथम इसका आधान किया जाता 
है। जिस प्रकार जल में पुष्करपर्ण आहित है, उसी प्रकार पृथ्वी भी जल के उपर 
स्थित है। यह पृथ्वी अग्नि की उत्पत्ति-स्थली है। यह पृथ्वी स्वयं अग्नि है। अतएव 
पुष्करपर्ण जल के साथ-साथ पृथ्वी को भी रूपायित करता है' । बस्तुतः पुष्करपर्ण अग्नि 


१, तदेव, ७,२.४.१२: तै० सं० ब्रा3, ९ २१०.६। 

२. श९ ब्रा०, ७,.३.१.१६ - प्रजापतेविख्रस्तस्य सर्वा दिशों रसोध्तुव्यक्षरत्‌ । 
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४ शण० ब्रा०, ७.३.१.१७--बाह्मेनाग्निमाहरति । तु०, तैं० सं० ब्रा०, तदेव, का० सं० ब्रा“ 
तदेव । 

५, द० ब्रा०, ७.३.१.१९--स्फ्येनाहरति । 

द० ब्रा०, ७,३.१.१९--वजीाो वे स्फूयः, तु , तदेव, १.२.४.१; ते? बरा०, १ ७.१५०,५ , 

ह० ब्रा०, तदेव--वीर्य वे वज्अः:; तु", तदेव, १.३.५.७ । 

श० ब्रा०, तदेव--वित्तिरियम्‌, वीर्येण वे वित्ति विन्दते । 

हण० ब्रा०, ७.४१.७; तै० सं० ब्रा०, ५.२.६.५; का० सं० ब्रा०, २०.५; मे० सं० ब्रा०, 

३ २.६; क० सं० ब्रा०, ३१.७ । 

१०. ऋ०सं०, ६.१६.१३--त्वामग्ने_पृष्क रादध्यथर्वा निरमन्थत; तुण्साथ्सं० १.९; वा० सं०, 

११.३२, १५.२२; तै० सं०, ३५.११.३, ४.१.२.२; का० सं०, १५.१२, १६.३; 

मैं० सं०, २ ७.३, १३.७; शण० ब्रा०, ६.४.२.२, ऐ० ब्रा०, १.१६ । 

११, लै० सं० ब्रा०, ५.६.४.२; तु०, का० सं० ब्रा०ण, २२.९; क० सं० ब्रा०ण, ३५.३; 

तै० आ०, १.२३.१ । 

१२, शरण ब्रा०, ७.४.१.८ । 
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अर! ४ 


१८२ अग्निचयन 


का पुर है। इन्द्र वृत्र-वध के पश्चात्‌ आश्वस्त नहीं हुआ कि उसने वृत्र को मार डाला 
है। अतएव वह जल में प्रविष्ट हो गया और देवों से उसने कहा कि मेरे लिये पुर की 
संरचना करो | तब देवों ने जल के रस का समुद्हून किया और पूर बनाया | अतएव 
इसका परोक्ष-अभिधान पुष्कर है? । ध्यातव्य है कि पुष्करपर्ण जल में उत्पन्न होने के 
कारण जल का प्रतिरूप है! । अनेक सन्दर्भों में अग्नि का उद्धव जल से बताया 
गया है | 


पुष्करपर्ण के ऊपर रखा जाने वाला रुक्‍म आदित्य का रूप है*। यह 
आदित्य सारी प्रजाओं को रोचियुक्त बनाता है, अतएवं इसका परोक्ष अभिधान 
'रोच' है। इस “रोच” को ही लोक रकम कहता है* | यह स्वाणगिम एवं मण्डलाकार 
होने के कारण सूर्यमण्डल का प्रतिरूप है' | इसमें छटकते हुए एक्कीस निर्बाध 
(लटकन) सूर्य की रद्मियों को प्रतीकायित करते हैं* । 


रुक्म के मध्य में हिरण्मय पुरुष ( सोने की पुरुष-प्रतिमा ) का उपधान किया 
जाता है। यह अग्नि और प्रजापति का प्रतीक है* । यह सुनहली पुरुष-प्रतिमा 
यजमान को भी प्रतिरूपायित करती है' । यह यजमान की देवी आत्मा (शरीर)"* 
है। प्रजापति जब विस्नस्त हुआ था, तब उसकी रम्य तनु मध्यभाग को छोड़कर चली 
गयी। उसके चले जाने पर उसकी सारी इन्द्रियों ने भी उसका परित्याग कर दिया । 


िवमननकनक, क्र रू सनिननन 


१, शण० ब्रा०, ७.४.१.१३; नि०, ५.१४; द० आनन्दकुमारस्वामी, निरुक्त, सै० पै० २, 
पृु० २५६ । 

२. श० ब्रा०, ६.४.१.९, ४.२.२; १०.५.२,६: द्र०, जे० सी०, हीस्टरमान, एु० इ० रा० 
का०, पृ० १९७९, १८९, १८८ ! 


३. ऋऋृु० सं०, १०.१२१.७; वा० सं", २७.२५; तै० सं०, ४.१.८.५; का० सं०, ४०५१; 
में० सं० २.१३.२३; द्र०, सनतोना (सान्त्वना) बसु, दि लोटस इन दि कास्मोगानी आफ 
दि वेदज़ , वि० इ० ज* भाग ४, खण्ड ९, मार्च १९६६; आनन्दकुमारस्वामी, नेचर आफ 
बुद्धिस्ट आर्ट, से० पे० १, पृ० १४८; १७२,१७३; सिम्बालिज्म आफ दि डोम, तदेव; 
पृ० ४५९; पुष्करपर्ण के विशेष विश्लेषण के लिये द्र०, तदेव, इलीमेण्ट्स आफ बुद्धिस्ट 
आइकताग्राफी, १९३५; खोंदा, भास्पेक्ट्स आफ्‌ अर्ली विष्णुइज्म, पु० १४,७१,८४,८९, 
९४, १०३ आदि, २१४ आदि, २२० आदि, २३९,२४४,२५० । 

शण्ब्रा०, ७.४.१.१०, असो वा आदित्य एब रुक्मः; तु०, ते० ब्रा०, ३.९,२०.२। 
तदेव--एष हीमाः सर्वाः प्रजा अतिरोचते, रोचो ह वे त॑ रुक्‍्म इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
तदेव--हिरण्मयो भवत्ति प्रिमण्डलः; तु० तै० सं० ब्रा०, ५.१.१० । 

तदेव--रह्मयों वा एतस्य निर्बाधा: । 

श० ब्रा०, ७.४.१.१५, पुरुषमुपदधाति, स प्रजापति:, सो$ग्निः । 

तदेव--स यजमानः । 

* तदेव, ७.४.२.१७--योञ्सो हिरण्मय: पुरुषः, दैवों वा अस्य स आत्मा । 
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तदनन्तर जब देवों ने प्रजापति को अभिसंस्कृत किया, तब उन्होंने उसमें रम्य तनु का 
आधान किया | पुनः सारी इन्द्रियाँ लौट आयीं और उसकी रम्य तनु में रमीं। इसी- 
लिये इसका परोक्ष अभिधान 'हिरम्य' है। जगत्‌ में छोग इसी को हिरण्य कहते हैं! । 
हिरण्य ज्योति है, अग्नि भी ज्योति है। हिरण्य अमृत है, अग्नि भी अमृत है । अतएव 
यह हिरण्थ-पुरुष अग्नि का रूप है ' । यह पुरुषाकार होता है, अतएव प्रजापति है; क्योंकि 
पुरुष प्रजापति है'। रुक्म सुर्यमण्डल है और यह हिरण्मय पुरुष उसमे स्थित पुरुष है। 
इस प्रकार यह हिरण्मय पुरुष अग्नि, प्रजापति तथा यजमान का साक्षात्‌ रूप है। 
इसके आधान में विनियोजित मन्त्र भी इसी तथ्य को अभिव्यक्त करता है' | चित्र 
तामक साम का गायन कर इसे वीयंवान्‌ बताया जाता है। इस पुरुष के दोनों ओर 
खुचों का आधान किया जाता है। ये दोनों सच इस पुरुष की भुजाएँ हैं* । 


पुरुष के ऊपर स्वयमातृष्णा (जिस कंकड़ में स्वाभाविक्र रूप से अपने-आप 
छेद बना हुआ हो) का उपधान किया जाता है* । यह स्वयमातृष्णा पृथिवी है? | जब 
विस्नस्त प्रजापति को देवता उठाकर ले जा रहे थे, प्रजापति ने प्रतिष्ठा को स्वयं 
ग्रहण कर लिया और बेठ गया। विस्नस्त होने वाला प्रजापति, यही चीयमान अग्नि 


या 
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इलोक-१५५--ध्येयः सदा सवितृ मण्डलममध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसब्निविष्ट: । 
केयूरवान्‌ मुकुटमण्डलवान्‌ किरीटो हारी हिरण्मयवपुर्धतशइखचक्रः ॥ द्र०, इत्यसंग्रह, 
पु० १२, विष्णुध्यानमन्त्र । 

५. श० ब्रा० ७.४.१,२९ । ः 

६ श० ब्रा०, ७.४-२-१: ते० सं० ब्रा०, ५.२.८; का० सं० ब्रा०ण, २०.६; में० स॒० ब्रा०, 
३.२.६ द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, स्वयमातृण्णा, सै० पै० १, पु० ४६५-५२० । 

७, श॒० ब्रा० ७.४.२.१--इयं वे स्वयमातृण्णा; तु०, तें० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, 
तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, ३१.८ । 

८, ह० ब्रा०, ७.४-२., २-४ । 
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है। अतएवं इसका यहाँ आधान किया जाता है। प्रजापति ने इसे स्वयं अपने लिये 
स्थापित किया था, अतएव मन्त्र" में वाणित है कि विश्वकर्मा प्रजापति ने इसे 
फेलाया | यह ध्रुव एवं स्थिर है। पृथिवी पर सभी अन्न होते हैं, तथा यही सब 
प्राणियों को धारण करती है' । अतएव इसे पुरुष से अनन्ताहित स्थापित किया जाता 
है । अतएव इस प्रकार स्वयमातृण्णा के द्वारा पुरुष में अन्न एवं प्राण का आधान किया 
जाता है । 


टूब को स्वयमातृण्णा के छेद में डालकर रखने का विधान है* । प्रजापति के 
विश्नस्त होने पर रोएँ औषधि हो गये थे और उसके मध्य से प्राण उत्क्ान्त हो गया 
था*। देवों ने प्रजापति को संहत करते हुए दूर्वा को उसमें रसरूप में आहित किया 
था* | वस्तुतः अन्य ओऔषधियाँ प्रजापति के रोम हैँ, परन्तु यह दूर्वा रसरूप प्राण है। 
इसे रखकर प्रजापति में सभी औषधियों का उपधान कर दिया जाता है। शअ्रजापति 
का जब प्राण निकला था, तब उसने कहा था कि यह प्राण मेरी हिसा न करे। उसके 
द्वारा कहे जाने के कारण ही इसका परोक्ष नाम 'धूर्वा' है। जगत में लोग इस 'धूर्वा' 
को ही दूर्वा के नाम से पुकारते हैं?"। इस प्रकार यजमान अग्नि में दूर्वा आहित 
कर रसरूप प्राण का हो आधान करता है | 


इन्द्र और अग्नि ने स्वर्गंप्राप्ति के लिये द्वियजुष्‌ ईंट का आवान किया था। 
यजमान भी उनका अनुकरण कर अमृतत्व की उपलब्धि के लिये इस ईंट का आधान 
करता है । यह ईंट मट्ठी की होती है, अतएव यह यजमान का मानुष, मत्ये रूप है! । 
अपने मरत्यं शरीर को अमृत बनाने के लिये यजमान इसका आधान करता है। 


रेतःसक्‌ नामक दो ईटें प्रजापति के दोनों अण्डकोषों को प्रतीकायित* "करती 
हैं। इसके अतिरिक्त ये दोनों ईंट पृथिवी एवं द्युलोक को भी रूपायित करती हैं । 


१. वा० सं०, १३.१६; ते० सं०, ४.२.९; का० सं०, १६.१६; मैं० सं० २.७. १५। 

२. शण० ब्रा०, ७.४.१.१०२--अस्यां हि सर्वमन्‍्त पच्यते, यदृधि कि च प्राणीयं तत्‌ सर्व॑ 
बिभति । 

३. श० ब्रा०, ७.४.२.१-२--अन्न॑ दधाति, प्राणं दधाति । 

४. शण० ब्रा० ७.४.२.१०; ते० सं/ ब्रा०, ५.२.८; का० सं० ब्रा०, २०.६; मै० सं० ब्रा०, 
३.२.६ द्र०, खोंदा, आस्पेक्ट्स आफ अर्छी विष्णुइज्म, पु० १३। 

५ शण० ब्राौ०, ७.४०२,१ १ । 

६, छा० ब्रा०, ७.४.२.१३ | 

७. श० ब्रा० ७.४.२.१२--अय वाव मा धूर्वीेदिति, यदब्रवीदधुर्वोन्मिति, तस्माद्धूर्वा, धूर्वा 
हु व तां दूर्वेत्याचक्षते परोक्षम । 

८. श० ब्रा०, ७.४.२.१९ | 

९. श० ब्रा०, ७.४.२.१७--यदियं मृदः कृता भवति, मानुषं हायस्पेदं रूपम्‌ । 

१०. श० ब्रा०, ७.४,२.२४--आण्डौ वे रेत/सिचौ । 
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वस्तुतः ये दोनों लोक वीय॑सेक करते हैं। पृथिवीलोक से ऊपर की ओर जाने वाला 
धूम और द्युलोक से होने वाली वृष्टि वीय॑ को प्रतीकायित करते हैं! । 


विश्वज्योति नामक ईट अग्नि का रूप है*। इस छोक में स्थित निखिल 
ज्योतियों का उपजीव्य यहाँ रहने वाला अग्नि है! | इस ईंट को रेत:सिक के समीप में 
ही आहित किया जाता है। प्रजा ही विश्वज्योति है । अतएवं इसका उपधान प्रजनन- 
कारक रेतःसिक्‌ के समीप किया जाता है। 


ऋतव्या नामक ईंटें वसन्‍्त ऋतु की प्रतीक हैं" । वसनन्‍्त ऋतु में दो मास मधु 
और माधव होते हैं। अतएवं दो ईंट आहित को जाती हैं। अग्नि संवत्सर है, सारे 
लोक संवत्सर है। प्रथम चित्ति पृथिवी-लोक है। वसन्‍्त ऋतु पृथिवी छोकीय है । अतएव 
इनका यहां उपधान किया जाता है? । यह अग्नि प्रजापति है। संवत्सर प्रजापति है। 
उसकी प्रतिष्ठा प्रथमचिति है और वसनन्‍्त ऋतु भी उसकी प्रतिष्ठा है, अतएवं इनका 
उपधान यहाँ किया जाता है“ । 


अषाढा-ईंट वाक्‌ का प्रतिरूप है* | देव और असुर जब परस्पर स्पर्धाशील थे, 
तब देवों ने इस ईंट को देखा और इसका उपधान किया । फलस्वरूप देवों ने असुरों को 
सभी लोकों में पराजित करबाहर कर दिया । अतएवं इस ईंट का अषाढा नाम” ” है | 
जिस प्रकार देवों ने वाक के द्वारा शत्रु असुरों को पराजित किया था, उसी प्रकार 
यजमान भी इसका आधान कर झछत्रु को पराजित करता है। इस अषाढा को वाक्‌ के 





१. द० ६दबा०, ७.४.२, २२ । 

२. शण ब्रा०, ७,४.२.२५--अग्निवें प्रथमा विश्वज्योति:; ते० सं० ब्रा०, ५ ३.९ । 

३. श»० ब्रा०, तदेव --अग्निष्येवार्स्मिल्लोके विश्वज्योति:; तु०, में० सं० ब्रा०, ३,२.७। 

४. श० ब्रा०, ७.४.२.२६; द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, वैदिक इक्जमपुलूरिज्म, सै० पै० २, 
पृ० १८६। 

५. तदेव, ७.४.२.२९--ऋतव एते यद्‌ ऋतव्ये। ऋतुनेवेतदुपदधाति | तैं० सं० ब्रा०, 
५.४.२,१; का० सं० क्रा०, २०.६; मै० सं० ब्रा० ३.३.३; क० सं० ब्रा० ३१.८ । 

६, वा० सं०, १३.२५-मधु श्र माधवश्न वासंन्तिकावृ तू; तै० सं० ४.४.११.१; का० सं०, 
३५.९; मै० सं० २ ८.१२; क० सं० २६.९; श० ब्रा०, तदेव । 

७. शण ब्रा०, ७.४.२.३० । 

८. दश० ब्रा०, ७.४.२.३१ । 

९, शण ब्रा०, ७.४. २. ३४; तु०, ९.१.२५०४;, ८.५,४.१ । 

१०, श»० ब्रा०, ७.४.२.३३--देवाश्रासुराश्रोभयें प्राजापत्या अस्पर्धन्त, ते देवा एतामिष्टकाम- 

पव्यन्‌ अषाढाम्‌ू, इमामेव तामुपादधत, तामुपधायासुरान्‌ू सपत्नानू, आातव्यानस्मात्‌ 

सर्वस्मादसहन्त, यदसहन्त तस्मादषाढा । देवों तथा असुरों के वागू-युद्ध के लिये द्र ०, श० 

ब्र[ू०, १.५.४.६९०( ४ । 
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रूप में उपहित किया जाता है। अषाढा सभी ईंटों की रानी' है। ध्यातव्य है कि वाक्‌ 
भी रानी है । 


कर्म रस का रूप है। जब इन लोकों को जल में प्रपीड़ित कर प्रक्षिप्त किया 
गया था, तब उससे जो रस निःस॒त हुआ वही कर्म ' है। कूर्म प्रजापति का साक्षात्‌ 
रूप है। इसे कश्यप भी कहा गया है, क्योकि सूर्य £जापति सबको देखता है । कूर्म 
की निचली खोपड़ी यह लोक है तथा ऊपर की खोपड़ो द्यकोक है। बीच का भाग 
अन्तरिक्ष है* । इस प्रकार त्रिकोकात्मक रूप में भी यह प्रजापति को प्रतीकायित 
करता है” | 


विष्णु ने यह कामना की कि मैं अन्नभोजी बन। उसने ईटों के रूप में उलूखल 
और मसल को देखा और अग्ति को अभिसंस्कृत करने के लिए इनका उपधान किया । 
फलस्वरूप वह अन्न का उपभोक्ता बन गयाध। उसी की अनुकृति में यजमान भी 
इनको अग्नि में उपहित करता है। उलखल एवं मुसरू अन्न के प्रतीक हैं। विश्व में 
सकल खाद्य-पदार्थ इन्ही के द्वारा बनाये जाते हूँ" | प्रजापति के विसंहत होने पर 
मध्य प्राण ने निकलने की इच्छा को | उसे अन्न के द्वारा परिगहीत किया गया ' * | 


उरना॥ 33. ७०» 2 निनन--ीब न अमन बमक 


१, शण० ब्रा०, ७.५.१.६--सेषा सर्वासामिष्टकानां महिपों यदषाढा । 

२, ऋ० सं०, ९१०.१२५,३--अह राष्ट्रा; तु०, अ० स०, ४,३०,२ । 

३. श० ब्रा०, ७.५.१.१; द्र०, तें० सं० ब्रा०, ५.२.८,५; का० सं० ब्रा०्, २०.७; मै० सं० 
ब्रा०, ३.२.७; क० सं० ब्रा०, ३१.९ । 

४. श० ब्रा०, ७.५.१,५--एतद्‌ वे रूप॑ क्ृत्वा प्रजापति: प्रजा असुजत, यदसृजत अकरोत्‌ तत्‌, 
तस्मात्‌ कर्म: कश्यपों वे कृमे: । तु०, तै० आ०, १.२३.३-४ । 

५. ते० आ०, १.८.८--कश्यप: पश्यको भवति। यत्सर्व परिपश्यतीति सौदक्षम्यात्‌ । तु०, 
शण०ब्ना०, स यः कूर्मोज्सों स आदित्य: । द्र० डब्ल्यू० बी० बोली, पड्विशक्नाह्मण, उ्रबट, 
पु० १०७ | 

६. शण० ब्रा० ७,५,.१.२। 


७. द्र०, जितेद्धनाथ बनर्जी, दि अवतारज़ आफ विष्णु ऐण्ड दियर इनुमरेशन इन्‌ सम अर्ली 
इण्डियन्‌ टेक्स्ट्सू, आर्‌० के० मुकर्जी कमेमोरेशन्‌ वाल्यूर (पार्ट १), इलाहाबाद, १९४५। 

८. श० ब्रा०, ७.५.१.१२; तु०, ते० सं० ब्रा०, ५,२.८,७; का० सं० ब्रा०, २०.७; 
मे० सं० ब्रा०, २.२.७. क० सं० ब्रा०, ३१.९ | 

९. तदेव--उलूखलमुसलाभ्यां होवान्न क्रियते । उल्खल के लिये द्र०, डब्ल्यू० व॒स्ट, उल्खल, 
रेमा २, म्युनिख, पु+ ४७-४८; उलूखल द्रविड़ शब्द नहीं है, द्र० आशुतोष विश्वास, ऐन 
इक्जामिनेशन आफ सम सो-काल्ड नान-आयन छोन-बर्डस इन संस्कृत, जनंल आफ दि 
युनिवर्सिटी आफ गुवाहाटी, १३ (१), १९६२, पु० ३३-४० । 

१०, श० ब्रा०, ७.५,१.१६। 
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जितने प्राणी विश्व में हैं, वे अन्नभोजी होते हैं। अतएवं अन्न के प्रतीक रूप में इनका 
आधान किया जाता है। 


यद्यपि उखा के प्रतीक अर्थ की व्याख्या यथावसर की जायेगी, तथापि यहाँ 
इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि उखा सकल ब्रह्माण्ड की योनि है' । विख्नस्त 
प्रजापति और उखा में कोई अन्तर नहीं है | पुरुष, अश्व, वृषभ, अज एवं अवि के प्रतीक 
अर्थ की व्याख्या पहले की जा चुकी है! । इनके शिरों का आधान योनिरूप उखा में 
किया जाता है । पाँचों पशुसिर श्री हैं। इनके कुसिन्ध (घड़) जल में फेंक दिये गये 
थे। अग्नि की पाँचों चितियाँ वही कुसिन्ध हैं। यहाँ इनका आधान कर उन्हीं कुसिन्धों 
का संधान किया जाता है। सर्वप्रथम अकेला प्रजापति ही था। उसने कामना की कि 
मैं अन्त सिरजँ। फलस्वरूप उसने अपने मन से पुरुष का, नेत्र से अश्व का, प्राण से 
वृषभ का, कान से अबवि का तथा वाक से अज की संरचना की४ | अतएव ये पश्नु 
प्रजापति के प्रागस्वरूप हैं। प्रजापति ने इस प्रकार पशुओं को अन्नरूप में संरचित 
कर उन्हें स्वयं में आहित किया था ।* यजमान भी उसी के अनुकार में यह कार्य 
करता है । 


पन्‍्द्रह अपस्था ईंट पशुओं के उत्क्रान्त होने पर उनसे निःसृत जल की प्रतीक 

है* | इन पञुओं में उस जल को पुत्र: उपहित किया जाता है। जल वज् है” | पन्द्रह 

संख्या भी वज्र से सम्बन्धित है। जल जिस मार्ग से जाता है, उसके पाप को विनष्ट 

करता है* | वज् के द्वारा इस यजमान के पाप का विनाश होता है! । अन्त में जो 

पाँच ईंटे रखी जाती हैं, उनका अभिधान छन्‍्दस्या है। ये ईंट पशुओं के मांसरूप में 

हल अटि मिनट ले जिटद लक कपल कम कर पर] 

१, शण० ब्रा०, ७.५.१ २७-नयोनिर्वा उखा; तु०, ४.१ २.३; तु०, तें० सं० ब्रा', ५.२९ १: 
का० सं० ब्रा०, २० ७; मै० सं० ब्रा०, ३.२७; क* सं० ब्रा०, ३१.५ | 

२. इसी अध्याय में पहले द्रष्टव्य । 

३. शण० ब्रा०, ७.५.२.३ | 

४. शा० ब्रा०, ७.५ २.६--प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एवं। सोध्कामयत, अन्न सृजेय । स 
प्राणेभ्योडधि पशुन्‌ निरमिमीत, मनसः पुरुषम, चल्षुपोह़बम्‌, प्राणाद्‌ गाम्‌, श्रौत्ादविम्‌, 
वाचो5जम्‌ । तस्मादाहुः प्राणा पशव: । 

०, दज्ञः ब्रा०, ७.५.२.७- तदेतदन्नं सृष्ट्वा, पुरस्तात्‌ प्रत्यग॒मात्मन्नपत्त । 

६. हा० ब्रा०, ७५.२ ४०- आप एताः, यदपस्या ; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.२.१० १; 
का० सं० ब्रा०, २०.९; मै० सं० ब्रा०, ३.२.९; क० सं० बरा०, २९.११। 

७, हा० ब्रा०, ७.५.२ ४१--वज्ो वा आपः; तु० तदेव, १ १.१.१७, ३.१, २.६; तै० ब्रा०, 
३.२.४.२ । 

८. छ० ब्रा०, तदेव--वज्र: पंचदश:; द्रव ०, ते० सं> ब्रा०, ६९.२.१०.६। 

९, तदेव । 
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आहित की जाती हैं' । छन्दस्था ईंटें पशु के चर्म और रोम को भी रूपायित' करती 
हैं। दूसरी व्याख्या के अनुसार उखा में स्थित अजलोम ही इन पशुओं के लोम के 
प्रतिरूप हैं। शाण्डिल्य का कथन है कि इस प्रकार पशुओं को पूर्णतया अभिमंस्कृत 
किया जाता है!। प्रजापति के विख्नंसन के समय उसकी बीसों अंगुलियों से जल प्रवाहित 
हुआ था, अतएव इन इंटों (अपस्था छन्दस्या) की संख्या बीस है" | इस प्रकार इन ईंटों 
का आधान कर उस जल को प्रजापति में पुन: आहित किया जाता है, जो प्रजापति से 
विस्नस्त हुआ था | 


प्राणभुत्‌ नामक पचास ईटों का उपधान कर प्रत्येक पशु में दस-दस प्राणों का 
उपधान किया जाता है" । विस्नरस्त प्रजापति के दरीर से प्राण देवता बन कर चले 
गये। उन प्राणों को ही पुनः उपहित किया जाता है?! | इन ईटों के द्वारा अग्नि, 
वायु, आदित्य, चन्द्रमा, स्वगं, दिशाएँ, देवता, वर्मिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र 
एवं विश्वकर्मा ऋषि, गायत्री, त्रिष्टुप्‌ू, जगती, अनुष्टुप्‌ एवं पंक्ति छन्‍्द, वसन्‍्त, ग्रीष्प, 
वर्षा, ग़रद तथा हेमन्त ऋतु, गायत्र, सवार, ऋक्सम, ऐड एवं निव्रनवतु साम, उपांशु, 
अन्तर्याम, शुक्र, मन्थी तथा आग्रयाण ग्रह, त्रिवृत्‌ू, पंचदश, सप्तदश, एकविश, त्रिणव 
एवं त्रयस्त्रिश स्‍्तोम और रथन्तर, बुह्वत्‌, वेहप, वेराज, शाक्वर तथा रेवत पृष्ठ का भो 
आधान किया जाता है ।” 


क्रष्णयजर्वेदीय प्रस्थान में विहित सयुजा ईंट संग्रोजन के लिए* तथा संयानी 
इंटें आरोहण के लिए* आहित की जाती हैं | संयत्‌ या संतति नामक ईंट आयु, प्राण 
आदि के विस्तार के प्रतीक रूप में विहित की गयी हैं" । पचास अपानसृत्‌ ईंटें वसन्‍्त 
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श० ब्रा०, ७.५.२.४२--छन्दस्या उपदधाति, एप्वेतत्‌ पशुषु मांसानि दधाति। 
श० ब्रा०, ७.५.२.४२--हन्दस्या उपदधाति, सैव पश्नोस्त्वक्‌. तल्लोम । 
तदेव--इति ह स्माह शाण्डिल्य:, सर्वानिव व्यं कृत्स्तान पदुन्‌ संस्कुमम: । 
तदेव, ७,५,२,४४-४५ । 


छा क्र ज्छएछ >> 


तदेव ८.१.१.१--प्राणा वे प्राणभुतः, प्राणानेवेतदुपदधाति; ८.१.१.२, दश वे प्राणाः, 

पञ्चकुत्वों दश दशोपदधाति; तु० तै० सं० ब्रा०, ५,२.१०; का० सं० ब्रा०, २०.९; 

मैं० सं० ब्रा०, २.२.८; क० सं० ब्रा०, ३१.११। 

६. श० ब्रा०, ८.१.१.३। 

७. शण० ब्रा+, ८.१.१,४-९, १.२.१.१-९; तु०, तै० सं० ब्रा०, तदेव; का सं० ब्रा०, तदेव, 
मैं० सं० ब्रा०, तदेव: क० स० ब्रा०, तदेव । 

८. तैं० सं> ब्रा०, ५.३,९,१: का० सं० ४०.२ ॥ 

९, तै> सं० ब्रा०, ५.३.१०,१--संयानी भिर्वे देवा इमांल्लोकान्‌ समयु:, तत्‌ संयानीनां संया- 
नित्वमू, यत्‌ संयानीरुपद्धाति, यथाप्सु नावा संयात्यवमेवैताभियंजमान इमाल्लोकान्‌ 
संयाति; तु०, का० सं० ब्रा०, २२.६। 

१७, ते० सं० ब्र]०, ५.२.१०: तैं० ब्र[०, १.५.७ | 
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आदि ऋतुओं की प्रतिरूप हैं" । वशा (गौ) ईंटों को, पृथ्वी आदि लोकों को बजा के 
रूप में आहित किया जाता है" । उपशीवरी ईंटों को अष्टका आदि का प्रतीक बताया 
गया है' । मण्डलेष्टका इस लोक को रूपायित करती है । ऋषभ ईट प्रजापति का 
प्रतिरूप है*। आत्मेष्टका के द्वारा प्रजापति के शरीर का संधान किया जाता है* । 
इन इंटों से उसके अंगों की संरचना की जाती है । 


तृतीय चिति का प्रतोक अर्थ : चुलोक में अन्तरिक्ष-लोक की संरचना-- 


तृतीय-चिति अन्तरिक्ष-लोक को प्रतिरूपाथित करती है” । इसमें उपहित 
द्वितीय स्वयमातृष्णा अन्तरिक्ष लोक है“ । पाँच दिश्या-ईंट दिशाओं के रूप में रखी 
जाती है । दिश्या-ईटें छन्दों के रूप में आधेय होती है। गायत्री के द्वारा पूर्व, त्रिष्ट्प्‌ 
के द्वारा दक्षिण, जगती के द्वारा पश्चिम, अनुष्टुप के द्वारा उत्तर तथा पंक्ति के द्वारा 
ऊर्ष्व दिशा का आधान किया जाता है" ”। विश्वज्योति-ईंट वायु को प्रतीकायित करती 
है! । वायु ही अन्तरिक्ष में सभी ज्योतियों का आधार है। ऋतव्या नामक चार ईटों 
के द्वारा वर्षा एवं शरद्‌ ऋतु को रखा जाता है * । श्रावण और भाद्रपद तथा आश्रविन 
और काततिक क्रमश: वर्षा एवं शरद्‌ ऋतु के महीने है? ' । अतएव प्रत्येक ऋतु के लिए 
दो दो ईंटों का आधान किया जाता है। प्राणों को प्रतिरुपायित करने के लिए दस 


नीली कीं न न हल न अल हे. परी 





१. तै० सं० ब्रा०, ५,२,१०; मै० सं०, ३.२.८ । 

२, का० सं०, ३९,८: मैं० सं०, २.१३.१५॥। 

३. का० सं०, ३९.९, मै० सं०, २.१२.१६। 

तै० सं० ब्रा3, ५,३.९: का० सं०, २९.३; मैं० सं०, २.८.१४ | 

५. ते० सं० । तै० सं० ब्रा०, ५.७.२; का” सं०, ४०.२॥। 

तै० सं> तै०, सं० ब्रा०, ५.५.८। 

, श० ब्रा०, ८.३.१.२--अन्तरिक्षमेव बु हतीं तृतीयां चितिम्‌'”'*"* । तदेव, ८.३.३.१ । 
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८. शण० ब्रा०, ८.३.१.७; तै० सं० ब्रा० ५.३.२; ५.५.५; का० सं० ब्रा०्, २०.११; 
में० सं० ब्रा०, २.२.९ । 

९. छ० ब्रा०, ८.३.१.११--दिशो वै दिव्या, दिश एवंतदुपदधाति; तु०, तै० सं० ब्रा०, 
५३.२; का० सं» ब्रा०, २०.११; मै० सं० ब्रा०, ३.२.९ | 


१०. 
११, 
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१३. 


द० ब्रा० ८.३.९ १२। 

श० ब्रा०, ८.३.२.१--वायुर्वें मध्यमा विश्वज्योतिः, वायुमेवेतदुपदधाति; तु०, तै० सं० 

ब्रा०, ५.२.८,३.९; का० स० ब्रा०, २१.३; मे० सं० ब्रा०, ३.२.९. । 

शु० ब्रा० ८.३ २.५- ऋतव एते यद्‌ ऋतव्याः, तु ०, ते० सं० ब्रा०्, ५.४.२४ का० सं० 

ब्रा०, २१ ३; मे० सं० ब्रा०, २.३. ३ । 

वा० मं०, १४.१५-१६--नमंश्र नभस्यश्च वार्षिकाबृतू, इपश्रो जंश्च जारदावृतू; तु०, 

तै० सं, ४.४.११; का० सं २, १७.१०; में सं०, २८ १२; श० बरा०, ८,२.२.५-६ | 
३७ 
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प्राणभुत्‌ नामक ईंटों को उपहित करने का विधान है” । इन प्राणों का वायु प्रजापति 
में उपहित किया जाता है! | पशुओं के रूप में छत्तीस छन्दस्या-इंटों को अन्तरिक्ष 
में स्थापित किया जाता है* । प्राणों के रूप में चौदह बालखिल्या-ईंटों का उपधान 
विहित है* । 

इस चिति में एक स्वयमातृण्णा, पाँच दिव्या, एक विश्वज्योति और चार 
ऋततव्या ईंटों का समूह अन्तरिक्ष लोक की रचना करता है। यह प्रजापति के शरीर 
का मध्यभाग है* । इन ईंटों का योग ग्यारह होता है। ग्यारह अक्षरों का त्रिष्टुप्‌ 
छत्द होता है*। त्रिष्टुप अन्तरिक्ष को प्रतीकायित करता है” | एतदतिरिक्त साठ इंट 
वायु देवता को प्रतीकायित करती हैं“ । यह वायु, प्रजापति, अग्नि और यजमान का 
प्रतिरूप है। छनन्‍्दस्या-ईटों की संख्या छत्तीस होती है । परिसंख्यान के द्वारा यह 
बुहती संपद की संरचना करती है। देवों ने अन्तरिक्ष के रूप में बहती नामक इस 
तृतीय चिति का दर्शन किया था। अतएव इसे बुहती अभिधान मिला है!” । 


१. शा» ब्रा०, ८.३.२.१४--प्राणा वै प्राणभुतः, प्राणानेवेतदुपदधाति; तु०, तै० सं० ब्रा', 
५.३.२; का० सं० ब्रा०, २०.११: मैं० सं० ब्रा०, ३.२.९; क० सं० ब्रा०, ३१.१३ । 

२. श* ब्रा०, ८.३.२.१४--प्राणो वे वायु, तु०, ऐ० ब्रा०, २.२६९,३.२; कौ० ब्रा०, 
५.८,१३.५. २,३.९.४-५: जे० उ०, १,२९.१,४.२२.११; गौ० उ०, १,२६। 

३. दश० ब्रा०, ८.३,३.१--छन्दस्या उपदधाति, पशवों वे छनन्‍्दांसि, अन्तरिक्ष मध्यमाचितिः:, 
अन्तरिक्ष तत्‌ पशून्‌ दधाति; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.३,२; का० सं० ब्रा०, २०.११; मै० 
सं० ब्रा०, ३.२.९; क० सं० ब्र[०, तदेव । 

४. हा० ब्रा०, ८.३.४,१--प्राणा वे बालखिल्या:, प्राणानेवेतदुपदधाति; ते सं० ब्रा०, 
५.३,२; का० सं० ब्रा०, तदिव; मैं० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव । 

५. शण० ब्रा०ण्, ८.३.४,.१६१--या अमूरंकादशेषप्टका उपद्ाति, योधञ्सो प्रथमो5नुवाकः, 
तदन्तरिक्षम, स आत्मा । 

६. तदेव--तदुयत्‌ ता एकादश भवन्ति, एकादशाक्षरा वे त्रिष्टुप; तु०, ते० सं० ब्रा०; 
५.६.५.१, में० सं० ब्रा०, ३.२.१०; ऐ० ब्रा०, ३.१२.८.२: तै० ब्रा०, ३.८.-१२.१; 
कौ० ब्रा०, २.२,१०,२; तां० ब्रा०, ६.३.१३, जैं० उ०, ४-२.५; गौ० 3०, १.१८; 
३.९० ) 

७. तदेव--त्रष्टुभमन्तरिक्षम; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.२.१.१; का० सं० ब्रा०, १९.११; 
में० सं० ब्रा०, ३.२.१; क० सं० ब्रा०, ३१.१; कौ० ब्रा०, 2८.९; १४.३; जै० उ० 
१.५.५.३ | 

८. तदेव -या उत्तराः षष्ठि: स वायुः, स प्रजापति:, सोडग्निट, स यजमानः । 

९. तदेव-८-३.३.८-तानि वा एतानि त्रीणि द्वादशान्युपदघाति, ततः पद्त्रिशतु। तु०, 
तैण्सं० ब्रा०, ५.३.२.३; का० सं० ब्रा०, २०.११; मै० सं० ब्रा०, ३.२.९; कण०्सं०ब्रा०, 
३१.१३; ध्यातव्य हैँ कि कु० य० प्रस्थान में तो इनका नाम ही बृहती है । 

१०. श० ब्रा०, ८.३.१.२-ते (देवा:) चेतयमाना अन्तरिक्षमेव बृहतीं तृतीयां चितिमपश्यन्‌ 

तु०, तदेव, ८.३.३,८ ॥ 


पंचम अध्याय २९१ 
पंचमीचिति का प्रतीक अर्थ : चुलोक में घलोक की संरचना -- 


पाँचवीं चिति घुलोक है । देवों ने युलोक को सपत्नविहीन बनाने की इच्छा 
की ' । फलस्वरूप असपत्ना ईंटों को देखा और उनका उपधान किया । यजमान भी 


इसी का अनुकरण कर असपत्ना नामक पाँच ईटों का उपधान करता है और द्यलोक 
से सभी शत्रुओं को भगा देता है* 


देवों ने विराजू नामक पंचमी चिति का दर्जन किया, फलस्वरूप उन्होंने 
विराज्‌ नामक चालीस ईटों का दर्शन किया और इस चिति में उनको उपहित किया | 
इन्हें चारों दिशाओं में रखा जाता है, क्योंकि जो चहुूँ ओर विराजता हैं, वही विरा- 
जता है* । देवों का अनुकारी यजमान भी इसी दृष्टि से विराज्‌ ईंटों को इस चिति में 
रखता है । सभी दिशाओं में आहित इंटों में क्रमशः पहुली, छठीं तथा सातवीं ईंट 
प्राण, अग्नि-देवता, पृथिवी-लोक और ग्रीष्म-ऋतु की प्रतिरूप हैं। दूसरी, पाँचवीं 
तथा आठवीं ईंट व्यान, वायुदेवता, अन्तरिक्ष-लोक तथा वर्षा-ऋतु को प्रतीकाथित 
करती है। तीसरी, चौथी तथा नवीं ईंट उदान, आदित्य-देवता, युलोक तथा हेमन्त 
ऋतु को रूपायित करती है*। ईटों के प्रत्येक समूह में उपाहित दसवीं ईंट यजमान 
का रूप” है। पूर्व दिशा में आहित दस ईटें दस प्राणों, दक्षिण दिशा में उपहित दस 
ईंट अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्योस, चन्द्रमा, नक्षत्र ओर आपू-दस 
देवताओं, पश्चिम में आहित दस ईंट चार दिशाएँ, चार अवान्तर दिशाएँ, ऊर्ध्व॑दिक 
तथा अधरदिक्‌ और उत्तर-दिशा में रखी गयी दस ईंट वसन्‍्त, प्रीष्म, वर्षा, शरद 
एवम हेमनत ऋतुओं के दो-दो मासों को रूपायित करती हैं“ । प्रथम दस ईंटों का 
समह पथ्वी-लोक, द्वितीय दशक अन्तरिक्ष, तृतीय दशक द्ुलोक तथा चतुर्थ दशक इस 





१. श० ब्रा०, ८.५,१-२-ते चेतयमाना दिवमेव विराजं॑ पंचमी चितिमपव्यन्‌ । 

२. तदेव, ८.५.१.३-ते5कामयन्त, अपत्नमिस छोकमनुपबाधं कुर्वीमहि । 

३. तदेव, ८.५.१.४-ते चेतयमाना एता इष्टका अपब्यनूु, असपत्नाः, ता उपादधत; 
तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.३,५.१; का» सं० ब्रा०, २१.२; मैं० सं० ब्र[०, ३.२.१०; 
क० सं० ब्रा०, २१.१७ । 

४. तदेव--तथैवैतत्‌, यजमानों यदेता उपदधाति । 

५. श० ब्रा०, ८.५.१.५: विराज उपदधाति, एपा वै सा विराट, यां तद्‌ देवा विराज॑ चिति- 
मपश्यन, सर्वत उपदधाति, यो वा एकस्यां दिशि विराजति, न वें स विराजति, यो वाव 
सर्वासु दिज्लु विराजति, स विराजति; द्व०, तैं० सं० ब्रा०, ५.३. ६. २-४; का० से ब्रा० 
२१,२: मैं० सं० ब्रा०, ३.२.१०; क० स॒० ब्रा० तदेव । 

६, शण बा०, ८.५,२-१० | 

७, श० ब्रा०, ८.५.२.७-१० | 

८. श० ब्रा०, ८.५.२.११-१४--याः पुरस्ताद दधाति, प्राणास्‍्ते: या दक्षिणत:, एतास्‍स्ता 
देवताः, याः पश्चाद्‌, दिशस्ता:; या उत्तरतः, मासास्ते । 


२९३ अग्निचयंत 


लोक का रूप है"। यजमान प्रथम तीन इृष्टका-दकश्षकों से इन लोकों पर क्रमश: आरोहण 
करता है* | यह आरोहण ऊर्व॑मुखी आरोहण है'। यज्ञ आरोहण की प्रक्रिया 
है, इसको चर्चा पहले हो चुकी” है। दस इंटों के चतुर्थ समूह से यजमान इस लोक में 
प्रतिष्ठित होता है* । इंटों का प्रथम दशक तथा चतुर्थ दशक पृथिवी-लोक का हो 
प्रतीक है। यजमान इस लोक में प्रतिष्ठित होकर ही ऊरध्व॑ लोकों में प्रतीकात्मक रूप 
में आरूढ होता है और पुनः: उसी रूप में इस लोक में बना रहकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है। इन चालीस ईंटों के आधान में चालीस यजुषों का विनियोग होता है$ । दोनों 
का योग अस्सी होता है। अस्सी संख्या अन्न की द्योतक है”। इस प्रकार यजमान 
सकल उपभोग्य पदार्थों को इस चित्ति में संहत करता है । 


स्तोमभागा नामक उनतीस ईंट अन्न का रस हैं। प्रजापति के विद्नस्त होने 

पर उसकी उपभोग्य वस्तुओं ने जब उत्क्ान्त होने की इच्छा की, तब उसने इन्द्र से 

कहा कि अच्छा तुम अन्न को ले जा रहे हो, तो इनके रस को मुझमें उपहित करो। 

इन्द्र ने प्रजापति को रस प्रदात किया" | स्पर्तव्य है कि यह इन्द्र मध्यम प्राण ही 

है*। अन्न पूर्ववर्णित विराजू-ईटे हैं!” । यह इन्द्र आदित्य है, यही स्तोम है, क्योंकि 

जितनी स्तुतियाँ हैं, उनमें इसी की स्तुति की जाती है'' । इन इईटों के द्वारा स्तोम 
आदित्य को उसका भाग दिया जाता है, अतएव इनका नाम स्तोमभागा' * है । 


१, तदेव, ८.५.२.१५-१६ -या प्रथमा दशद्‌, अयं स लोकः, या दितीया, अन्तरिक्ष तत्‌; या 
तृतीया, थौ. सा; यौत्तमा दशद्‌, अयं स लोकः । 


२, तदेव, ८.५.२.१५--इममेव लोक प्रथमवा दशतारोहनू, अन्तरिक्ष द्वितीयया, दिव॑ं 


है, तदेव, ८.५.२.१६--स पराडिव रोहः । 
४. इसी अध्याय में पहले द्रष्टन्य । 
५. श० ब्रा०, तदेव, इयमु वे प्रतिष्ठा, ते देवा इसमां प्रतिष्ठामभिप्रत्यायनू, तथैवैतद्‌ यजमान 
इमा प्रतिष्ठामभिप्रत्यैति । 
६. वा० सं०, १५.४.५; तै० सं०, ४.३.१२; का० सं०, १७.६; में० सं०, २.८.७; 
क० सं०, २६.५ | 
७. शण० ब्रा०, ८.५.२.१७-अन्नमशीति:; तु०, तदेव, ९.१.१.२१। 
८. तदेव, ८.५.३.१; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.३.६; का० सं० ब्रा०्, २१.२; मै० सं० ब्रा०, 
३.३.१: क० सं० ब्रा०, २१.१७। 
९, तदेव, ६.१.१.२--स योध्यं मध्ये प्राण:, एव एवेन्द्र: । 
१०. तदेव, ८-५.३.२-यः स प्रजापतिः, अयमेव सः, योउयमग्निश्चीयते । 
११. तदेव । 
१२, दा» ब्रा०, ८-५.३.२-याः स इन्द्र, असो स आदित्य:, तु०, जै० उ०, १.४४.९, 
४.५.१-०३ । 


पंचम अध्याय २९३ 


देवों ने विराज-चिति का चयन कर (पूर्व॑र्वणित विराज्‌ अथवा छत्दस्था-ईटों 
का आधान कर) आरोहण किया" | तदनन्तर नाकलछोक को देखा और उसे उपहित 
कर दिया । वही नाकलोक स्तोमा* इंटे हैं। इनका उपयान स्वर्ग का उपधान है* । 
इन ईटों में से प्रथम तीन ईटे पृथिवी, द्वितोग तीन ईंटें अन्तरिक्ष और तृतीय तीन 
ईंट चूलोक की प्रतिरूप है* । तीन ईटों का चौथा समुदाय पूर्व दिशा, तीन ईंटों का 
पाँचवां समूह दक्षिण दिशा, तीन ईटों का छठाँ समूह पश्चिम दिशा और तीन ईटों का 
सातवां समूह उत्तर दिशा को प्रतिरूपायित करता है* । इस प्रकार इक्कीस ईटों का 
यह समुदाय सकल लोकों एवं दिशाओं का अभिव्यंजक है? | ध्यातव्य है कि एक्कीस 
संख्या प्रतिष्ठा का द्योतक है5 । अवशिष्ट आठ ईटें संख्या-सादव्य में अष्टाक्षरा* गायत्री 
को प्रतीकायित करती हैं। गायत्री ब्रह्म!" है, ब्रह्म यही मण्डल है, जो तप रहा 
है''। इस प्रकार यजमान एकविश प्रतिष्ठामण्डल में स्वयं को प्रतिष्ठित करता 
है! *, साथ ही प्रजापति अग्नि को भी वहाँ प्रतिष्ठित करता है। यहाँ से पुनः उसका 
अवपात नहीं होता । इन ईंटों पर पुरीष बिछाने का विधान है! * | स्तोमा ईंटों की, 
रसरूप में स्थिति होने के कारण उन्हें आवबुत किया जाता है" *। रस सदेव तिरोहित 
रूप में रहता है, अतएव इन्हें पुरीष से आवृत करने का विधान है । 

१, श० ब्रा०, ८.५.३.४--एतद्‌ वे देवा विराज॑ चिंति चित्वा समारोहन्‌ । 

२. तदेव--ते चेतयमाना नाकमेव स्वर्ग लोकमपश्यन्‌, तमुपादधत । 

३, तदेव--स यः स नाकः स्वर्गों लोक:, एतास्ताः स्तोमभागा: । 

४. तदेव--तद्‌ यदेता उपदधाति, ताकमेवतत्‌ स्वर्ग लोकमुपघत्ते । 

५, ह० ब्रा०, ८.५.३-५-नयास्तिस्र: प्रथमाट, अय॑ स लोक:; या द्वितीया:, अन्तरिक्ष तत्‌, 
यास्तुतीया:, दो: सा । 

६. तदेव-याश्चतुथ्ये:, प्राची सा दिक्‌; या: पञ्धम्यो दक्षिणा सा; या: पष्ठथः प्रतीची सा; या; 
सप्तम्थ:, उदीची सा । 

७. श० ब्रा०, ८८५.३.६, ता वा एता एकॉविशतिरिष्टका:, इमे व लोका:, दिशश्न । इसमे 

च लोका दिश्वेकविशः । 
, तदेव--तस्मादाहु: प्रतिष्ठेकविश:; तदेव, १.३.५.११; ऐं० ब्रा०, ८.४; तां० ब्रा०, 
१६.१३.४, ९०,९०,१॥। 

९, श० ब्रा०, ८.५.३.६; अष्टाक्षरा गायत्री; तदेव, १.४.१.३६; एऐ० ब्रा०, २,१७.३.१२; 
तै० ब्रा० १.१,५.३; का० ब्रा०, ९,२, १९.४; ता० ब्रा०, ९.३.१३; जे० 3०, १.१.८; 
गौ० यूु०, ४ २४; गो० उ०, ३.१० । 

१०, तदेव-ब्रह्म गायत्री, तदैव, ४.४-१.१८, ऐ० ब्रा०, ४.११; कौ० ब्रा०, ३.५, ता» ब्रा०, 
११५,११.९ | 

११. तदेव--यत्‌ तद्‌ ब्रह्म, एतत्‌ तद्‌, यदेतन्मण्डल तपति । 

१२. तदेव--तदेतस्मिन्नैकविद्ञी प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठित तपति । तस्मान्तावपच्चते । 

१३, श० ब्रा०, ८.५.४-४, एनाः पुरीपेण प्रच्छादयति । 

१४ तदेव । 


( 


२९४ अग्निचर्यत 


जब सम्पूर्ण अग्नि अभिसंस्क्ृत हो गया, तब देव नाकलोक में जाकर बेठ गये । 
नाकलोक में बेठने के कोरण ही देवता नाकसद्‌ कहे जाते हैं। उसी प्रकार से यजमान 
भी नाकसद्‌ होता है! । देवों ने स्तोमभागा-ईंटों के रूप में नाकलोक का विलोकन 
किया था। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिश्रुत होओ, जिससे हम ताकलोक में बेठे रहें । 
इस प्रकार उन्होंने इन नाकसद्‌ नामक पाँच ईंटों का दर्शंव कर इन्हें उपहित किया* 
फलस्वरूप देवों का नाकलोक में बेठता सुनिश्चित हो गया, अतएवं इन ईटों का अभि- 
घान नाकसद्‌ हुआ । उसी प्रकार से यजमान भी इन ईंटों का आधान कर नाकलछोक 
में अपना बेठना सुनिश्चित करता है । 


पूर्व दिशा में उपहित ईंट राज्ञी नामक पूर्व दिशा, वसु नामक पूर्व दिशा के अधि- 

पति देवता, हैति-प्रतिधर्ता अग्नि, त्रिवृत स्‍तोम, आज्य उक्‍थ एवं रथन्तर साम को 
प्रतिरुपायित करती है" | दक्षिण में रखी गयी ईंट विराद नामक दक्षिण दिशा, इस 
दिशा के अधिपति रुद्र देवता, हैति-प्रतिधर्ता इन्द्र, पंचदश स्तोम, प्रउंग उक्थ्‌ एवं 
बृहत्‌ साम की अभिव्यञ्जक है*। परदिचम दिशा में उपहित ईंट सम्राट नामक 
प्रतीची दिशा, इस दिशा के अधिपति आदित्य, हैति-प्रतिधर्ता वरुण, सप्तदद् स्तोम, 
मरुत्वतीय उक्थ तथा वेरूप साम को द्योतित करती है? । उत्तर दिशा में आहित 
इंट स्व॒राद नामक उदीची दिशा, इस दिशा के अधिपति मझ्त, हैति-प्रतिधर्ता सोम, 
एकविश स्तोम, निष्केवल्य उक्थ तथा बेराज सोम को प्रतिरूपायित करतो है* । मध्य 
में आहित इंट अधिपत्नी नामक बहती दिशा, इस दिशा के अधिपति विद्वदेव, हैति- 
१, श० ब्रा०, ८.६.१.१--तद्‌ यदेतस्मिन्‌ नाके स्वर्ग लोके देवा असीदन, तस्माद देवा 
नाकसदः । तथवेंतद्‌ यजमानः: यर्दता उपदधाति, एतस्मिन्नेवेतन्‌ नाके स्वर्ग लोके सीदति। 


२. श० ब्रा०, <६.१.२ । 





३. तदेव, ८.६.१.३--ते चेतयमाना एता इष्टका अपश्यन्‌ नाकसद:, ता एता उपादधत; तु०, 
तै० सं० ब्रा, ५.३.७; का० सं० ब्रा०, २१.२; मै० सं० ब्रा०, ३.३.१; क० सं० ब्रू०, 
३१.१७। 

४. तदेव-तद्‌ यदेताभिरेतस्मिन्‌ नाके स्वर्ग लोकेडसीदन, तस्मादेता नाकसदः । 

५, हा» ब्रा०, ८.६.१-५--राज्ञी ह नामेषा प्राची दिकू, वसवौ हैतस्थे दिशों देवा अधिपतय:, 
अग्निहैवात्र हेतीनां प्रतिधर्ता, त्रिवृता''स्तोमेन, आज्येन''''उक्थेन, रथन्तरेण'''साम्ना । 

६. तदेव, ८.६.१.६-विराड्ढ नामेषा दक्षिणा-दिक्‌, रुद्रा हैतस्थे दिशां देवा अधिपतय:, 
इन्द्रो हेवात्र हेतीनां प्रतिधर्ता, पंचदशेन'''स्तोमेन, प्रउगेण""'उक्थेन,'"”'बुहता'" 'साम्ना । 

७. तदेव, ८.६.१.७-सम्राडढ नामैषा प्रतोची दिकू, आदित्या हैतस्थे दिशो देवा अधिपतयः, 
वरुणा हेँवात्र हैतीनां प्रतिधर्ता, सप्तदशेन-स्तोमेन, मरुत्वतीयेन-उक्थेत, वैरूपेण-साम्ना । 

८. तदेव, ८.६.१.८-स्वारडढ नामेषोदीची दिकू, मरुतो हैतस्थे दिशों देवा अधिपतय:, सोमो 
हैवात्र हेतीनां प्रतिधर्ता, एकविश्ञेन '''स्तोमे न, निष्कैवल्येन''“'उक्थेन, वैराजेन''"साम्ता । 


पंचम अध्याय २९५ 


प्रतिधर्ता बृहस्पति, त्रिणव-त्रयस्त्रिश स्तोम, वेश्वदेव-अग्निमारुत उकथ एवम्‌ शाक्वर- 
रेबत साम को प्रतीकायित करती है" । ये सब मिलकर यज्ञ को अभिव्यक्त करते हैं 
यज्ञ देवों की आत्मा है। देव यज्ञ को अपनी आत्मा बनाकर नाकलोक में बैठे 
इसी का अनुकरण कर नाकसद्‌ ईंटों के ह्वारा यजमान भी अपनी आत्मा को यज्ञ के 
रूप में प्रतिष्ठित कर नाकलोक में प्रतिष्ठित होता है* 


पंचचूडा नामक पांच इंट यज्ञ के चारों ऋत्विज एवं गहपति यजभान को 
प्रतीकाषित करती हैं | इस प्रकार पंचचूडा यज्ञ की प्रतिरूप हैं। नाकसद्‌ ईंटें 
आत्मा हैं और इनकी मिथुन पंचचूडा" है। एतदतिरिक्त पंचचडा प्रजा हैं 
पंचचूडा ईंटे आदित्य के ऊपर की दिशाओं को इन ईटों की चडाएँ प्रतिरूपाथित 
करती हैं' । देव भयभीत हुए कि नाकलोक के ऊपर से राक्षस कहीं हमको व्यथित 
न कर, अतएव इन पंचचूडा इंटों को ऊपर रक्षक बनाकर आहित किया जाता है 
इस प्रकार ये ईंटे हेति, प्रहेति को रूपायित करती हैं । 


पंचचूडा इष्टका-समूह की पूर्व में स्थापित प्रथम ईंट हरिकेश अग्नि, वसन्‍्त- 
ऋतु के प्रतिरूप उसके सेनानी रथगृत्स एवं ग्रामणी रथोजा, सेना एवं समिति की 
प्रतीक पुंजिकास्थला तथा क्रतुस्थला अप्सराएँ और विवाशक पशु हेति एवं परस्पर 
मनुष्य के मारक प्रहेति को प्रतीकायित करती है" । माहित्थि के अनुसार पुंजिकस्थला 
एवं क्रतुस्थला अप्सराएँ क्रमशः दिशा एवं विदिशा की प्रतिरूप* हैं। परन्तु इस 
संदर्भ में सेनानी एवं ग्रामणी के साहचर्य-सम्बन्ध के कारण उन्हें सेना तथा समिति 


१. तदेव, ८.६.१.९--भअधिपत्नी ह नामेषा बहती दिकू, विश्वे हैतस्थे दिशों देवा अधिपतय'; 
बहस्पतिहँवात्र हैतीनां प्रतिधर्ता, त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्याम्‌--स्तोमाभ्याम, वेश्वदेवार्निमारु- 
ताम्याम,--उक्थाम्याम, शाववरेवताभ्याम्‌ू--सामम्याम्‌ । 

२. तदेव, ८.६.१.१० । 

३, तदेव, ८.६.१.१२-१४, तु०, तै० सं० ब्रा०, ५३०७; का० सं० ब्रा०, २१.२; 

मै० सं० ब्रा०, ३२.३.१; क० सं० बा०, ३१,१७ | 

, तदेव, ८-६.१.१२--आत्मा वे नाकसदों मिथुन पञ्चचूडाः । 

५, तदेव, ८.६.१.१३ | 

६, हा० ब्रा०, ८.६.१.१४--अतिरिक्ता वै ता दिशः, या अमुष्माद्यादित्यात्‌ पराच्यः, यद्रु वा 
अतिरिक्त चूडः सः । 

७. श० ब्रा०, ८.६.१.१५-एतद्‌ वै देवा आबिभयुः, यद्‌ वे न इसमांल्लोकानुपरिष्टाद्‌ रक्षांसि 
नाष्ट्रा नै हन्पु: । त एतानैषां लोकानामुपरिष्टाद्‌ गोप्तृनकुबत, य एते हैतयश्व प्रहेतयश्व । 

८. वा० सं० १५.१५; तै० सं०, ४.४.३.९; का० सं०, १७,९; मै० सं०, २.८.१०; 
क० सं०, २६.८, श० ब्रा०, ८.६.१,१६; द्र० ते० सं० ब्रा०, ५.३.७.२; का०्सं०्व्रा०, 
२१.२. मै० सं० ब्रा०, २.३.१ | 

९, श० ब्रा०, तदेव-दिक्‌ चौपदिशा चेति ह स्माह माहित्थि: । 


७०५ 


१९६ अग्निचयन 


का प्रतीक मानना ही उचित है। याज्ञवल्क्य इसी व्याख्या को मानते हैं। दक्षिण 
दिशा में उपहित दूसरी इंट विश्वकर्मा वायु, ग्रीष्म ऋतु के प्रतीक उसके सेनानी रथ- 
स्वन एवं ग्रामणी रथेचित्र, द्यावापृथिवी के रूप में स्थित मेनका एवं सहजन्या 
अप्सराएँ और हेति के रूप में वर्तमान यातुधान तथा प्रहेति के रूप में स्थित राक्षसों 
को अभिव्यक्त करतो हैं' | यहाँ भी माहित्थि के अनुसार मेनका एवं सहजन्या 
अप्सराएँ दिशा एवं विदिशा" हैं। पश्चिम दिशा में आहित तीसरी ईंट विश्वव्यचा 
आदित्य, वर्षा-ऋतु के प्रतीक उसके सेनानी रथप्रोत तथा अश्मरथ; अहोरात्र की 
अभिव्यंजक प्रम्लोचन्ती एवं अनुम्लोचन्ती अप्सराएँ, हेति के रूप में व्यात्न तथा 
प्रहेति के रूप में सपों को द्योतित करती हैं"। उत्तर-दिशा में उपहित चौथी ईंट 
संयद्वसु यज्ञ, शरदु-ऋतु के रूप में स्थित उसके सेनानों ताक्ष्य॑ एवं ग्रामणी अरिष्ठ- 
नेमि, वेदि एवं धृताची खुक्‌ की प्रतीक विश्वाची तथा घुताची अप्सराएँ, आप के रूप 
में स्थित हैति, वात के रूप में स्थित प्रहैति को प्रतीकायित करतो हैं* । मध्य में रखी 
गई पांचवीं ईंट अर्वागवसु पज॑न्य, हेमन्त-ऋतु के रूप में स्थित उसके सेनानी सेनजित्‌ 
एवं ग्रामणी सुषेण, आहुति तथा दक्षिणा की प्रतिरूप उर्वशी एवं पूर्वचित्ति 
अप्सराएँ, गर्जन के रूप में स्थित हैति और विद्युत के रूप में प्रहैति को रूपायित 
करती हैं* । 


देवों ने उपरिर्वाणित हैतियों और प्रहैतियों को इन लोकों के ऊपर रक्षक बनाया। 
जो सेनानी और ग्रामणी हैं, वे प्रजा हैं। अप्सराएँ उनकी मिथुन है। इस प्रकार सभी 
देव अपनी प्रजाओं तथा मिथुन के साथ नाकलोक में स्थित हो गये। उसी प्रकार 
पंचचूडा इंटों का उपधान कर यजमान भी अपनो प्रजा एवं अपने मिथुन के साथ नाक- 
लोक में स्थित होता है* । 


१. वा० सं०, १५.१६; ते? सं०, तदेव; का० सं०, तदेव, मे० सं०, तदेव; क० सं०, तदेव: 
श॒० ब्रा०, ८.६.१.१७॥। 

२, श» ब्रा०, तदेव । 

३. वा० सं०, १५.१७; ते० सं०, ४,४.३.२; का० सं०, तदेव: मै० सं०, तदेव; क० सं०, 
तदेव, श० ब्रा०, ८.६.१.१८। 

४. वा० सं०, १५१८; तें० सं०; तदेव, का० सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव: क० सं०, 
तदेव, ह० ब्रा०, ८.६.१.१९। 

५. वा० सं०, १५१९; तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; मैश सं०, तदेव; क० सं०, 
तदेव; श० ब्रा०, ८.६.१.२० ) 

६- श० बरा', ८.६.१:२१--एते वै हेतयश्र प्रहेतयश्च, यांस्तद्‌ देवा एपां लोकानामुपरिष्टात्‌, 
गौप्तृनकुबंत । अथ यास्ताः प्रजा: एते ते सेनानी ग्रामण्यः, अथ यत्‌ तन्‌ मिथुनम्‌, एतास्ता 
अप्सरसः, सर्व एवं तद्‌ देवा: कृत्सया भूत्वा सह प्रजया सह॒मिथुनेनैतस्मिन नाके स्वर्ग 
लोके सीदन्‌ । तथवैत॒द्‌ यजमानः सर्व एवं कृत्सतो भूत्वा सह प्रजया सह सिथुनेनेतस्मिन्‌ 
नाके स्वर्ग लोके सीदति । 
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नाकसद्‌ एवं पंचचूड़ा ईंटों का योग दस होता है। संख्यासादह्य के कारण ये 
ईंट विराट को प्रतीकाथित करतो हैं। विराट छन्द में दस अक्षर होते हैं। इम प्रकार 
इस विराज चिति की संरचना होती है' । अग्नि-संरचना का यही समापन होता है । 
अतएव यज्ञ में प्राप्य पाँच आशिषों--दीघजीवन, संतान, पशु एवं सामाजिक प्रतिष्ठा 
को यजमान अग्नि से माँगता है ।* 


इकतीस उन्दस्या ईटों के द्वारा छन्‍द का आधांन किया जाता है* । तीन-तीन 
इंटों के द्वारा एक-एक छन्‍्द रखा जाता है। प्रत्येक छन्‍्द के लिए एक तुच्‌ का 
विनियोग होता है* । गायत्रो, त्रिष्टुपू, जगती, अनुष्टुपू, वृहती, उष्णिक्‌, कक्रुप्‌, पंक्ति, 
पदपंक्ति एवं द्विपदा छन्‍्द रखे जाते हैं*। इस प्रकार तीस ईंटों का आधान रखकर 
इकतीसवीं ईंट के द्वारा अतिच्छन्दा नामक छन्‍्द को उपहित किया जाता है। 
अतिच्छन्दा ईंट सभी श्री, मह॒द, उक्थ तथा सभी छत्दों को प्रतीकायित करती है? | 
तृचों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पशु पिता, माता और पुत्र तथा गर्भ, उल्ब 
( गर्भ की आवरक भीतरी झिल्ली ) और जरायु ( गर्भ की आवरक बाहरी झिल्ली ) 
के कारण त्रिवृत्‌ होता है" । अन्न भी क्रषि, वृष्टि और बीज के कारण त्रिवृत्‌ 
होता है'* । अतएव तुचों का प्रयोग इन छन्‍्दों को त्रिवृत्‌ बनाने के लिए किया 
जाता है। 


छन्दस्या इंटों के द्वारा संधीयमान प्रजापति के अंगों की संरचना की जातो है । 
गायत्री छन्‍्द के लिए आहित ईंट उसका सिर हैं। त्रिष्दुप उर, जगती श्रोणी, अनुष्टुप्‌ 
नितम्ब, बृहती पसलियाँ, ककुप्‌ वन्षःस्थल की हुडिडर्याँ, उष्णिक्‌ ग्रीवा, पंक्ति पक्ष और 
अतिच्छन्दा इंटें उदर हैं। जिस इंट पर पुरीष रखा जाता है, वह योनि है। द्विपदा ईंटे 
प्रजापति की प्रतिष्ठा हैं" "। इस प्रकार प्रजापति के अंगों के साथ-साथ यजमान के अंगों 
की भी संरचना होती है । 


गाहपत्य चयन करने के पश्चात्‌ देवों ने प्रथम चिति का दर्शन किया, इसी 
प्रकार प्रथम चिति के द्वारा आरोहण कर द्वितीय चिति को प्राप्त किया और इसी 


१, श० ब्रा०, ८६.१.२२--ता वा एता दरशैष्टका, उपदधाति, दक्षाक्षरा विराटू, विराडेषा 


चितिः । 
, तदेव--अन्त एपषो5े:, यदुत्तमा चितिः । 
तदेव--अन्ततस्तदग्ने राशिषो निराह, पञ्च भवन्ति; आशिषों के लिए द्र०, तदेव, १.९.१, 
१२-१७: तै० सं० ब्रा०, २.६.९.७। 
शु० ब्रा०, ८.६.२,१ आदि; तै० सं० ब्रा०, ५.३.६; का० सं० ब्रा०, २१.४। 
वा० सं०, १५.२०-४८; तै० सं०, ४-४-४ । 
, श० ब्रा०, ८.६.२.२ । 
तदेव;: ८. तदेव: ९. तदेव । 
१०. शण ब्रा०, ८.६.२.६-१४ । 
३८ 
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प्रकार आरोहण करते हुए, वे पंचमी चिति तक पहुँच सके! | इसका यह अर्थ हुआ 
कि देवों की इस सिद्धि का मूल कारण गार्हपत्य है। अतएवं देवों ने इस सिद्धि के 
कारण को भी यहाँ चुलोक में स्थापित करने की इच्छा की; परन्तु इस समय वसुओं 
ने पूर्व में, रुद्रों ने दक्षिण में, आदित्यों ने पश्चिम में तथा मरुतों ने उत्तर में इसे 
स्थापित करना चाहा। विवाद की इस स्थिति में अन्ततः देवों ने गाहंपत्य को 
मध्य में स्थापित किया । देवों का अनुकरण करने वाला यजमान भी गाहंपत्य को 
मध्य में ही स्थापित करता है। गाहंपत्य अन्न है और यह चित अग्नि-त्ता है। 
अतएव चित-अग्ति के अन्न के रूप में इसका आधान किया जाता है।। गार्हपत्य वस्तुत: 
वेदि के बाहर चित होता है। वदि देवलोक है, अतएव गार्हपत्य का उपधान कर उसे 
भी देवलोक में स्थापित किया जाता है" । सभी चेतन्य पदार्थों का चयन योनिभूत 
पुष्कर-पर्ण में होता, पर गाहँपत्य का नहीं । अतएवं गाहपत्य के लिये यहाँ आठ ईटों 
का उपधान कर उसे भी योनि में स्थापित किया जाता है" । 


पुनश्चिति नामक आठ ईंटों का आधान प्रजा के रूप में किया जाता है । 
वस्तुतः योनि की समृद्धि प्रजाति” है। अतएव देवों ने पुनश्चिति ईटों को प्रजा के 
रूप में आहित किया | किसी भी उत्पत्ति के स्थान की समृद्धि उत्पादन से ही आँकी 
जाती है। देवों के कार्यो का अनुकरण करने वाला यजमान भी समृद्ध संतति के लिये 
पुनश्चिति इंटों का उपधान करता है“ | संतान के अभाव में भविष्य में देव-याग भी 
संभव नहीं होगा, अतएवं इन ईटों के द्वारा उत्तरा देवयज्या के सातत्य की प्रक्रिया 
को निरंतर बनाये रखने का उद्योग किया जाता है' । आठ ईंटें संख्या-सादश्य के 


िलननमनमनन।.3. सनक कफनलबमबकआ. 





तन अऑदभानिनाना ओणणतणओणद दिन 





१. हा० ब्रा०, ८.६.३.१-२ । 

२. श० ब्रा०, ८.६.३.३। 

३. शण० ब्रा०, ८.६.३,४--अन्न॑ वे गाहंपत्य:, अत्तायमग्निश्चित:, अन्न एवैतदल्लमपि दधाति । 

४. श० ब्रा०, ८.६.३.६- वेदिवे देवलोक:, अथवा एब बहिवेंदि चितौ भवति, त॑ यदिहा- 
ह॒ृत्योपदधाति, तदेन वेदों देवलोके प्रतिष्ठापयति । 

5५. श० ब्रा०, ८.६.२.७--योनिवें पृष्करपर्णमू, अथवा एब बहियोनि चितौ भवति, तदेन 
योनौ पुष्करपर्ण प्रतिष्ठापयति । 

६. श० ब्रा०, ८.६. ३.८--पुनश्चितिमुपद्धाति; ८,६.३.१२--अष्टावुपदधाति; ८.६.३.१०, 
तस्यामेतस्यां योनी रेतः प्रजाति दघाति; तु०, तदेव, ८ ६.३,८-१०; तु०, का० सं०, 
१८.१८; में० सं०, २.१२,४। 

७. शण० ब्रा०, ८.६.३.८--एपो वे योने राद्धि; यद्‌ रेतः प्रजाति: । 

८. तदेव, ८.६.३.१०--तथैवैतद्‌ यजमानों यत्‌ पुनश्चितिमुपद्धाति, एतस्यामेवेतद्‌ योनौ रेतः 
प्रजाति दधाति । 

3. श० ब्रा०, ८.६.३.१६--पुनय॑ज्ञों हैष., उत्तरा हैषा देवयज्या | घ्यातव्य है कि यज्ञ 
के पाँच आशिषों में उत्तरा देवयज्या प्रमुख है--द० श० ब्रा० ३0 : 0०0३१३ ९ बेस 
सायामुत्रोत्त रा देवयज्या''"'"'; एगलिंग, से० बु० इ०, ४३, पृ० १०९, पा० टि० १॥ 
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कॉरण आठ अक्षरों वाली गायत्री के साथ, इन इंटों का समीकरण हो जाता है। अग्नि 
गायत्र है' । अतएव पुनश्चिति ईंट गायत्र अग्नि को रूपायित करती हैं। इन ईंटों 
के सादन में पाँच बार मन्त्रों का प्रयोग पंच चितिक अग्नि को संवत्सर रूप में 
प्रतीकायित करता है । 


ऋतव्या नामक दो ईंटों का उपधान शिशिर ऋतु के रूप में किया जाता है* । 
शिशिर ऋतु में माघ एवं फाल्गुन दो मास होते हैं'। ऋतव्या ईटें सकल ऋतुओं 
ओर ऋतुओं द्वारा संहत संवत्सर को प्रतीकायित करती हुँ* । सारे लोक संवत्सर हैं । 
शिशिर ऋतु घुलोक की प्रतिरूप है। पंचमी चिति बघुलोक है और यह प्रजापति का 
सिर है* | अतएवं इनका उपधान प्रजापति अग्नि के शरीर में सिर को उपहित करना 
है। ऋतव्या ईंटों को स्वयमातृण्णा एवं विश्वज्योति के पूर्व में रखा जाता है। स्वय- 
मातृष्णा द्योस है और इस चिति में उपहित विध्वज्योति आदित्य का प्रतिरूप है। 
अतएव आदित्य एवं चुलोक के नीचे इन ऋतुओं को आहित करने का विधान है, कारण, 
ऋतुएँ इनके अधोभाग में ही स्थित होती हैं? । सभी ऋतव्या इंटे यजमान के आरोहण 
के लिये सोपान हैं । देव इन्हीं के माध्यम से ऊध्वंछोक की ओर आरोहण कर ऊपर 
पहुँचते हैं और इन्हीं के द्वारा उनका अधोलछोकों में प्रत्यवरोहण भी होता है। यजमान 
भी देवों के समान ऋतव्या के सोपानों से ऊध्व॑लोक में आरोहण एवं पुनः अधोलोकों 
में प्रयवरोहण करता है । 





१. शण० ब्रा०, ८६-३.१२--अष्टाक्ष रा गायत्री, गायत्रोडग्ति: । 

२. तदेव--पञ्चक्ृत्वः सादयति, पञचचितिको5ग्नि:, पञचतंवः संवत्सरः, संवत्सरो$ग्नि: । 

३, वा० सं०, १५.५७; ते० सं०, ४.४.११; का० सं०, १७.१०; मे० सं०, २,८१२; 
क० सं० २६.९: शण० ब्रा०, ८.७.१.५; ते० सं० ब्रा०, ५.४.२; का० सं० ब्रा०, २०.६; 
मैं० सं० ब्रा०, ३.३-४३; क० सं० ब्रा०, २१.१८ । 

४, तदेव--तपश्च तपुस्यश्व शशिरावतू । 

५. हा» ब्रा० ८.७.१.४--एकैकस्मिनु तौ सर्वेषामृतूनां रूपमू । ८.७.१.३--संवत्सर एषो४ग्निः, 
स ऋतव्याभिः संहितः, संवत्सरमेवेतद्‌ ऋतुभिः संतनोति, संदधाति । 

६. छा० ब्रा०, ८.७.१.७--इम उ छोकाः संवत्सरः, दयौरस्थ शिशिर ऋतुः:। <.७-१.८०-- 
संबत्सर उ प्रजापतिः, तस्य शिर एवं पञ्चमी चितिः, शिरोधस्य शिशिर ऋतु: । 

७. श० ब्रा० ८.७.१.९--स पुरस्तात स्वयमातृण्णायँ च विश्वज्योतिषश्रत॑व्ये उपदधाति, 
यो वा उत्तमा स्वयमातृण्णा आदित्य उत्तमा विश्वज्योतिः, अर्वाचीन तद्‌ दिवश्रादित्याच्च- 
तन दाति । 

८. छा ब्रा०, ८.७.१.१३, ७,१.२३, ता हैता एवं संयान्‍्यः, एतद्‌ वे देवा ऋ तवब्याभिरेवेमां- 
ल्‍लोकान समयः, इतप्रोर्ध्वान, अमृतश्रावचि:, तथवेतद्‌ यजमान ऋततव्याभिरवेमांल्लोकाद्‌ 
संयाति, इतश्रोर्ध्वान, अमृतश्वावचिः । ध्यातव्य है कि चरक धध्वर्य संयाती नामक भिन्न 
इंटों का आधान इस कार्य के लिये करते हैं, जिसके अनुयायी ० य० भ्रस्थान के लोग 
हैं--द्र०, तै० सं०, ४.४.६; का सं०, २२.५; में० सं०, २,८६३; ते? स० जा? 
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विश्वज्योति नामक ईंट को स्वयमातृण्णा के पूर्व में आहित किया जाता है । 
स्वयमातृण्णा चौस्‌ है। विश्वज्योति आदित्य का प्रतिरूप है। चुलोक में आदित्य ही 
समस्त ज्योतियों का आजीव्य है" । वस्तुतः विश्वज्योति प्रजा है। इस प्रकार झुलोक 
के नीचे आदित्य को उपहित किया जाता है। इसीलिए वह झुलोक के अधोभाग में 
तपता है और वहीं उसका उद्धव भी होता हे । अग्नि ऊध्व॑मुखी होकर प्रज्वलित 
होता है, वायु तिरय॑क्‌ प्रवाहित होता है एवं आदित्य आवाचीन रूप में प्रकाशित होता 
है। अतएव इसी क्रम से विश्वज्योति ईंट प्रथम, तृतीय तथा पंचम चिति में उपहित 
की जाती हैं | 


विकर्णी स्वाभाविक छिद्र से युक्त कंकड़) ईंट का आधान स्वयमातृण्णा के 
पूर्व में किया जाता है* । उसके ठीक परिचम में स्वयमातृण्णा ईंट रखी जातो है। 
विकर्णी एवं स्वयमातण्णा परस्पर संस्पृष्ट रहती हैं! | विकर्णी वायु को प्रतिरूपायित 
करती है तथा स्वयमातृण्णा द्युलोक को* | उत्तम चिति में वायु एवं द्योस युगनद्ध 
रहते हैं* । द्योस के पश्चात्‌ वायु रहता है, अतएवं वाय सदेव चुलोक के अधोभाग में 
प्रवहित होता है?। चिति-संरचना में चिति-संवेय ईंटों को अश्व को सुंबाया जाता 
है” । वह इस तथ्य को उद्घादित करता है कि आदित्य इन सब लोकों को एक सूत्र में 
समवेत करता है? । यह सूत्र वायु है। वायु विकर्णी है। अतएवं विकर्णी का आधान 


५.३.१०; का० सं० ब्रा०, २२.६। याज्ञवल्क्य इसका निषेध करते हैं । इनके अनुसार 
संयानी का कार्य विश्वज्योति ईटठ ही संपन्न करती हैं--द्र ०, श्॒ ब्रा०, ८.७,१ १४-- 
तदु ह चरकाध्वयंवोधन्या एवं संयानीरित्युपदवति, न तथा कुर्यात्‌ अत्यहैव रेचयन्ति, एता 
उ एवं संयान्यः । तु०, ८.७.१.२३-२४ । 

१, श० ब्रा०, ८.७,१.१७--स पुरस्तात्‌ स्वयमातृण्णाय विश्वज्योतिषमुपदधाति । झद्यौर्वा 
उत्तमा स्वयमातृण्णा, भादित्य उत्तमा विश्वज्योति;; ८.७.१.१५--आदित्यो हचवामुष्मि- 
ल्‍लोके विश्वज्योत्ति: । 


२. तदेव--अर्वाचीनं तददिव आदित्य दधाति, तस्मादेषोड्वाचीनमेवातस्तपति, अथो प्रजनन- 
मेतत्‌, अर्वाचीन तद्‌ दिवः प्रजनन दधाति, तस्मादर्वाचीनमेवातः प्रजापते: । 


३, श० ब्रा०, ८.७.३.९--विकर्णी च स्वयमातृण्णां चोपदघाति; ८.७.३.२०--ते वा उसे 
एवं शंकरे भवतः, उ्ें स्वयमातृण्णे; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.३,७; का० सं० ब्रा०, 
२१.३; मै० सं० ब्रा०्, ३.२.६, में० सं०, २,८१४ । 

तदेव--संस्पृष्दे । 

तदेव--वायुर्वे विकर्णी, चौरुत्तमा स्वयमातृष्णा; तु०, तै० सं० ब्रा०, तदेव । 

तदेव--उत्तमे हि वाथुश्व द्यौश्व'''“संस्पृष्टे । 

तदेव--अर्वाचीन तद्‌ दिवो वायूं दधाति, तस्मादेषोर्७ाचीनमेव वातः पवते । 

शण० ब्रा०, ७.३.२.१३; ८.७.३,१०--अदोऊ$श्व॑ चितिमवन्नापयन्ति । 

, छ० ब्रा०, ८.७.३,.१०--तदसावा दित्य इमांल्लोकान्‌ सूत्रे समावयते । 
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कं 


कर उसी प्रक्रिया को रूपायित किया जाता है" | विकर्णी आयु का रूप है और स्वय- 
मातृण्णा प्राण | इस प्रकार आयु एवं प्राण को उपहित किया जाता है। 


कृष्ययजुर्वेद प्रस्थान में सयुज्‌ नामक ईंटों का आधान लोकों के संयोजन के 
निम्ित्त किया जाता है। | संयानी तामक इंटों को लोकों में आरोहण करने के लिये 
उपहित करने का विधान हैं । संयानी ईंटों को सभी चितियों में रखने का निर्देश है 
शतपथब्राह्मण के अनुसार इन ईंटों के उ्द्रावक चरक अध्वर्य थे*। परन्तु जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि याज्ञवल्क्य इनके आधान का निश्ध करते हैँ । याज्वल्वय 
के अनुसार लोक-आरोहण का कार्य विश्वज्योति ईटों से ही हो जाता है*। अतएव 
संयानी ईटों का प्रथ्ोग निरथंक है। 


इस प्रस्थान में कृत्तिका अथवा वाक्‌ नामक सात ईंटों को अम्बा, दुला, 
नितत्नि, अश्रयन्ती, मेधयन्तो, वर्षयन्ती एवं चपणीका नामक सात कृत्तिकाओं अथवा 
वाक्‌ का प्रतीकायित करने के लिये उपहित किया जाता है?। वृष्टिसति नामक पाँच 
ईंटों को आधान वर्षा के अतिरूपायन के लिये होता है" । आदित्य नामक आठ ईटें 
सलिल आदि आठ आदित्यों को प्रतिरूपाथित करती हैं। पाँच घृत नामक ईटें प्रकाश- 
नामों को अभिव्यक्त करती हैं'" । यशोदा नामक पाँच ईटे यज्ञ, तेज, पय तथा वर्चस्‌ 
को प्रतीकायित करती हैं! ' । 


भूयस्कृत नामक पाँच ईंटों का उपधान बहुलोभवन को प्रतिरूपायित करता 

है** । तैत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण के अनुसार देव और असुर जब समर कर रहे थे, तब 

१ छा० ब्रा०--तद यत्‌ तत्‌ सुत्रम, वायु: सः, से यः स वायुः, एबा सा विकर्णी, तद्‌ यदेता« 
मुपदधाति तदादित्य इमांल्लोकान्‌ सूत्रे समावयते । 

२. तदेव--८.-७-३-११--आयुर्वे विकर्णी, प्राण: स्वयमातृण्णा । 

३. तैं० सं०, ४.४-५; का० सं०, ४०.रे; तै० सं० ब्रा० ५.३.९ | 

४. तै० सं०, ४.४. ६; का० सं०, २२.५; मैं० संग, २.८.१३; तै० सं० ब्रा०, ५.३२.१०; 
का० सं० ब्रा०, २२.९। 

५, शण० ब्रा०, ८.७.१.१४; ७.१.२४ । 

६ शण० ब्रा०, ८.७.१.१५, ७.१.२३। 

७, तै० सं०, ४.४.५: का० सं०, ४०.४; में० सं०, २८.१२; तें० सं० ब्रा०, ५.३ ५९। 

८. तै सं०, ४.४.६; का० सं०, २२.५; मै० सं?, २.८-१३; तै० सं० ब्रा०, ५ ३.६०, 
का० सं० ब्रा०, २२ ६; मै सं० ब्रा०, ३.३ ९१) 

९ तै० सं०, तदेव; का० सं०, तदेव; तें० स० ब्रा० तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव । 

१० तैं० सं०, तदेव; का सं०, तदेव; तें? स० ब्रा० तदेव: का० सं० ब्रा०, तदेव । 

११ तै० सं०, तदेव; में० सं०, २.१३-१८, ते० स॒० ता? तदेव । 

१२, ते० सं०, ४.४७; का० सं०, ३९.९; सं० स० २.१३.१८; तं० स० ब्रा०, ५.३.११.१। 
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देवों ने इन ईटों को देखा और इनका आधान किया । फलस्वरूप देवों ने सबंतोभावेन 
जय प्राप्त किया और वे अधिसंख्य ' हुए । इसी का अनुकरण कर यजमान भी इन ईंटों 
का आधान करता है। अप्सुषद्‌ नामक पाँच ईंटों को इस पंचमी चिति में रखने का 
उद्देश्य जल, ब्येन, गृश्न, सुपर्ण एवं नाक में स्थित अग्नि के पाँच रूपों को प्रतिरूपायित 
करना है* । द्रविणोदा नामक पांच ईंटों का उपधान सकल लोकों में स्थित द्रविणों का 
प्रतीकाथन है' । आयुष्या नापक सात इईंटों के द्वारा आयु आदि को प्रतिरूपायित 
किया जाता है' | ऋतुनामा ईंटों के द्वारा सात ऋतुनामों को प्रतीकायथित करने का 
विधान है । 


द्रन्द्रतनु नामक बाईस ईंटों को इस चिति में रखकर इन्द्र के बाईस देहों को 
आकार दिया जाता है* । तेंतीस यज्ञतनु इंट यज्ञशरीर की प्रतिहूप हैं? । ज्योति को 
रूपायित करने के लिये बारह ज्योतिष्मती ईंटों को उपहित किया जाता है" | भूत 
नामक बारह इंट मृत्य-विजय को प्रतोकायित करती है*। तेत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण 
के अनुसार अज्यानि नामक पाँच ईंट अपराजित ईंट हैं, अतएव इनका आधान अपरा- 
जेयता को अभिव्यक्त करता है ”। राष्ट्रभूत्‌ नामक चार ईंट राष्ट्र की संभू ति की प्रति- 
रूप हैं) '। पोर्णमासी एवं अमावास्या के रूप में दो ईटों का तथा सत्ताईस नक्षत्रों के रूप 
में सत्ताईस नक्षत्रा ईंटों का उपधान किया जाता है! !। प्राण, व्यान, अपान एवं वाक को 
प्रतीकायित करने के लिये चार स्वयमातृण्णा (पूर्ववर्णित स्वयमातृण्णा के अतिरिक्त ) 
नामक ईट आधेय होती है' ' । मेघों के रूप में पाँच जीमूता नामक ईट उपहित होती 
हैं।* । इन्द्रनामा ईंट इन्द्र के नामों के रूप में रखी गयी हैं' * | नदियों के रूप को 


ननणणनायीा लनििभिनिनजगायानाण चना ली पिन आन >> 





जननी चित. अजिजनओन+ बल 





१, तै० सं० ब्रा०, तदेव । 

२, तै० सं०, तदेव; का० सं० तदेव; में० सं०, तदेव; ते० सं० ब्रा०, ५.३.११२; मै० सं० 
ब्रा०, ३.१.२ | 

« त० सं०, तदेव; में० सं०, तदेव; त० सं० ब्रा०, ५.३.११.३। 

, तै० सं०, तदेव; त० सं० ब्रा०, ५.३.११ । 

तै० सं०, तदेव; तै० सं० ब्रा० तदेव; मै० सं०, तदेव । 

ते० सं०, ४.४.८; का० सं०, ३९, ११; ते० सं० ब्रा०, ५.४.१ । 

ते० सं०, ४.४.९; ते० सं० ब्रा०, तदेव । 

, का० सं०, ४०.३ मे० सं०, २,१३,१९। 

९, तें० सं० ब्रा०, ५.६९.३ । 

१०, तै० सं० । ते० सं० ब्रा०, ५ ७,२--अज्यानीरेता उपदधात्येता वै देवता अपराजिता । 

११, तै० सं० | तै० सं० ब्रा०, ५ ७.४। 

१२. ते० सं०, ४.४ १९; का० सं०, २९ १३; में० सं०, २.१३.२०; तै० सं० ब्रा०, ५.४। 

१३. तै० सं० । तै० सं० ब्रा० ५.५.५। 

१४, का० सं०, '४०,४। 

१५, तदेव, २२.११। 
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अभिव्यक्त करने के लिये आठ सरितु नामक इईंटों को आहित किया गया है"। दिनरूपों 
के रूप में पाँच अहोरूपा ईंटों को रखा गया है* । सात छन्‍्दों के रूप में सात छन्दस्या 
इंटों का उपधान किया जाता है । ध्यातव्य यह है कि ये छन्दस्था ईटें पूर्ववरणित 
छन्दस्या ईंटों से अलग हैं । 


द्वितीय चिति का प्रतीक अर्थ : पृथिवी के ऊपर तथा अन्तरिक्ष के नीचे के अन्त:इलेष 
की संरचना : प्रतीक अर्थ-- 


द्वितीय चिति पृथिवी से ऊपर तथा अन्तरिक्ष से नीचे लोक को प्रतीकायित 
करती है*। देवों ने प्रथम चिति का चयन कर ऊपर की ओर आरोहण किया, उन्होंने 
इस चिति को देखा । उनके मन में यह लोक अस्थिर एवं अप्रतिष्ठित था। उन्होंने 
अश्विनों से कहा कि तुम दोनों ब्राह्मगचिकित्सक हो, अतएवं इस द्वितीय चिति का 
आधान करो* | अश्विनों ने कहा इससे हमारा क्या लाभ होगा ? देवों ने कहा कि यह 
चिति तुम्हारे नाम से जानी जायेगी। इस पर अश्वित्‌ एतदर्थ तेयार हो गये, अतएव 
इसे आश्विनी चिति का अभिधान मिला'* । प्रजापति के विद्नंसन के समय अश्विन्‌ उसके 
शरीर के मध्य भाग के निचले तथा प्रतिष्ठा के ऊपरी भाग को लेकर चले गये । जब 
प्रजापति का संधान आरम्भ हुआ, तब उसके आग्रह पर अश्विनों ने उसके उपरिर्वाणित 
भाग का संधान किया* | अतएवं यह द्वितीय चिति प्रजापति के मध्यभाग से निचले 
तथा चरणों से ऊपर के भाग को प्रतीकायित करती है । 


इस चिति में आहित पाँच आश्िनी ईंठ दिशाओं को प्रतिरूप हैं” । पाँचवीं 
ईंट आदित्य को प्रतीकायित करती है* । ग्रीष्म ऋतु को प्रतीकायित करने के लिए 
दो ऋतव्या ईंठें उपहित की गयी हैं" । ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ एवं आषाढ़ दो मास होते 


१, का० सं०, ४०.१; में० सं०, २.१३१.२३ ) 

२. तै० सं०, ५.५ ६: का० सं०, ९०.१४। 

३ मैं० सं०, २.१३,४। 

४. श० ब्रा०, ८.२१.२--ते चैतयमाना एतां द्वितीयां चिंतिमपश्यनू, यदूर्ध्व पृथिव्या:, 
अर्वाचीनमन्तरिक्षात्‌, तु०, तदेव, ८.२.१.११। 

५ शण० ब्रा०, ८.२.१.३--ते5श्विनाबुवन्‌, युवां वै ब्रह्मणौ भिषजौ स्थ:, युवां न इमां द्वितीयां 
चितिमुपथत्तम्‌ । 

६. तदेव । 
श० ब्रा०, ८.२.१.११-तस्य यदूध्व प्रतिष्ठाया, अवाचोन मध्यातु, तदस्याप्विनावादा - 
योत्क्रम्यातिष्ठतामु; ८.२.१.१२--तदस्मिन्तैतदश्विनो प्र त्यघत्ताम । 

८. श० ब्रा०, ८ २.१.८--ता एता दिशः; तु०, तै० सं० बरा०, ५३.१; का० सं० ब्रा०, 
२०.१०, में० सं० ब्रा०, ३.२.९; क० सं० ब्रा०, ३१.१२ । 

९, छशण० ब्रा०, ८ २.१.९--सा या सोर्ध्वा दिकू, असौ स आदित्य: । 

१०, छ० ब्रा०, ८.२.१.१६--ऋतव एते, यद्‌ ऋतव्येः, तु०, तै* सं० ब्रा०, ५.४२; 

का० सं० ब्रा०, २०.६; मैं० सं० ब्रा०, ३.३. । 


३०४ अग्निचयन 


हैं. अतएव इन ईंटों की संख्या दो है। ऋतव्या ईटें संवत्सर अग्नि एवं प्रजापति को 
प्रतिरृपायित करती हैं" । इस चिति में आहित पाँच वेश्वदेवी ईंट ऋतुओं के साथ- 
साथ प्रजा की भी प्रतिरूप है' । प्रजापति के मध्यभाग में प्रजाओं को संहत किया 
जाता है, क्‍योंकि वहीं से वे उत्क्रान्त हुई थीं!। पाँच प्राणभुत्‌ ईंटों का सम्बन्ध 
वायु से है, क्‍योंकि इनका दर्शन वायु ने किया था और उसी ने इनका उपधान भी 
किया था। तदनुकारी यजमान भी उनका उपधान करता है* | इनके द्वारा प्रजा में 
प्राण की स्थापना की जाती है* | पाँच अपव्या ईंट वृष्टि को प्रतिरुपायित करती 
हैं? । इस वृष्टि को वायु में स्थापित किया जाता है। इसीलिए जिस दिशा में वायु 
प्रवहित होता है, वृष्टि उसी ओर होती है* । उन्नीस वयस्या अथवा छन्दस्या ईटों का 
उपधान छन्‍्दों तथा पशुओं को प्रतिरूपायित करने के लिए किया जाता है' । इन ईटों 
का आधान अपस्या के पश्चात्‌ होता है!” । इस प्रकार जल में पशुओं को प्रतिष्ठित 

किया जाता है। जब जल बरसता है, तभी पशु प्रतिष्ठित होते हैं! '। इनमें चार पशुओं 


१ वा० सं०, १४.६-ु क्रस्च शुचिद्च ग्रैष्मावृतु; तु०, तै० सं०, ४.४-१*; का० सं० 
१७.१०: में० सं०, २.८.१२; क० सं?, २६.९ । 

२. शण० ब्रा०, ८.२ १ १७--संवत्सर एपो»ग्नः, ''''तद्वस्य ग्रीष्म ऋतु: ८,२.१.१८-- 
प्र जाप तिरेषोडरिति:' "।* तद्वस्य ग्रीष्म ऋतु: । 

३. श' ब्रा०, ८.२.२.'१--वैश्वदेवोरुपदधाति एत वे प्रजापतिरेतस्मिन्नात्मन: प्रतिहितेडकामयत, 
प्रजा: सूजेय, प्रजायेयैति, स ऋतुभिः, अख्द्रिः, प्राण, संवत्सरेण, अश्विभ्यां सयुगुभल्वेत्ताः 
प्रजा: प्राजनयत्‌ । तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.३.१; का० सं० ब्रा०, २०.१०; मै० सं० ब्रा०, 
३,२९.९। 

४. श»ण० ब्रा०, ८.२.२,५-६। 

५, छा» ब्रा०, ८.२.३.१--प्राणभुत उपदधाति, ते चेतयमाना वायुमेव चितिमपश्यनू, ताम- 
स्मिन्नदधु: तथैवास्मिन्नयमेतद्‌ दधाति । 

६. श० ब्रा०, ८.२.३.३--आस्वेवैतत्‌ प्रजासु प्राणन दघाति; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५ ३.१: 
का० सं० ब्रा०, २०.१०; मैं० सं० ब्रा०, ३,२.९। 

७. श० ब्रा०, ८.२.३.४--अपस्था उपदधाति, ते चेतयमान्रा वृष्टिमेव चितिमपश्यन्‌; ताम- 
स्मिन्नदधु:, तथवास्मिन्नयमेतद्दधाति; तु० तै० सं० ब्रा०, तदेव; कां० सं० ब्रा०, तदेव; 
मे० सं० ब्रा०, तदेव । 

८, दा० ब्रा०, ८.२.३-५--वायौ तदुवृष्टि दधाति, तस्माद्‌ यां दिश॑ वायुरेति, तां दिश 
वृष्टिरन्वेति । 

९. शण० ब्राः, ८.२.३.६-७ -डन्दस्था उपदधाति, पशवों वे छन्दांसि, पशुनेवास्मिन्नैतद्‌- 
द्घाति; तु०, त० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव । 

१०. हा० ब्रा०, ८.२.३.८--अपस्या अनुपदधाति । 

११. शण० ब्रां०ण, ८८२ ३.८--अप्सु ततृपशून्‌ प्रतिष्ठापयपति, तस्माद्‌ यदा वर्षति, अथ पशवः 

प्रतितिष्ठन्ति । 


पंचम अध्याय ३०५ 


और चार उन्दों का उपधान आठ होता है । गायत्री आठ अक्षरों वाली है। गायत्री 
होकर प्रजापति ने पशुओं को प्राप्त किया था* । अनुवर्ती मन्त्रों की प॒न्दह संख्या वज्र 
को प्रतिरुपायित करती है। पशु भी वज्र हैं। अतएव जिसके पास पशु होते हैं, वह 
पाप का वध करता है । 


कृष्ण-यजुर्वेदीय प्रस्थान की सयुज्‌ एवं संयानी ईंटों का प्रतीक-अथ॑ पहले प्रति- 
पादित किया जा चुका है? । 


चतुर्थी चिति का प्रतोक अर्थ : अन्तरिक्ष के ऊपर तथा झलोक के नोचे अन्तःइलेष की 
संरचना : 

चौथी चिति अन्तरिक्ष के ऊपरी तथा झ्ुलोक के निचले भाग का रूप है* । 
देवों ने तृतीय चिति का उपधान कर अन्तरिक्ष में आरोहण किया। तदनन्तर उन्होंने 
इसके ऊपर एवं झुलोक को संपृक्त करने के लिए तथा उसे स्थिर बनाने के लिए चौथी 
चिति का उपधान किया। चतुर्थी चिति ब्राह्मी चिति है, क्योंकि इसका उपधान ब्रह्म 
ने किया था। ब्रह्म ने ही द्यावापृथिवी को अलग-अलग स्थिर किया था* । 


स्तोम नामक अठारह ईंट प्रजापति के प्राणों को प्रतीकायित करती हैं । इस 
प्रकार इन ईंटों के आधान के द्वारा प्रजापति को ही उपहित किया जाता है?। प्राण- 
रूप ऋषियों ने इन स्तोमा ईटो को देखा था, अतएव इनका उपधान ऋषियों का 
उपधान है“ । प्रजापति के विख्रस्त होने पर वायु इसके मध्यभाग के ऊरध्वंभाग तथा 
सिर के निचले भाग को लेकर चला गया था।* अतएव वायु ने इनका उपधान 


ि30-- ले कनन-नननक. तनमन. लगन कक» लिवननन्‍गाना 


५, दा० ब्रा० ८.२.३.९४। 

२. तदेव । 

३. है० सं- , ४.४-५-६; का० सं०, ४००२, २२.५; मै० सं० २.८.१३; तै> सं० ब्रा०, 
५.३.९-१०; का सं ब्रा०, २२.६; प्रतीकार्थ इसी अध्याय में पहले द्रष्टव्य । 

४. श० ब्रा०, ८.४-१.२>-ते चेतयमाना एतां चतुर्थी चितिमप्श्यन्‌, यद्ध्व॑मन्तरिक्षाद्‌, 
अर्वाचीनं दिव: । 

५. हा» ब्रा०, ८.४.१.३.--ब्रह्म वे चतुर्थी चितिः, तस्मादाहु: ब्रह्मणा द्यावापुथिवी 
विष्टब्धम्‌ । 

६, छा» ब्रा०, ८.४.१.४; तु० ते० सं? ब्रा०, ५. ३. रै-४) की० सं० ब्रा०, २० १२; में० सं० 
ब्रा०, ३.२.१०; क० सं ब्रा०, ३१.१४; श० ब्०, तदेव--प्राणा वे स्तोमाः । 

७, छा» ब्रा०, तदेव--प्राणा उ वै प्रजापतिः, प्र जापतिमेवैतदुपदधाति । 


७2०२+०३०+अमम>«»भ. पलक भरकम “का ८ न जल 





८ तदेव, ८.४.१.५--ये वे ते प्राणा ऋषय एतां चतुर्थी चितिमपश्यन्‌, श्राणा उ वा ऋषयः, 
ऋषीनेवैतदपदधाति । 
९. तदेव, ८.४.१-६--तस्थ यदूर््व मध्यात्‌, अर्वाचोन शीष्णंः, तदस्य वायुरादायोत्क्रम्या- 
तिष्ठत्‌ । 
३९, 


३०६ अग्निचयन 


किया। प्राण वायु हैं, अतएव इनका आधान वायु का आधान है? । इन ईंटों की 
संख्या अठारह है। संवत्सर भी अठारह अवयव से युक्त है--बारह मास, पाँच ऋतु 
ओर संवत्सर रूप में स्थित स्वयं प्रजापति। अग्नि भी संवत्सर है। इस प्रकार 
स्योमा ईटें संख्या-सादृह्य के कारण संवत्सर प्रजापति और अग्नि को प्रतिरूपायित 
करती है ।* 


प्रजापति के शरीर का जब संधान हो गया, तब वह सकल भूतों को गर्भ में 
धारण कर गर्भी हो गया। उस समय प्रजापति के गर्भ को मुत्यु ने परिगृहीत कर 
लिया | उसने देवों से कहा कि में तुम्हारे साथ इन सकल भूतों को मृत्यु से मुक्त 
करना चाहता हूँ। देवों में से कुछ ने कहा कि ठीक है, परन्तु हमारा कुछ भूृतों में 
हिस्सा हो, कुछ ने कहा कि इन भूतों में से कुछ पर हमारा आधिपत्य हो । फलस्वरूप 
प्रजापति ने देवों में से कुछ को भूतों में भागीदार बनाया और कुछ को भृतों का 
अधिपति बनाया। इस प्रकार इन इंटों के द्वारा सकल भूतों को मृत्यु से मुक्त किया 
गया*। इसी का अनुकरण कर यजमान भी स्पुत्‌ नामक दस ईंटों का आधान सकल 
भूतों को मृत्य से मुक्त करने के लिए करता है*। अतएव प्रत्येक ईंट के आधान-मन्‍्त्र 
में स्पृतस् स्पुतम शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है*। स्पृत्‌ ईंटों की संख्या दस है*। 
संख्या-सादृश्य के कारण ये ईंट विराट दिशाओं एवं प्राणों की प्रतिरूप हैं। अग्नि भी 
विराद, दिश्ा तथा प्राण है। इस प्रकार इनसे विराट, दिशात्मक एवं प्राण अग्नि का 
प्रतिर्यायन होता है* । 


१. शण ब्रा०, ८.४.१.८-प्राणा उ वे वायुः, वायुमेवेतदुपदधाति । 

२. श० ब्रा०, ८४.१.२८-यदवेवाष्टादश, अष्टादशो वे संवत्सर:, द्वादश मासाः पंचतंवः, 
संवत्सर एवं प्रजापतिरष्टादश:, प्रजापतिरग्निः, यावानग्निर्यावत्यस्थ मात्रा, तावतु तत्‌ 
कृ त्वोपदधाति । 

रे, श० ब्रा०, ८-४.२.१--एतद्‌ वे प्रजापति: एतस्मिन्नात्मनः प्रतिहिते, सर्वाणि भृतानि 
गरभ्यमभवत्‌, तान्यस्य गर्भ एवं सन्ति पाप्मा मृत्युरगुक्तात्‌ । 

४. दहा० ब्रा०, ८,४.२.३ । 

५. तदेव । 

६. तदेव--तस्मादु सर्वास्वेव स्पृतं स्पुतमित्यनुवरत॑ते । 

७. श० ब्रा०, ८.४.२.१३--सा वा एता दह्येष्टका उपदघाति; तु०, ते० सं० ब्रा०, ५.३. 
३-४; का० सं० ब्रा०, २०.१२; मै० सं० ब्रा०, ३.२.१०; ध्यातव्य है कि कृष्णयजुर्वेद 
प्रस्थान में स्तोमा एवं स्पुत्‌ को समवेत रूप में अद्षणयास्तोमीया नाम दिया गया है । 
परन्तु का० सं० ब्रा० एवं मै सं० ब्रा० में स्पृति या स्पुत्‌ु अभिधान अरूग से उपलब्ध 
होता हैँ । स्पत्‌ इंटों के आधानक्रम के लिये द्व०, एगलिगू, से० बु० इ०, ४१, पृ० ६६- 
६७, पा० टि० २, १-२ । 

८. श० ब्रा०, तदेव--दशाक्षरा विराट, विराडम्निः, दश दिशः, दिशोउर्नि:, दक्ष प्राणा:, 
प्राणा अग्नि: । 


पंचम अध्याय ३०७ 


हे ऋतव्या नामक दो ईटें हेमन्त ऋतु के रूप में उपहित की गयी हैं! । हेमन्त 
ऋतु में मागशीर्ष और पोष दो मास होते हैं,' अतएव उन्हीं को रूपायित करने के 
लिए दो इंटों का आधान किया जाता है* । इन इंटों के प्रतीक-अर्थ का विवेचन पहुले 
किया जा चुका है? । 


प्रजापति ने सकल भृतों को मृत्यु से विमुक्त करने के पश्चात्‌ प्रजाओं की सृष्टि 
करने की इच्छा की*। उसने प्राणों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इन प्रजाओं को 
उत्पन्न करूँगा | ध्राणों ने कहा कि हम लोग किनके द्वारा स्तुति सम्पन्न करेंगे*। 
प्रजापति ने उत्तर दिया कि में स्तुति करूँगा और तुम लोग भी स्तुति करोगे* । देव 
जो भी कर्म करते हैं, वह स्तोम के द्वारा ही करते है'* । अतएव प्रजापति ने तथा 
प्राणों ने स्तवन किया) । फलस्वरूप प्रजाओं का प्रजनन हुआ। प्रजनन के द्वारा 
सृष्टिविधान करने के कारण इन ईंटों का नाम सुष्टि पड़ा" । उपहित सृष्टि-ईटों की 
संख्या सत्रह है! *। प्रजा को उत्पन्न कर प्रजापति ने इन्हें स्वयं निहित किया' * । 
सख्या-सादृह्य के कारण ये ईटे प्रजनयिता प्रजापति एवं सकल प्रजा को प्रतीकायित 
करती हैं! * | प्रजापति का अनुकरण कर यजमान भी प्रजनयिता के द्वारा प्रजाओं को 


१. शण० ब्रा० ८.४.२.१४--ऋतव एते यद्‌ ऋतव्ये, तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.४२, का० सं० 
ब्रू०, २०.६; में० सं० ब्रा०, ३.३.३ । 
२. वा० सं०, १४-२७--सहश्च सहुस्यक्च हैमन्तिकावुतू; तु०, तै० सं०, ४.४.११; 
का० सं०, १७.१०; मै० सं०, २.८,१२। 
३. श० ब्रा०, तदेव--है इष्टके भवतः, दो हिमासावृतुः । 
४. इसी अध्याय में पहले द्रष्टव्य । 
५. श० ब्रा०, ८.४-३.१--एतद्‌ वे प्रजापतिः सर्वाणि भूतानि पाप्मनों मृत्योमुंक्त्वाकामयत, 
प्रजा: सुजेयं, प्रजायेय । 
६, श० ब्रा० ८.४.३.२--स प्राणानब्रवीत, युष्माभिः सहेमा: प्रजा: प्रजनयाति । 
७. तदेव--ते वे केन स्तोष्यामहे ? 
८. तदेव--मया चेैव युष्माभिश्च । 
९, तदेव--यदु ह किज्च देवाः कुव॑ते, स्तोमेनेव कुव॑ते । 
१०, तदेब--ते प्राणैश्च प्रजापतिना चास्तुब॒त । 
११, तदेव, ८.४ ३.२०--यत्‌ प्राजनयत्‌, असृुजत ततू, यदसुृजत तस्मात्‌ सुध्टयः । 
१२. तदेब--ता एताः सप्तदशेष्टका उपदधाति; तु*, तै० सं० ब्रा०, ५.३.४; का० सं० 
ब्र०, २०.१२; मे० सं० ब्रा०, ३.२.१० । 
१३. तदेव--ताः सुष्ट्वात्मनप्रापादयत । 
१४, तदेव--सप्तदशो वे संवत्सरः प्रजापति:; तु०, ऐ० बा०, १.१६.४.२६; कौ० ब्रा०, 
८.२.१०.६.१६.४; तै० ब्रा०, १.५ १०.६; ता० ब्रा० २.१०.५; ९७.९,४, श० बा०, 
तदेव--तेन वे सप्तदशेन संबत्सरेण प्रजापतिना प्रजनयित्रेताः प्रजा: प्रजानयत्‌ । 


३०८ अग्निचंयन 
उत्पन्न करता है और उन्हें अपने-आप में निहित करता है) । 


कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा में पन्द्रह व्युष्टि नामक ईंटों का उपधान उषा को 
प्रतिरुपायित करता है।। तैत्तिरीय-संहिता-ब्राह्मण का कथन हैं कि इन इंटों का 
उपधान तम को दूर करने के लिए किया जाता है । इस प्रस्थान में सयुज्‌ एवं संयाती 
नामक इंटों का उपधान भी इस चिति में किया जाता है” । इन ईंटों के प्रतीक अर्थ का 
विवेचन पहले किया जा चुका है* । 


१. श० ब्रा०--तथवैतद्‌ ण्जमान एतेन सप्तदशेन संबत्सरेण प्रजापतिना प्रजनयित्रेताः प्रजा: 
प्रजनयति, ता; सुष्ट्वात्मन्‌ प्रपादयते । 
ते० सं० ब्रा०, तदेव; का० सं ०, २९.१०; से० सं०, २.१३.११. 
तें० सं० ब्रा०, ५.३.४-७--यस्थैता उपघीयन्ते, ब्येवास्मा उच्छत्यथों तम एवापहते । 
ते० सं० ब्रा० ५.३.९-१०; का० सं» ब्रा, २२.६। 
इसी अध्याय में पहले द्र॒ष्टब्य । 


बी हे हुए 2० 


पछ्ठ अध्याय 


सुपर्णचिति की प्रतीक-संरचना 


ञ्के 





| उत्तर-भाग | 
उखा का प्रतोक अर्थ-- 


सृष्टि की महागाथा के आरस्भ में इस प्रकार निखिल ब्रह्माण्ड और उसमें 
स्थित सभी देवों तथा अन्य पदार्थों की संरचना हुईं। इसका विवरण अग्निचयन के 
दोनों अग्रप्नातिमानिक इतिहासों (मिथ्स) में पहले दिया जा चुका है” । इस महागाथा 
का विधिकरण अग्निचयन में कैसे प्रतिफलित हुआ ? इसकी व्याख्या अभी तक की 
जा रही थी। अग्निचयन में विधिकृत इस सृष्टि को प्रक्रिया के मूंल में वह अग्ति है, 
जो पाँचवीं चिति की सरचना के अन्त में उस पर आहित किया गया है । इस संदर्भ 
में यह ध्यातव्य है कि इस अग्नि को यजुष्मती ईट कहा गया है'। यही अग्नि 
प्रथम चिति में पुस्करपर्ण एवं रुक्‍्म पर आहित हिरण्मय पुरुष है*, यही प्रजापति 
है, यही पुरुष* है और यही नासदोय यूक्त में वर्णित 'तदेकमः (वह एक) है* । इसी 
को ऋषि गृत्समद ने अपने प्रभामय तेज से देदीप्यमान जल में देखा था, यही वहाँ 
निरिन्धन प्रदीप्त था* । 


परन्तु वह एक उस आधद्य-सलिल में स्थित था, जिसने सबको व्याप्त कर 
रखा था*। ध्यातव्य है कि अग्निचयन के भग्रप्रातिमानिक इतिहास (मिथ्‌) में वणित 


>निललिनलिननी अल नलनन कल जन पतन « 


१. पञ्चम अध्याय के प्रारम्भिक भाग में द्रष्टव्य । 
शण० बा०, ९,२.३,३४; तै० सं० ब्रा०, ५.४.७; का» सं० ब्रा०, २१.९; में सं० ब्रा०, 
३.३.९ । 
३. छ० ब्रा०, १०.४.३.१८- यश्चिते४ग्निनिधीयते । 
तदेव, ७.४-१.१५--स प्रजापतिः; सो&ग्निः; द्र्०्, खोंदा, सवयज्ञज़, पृ० १९०; तु०, 
ऋ० सं०, १०.१२१.१--हि र॒ण्यगर्भ: समवतंताग्रे । 
ऋ० सं०, १०.१२१; अ० सं०, ४.२ । 
ऋ० सं०, १०.९०; द्र०, आनन्दकुमार स्वामी, ए न्यू एश्रौच टू दि वेद, पृ० ६९ आदि । 
ऋष० सं०, ६०.१२९.२; तै० ब्रा०, २.८ ९.४ : जिक्र स्वामी, तदेव, हक ५२ आदि । 
ऋण सं०, २.३५.४- स शु क्रेमि: शिववभी कब स्मे दोदायानिध्मो धृतनिणिग प्सु । 
तदेव, १०.१२९.३-अंप्रके तं सलिल सर्वमा इदम; द्र०, श० ब्रा०, ११.१.६.१; 
तै० सं० ब्रा०, ५.६ ४ २; का० सं० ब्रा०, २२.९; द्०, रैते गैनो, सिम्बोलिज्म दे ला क्रोइ, 
अध्याय २४; आनन्दकुमारस्वामी, ट्रान्सफार्मशन आफ नेचर इन्‌ आटटं, पु+ ९६; बैल्लिकोथ 
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३१० अग्निचेयन 


है कि आरम्भ में अकेला प्रजापति था*। उसने सृजन की इच्छा से ब्रह्म की सुष्टि 
की । वह ब्रह्म त्रयी विद्या" थी। इस वाय रूप त्रयी विद्या में प्रतिष्ठित होकर प्रजापति 
ने वागू लोक से जल का सृजन किया और सुष्टि का आरम्भ हुआ । अग्निचयन के 
अग्रप्रातिमानिक द्वितीय इतिहास में इसी प्रजापति को 'भूतपति” गृहपति के रूप में 
उपस्थित किया गया ओर गृहपत्ती के रूप में उषा को । ध्यातव्य है कि यह उषा 
नासदीयवर्णन की स्वधा और अग्निचयन के प्रथम अग्रप्रातिमानिक इतिहास (मिथ) 
की वाक्‌* है। वर्ष भर भतपति प्रजापति ने जिम उषा में वीर्य का आधान कर 
कुमार अग्नि को उत्पन्न किया था, उसी को उखा में अग्निआधान कर वर्ष भर 
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रामचन्द्रशर्मा, सिम्बालिज्म आफ फायर-आल्टोर इन्‌ दि वेदज: ए स्टडी विद स्पेशल 

रिफरेत्स टू आपः, ए* भा० ओ० रि० इ०, ३३, पृ० १८९-१९६; तु०, तदेव, आप 

इन्‌ वेदिक्‌ कॉस्मॉगोनी. प्रो० पी० के? थोडे कमेमोरेशन वाल्यूम, पूुना ओरिएण्टल 

सीरीज, नं० ९३. १९६०, पृ० ३५००-५७ । 

दा० ब्रा०, ६९.१,१.६--स पुरुष: प्रजापति: । 

श० ब्रा०, ६९.१ १.८-स श्ान्तस्तेपानों ब्रह्म॑व प्रथममसुजत त्रयीमेव विद्याम्‌ । 

श० ब्रा: ६ १.१.९--सोअपोधञ्सुजत, वाच एवं लोकाद, वागेवास्य सासृज्यत । 

श० ब्रा० ६.१.३.७--भूतानां पतिर्गृहपतिरासीदुषा: पत्नों। तु, ऋ० सं०, 

१०,१४१. ३१ ॥ 

५, ऋण सं०, १०.१२९,२; श० ब्रा०, ६.१.३.७, ६.१.१.९ | 

६. श»० ब्रा०, ९.१-३.७--भूतानां च पतिः संवत्सर उषसि रेतोर्सचत्‌, स संवत्सरे कुमारो5- 
जा्यत; वध्यातव्य हैं कि इस कुमार अग्नि का वर्णन ऋण० सं०, ५.२.१--कुमारं भाता 
युवतिः समुब्धं गुहा बिभति, आदि में हैं। इस सन्दर्भ में यहीं सायण द्वारा उद्धत लप्त 
ब्राह्मण शाट्यायन में वणित इतिहास (मिथ ) भी द्रष्टव्य है । इस कुमार का सम्बन्ध क्षत्तिका 
नक्षत्र से है। कत्तिका में अग्ति-आधान करने की विधि हँ--श० ब्रा०, २.१.२. १--. 
कृत्तिकास्वस्ती आदधीत, एता वा अग्निनक्षत्र यत्‌ क्ृत्तिकाः, तद्‌ वे सलोम यो5ग्निनक्षत्रेष्स्नी 
आदचाति; तु०, का० सं० ब्रा०, ८.१; मैं० सं० ब्रा०, १.६.९। वा० रा० बालकाण्ड, 
अध्याय ३७, निणयसागर, बम्बई, शकसंवत्‌, १८१०; महाभारत, वनपव॑, अध्याय २२१- 
२३१, अनुशासन पे, अध्याय, ८५-८६, गीताप्रेस गोरखपुर, वि सं०, २०१३; अग्नि- 
पुराण, १८ २९, मनसुखराय मोर, कलूकता, १९५७; विष्णुपुराण, ११५, ११५, 
कलकत्ता, १८८९; वायुपुराण, ६६.२४, आ० ग्र०, ४९, पूना, १९०५. मत्स्यपराण 
५२६, आए ग्र०, ५४, पूना १९०७, ब्रह्माण्डपराण, ३.३९ आ० ग्र० २८ पूना 
१८५५; गरुडपुराण, ६.३३, काशी संस्कृत सीरीज, १६५, वाराणसी, १९६४ आदि 
पुराणों में कुमार कातिकेय को अग्नि का पृत्र कहा गया है। क्वत्तिकाएँ वाक की प्रतिरूप 
हैं, अतएव मा० श्रौ०, ६.२.२.१०, अग्निचयन में क्ृत्तिका के रूप में उपभेय इटों का 
वाक्‌ अभिधान देता हैं। कुमारशब्द की व्युत्पत्ति के लिए द्र०, टी+ बरो, संस्कृत कव- 
ऐण्ड्‌ रिलेटेड वड्‌स्‌, सुनीतिकुमार चटर्जी कमेमोरेशन वाल्यम, १९५५ पु १८७-१९३ | 


*(॒ अचाए >> ७ 
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संभूृत किया जाता है। अतएव यज्ञ में प्रयुक्त उखा उसी उषा की प्रतिरूप' है। अब 
इसी उखा के प्रतीक अर्थ का यहाँ विर्लेषण किया जायेगा। 


ऋग्वेद में उषा को अनेकत्र सृष्टि-विधात्री के रूप में चित्रित किया गया 
है! । उषा सूर्य, यज्ञ और अग्नि की उद्धाविका है । वह सम्पूर्ण प्राणियों का 
प्रसव करती है। उषा सुदर्शन अश्व की नेत्री है। निम्चय ही यहाँ अश्व का अभिप्राथ 
सूर्य अथवा अग्नि से है* । अश्व अग्नि का बोधक है, इस बात को पहले प्रदर्शित किया 
जा चुका है*। अग्नि उषा से जन्म लेता है। इस तथ्य के प्रतिपादक अग्नि के 
उषबुध तथा 'उषभुत! विरुद हैं' | ध्यातव्य है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद में ये विरुद 
किसी अन्य देवता के लिये नहीं प्रयुक्त किये हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि 
उषा में अथवा उखा से अग्नि जन्म ग्रहण करता है । 


ऋग्वेद के वाक्‌-सृक्त एवं उखा-संरचना में विनियोजित मन्त्रों के कथ्य एवं 

अर्थ में अद्भुत साम्य दृष्टितत होता है। वाऋू-सूक्त के अनुसार वाक्‌ बसुवों, रद्रों, 
दिल्यों तथा विश्वेदेवों के साथ विचरण करती हैं?। उखा की मिद्ठी मे संरचना 
वसु, रुद्र, आदित्य तथा विश्वेदेव करते हैं“ । देवों का यही चतुर्वर्ग उखा-धपन" तथा 


१. सम्भवतः पहले उखा-शब्द उषा था। मे० सं० ब्वा०, ३.२.७ में उखा के लिए उषा पाठ 
मिलता है--अथेषोया पृथिव्या वा एतदोजों वीयेम"। । यजुवेदी पा का उच्चारण 
ख' करते हैं। वेदिक उच्चारण शास्त्र शिक्षा-प्रन्थों में यह विधान मिलता है। द्रष्ठव्य--- 
हद्वितीय लघुमाध्यन्दिनीय शिक्षा, शिक्षासंग्रह, वाराणसी, १८९३, पृ० ११४--पकारस्य 
खकारः स्याट्टुकयोगे तु नो भवेत्‌; केशवी शिक्षा, तदेव, पृ० १४०, सत्र ३- पषः खष्टुमृते च; 
प्रतिज्ञासूत्र, १८; शि० सं०, १० १५१, पद्चय १४; कात्यायनी छिक्षा, १७, तदेव, पु० 
१७३: प्रातिशाख्य शिक्षा, तदेव, २९९ । ३४उख और #उप का समीकरण भी दव्रष्टव्य है, 
भागी रथप्रसाद त्रिपाठी, पाणिनीय-घातुपाठसमीक्षा, वाराणसी, शकाब्द, १८८७, 
पु० ३७ ॥। 

२, ऋण सं०, ७.७.५.४, ७६.१, ७७,१,३; द्र० एम० पी० पण्डित, की टू वेदिक सिस्‍्वा- 
लिज्म, पृु० २४, ८५, दीप्ति पब्लिकेशन्स, पाण्डीचेरी, १९६७ । 

३, ऋण० सं०, ७.७८.३--अजी जुनन्त्सूर्य य ज्ञमग्निम्‌ । 

४. तदेव. ७ ७७.३--वे तं नयन्ती सुद्दशी कमस्वम्‌ । 

५. इसी अध्याय में पहले द्रष्टव्य । 

६. ऋ० सं०, ३.२.१४--दिवो रो चनस्थामषर्बधम; ४ ६.८--उष बधमथर्यो5 न्‌ दन्‍्तम 
६ १५, १-- अतिथिमषर्बध॑ विश्वासोी विशांपतिम; ६.४.२--विव्वायु या अमृता मत्यष- 
षर्भत: १.६५.५--चेतिष्ठो विशामुषभुत्‌ । 

७. ऋण० सं०, १०.१२५.१--अहं रुद्रेभिव॑सुभिश्नरास्यहमादित्यैरत विश्वदे वै; अ० सं० 
४३०.१। 

, बा० सं०, ११.५८; तै० सं०, ४.१.५.४; का० सं०, १६.५; में० सं०, २.७.६ । 

९, वा० सं०, ११.६०; तै० सं०, ४.१.६.१; का» सं०, तदेव; में० सं०, तदेव । 
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दूध से उखा का अभिषेक' भी करता है। इन देवों ने सारा कारये गायत्री, त्रिष्टुप्‌, 
जगती तथा अनुष्टप्‌ छन्‍्दों के द्वारा ही किया है'। इन सभी छन्दों का अस्तित्व वाक्‌ में 
ही है) । वाक तथा उखा दोनों का उद्धव-स्थान जल है*। वाक्‌ के पर्याय-शब्दों में 
पठित धारा, गभीरा, गम्भीरा एवं सरस्वती शब्द उसके जल से सम्बन्ध को प्रकट 
करते हैं* । ऋक-संहिता एवं ब्राह्मण प्रन्थों में वाक का जल से गहन सम्बन्ध बताया 
गया है। उखा की संरचना जल के विना असंभव है । 


उखा-संरचना अष्टका (अष्टमी) के दिव की जाती है*। अष्टका को अथर्व- 
संहिता तथा याजुष-संहिताओं में सृष्टि की विधायिका माना गया है” | उखा के आठ 
अवयव हैं--एक निधि, दो उद्धि, एक रास्ता (करधन) और चारों ओर लगी हुई चार 
मृत-पद्टियाँ:। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि वाक को 'अष्टापदी' बताया गया 


१, वा० सं०, ११.६५; ते० सं०, ४.१.६.३; का० सं०, १६,६; मैं० सं०, तदेव । 

२, तदेव, सन्दर्भ उपरितन टिप्पणी, ७,९ । 

३े. श० ब्रा०, ६.५.३.४-त्रेघा विहिता हि वागू, ऋचो यजूंषि सामानि; तु०, तदेव, 
१०.४.५.२। 

४. ऋ० स०, १०.१२५,.७--मम्‌ योनिरप्स्ववन्तः समृद्र; वाक्‌ एवं जल के सम्बन्ध के 
लिए द्र०, ऋ० सं०, १.१६४.४१; अ० सं०, ९,१०.२१; तै० ब्रा०ण, २.४६.११: 
ए०आ०, १.५.२.८; तेंग्आा०, १.९.४; नि०, ११.४०--गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती; 
वाक्‌ की सर्जनात्मक शक्ति के लिए द्व०, याटु० आ० बे० फान्‌ बुइटनेन, वाचारम्भणम, 
सुनीतिकुमार चटर्जी कमेमोरेशन वाल्यूम, १९५७, पृ० १५७-१६२; डब्ल्य० नाम॑न 
ब्राउन, दि क्रिएटिव रोल आफ दि गाडेस्‌ वाक्‌ इन्‌ दि ऋग्वेद, क्यइपे फिलीसिटेशन 
वाल्यूम, पृ० २५ ३-३९७; स्वामी सत्प्रकाशानन्द, दि क्रियेशन्‌ फ्राम्‌ दि वर्ड, प्रवुद्ध भारत, 
७२(३)माच, १९६७, पृ० ६६ आदि; एफु०डी०के० बाश, गोल्डेत जम, १ ६६०, पु०५३, 
विद्यानिवास मिश्र, वाक्‌ लीजेण्ड्स इन दि ब्राह्मणज्‌, कविराज अभिनन्दन ग्रस्थ, लखनऊ, 
१९६७, पृ० २०,२८ । 

५. निषण्ट, १.११। 


६. रा० ब्रा०, ६.२.२.२२-- अष्टकायामखां संभरति; का० श्रौ०, १६.२.१--उखा[संभरण- 
मष्टभ्याम; द्र०, लुई रेन, ले दिविजो दाँ ले तेकसत संदक्ृत, इण्डो ईरानियन जल हेंग, 
१(१), प० १-३२ । 

७. अर सं०, ३ १०.१२--ए काष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम । तेन 
देवा व्यअ्संहन्त शत्र न हन्‍्ता दस्य नामभवच्छचीपति: । त०, तै० सं०. ४.३.११.३ 
का०स०, ३९.१०, अण०्सं०, ३.६१०.३--सं वत्स रस्य प्रतिमाम: त०, तै० सं०, ५,६.२.१ 
आदि । 


८. शे० ब्रा०, ६-२.२.२५--अष्टका वा उखा, निधिर्दा उद्धी, तिरश्री रास्ता तच्चतुः, 
चतस्र ऊर्ध्वा:, तदष्टौ ! 
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है! | वाजसनेयिसंहिता में वशा (गाय) को अश्टापदी के रूप प्रस्तुत किया गया है" । 
इसकी व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि अष्टापदी गाय को आहुति देने 
से यजमान अधिसंख्य प्रजा एवं सुभूत भूति को प्राप्त करता है* | तैत्तिरीयत्राह्मण में 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक को अष्टयोनि, अष्टपुत्रा बताया गया है* । इनके पालकों 
की संख्या भी आठ है। यह भी ध्यातव्य है कि आढ अग्नि रुद्र, सर्व, पशुपति, उम्र, 
अशनि, भव, महादेव तथा ईशान को चिति में निधेय अग्नि के रूप में उत्पन्न करने के 
कारण भी उखा का संस्मरण अष्टमी को करने का विधान है" । इसी दृष्टि से सावित्र 
आहुति आठ बार आज्य लेकर दी जाती है* । यह आहुति रेतोरूप है, जो भावी अग्नि 
के उद्भव का हेतु है" | बसु देवताओं को संख्या आठ है। वसुवों में अग्नि वसिष्ठ है* | 
अतएव उसको उत्पत्ति के लिये वस्चिष्ठा वाक्‌* की प्रतिरूप उखा की संरचना की 


सकल -नमनज कनननन-प 





१. ऋ*: सं०, १.१६४.४१, द्र०, वासुदेवशरण अग्रवाल, गौरी, डब्ल्यू" नाम॑न्‌ ब्राउन, 
फिलीसिटेशन वाल्यूम, १९६२, पृ० १-७; डब्ल्यू० नाम॑न्‌ ब्राउन, अग्नि, सन्‌, सैक्रीफाइस 
ऐण्ड्‌ वाक्‌, ए सेक्रै्डटल औड बाइ दीघतमस (ऋग्वेद, १,१६४), ज० अ० ओ० सी०, 
८८(२), जून १९६८, पृ० १९१९-२१८ । 

२. वा० सं०, ८.३० | 
शण० ब्रा०, ४.५.२,.१२ । 

/5 हे ० हु 

४. तै० आ०, १.१३.१ अष्टयो निमष्ठपु त्राम्‌, अष्टपत्तीसिमां मही म्‌ । अष्टयो न्यष्टपु त्रम्‌, 
अष्टपंद्दमन्तरिक्षम्‌ । अष्ठयो नीम ष्टपुत्राम्‌, अष्टपत्नीम मू दिवम्‌ । 

५, शण ब्रा०, ६९.१.३.९-१८; ध्यातव्य हैं कि महाभारत, पुराणों आदि में शिव की अष्टमर्ति 
की अवधारणा अग्नि के इन आठ रूपों की अवधारणा से सपृक्त है--द्र०, म० भा०; 
द्रोणपवं, २०२.१०२-१४२; शान्तिपवं, २८४.७३-७८; अनुशासनपर्व, १६०-१६१; 
वि०्पु०, १.८.२-८, वायुपु०. २७,१-६०; ब्रह्माण्डपु०, १,१०,१.२८, पद्मपु०, सृ प्टिखण्ड, 
३.१९७-२० ३; मा० पु०, ५१.१-८; क्‌० पु०, पृ्वसाग, १०,१७-२६; अ० पु०, २०,२०- 
२१; लि० पु०, पूर्वार्द, २८ १५-१७; शि० म०, शतरुद्रसंहिता, २.१-१७; भा० पु०, 
३.१२.७-१२। कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ के नान्‍दी-इलोक में अग्ति के इन्हीं आठ 
रूपों का वर्णन किया है । 

« श» ब६ब्रा०, ६९,२.१.१९-५ | 

७. तदेव, ६९.३,१.२०-२१ । 

८. ऋ० सं०, २.९.१--अदब्धव्रतप्रमतिवंसि छः; ऐ० ब्रा०ण, १.२८--अग्निर्वे देवानां 
वसिष्ठ ; तु०, दण० ब्रा०, २,४-४-२--एप वे वसिष्ठ:; तु०, कौ० ब्रा०, २५.२, २६.१५; 
द्र०, आनन्द कुनारस्वामी, आत्मयज्ञ, से० पे० २, पृ० १२२, पा० टि० ४३ ॥। 

९, ऋ%० सं०, १०.१२५.३--भ्रिस्थात्रां भूयावे शयन्तीमू; श० ब्रा , १४.९.२.२--वाग्‌ 
वे वसिष्ठा । 

४० 
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जाती है। अदिति के आठ पत्र हैं और वह अष्टयोनि है! । उखा की संरचना में 
अदिति का महत्त्वपूर्ण भाग है। अदिति अपनी धी और शक्ति से उखा का निर्माण कर 
उसे अपने हाथों द्वारा संवारती है।। इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि अदिति को 
वाक्‌ के साथ अनेकत्र समीकृत किया गया है । यहीं कहा गया है कि शोभन चूडा से 
युक्त सुन्दर कूटीर (शिर पर बाँधा जाने वाला आभरण विशेष) को धारण करने वाली 
एवं मनोहर अंगों से शोभना सिनीवाली उखा को संरचना के लिये कर्मण्य मृत्तिका को 
मुदुं बनाये और उसकी रचना कर अदिति के करों में स्थापित करे*। ध्यातव्य है कि 
वाक्‌ अथवा वेदि का वर्णन भी इसी प्रकार ऋग्वेद में किया गया है। वाक्‌ चतुष्कपदा 
( चार चडाओं--नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात-वाढी ) शोभन अगों वाली 
युवति सभी ज्ञानों की धारिका है*। अष्टकाश एवं वाक होने के कारण यह उखा 
समस्त सूष्ठि का केन्द्र तथा उद्धाविका है | 
१, ऋ० सं०, १०.७२.८-९-अष्टौ पुत्रासों अदिते :; सप्तभिः पु त्रैरदितिरूप प्रैत 
पृ व्यं यु गम्‌ । प्रजाये मुृत्यवे त्वत्‌ पुनमात॒ण्डिमाभरत्‌; अ० सं०, ८.९.२१-- व्यत्पत्ति 
के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विचारों के लिए द्र०, एमृ० पी० पण्डित, अदिति ऐण्ड्‌ 
अदर्‌ डिटीज़ इन्‌ दि वेद, पाण्डीचेरी, १९५८, पु० २। 
९. वा० सं०, ११.५७--उखां कृणोतु शक्‍्त्या बाहुम्यामदितिथिया; तै० सं०, ४.१.५-३; 
का० सं०, १६.५; मैं० सं०, २.७.५। 


३, हा० ब्रा०, ३.२.४.१६--अदितिरस्युभयशीष्णों (वाक्‌)। ६.५,२,२०--वाग वा अदितिः; 
द्र०, खोंदा, आस्पेक्ट्स आफ बर्ली विष्णुइज्म, पृ० ५०; अदिति सृष्टि की मूल प्रकृति है, 
द्र०, आनन्द कुमारस्वामी, महापुरुष, से० पे+ २, पु० ३८६, पा० टि० १८। अदिति 
आद्याशक्ति है, द्र०, ज्यों प्रिजिलुस्की--ल कुल्ते दे ल ग्रॉन्द देस्से, रि० हिं० रि०, ११०, 
१९३४; अदिति दि ग्रेट मदर , हार्वड जनंलू आफ एसियाटिक्‌ स्टडीज़, केम्ब्रिज, यू०एस० 
ए०, १, १९३६; वासुदेवशरण अग्रवाल, अदिति ऐण्ड्‌ दि ग्रेट गाडेस , इण्डियत्‌ कल्चर्‌, 
४, भप्रेल, १९३८; ननिमाधत्र चौधरी, मदर्‌ गाडेस कानसेप्शन्‌ इन्‌ दि वैदिक्‌ लिट्ेचर, 
तदेव ८, जुलाई १९४१, माच १९४२ । 


४. वा० स०, ११ ५५-५६--हस्ताभ्यां मृद्वी कृत्य सिनीवाली क्ृणोतु ताम; सिनीवालो 
सुकप॒दा सुकूरीरा स्वोपशा। सातुभ्यमदिते मछोज्वां दघातु हस्तयों नु०, तै? सं० 

१.५.२-३; का० स०, तदेव; में० सं०, तदेव । 

५. ऋ० सं०, १०.११४ ३--चतुष्कपदा युव तिः सुपेशा धृतप्रतीका व॒युनानि वस्ते; तु०, 
तै० सं० ब्रा०, २.४.६.२--वाग वे सिनीवाली; शण० ब्रा०, ६.५.१.९: सिनीवाली के 
लिए द्व०, खोंदा, आस्पेक्ट्स्‌ आफ अर्ली विष्णइज्म, पृ० २७७: पी० थामस हिन्द 
रिलीजन, कस्टमुस ऐण्ड मेनसे, बम्बई, एन० डी०, १९४६: प्‌ृ० ८८ | 


६९ शक» ब्रा०/, ६.२.२५- अष्टका वा उखा; ध्यातव्य है कि अष्टका की अवधारणा कृष्ण- 
जन्माष्टमी, राधा-अष्टमी एवं दुर्गा-अष्टमी में सबन्निविष्ट है । 


पछ अध्याय ३१७ 


उखा में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अस्तित्व संनिहित है। अनेक सन्दर्भों में उखा 
तथा सभी लोकों की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है'* । उखा की तीनों उद्धियाँ 
'खण्ड, कक्ष्या) तीनों लोकों की प्रतिमा हैं'। उख्चा का अधोभ्ाग निधि पृथिवीलोक 
है'। निधि शब्द 'नि' से उपसुष्ट $था से निष्पन्न होता है* । «वा वातु का अनेकत्र 
सृष्टि-रचना से सम्बन्ध है” । पुरुष प्रजापति की प्रतिमा के रूप में स्थापित अग्नि का 
अग्निचयन में आधान किया जाता है* | ध्यातव्य है अग्निचयन में आधेय प्रत्येक 
पदार्थ को स्थापना का निर्देश «धघा से निष्पन्न पद-रूपों से किया जाता है" । ऋक- 
संहिता में <धा के अनेक सन्दर्भ अग्नि से सम्बन्धित शत्रओं को अभिभत करने वाला 
ऋत से युक्त जो अमृत देव (अग्नि) मर्त्य देवों में निहित किया गया है* । अन्यत्र कहा 
गया है कि वह हित(अग्नि) हितों में स्थापित कर दिया गया है'। अग्ति स्वयं निधि*" 
है, क्योंकि वह रत्नों का धाता है। वेदिक अवधारणा में निधिशव्द अथवा इनके 
अन्य पर्याय केवल भौतिक सम्पद्‌ का हो द्योतन नहीं करते; अपितु वे सृष्ठि-रचना को 
भी अभिव्यक्त करते हैं! ' । इसी दृष्टि से सुष्टि-विधायक जल को निधि कहा गया है 
जिसे पापियों ने छिपा रखा था | पृथ्वों को अभिव्यंजित करने के लिए निधि शब्द का 
प्रयोग समुचित है, क्‍योंकि इसमें वास करने वाले म्रभी देवता वसु हैं! * | ध्यातव्य 


ककेलनकन ----- 











है, शण० ब्रा०, ९.४,२.१७- इमं वे छोका उखा; ते सं०, ब्रा०, ५.१.६.४--#युद्धि करोति 
त्रय इमे लोका: तु०, का* सं०, १९.६; मै० सं. ३.१.७, क्‌. सं., ३०.४; श० ब्रा०, 
४९०४५ १४५ ३३ है २४१ ७ २०२३ कप 5 शत २८१ २३४१७ ४४२७२६२९ ॥ 

२, में० सं० ब्रा०, तदेव--एपां वा एपा लोकातामुखा प्रतिमा क्रियते । 

३. श० बरा०, ६ १.२.२२--एप निधि: प्रथमो5्य स लोक:; निधि के लिए द्र०, खोंदा 
सवयज्ञज्‌, पृ० १८६ आदि, १९३, २३४ । 

४ अ०» को०, सुधा, १.१.७१; दब्दकल्पदुम, २; पृ० ८८२; वाचस्पत्यमू, ५, पु० ४०६७; 
मोनियर विलियम्स, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, पु० ५४८-५४९ । 

५. देविका हवि में धाता द्र०, तै० सं०, १.८.८; तै० ब्रा०, १.२,७; मे० सं०, २.६,४, 
४.३.५-७, का० सं०, १५.३; शण० ब्रा०, ५२.५; द्र०, जु० सी० हीस्टरमान, दि 
एनशिएण्ट इण्डियन रायल कान्सक्रेशनू, पृ० ४१-४५ । 

६. श० ब्रा०, ९.१,२.१२-१३--मा सन्घेहिं; तमरितिः समदधात । 
श० ब्रा०, ६.१.२.१५--कि हितम, किमुपहितमू, ७.४:१.१०--रुकममुपदधाति; 
७.४.१.१५--पुरुषमुपदधाति; आदि । 

८. ऋष< सं०, ४-२.१--यो मर्त्य ष्वमुतं ऋतावा दे वो दे वेष्वरुतिनिधायि । 

तदेव, ५.१,५--हितो हि तेषु । 

तै० सं० ब्रा०, ५.६.६.१--देवनिधिवा एप निधीयते यदग्निः; द्वि०, खोंदा, सवयज्ञजु, 

पु० १९२ आदि | 

११, खोंदा, तदेव । 

१२, ऋ० सं०, १,१३०.३; १०,१८६, ३ । 
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है कि उखा के निधिभाग की संरचना वसु देवता गायत्री छन्‍्द के द्वारा करते है! | 
गायत्री पृथ्वी है" और गायत्री छत्द का सम्बन्ध अग्नि से है!। अग्नि को भी इसी 
प्रतीक-विधान की दृष्टि से गायत्र कहा गया हैं । अग्नि को, उत्तम वसु होने के कारण, 
वसिष्ठ अभिधान प्राप्त है । 

द्वितीय उद्धि अन्तरिक्ष को प्रतीकायित करती है" | उद्धि राव्द उतु से उपसुष्ट 
»धा से निष्पन्न होता है, जो ऊध्व॑ सृष्टि की संरचना को द्योतित करता है। द्वितीप्र 
उद्धि के आधान एवं निर्माण में विनियोजित मन्त्र के अनुसार अन्तरिक्ष की संरचना 
र॒द्र देवता त्रिष्टुप छन्‍्द के द्वारा करते हेँ'। रुद्र और त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दर का सम्बन्ध 
अन्तरिक्ष से है? । उखा की तीसरी उद्धि झुोक को प्रतिरूपायित करती है* । इसके 
आधान एवं निर्माण में विनियुक्त मन्त्र कहता है कि आदित्य देवता इस लोक की 
संरचना जगती छन्‍्द द्वारा करते हैं| । जगती एवं आदित्यों का सम्बन्ध झुलोक 
से है!  । 

उखा में सारी दिशाएँ भी प्रतिरूपाथित की गयी हैं। उखा के भीतरी तथा 
बाहरी भाग को चिकना करने के लिये विनियोजित मन्त्र में कहा गया है कि विश्वदेव 
एवं वेश्वानर अनुष्ट्प्‌ छन्द के द्वारा दिशाओं की संरचना करते है"! । वस्तुतः यह 
यजुष्‌ दिशाओं को ही अभिव्यक्त करता है! *। इस यजुष्‌ के द्वारा उखा में दिशाओं का 


१ बा० सं०, २१.५८; तै० सं०, ४.१.५.३; का० सं०, १६५; मै० सं०, २.७.६ | 
२, शण ब्रा०, १०४.१.३४; ६ १.१.१५; तु०, को० ब्रा०, ८.९; तां० ब्रा०, ७.३.९,३,११; 
जै० 3०, १.५५ ३ । 
३. ऋ० सं०, १.६१.८; श० ब्रा०, १.३.५.४, ८.२.१५; ते० ब्रा०, १.१.५.३: कौ० ब्र[०, 
१०.५७; तां० ब्रा०, १६.५ १९; द्र०, ब्लूमफील्ड, से० बु० ई०, ४२, पु० ६६४। 
४. ऋ० सं०, २.९.१--अदंब्धब्रतप्रमतिवंसिद्ठ:; ऐ० ब्रा०, १.२८--अग्नियं देवानां वरिष्ठ: । 
द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञ, से० पै० २, पु० १२२, पा० टि० ४३ । 
५, छण० ब्रा०, ६.५.२.२२--यः पूर्व उद्धिरन्तरिक्ष॑ं तत्‌ । 
६, वा० स०, तदेव; तै० सं०, तदेव; मे० सं०, तदेव । 
७, तां० ब्रा०, १.२.७; जैँ० उ०, १.१८-५; गो० उ०, २.९; छा» ब्रा०, १.८.२.१ हर 
कौ०ब्रा०, ८.९; जे० उ०, १.५.५.३ । 
८. शण ब्रा०, तदेव--य उत्तरो दयौ: सा । 
९, वा० सं०, तदेव; तै० सं०, ४.१.५.४; का० सं०, तदेव; मैं० सं०, तदेव । 
१०, ते» ब्रा०, ३.११.१.१६; को० ब्रा०, ५ ७; १४.३; जै० उ०, १.१८.६; ५५.३ | 
११. वा० सं०, ११.५८; तै० सं०, ४.१.५.४; का० सं०, १६.५; मै० सं०, २.७.६; श० ब्रा, 
६.५.२.६-७; अनुष्टुप॒ तथा दिशाओं के समीकरण के लिए द्व०, श० ब्रा०, ६,७.२ १६: 
विश्वेदेव तथा दिशाओं के घनिष्ठ सम्बन्ध के लिए द्र०, तदेव, ६.१.२.९; जै० उ०, 
२.२.४,१९.५ १ 
१२. छा० ब्रा०, ६.५.२ ६--दिशो हैतद्‌ यजु' । 
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ही संनिवेश किया जाता है" । दिशाएँ सर्वव्यापक हैं। वे लोकों के अन्तर एवं बाह्य 
मार्गों में सर्वत्र स्थित हैं' । दिशाएँ अपरिमित हैं, उनकी नाप-जोख संभव नहीं है। 
इसी दृष्टि से उच्ा को अपरिमित रूप में चिकना करने का निर्देश" है। उखा के 
चारों ओर पहनायी गयी रहना दिशाओं के रूप में सभी लोकों को दृढ़ तथा स्थिर 
बनाती है'। इसी कारण दिशाओं को प्रतिरूपायित करने वाली चार मृत्‌-पद्धिकाएँ भी 
उखा के चारों ओर संरक्षित हैं* । ध्यातव्य है कि याज्ञवल्क्य के अनुसार इन दिद्याओं 
से ही सभी लोक स्थिरता प्राप्त करते हैं* । देवों ने सृजन की दृष्टि से इन लोकों का 


उत्खनन किया था। यह उत्खनन उखा के द्वारा ही हुभा था, अतएवं इसका परोक्ष 
अभिधान उखा”' है। 


याज्ञवल्क्य का कथन है कि सभी लोक गौ हैं, क्योंकि जो कुछ भी गतिशील 
है, वह इन लोकों के भीतर ही गति प्राप्त करता है* । इस दृष्टि से चित अग्नि भी 
गौ है, क्‍योंकि सकल ब्रह्माण्ड के रूप में तथा प्रजापति के रूप में चिते होने के कारण 
उसकी सर्वत्र अप्रतिहत गति है' और मग्निशब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ की अभि- 
धेयता भी गति में ही परिनिष्ठित है'" । उखा के चारों स्तन उसको गोता' को 





श० ब्रा०, तदेव--विश्वेदेवा वैश्वानरा एबु लोकेषखायामेतेन चतुर्थेन यजुषा दिशो दघु:। 

द० ब्रा०, ६.५.२.७--एपषां लोकानामन्तरतश्न बाह्मतश्व दिशः । 

तदेव--अपरिमितमेतेन करोति, अपरिमिता हि दिशः ॥ 

तदेव, ६९.५.२.११--तिरश्वीं रास्तां पर्यस्यति, इमॉल्लोकानु्ां कुत्वा दिग्मिदृहति, 

परितनोति । 

५, तदेव-- ८,५.२.१४- चतस्र ऊर्ध्वा: करोति, इमांल्लोकानुखां ऊत्वा दिग्मिः सर्वतो 
दृहति । 

६. तदेव, ६.७.१.१६--दिग्भिहीमे लोकाः शक्‍्तुवन्ति स्थातुम्‌ । 

७, तदेव, ६.७.१.२३---एतद्‌ वे देवा एतेन कमंणतयावृते इमांल्लोकानुद्खनन्‌, यदुखनस्त- 
स्मादुत्वा । खनन प्रक्रिया के उवरता एवं सृष्टि के साथ सम्बन्ध के लिये द्र०, खोंदा, 
आस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्म, पृ० १३३ आदि; व्युत्पत्ति के लिये द्र०, याट्० 
ल्योवेन्थाल, विटंशाप्टस, गेशिखूटे पारेर्गा व्योटर उण्ड सारबेन्‌ कुल्टुअरहिस्टोरिशें त्साइटे 
श्रिफ्ट्‌ फुयेर श्प्राखू उण्ड जाख्‌ फोशुन्ग, हाइडेलबर्ग, ११,१९२८ । 

८. शा» ब्रा, ६.१.२.३६--इमे वे छोका गौः, यद्धि कि च गच्छतीमांस्तल्लोकान्‌ गच्छति । 

९. तदेव--इम उ लोका एपो5ग्निचितस्तस्माद्‌ गौरति ब्रूयात्‌ । 


७६ >> >> ४७ 


१०. ऋण० सं० ६.१६.४८--अग्नि दे वासो अगियमिन्धते:; श० ब्रा०, २.२.४.२- तद्वा 
एनमेतदग़े देवानामजनयत, तस्मादग्निः, अग्नि वे नामंतद्‌ यदविनः। तु० ६.१.१.११; 
नि०, ७.१४; बु० दे०, २-२४; महाभारत, अश्वमेधपव॑, ९२--यस्मादग्ने स भूतानां 
सर्वेषां निर्भनितो मया। तस्मादस्नीत्यभिहितः पुराणज्नैमंनीषिभिः ॥ द्र०, स्योवेन्याल, 
तदेव; मैकदोनेल, वै० मा०, पृ० ९९ | 


$१४ अग्निरच॑ंयन 


प्रतिपादित करते हैं! । गायों का ऊध (स्तन का अग्रभाग) उसके ऊपरी भाग से 
नीचे ततीय भाग में अवस्थित रहता है" । अतएव रणना भी उखा के उसी भाग में 
बनायी जाती है, क्योंकि वह ऊध का प्रतिरूप* है । गायों को चार थन होते हैं, अतएव 
याज्ञवल्क्य चतुरस्तना उखा की संरचना को मान्यता देते द्वित्ततना अथवा 
अष्टस्तना उखा का विधान याज्ञवल्क्य की दृष्टि में अनुचित है, क्योंकि इस स्थिति 
में उखा शनी (कृतिया), भेंड अथवा घोड़ी हो जायेगी" | उसका थेनुरूप नष्ट हो 
जायेगा । उखा में सभी लोक सन्नचिहित हैं और लोक गो हैं, अतएवं उसे भी गौ ही 
होना चाहिए। उखा का घेनुरूप होने पर ही देवों ने इससे सभी कामों का दोहन 
किया था। देवातुकारी यजमान भी उसी प्रक्रिया को अपनाकर उखा को गौरूप 
प्रदान करता है* । गौरूपता के अभाव में गौरूप अग्नि का उद्धव भी सभव नहीं है, 
क्योंकि कार्य स्वकरण के मुलरूप से आविष्ट रहता है। अतएवं इष्टका-बवेनुकरण का 
विधान” है | 

उखा की घेनुरूपता की अवधारणा उस विराज की अवधारणा से अनुषक्त है 
जिससे पौरुष यज्ञ में वणित पुरुष उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि विशालता एवं 
व्यापकता का अभिव्यंजक विराज्‌ तत्त्व सभी अस्तित्वों का केन्द्र है। यह सकल 
ब्रह्माण्ड की अवधारणा का व्यक्तित्व एवं देवतनु है । विराज के प्रमुख तथा प्रभावी 
कार्य-कलाप विस्तृत तथा बहुमुखी हैँ । विराज्‌ ब्रह्माण्ड के विस्तार को द्योतित करती 
है। वह प्रभु, विभु, सृष्टिक्षम तथा भुक्ति एवं पेय की उज्धाविक्रा है" | अथर्ववेद- 
संहिता में विराज्‌ गौ का उदात्त वर्णन है! । इस धेनु में विश्व के सारे अस्तित्व स्थित 
बताये गये हैँ। अन्यत्र पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्योस तथा दिशाओं का धघेनुरूप में वर्णन 
किया गया है''। इनके वत्स क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य तथा चन्द्र? * हैं । क्षीर रूप 


श० ब्रा०, ६.५.२.१६-१७--स्तनानुन्नयति, सैषा गौरेव । 

तदेव, ६.५.२,.१७-- वितृतीय गोरूघः । 

तदेव--रास्ना वितृतीये भवति । 

तदेव-- ६.५.२.१८--सा चतुस्तना भवति, चतुस्तना हि गौ: । 

तदेव--६.५. २.६९ । 

* तदेव--६.५.२.१७- इमे वे लोका उखेमे छोका गौ: ६.५.२.१५--एतद्‌ वै देवा 
इमांल्लोकानुखा कृत्वा सर्वान्‌ कामानदुहुत, तथेवेतद्‌ यजमान:"""।* | 

इस विधि के प्रतीक अर्थ का विवरण आगे किया जायेगा । 

८. ऋष० सं०, १०.९.५--तस्‍्माद्‌ विरांडजायत विराजो अधिपुरुष.; वा० सं०, ३१.५ । 

९, खोंदा, आस्पेक्ट्स आफ्‌ अर्ली विष्णुइज्म, पु० ६७; एन्‌शिएण्ट इण्डियत किंगशिप फ्रॉम 
रिलीजस_ प्वाइण्ट आफ व्यू, नूमेतन, ४,१९५७, पृ० १३९ आदि; फोर स्टडीज इन दि 
लेग्वेज आफ्‌ दि वेद पृ० १५५, मूर्ता एण्ड कम्पनी, दि हैग, १९५९ । 

१०, अ० सं०, ९.७ । 
११, अ० सं०, ४.३९,२-८--पृथिवी थे नुः, अन्तरिक्षं थे नुः, थौधें नुः, दिशो' थे नव: । 
१२, तदेव- अग्नि त्सः, वायुव त्सः, आदित्यो वत्सः, चन्द्रो व॒त्सः । 


ज्ण्गा... जले. इधारय 
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में रस एवं ऊर्जा को प्राप्त किया गया! । इसी प्रकार अथर्वसंहिता में अन्यत्र विराज 
धेनु का, देवों, असुरों आदि ने दोहन किया एवं स्व-अभिलषित प्राणशक्ति की 
उपलब्धि की । याज्ञवत्क्य ने यज्ञ के द्वारा विराज्‌ पृथ्वी के दोहन का उल्लेख 
किया* है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में अनेकत्र उषा के गौरूप का 
वर्णन उपलब्ध है*। वेदिक अवधारणा वाक को भी घेनु के रूप में उपस्थित 
करती है"। इसी दृष्टि से त्रिजोकात्मिका उखा घेनु होकर सृष्टि का विधान करने 
के साथ-साथ उसमें रस एवं ऊर्जा की स्थापना भी करती है। अन्यथा ब्रह्माण्ड- 
चेतन्य निर्गंति हो उठेगा । 


गन्धर्वों का सृष्टिक्षम जल से घनिष्ट सम्बन्ध! है और वे अश्वत्थ, न्यग्रोध 
आदि व॒क्षों में निवास करते हैं? । ध्यातव्य है कि ऋतापाद तथा ऋतधामा अग्नि 


१. तदेव-- इषमूज्ज काम दुहाम्‌ । 

२. अ? सं०, ८,१० (पर्याय १-५); द्र०, खोंदा, आस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्मु, पु० ६७; 
एन्‌शिएण्ट इण्डियन किगशिप्‌ फ्राम दि रिलीजिस्‌ प्वाइण्टू आफ व्यू, नूमेन, ४, 
१९५७, पृु० १३९ आदि; फार स्टडीज़ इन दि लछेंग्वेज आफ दि वेद, दि हैग, १९५९, 
पृ० १५५; फतहसिह, वेदिक-दर्शन, पृ० १७६-१७७, भारती भंडार इलाहाबाद, 
सं० २०१९ । 

३. श० ब्रा०, १.५,२.२०--इय विराद सर्वान्‌ कामान दुहे, य एवमेत॑ विराजोदोहं वेद । 

४, ऋ० सं०, १ ७९,१: ४.१ १६: १०.११.३; द्र०, गेल्डनर, डेर ऋग्वेद, हा० ओ० सो०, 
३३, प्‌ ४१५; लुई रेनू, इ त्यूदे वेदीक स्यु ले वौकेबुरेर धु ऋगेद, पाण्डीचेरी, नं० ५, 
१९५८, ३,७; डोरिस श्रीनिवासन, कास्सेप्ट्‌ आफ काठ इन दि ऋग्वेद, मोतीलाल, 
बनारसीदास, देहली, १९७९, पृ० १६ । 

५. ऋ० सं०, १.१६४.४०-४१; ३ ७.२; ४,५८,४; १० ६५.६; शण० ब्रा०, १४,.८-९.६: 
ता० ब्रा०, १८.९.२१, २१.३,१; गौ० पु०, २.२१; द्र ०, यॉट० था बे. फान्‌ बुइटेनेन 
अक्षर, ज० अ० ओ० सो०, ७९.१९५९, पृ० १७८ आदि, एच० स्यूइर्स, वरुण । 
१९५१-५९, पृु० २५२; लुई, रेनू, तदेव, ४, पु० ५५; वे० पे० श्मिड, डी कू आउफ 
डेर वाईडे इण्डोगेर्मानिशे फोर्शन्गेन, ६४, १९५८ १-१२, १० ३, एच० ल्यूडर्स वरुण । 

६, आनन्दकुमारस्वामी, यक्षज, मुंशीराम मनोहरलाल, न्यू देलही, १९७ ', खण्ड २, पृ० रे३; 
गन्धरव की व्युत्पत्ति के लिए द्र०, ए कार्नाय, ले कास्सेप्ट मिथौलाजिक दु गन्धर्व जय 
सेन्तयुर, ल म्यूजी, ४९, १९३६, कीथ, गन्धव॑, कुमारस्वामी कमेमोरेशन्‌ वाल्यूम (जनरल 
आफ्‌ दि इण्डिय्न सोसाइटी आफ आर्ट) कलकत्ता, १९३८, ओ एच० डे० ए० विजेसेकर, 
वैदिक गन्धव॑ एण्ड पालि गन्धब॑ज, सीछोन यूनिवर्सिटी रिव्यू, ३(१), अप्रैल, १९४५ । 

७, आनन्दकुमारस्वामी, तदेव खण्ड १, पृ० २९; द्र०, तदेव, दि यक्ष आफ दि वेदज्ञ एण्ड 
दि उपनिषदस्‌, क्वार्टरली जनेल आफ दि मिथिक सोसाइटो, बँगछोर, १८, अप्रैल, 
१९३८: दार्शनिक संदर्भ में यक्ष के महत्व के लिये द्र०, विजेसेकर, दि फिछासाफिकलर 
इम॒पोर्ट आफ वैदिक यक्ष ऐण्ड पालियकंख, तदेव, १(२), नवम्बर, १९४३ | 


३२१० अग्निचयन 


गन्धव है) । इस अग्नि की उपलब्धि के लिये एवं स्वयं को गन्धर्व॑ बनाने के लिये 
पुरूरवा ने जब गन्धर्वों से वर माँगा था, तब उन्होंने कहा कि लोक में अग्नि की 
यज्ञिया' तन नहीं है, जिसके द्वारा यजन कर तुम गन्धर्व बन सको। अन्ततः उन्होंने 
स्थाली में अग्नि का वपन कर पुरूरवा को दिया, जिससे वह गन्बव बन गया | 
इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि वाक का गन्धर्वों से अति घनिष्ट सम्बन्ध है! । गन्व्वों 
के पास से सोम को लाने वाली वाक्‌४ अथवा तद्गपा गायत्री ही है*। स्थाली या 
कुम्भी उखा के पर्यायवाची शब्द हुं+। अतएवं अग्निस्वरूप की संपद्‌ की उपलब्धि 
के निमित्त प्रजापति अथवा अग्नि की प्रतिरूप उखा की संरचना आवश्यक है | 


उखा को मख का सिर कहा गया है? | ध्यातव्य है कि प्रवर्ग्य इृष्टि में प्रयुक्त 
महावीर पात्र भी मख के सिर के रूप में प्रतिहृपाथित किया गया है" । उखा एवं 
महावीर या धर्म-पात्र की संरचना में, स्वरूप में अपूर्व समता परिलक्षित होती है' । 
इन दोनों यज्ञपात्रों में केवल नामभेद है। मख को अनेक संदर्भों में विष्ण एवं यज्ञ 





१. वा० स०, १८.३८--ऋताषाड ऋतधोमारिनिग न्धवंः, तु०, लैश सं०, ३.४.७.१; 
का० सं०, १८.१४; में० सं०, २.१२.२: क* सं०, २९.३: झहा० द्वा०, ९.४.१.७। 

२. शण ब्रा०, ११.५.१.१२-१३--तस्मे हु स्थाल्यामाप्यार्नि प्रददः, अनेनेष्ट्वास्माकमेको 
भविष्यसि । 

३, निघण्टु, १.११.६--वाक्‌ के नाम में गान्धर्वी' भी पठित है । 

४, शण० ब्रा०, ३.२.४.३-४; ते० सं० ब्रा०, ६.१.६; का० सं० ब्रा०, २३.१०: मै०्सं०्ब्रा०, 
३.७.३; क* सं० ब्रा०, ३७.१; ऐं० ब्रा०, १.२७, द्र०, अतुलचन्द्र बनर्जी, स्टडीजू इन्‌ 
दि ब्राह्मपज_, मोतीलाल बनारसीदास, देलही, १९६३, पृु० ११। 

५. शण् ब्रा०, १.७.१.१; ३.४.१.१२; ते० ब्रा०, १.१,३.१०- ३.२.१.१। 

६. शण० ब्रा०, ६.७,१.२४-- उखा '***** सा एव कुंम्भी सा स्थाली । 

७. वा० सं०, ११.५७- मखस्य शिरो उसि; तै० सं०, ४.१.५.३; का०सं०, १६.५; मै०सं०, 
२.७.६; शण० ब्रा०, ६.५.२,१, तै० सं» ब्रा०्, ५.१.६.३, का० सं० ब्रा०्, १९.६; 
में० सं० ब्रा०, २.१.७, क० सं० ब्रा०, ३०.४; मख के लिये द्रव ०, आनन्दकुमारस्वामी, 
एन्जेल्‌ ऐण्ड टाइटन: ऐन एसे इन वेदिक भाण्टॉलॉजी, ज० अ० ओ० सो०, ५५, १९३५, 
पृ० ३७७-३८२; एस० एन० शुक्ल, वेदिक साहित्य में मख, प्राच्य-प्रज्ञा, मुस्लिम 
यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, ३, १९७०, पृ० १-२६। 

८, वा० सं०, ३७.८; तै० आ०, ४.२,३; ५,३.५ | 


९. शण ब्रा०, १४.१.१-३; तै० आ०, प्रपाठक ५; का० श्रौ० अध्याय २६; द्र०, ऐ० ब्रा०, 
१.२४; द्र०, चिन्तामणि गणेश काशीकर, पाटरी इन्‌ दि वैदिक्‌ लिट्ेचर, इण्डियन्‌ 
जल आफ हिस्ट्री आफ साइन्स, कलकत्ता, ४ (१-२), १९६९, पृ० ११९-१४०; 
विलहेलम राउ, वैदिक्‌ टैक्स्टस्‌ आन दि मैन्यूफैक्चर आफ पाटरी, समरी आफ पेपस 
इण्टरनैशनल, संस्कृत कास्फ्रेंस, न्यू देहली, १९७२॥ 


पंद्ध अध्याय ३२१ 


के साथ समीक्ृत किया गया है? | विष्णु, उखा एवं शिर का परिमाण सर्वत्र एक 
प्रादेश कहा गया है" । उखा एवं शिर दोनों चतुःस्नक्ति' हैं। शिर में आठ कपाल 
होते हैं", उखा भी आठ अवयवों से यक्त हैं'। अथर्वसहिता तथा शतपथत्राद्याण में 
वर्णित तिर्यगूबिल अथवा अर्वागृविल जिस चमस का पहले उल्लेख किया गया 

जो ऑँधा (ऊध्वं बुष्त) है तथा जिसकी अवधारणा प्रतीप अश्वत्थ की अवधारणा से 
अनुप्राणित है, वह ब्रह्माण्ड-परम यथार्थ का शिर ही है? । इस आधे शिर की बारी 
पर सात ऋषि स्थित हैं। ऋषि प्राण हैं, इस तथ्य का अनेकशः कथन किया जा 
चुका है। इसी शिर में वाक्‌ भी विराजमान है, जो अष्टमी है*। यह वाक्‌ ब्रह्म के 
बोध से समाप्लुत है। इस प्रकार अष्टका उखा सकल ब्रह्माण्ड के प्राण एवं वाक्‌ 
की अधिष्टत्रो है । 


शिर का श्री के साथ अभिन्न सम्बन्ध है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि श्री ही 
शिर है! । अग्निचयन के अग्रप्रातिमानिक इतिहास (मिथ) का प्रतिपादन है कि सृष्टि 
के प्रारम्भ में स्थित सात ऋषि, प्राण, अथवा पुरुष के रस अथवा श्री का समवेत 
रूप शिर है। शिर में सकल श्री श्रित है, इसीलिये इसका अभिधान शिर प्रथित 
हुआ* | इन प्राणों के श्रवित होने के कारण शिर अभिषेय उचित है, क्योंकि सभी 
दीर्षण्य प्राण वहीं स्थित हैं। चिति में अग्नि का आधान सकल प्राणों एवं सात 
पुरुषों की श्री अथवा रस को समवेत रूप में 5तीकायित करना है। अतएवं यह 
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१. हा» ब्रा, १४.१.१.१३--स उ एवं मखः स विष्णु; तां० ब्रा०, ७.५.६; श० ब्रा०, 
.५१.२.१, यज्ञों वै मखः; तै० सं० ब्रा*, तदेव; का० सं० ब्रा०, १९.६; मै० सं० ब्रा०, 
३.१.७, क० सं० ब्रा०, तदेव; गो० उ०, २.५ । 

२. श० ब्रा०, ६.५.२.८.६.२.१२, ५.१.१४--प्रादेशमात्रो वे गर्भों विष्णु; तदेव, तां 
प्रादेशमात्रीमेवोखां करोति; श० ब्रा०, ७.५.१.२३, १४.१.२.१७--प्रादेशमात्रमिव 
शिरः | 

३. शा» ब्रा०, ७.५.१.२३--चतु:ख्तक्तीव हि शिरः । 

४. तै० ब्रा०, ३.२.७.४--अष्टाकपाल पुरुषस्य शिरः । 

५. हाण० ब्रा०, ६९.२.२.२५ । 

६. अ० सं० १०.८.९; दश० ब्रा०, बु० उ०, १४ ५.२.५, २.२४ १४-५.२.५२,२.५--- 
अर्वागबिलश्रमस ऊरध्वंबुध्न इति; इदं तचुछिरः । 

७, इसी अध्याय में पहले द्र॒ष्टव्य । 

८. छा० ब्रा०, १४,५.२.५। बृु० उ०, २.२ ९--प्राणा वा ऋषय: प्राणानेतदाह, वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति, वागू हि, अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ! 

९, छ० ब्रा०, १.४.५.५; २.१.२.८, ४.२.४,.२०--श्रीर्वे शिरः । 

१०. छा० ब्रा०, ६.१.१.४--यैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्री:, यो रस आसीतू, तमूर्ध्व समुदौहंस्त- 
दस्य शिरोडभवद्‌, यच्छियं समुदौहस्तस्माच्छिरः। अथ यत्‌ प्राणा अश्यन्त, तस्मादु 
प्राणा: स्रियः । 

४१ 


३१२ अग्निचयन 


'चितेनिधेय' अग्नि शिर है। अग्नि इस दृष्टि से भी शिर का प्रतिरूप है, क्‍योंकि 
उसमें सभी देवता श्रित हैं तथा उसी में सभी देवताओं के लिये आहुति दी जाती है' । 
ध्यातव्य है कि क्ृत्तिकाओं के समूह को प्रजापति के शिर के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। अतएवं याजुष संहिताओं में इन क्ृत्तिकाओं की सात शीर्ष॑ण्प प्राण का 
स्वरूप कहा गया है । इस संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि अग्नि प्रजापति की मर्धा 
से उत्पन्न वणित किया गया है । इस प्रकार शिर से उत्पन्न होने वाले अग्नि की 
उद्भाविका उखा को शिर के रूप में प्रतीकायित करना सहज एवं समुचित है। 


उखा को स्वथा से तिम्ित आसुरी माया' कहा गया है । वस्तुतः यहाँ यज्ञ 
में उसकी संरचना यजमान के द्वारा देव-कर्म का अनुकरण मात्र है। वह अपनो 
महिमा अथवा शक्ति (म्व-घा) से स्वयं सुष्ट होती है। उसकी संरचना का कोई अन्य 
कारण नहीं है। नासदीय-सुक्त में सुष्टि के पूर्व में स्थिति अद्वितीय एवं अप्रतिम प्राण 
अपनी ही शक्ति (स्व-धा) से प्रश्वसित हो रहा था*। उसके इवसन का हेतु वात नहीं 
था, जो सकल उछवासों का कारण है। यज्ञ, यज्ञ के द्वाराही संपादित होता है* 
अग्नि, अग्नि से ही समिद्ध होता है? तथा निरिन्धन होते हुए भी अग्नि देदीप्यमान 
१, दा० ब्रा०, ६.१.१.७--यश्चितेईग्निविधीयते, यवेतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः, यो रसस्त- 
मेतदूर्ध्व समुद्हन्ति, तदस्थ॑तच्छिरस्तस्मिन्नर्तास्मस्तत्‌ सर्वे देवपश्रता:, अन्न हि सर्वेम्यो 
देवेभ्यो जुछ्ुति, तस्माद्‌ वै वेतच्छिर: । तु०, तदेव, ९.२.३.५ । 


२. का० सं० ब्रा०, ८.१ - प्रजापतेर्वा एतचुछिरो यत्‌ क्ृत्तिकाः, सप्त वे कृत्तिकाः, सप्त 
शीर्ष॑ण्या: प्राणा:, तु०, में० सं० ब्रा०, १ १.९; क० सं० ब्ा०, ६.६; तें० ब्रा० १.१.२; 
ध्यातव्य है. कि नक्षत्रों में कृत्तिका का प्रथम स्थान है और उसका देवता अग्नि है, 
ते० सं०, ४ ४.१०.१--कृत्तिका नक्षत्रमश्निदेवता; तु०, का० सं०, ३९.१३; मै० सं०, 
२.१.३ २०; ० आर० काये, दि नक्षत्रज ऐण्ड्‌ प्रीसेसन्‌, इण्डियन एण्टीक्यरी, 
१९२१। 

३. का" सं० ब्रा०, ६:२-प्रजापतिर्वा इंदमासीतू, तस्मादग्निरध्यसु ज्यत, सोध्स्य मृध्ने 
उदद्रवत्‌। तु०, में० सं० ब्रा०, १.८,१; क० सं० ब्रा०, ३.१२॥। 

४. वा० सं>, ११.६९--आसुरा माया स्व॒धया कृतासि; तु०, तै०्सं०, ४.१.४.२; का० सं०, 
१६.७, में० सं०, २.७.७। 

५, ऋण० सं०, १०.१२९.२--आनी दवातं स्वधया तदेकम; तु०, तै० ब्रा०, २.८.९.४ । 

६. ऋण सं०, १९.१६४.५०, १०,९०,.१६; वा० सं०, २१.१६: अ० सं०, ७.५.१: ते० सं० 
३.५.११.५; का० सं>, १५ १२: में० सं०, ४.१०,३ । 

७. ऋण सं०, १.१९.६; ते० सं०, १ १६.७.३; काए सं०, १५.१२: मै० सं०, ४.१०.२: 
सा० सं०, २.९४; एऐ० ब्रा०, १,१६९; शण० ब्रा०, १२.४.३.५; ते० ज्रा०, २.७.१२.३; 
तां० ब्रा०, १२,२,१ । 
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रहता है!, क्योंकि विश्व का आद्य धर्म वहीं है' 5 सृष्टि में प्राणसत्र का 
वितन्वन करती हुई अकेली बाग हो सारे अस्तित्वों के आरम्भ का विधान 
करती है* 


आसुरी माया का अर्थ यहाँ असुर-राज्षमों की जादुई शक्ति नहीं है! । ऋग्वेद 
में असुर-शब्द का प्रयोग उन शब्दों के साथ उपलब्ध होता है, जो प्रज्ञाया मेथा की 


क्रिया को द्योतित करते हैं। ऋऋण॑हिता प्रशब्द दणलछ, सावधान, ज्ञाता एवं 
मेधावी के द्योतक प्रचेता के साथ हुआ है" | वस्तुत: अमुरशब्द देवों की प्रभुता एवं 


प्राणशक्ति को अभिव्यक्त करता है। इसी दृष्टि से ऋषियों ने देवों में एक मह॒ती 
असुरता का दर्शन किया था* | अतएव याज्ञवल्क्य् का कथन है कि असु का अर्थ प्राण 
है” । उसी की माया यह उखा है। उव्बट एवं महाधर के अनुसार आसुरी का अर्थ 


डक फडोग-न रमन ५ अकाल. अकलननननकनगगका-नकाकरानापिकलग कल पहन नननननननानानानमन बनमाजण.. लक»»२०५००+लकन०++> का. ध6 3.3... उफनपनननन+ न्‍०--- 


१. ऋ० सं०, १०,३०,४-यो अनिष्मो दीदयदप्स्वान्ट: अ० सं०, १४.१.३७; ऋ० सं०, 
२.३५.४ । 

२ ऋ० सं०, १,१६४.४२,५०-तानि धर्माणि प्रथमान्यापनू, तु०, तदेव, १०.९०.१६; 
अ० सं०, ७,५.१; वा* सं०, ३१.१६; तैं सं०, ३५.११.५; का० सं०, १५.१; 
में० सं०, ४.१ ०.३; शण० ब्रा०, १०,२०२.२; ऐ० ब्रा०, ९.१६ । 

३. ऋण" सं०, १० (२५.८--अहमे व बात द्व प्रवाभ्यारभमाणा भुवतानि विश्वा; तु०, 
आअ० सं०, ४ ३०.८ । 

४. ओल्डेनबुग, रेलीगिओनू डास वेदा, पु० १६०--के अनुसार असुर शब्द का अर्थ गुह्य 
वक्तियों का अधिकारी हैँ । बी० के० घोष, आर० सी० मजूमदार तथा ए० डी० पुसाल्कर, 
दि हिस्द्री ऐण्ड कल्चर आफ दि इण्डियन पीपुल, लंदन, १०५२--के अनुसार इन्द्र आदि 
को माया का स्वामी ह्वितीय स्तर पर कहा गया हैं अथवा माया का अर्थ, जादुई या बुरी 
शक्ति है। आनन्‍्दकुमारस्वामी, एन्जैल ऐण्ड टाइटल, ऐन एसे इन वंदिक ऑप्टॉलॉजी, 
ज० आ० ओ० सो०, ५५, १९३५, पु० ३७३-४१९, के मत में देव और असुर एक हीं 
तत्व के दो रूप है । यह भेद केवल कमं-विधान पर आधुत है । एन० के० वेंकठेसन पन्तुलु, 
देवज्‌ ऐण्ड असुरजु-क्वार्टरली जनंलू आफ मिथिक्‌ सोसाइटी, २८, जुलाई, १९३७; 
यू०वेंकटकृष्ण राव, दि रोमांस आफ्‌ वर्डस_, आय॑न्‌ पथ, १४, पृ० २०४-२०७, वी० टी० 
शैटै, शंखासुर आणि वेदांचा समुद्रप्रवेश ज्ञानेश्वर, ४(३), अगस्त १९७२, पृ० १५-२१॥ 

५, ऋ० सं० १,२४.१४, द्र०, १.३५.७; (२६.२; २-६७,१०,रॉ३े३. ३; ३.३२.४) ४.२२.२; 
१६,२; ५.६६.२,८.९०,६ आदि । 

६. ऋ० सं०, ३.५५ १-२२, मह॒द्‌ दे वानामसुर॒त्वमेकम्‌; द्र०, तदेव, १०.५५.४--महन्‌ 
महत्या असुरत्वमेकम्‌ । 

७. श० ब्रा०, ६.६.२.६--प्राणो वा असुस्तस्यैषा माया; द्रव, सुकुमार सेन, सम इण्डो आयंन्‌ 
इटीमॉलाजीजू, समरी आफ पेपसं, १४ आ० ३० ओ० का०, दरभंगा, १९४८, पृ० १०३, 
सी० एस» वेंकटेश्वरन्‌, दि वैदिक कान्सेप्शन्‌ आफ असुर, पूना ओरिएण्टलिस्ट १३, पृ० 
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प्राण से सम्बन्धित है। यहाँ माया का अर्थ॑ प्रज्ञा है' । अतएवं यह कथ्य उचित होगा 
कि उखा स्व-सृष्ट प्राण-प्ज्ञा है । प्राण सुपर्ण के रूप में ही प्रजापति बना था, इसी रूप 
में उसने देवों का सुजच किया था और इसी प्राणरूप सुपर्ण की संरचना कर देव अमृत 
हुए थे*, अतएव इसी प्राण की माया की संरचना कर, वाक-सुपर्णी ” की संरचना कर, 
प्राण-अग्नि-प्रजापति-सुपर्ण की संघटना की जाती है। इसी कारण जिस मृत्तिका से 
उखा की संरचना होती है, उसका विशेषण 'विश्वभरा * ( जिसमें सम्पूर्ण भरा है तथा 
जो विश्व को संहृत करती है ) है। विश्वभरा होने के कारण ही उखा बुहती'* होकर 
'मृण्मगी योनि!* के रूप में उठ खड़ी होती है । वस्तुत: वह हिरण्मयी योनि है, परन्तु 
यज्ञ की प्रक्रिया में ऊध्व॑ आरोहण के निमित्त उसे मृण्मयी होना पड़ता हैं । 


अग्नि-प्रजापति की संरचना : प्रतीक अर्थ 


सुपर्ण प्रजापति-- 


अग्नि की संरचना सुपर्ण पक्षी की प्रतिकृति के रूप में की जाती है”, इसका 
प्रतिपादन पहले किया जा चुका है। ऋग्वेद में सुपर्ण का अनेकत्र वर्णन है । एक स्थान 


५७-६०, आइ० जें० एप० तारापोरेवाला, सम वेदिक वर्डंस्‌ व्यू इन्‌ दि लाइट आफ दि 
गाथाज़ ऐण्ड अदर अवेस्ता, जनंल आफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, २६, पु+ १२१-१२८; 
बे० इलेराथ, आल्टू-इण्डिश-असु आवेस्टिश अहु--उण्ड ऐहुलिख विलिनगेण्डे व्यो्टर्‌, 
प्रतिदा नमू, १९६८, पृ० १४२-१५३ । 

१, वा० सं०, ११.६९--उत्बट-महीधर-प्राणप्तम्बन्धिनी प्रज्ञा । मायाशब्द के विभिन्न प्रयोगों 
एवं अर्थों के लिये द्र० खोंदा, दि “ओरीजिनल” सेंस ऐण्ड दि इटीमालाजी आफ ्‌ संस्कृत 
माया, फोर स्टडीज्‌ इन्‌ दि लेंग्वेज आफ्‌ दि वेद, मूर्ता ऐण्ड कम्पनी, दि हैग, १९५९, 
पु० ११९-१९४। 

२. श० ब्रा०, ६९,१.२.३६ । 

३. तदेव, ३.६.२.२--वागेव सुपर्णी (माया) । द्र०, बी० ऐससं, वाक्‌, ग्रोनिन्‍्गंनू, १९५२, 
पु० ९१; खोंदा, सवयज्ञजु, पृु० ३०४ । 

४. वा० सं०, २१.३२--पु रीष्योइसि विश्वभरा:; तु०, तै० सं०, ४.१.३.२; का० सं०, 
१६३, में० सं०, २.७.३ । 

५, वा० सं०, ११.६४--उत्याय बृहुतो भव, तु०, तै० सं०, ४.१.६.३, का० सं०, १६,६; 
में० सं०, २.७.६, द्र०, खोंदा, सवयज्ञजु, पु० १९५ । 

६. वा० सं०, ११.५९--उखां मृष्मयीं योनिम्‌ | तु०, तै० सं०, ४.१.५.४, का० सं०, 
१६.५, मे० सं०, तदेव । 

७. शनण्व्रा०, ६.१,२.३६; ७.२,५-८; ध्यातव्य है कि क्रृष्णयजुर्वेद-परम्परा के ब्राह्मण-प्रन्थों में 
पक्षी के नाम का अनुल्लेख है परन्तु पक्षी के रूप में अग्निचयन की संरचना के विधान का 
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पर सविता को सुपर्ण कहा गया है--सुपर्ण के रूप में सविता ने सारे छोकों को 
प्रकाशित कर दिया* | अन्यत्र सुपर्ण को परम सत्ता के रूप में प्रदर्शित किया गया-- 
अद्वितीय सुपर्ण समुद्र में प्रविष्ट हुआ है, जो इस सारी सृष्टि को देख रहा है* | अग्वत्थ 
के महान्‌ वृक्ष पर रसरूपी, सयुज्‌ तथा सखा दो सुपर्णों की स्थिति दरसायी गयी हैः 

अन्यत्र सुपर्ण को महान्‌ दिव्य, सर्वज्ञ तथा दुलोक में उड़ने वाले वहत्‌ पक्षी के रूप में 
चित्रित किया गया है* । प्राण एवं प्रजापति के रूप में स्थित तथा समीकृत अग्नि का 
सुपर्ण रूप परम सत्ता का अभिव्यंजक है। अतएवं ऋकसंहिता का कथन है कि 
अकेला सुपर्ण ही महासत्ता के रूप में स्थित है। मेधावी एवं कवि उसे ही अनेक रूपों 
में कल्पित करते हैं*। इसी दृष्टि से शतपथब्राह्मण से बृहदारण्पक उपनिषद्‌ के 
अनुसार सृष्टि के आरम्भ में परम सत्ता ने सभी लोकों, मनुष्यों, पशुओं एवं सभी 
अस्तित्वों के पुर ( शरीर ) की संरचना कर स्वयं पक्षी बनकर उनमें प्रविष्ट हो 





'अर+>म-बननानन ही ना पानजान िशिनितन नामक नमन > न 


स्पष्ट उल्लेख है, द्र०, तै० सं० ब्रा०, ५,६.१०.१; का० सं० ब्रा०, २२.४; मै० सं० ब्रा० 
३,४,८; द्र०, स्टेलाकमरिश, दि हिन्दू टेम्पल, यूनिवर्सिती आफ कलकत्ता, १९४६, भाग 
१, पु० २६ तथा पा० टि० १२, सुपर्ण शब्द की व्युत्पत्ति के लिये द्र०, बेल्लिकोथ 
रामचन्द्र शर्मा, रिफ्लेक्शन्‌ आन्‌ सुपर्ण इन्‌ दि वेदज़, इण्डियिन लिग्विस्टिक्स, २२, १९६१ 
पु० १६९४-१९ १, तदेव, आन्‌ सुपण- इन्‌ दि ऋग्वेद, भारतीय विद्या, २२, १९६२; 
सुपर्ण ही अनुवर्ती गरुत्मान्‌ है, द्र०, ए० सदाशिव डागे, एबाउट दि वर्डंस गरुत्‌ 
ऐण्ड गरुत्मान इन ऋग्वेद, इण्डियत हिस्टारिकल क्वार्टरली, २९(१-२), १९६३, 
पु० १३४-१३७; डब्ल्यू० रुबेन, आन्‌ गरुड, जनेल आफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, २७(४), 
१९१४, पु० ४८५ आदि, के० एन० दवे, दि गोल्डेन इंगल ऐण्ड दि आरिओल इन दि 
बेदज्‌ ऐण्ड पुराणज़, प्रोसोडिग आफ दि आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रेंस, १३, 
खण्ड २, नागपुर, १९५१, पृ० ८३-९०, का यह मत कि सुपण आरिओल' ( एक 
अमेरिकी पक्षी कृष्ण-पीतवर्णी कांघन-सा है ) है, मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर्ण 
पक्षी भारत में उपलब्ध है, &०, चित्रस्वामी, यज्ञवत्त्वप्रकाश, १९५३, पु० १०४, 
पा० टि० १। 

१, ऋ० सं०, १.३५.७--वि सुपर्णा अन्तरिक्षाण्यख्यत्‌, तु०, तै० ब्रा०, २.८.६.२ । 

२, ऋ० सं०, १०.११४.४--ए कः सुप रण: स समुद्रमाविवेश से इदं विद्वूं भुवनं वि 
तु०, ऐ० आ०, ३.१.६.१५, निरुक्त, १०.४६ 

३. ऋ० सं०, १,.१६४.२०--दवा सुपर्णा स॒युजा साया समान वृक्ष परिषस्वजाते, तु०, 
अ० सं०, ९.९,२०, मु० उ०, रे १.१, निरुक्त, १४.३०, द्र०, पे० थीमे, उण्टर जूखुन्गेन 
त्सुर वोट्टकुण्डे उण्ड आउसलेगुना डेस रिग्वेदा, माक्स नी मेयर फेरलाग (हालिशे मोनो- 
ग्राफियन ७) हाले।ओ ए ज़ालले, १९४९; सुकुमार सेन, द्वा सुपर्णा, जे० एन्‌० बनर्जी 
फिलीसिटेशन्‌ वाल्यूम, १९६० । 

४, अ० सं०, ४.१४-६, १३२०२३०, ३१-३३, ३६, २७, १२.३.३८ । 

५. ऋण० सं०, १०.११४ ५--सुप॒र्ण विप्रा: कवयो बचो भिरेक सन्‍्त॑ बहुधा कल्पयन्ति । 


३२६ अग्निचयन 


गया! | इसी कारण से परमसत्ता सुपर्ण को पुरुष अभिधान मिला है । यह पस्पूर्ण 
ताम-रूपात्मक जगत्‌ कार्य-कारण के साथ उस पक्षि-पुरुष से आवृत तथा व्याप्त है । 


प्रजापति पुरुष, वृषभ, अदृब, अवि तथा अज पशुओं के रूप के द्वारा स्वर्गलोक 
की प्राप्ति न कर सका । तदनन्तर उसने स्वयं को पक्षी के रूप में देखा ओर उसी 
रूप में अग्नि की संरचना की | प्रारम्भ से अग्निवयन की रचना के बिना पंख 
पसारे पक्षी के रूप में की गयी । फलस्वरूप वह उड़ न सका और स्वर्गलोक को ओर 
जा भी न सका। अन्ततः उड़ते हुए पक्षी के रूप में अग्नि की संरचना की गयी और 
इसके द्वारा प्रजापति स्वर्गलोक में उड़ कर पहुँच गया' | अतएव उड़ते हुए सुपर्ण पक्षी 
की आकृति का ही अग्ति का चयन किया जाता हैं । 


यह सुपर्ण त्रयीविद्या का साक्षात्‌ प्रतिरूप है। गार्हपत्य अग्नि में इसे गर्भ में 
स्थापित करते समय विनियुक्त मन्त्र में इनके विद्यामय रूप का वर्णन उपलब्ध है-हे 
अग्नि ! तुम गरुत्मान्‌ सुपर्ण हो। त्रिवृत्‌ स्तोम तुम्हारा शिर है, गायत्र साम तुम्हारा 
नेत्र है, बहत्‌ तथा रथन्तर साम तुम्हारे पंख हूँ, (पंचविश) स्तोम तुम्हारी आत्मा है 
(सभी) छन्द तुम्हारे अंग हैं, (सभी) यजुष्‌ तुम्हारा नाम है, वामदेव्य साम तुम्हारी देह 
है, यज्ञायज्ञिय साम तुम्हारी पूंछ हैं एवं (सभो) धिष्ण्य अग्नि तुम्हारे पंजे हैं? । इस 
कथन से प्रजापति को वागल्मकता स्वयंसिद्ध है । अग्निचयन के अग्नप्रतिमानीय इतिहास 
में प्रजापति के द्वारा त्रयीविद्या के रूप में वाक्‌ की सृष्टि का कथन किया गया है । 


१. शण० ब्रा०, १४.४.५.१८। बृ० 3०, २५.१८--पुरश्चक्रे द्विपद: पुरबचक्रे चतुष्पद: । 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌ ५ द्र०, वासुदेव ब्रह्म, वासुदेवप्रकाशिका, शद्भूर, 
बु० उ०, तदेव । 

२. तदेव--स वा अय॑ पुरुष: सर्वासु पूर्ष पुरिशयः, तु०, णण० ब्रा०, ११.६.२ १, गो० पू०, 
१.३९ | 

३. तदेव । 

४ शण० ब्रा०, १०.२.१.१--प्रजापति: स्वर्ग लोकमजिगासतू, सर्वे वें पशवः प्रजापति:--- 
पुरुषो5श्वोगौरविरज:, स एते रूपेनाशवनोत । 

५. तदेव--स एतं वयोविधमात्मानमपश्यत्‌ । अभ्नि तं व्यघत्त । 

६. तदेव । 

७, वा० सं०, १२.४--सुपर्णोड्सि१४ ग॒ रुत्मास्त्रिक/वृत्‌ ते शिरो' गायत्रं ते चक्षुबृंहद्रथन्तरे 
पुक्षौ । स्तोम्‌ आत्मा छन्दा५/ स्ययंगानि यजूं षि नाम । साम ते त॒नूवामदै व्यं यज्ञाय ज्ञियं 
पुच्छ॑ घधिष्णया: शुफा: । तु०, तै० सं०, ४ १.१०.४; का० सं०, १६,८; मैं० सं०, 
३.३०८; ग्र०, श० ब्रा०, ६,.७.२ ६; ते० सं० ब्रा०, ५.१.१० ५; का० सं० ब्रा०, १९, 
११; में० स० ब्रा०, ३.२.१; ध्यातव्य है कि महीधर ने स्तोम आत्मा यजुष्‌ में निहित 
स्तोम' का अर्थ 'पतञ्चदश स्तोम' किया है (वा० स०, तदेव), जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 
याज्ञवल्क्य (श० ब्रा०, तदेव। तथा उव्बट ने इसका अर्थ पथ्चरविद स्तोम किया है । 


षष्ठ अध्याय ३०७ 


इसका प्रतिपादन पहले किया जा चुका है" । “चितेनिधेय” अग्नि के आधान के समय 
अग्नि को संबोधित करते हुए मन्त्र में कहा गया है कि हे अग्नि ! तुम गरुत्मान्‌ 
सुपर्ण हो, पृथिवी पर बेठो, अपने प्रकाश से अन्तरिक्ष को भर दो, अपनी शक्ति से 
चुलोक को ऊपर स्तब्ध कर दो तथा अपने तेज से दिशाओं को दढ़ बना दो । अग्नि- 
योग में विनियुक्त मन्त्र का प्रतिपादन है कि अग्नि विज्ञाल दिव्य सुपर्ण पल्ली है। 
यजमान इसके माध्यम से स्वर्गलोक में आरोहण करता हुआ नाकलछोक से आदित्य के 

सन्तापरहित लोक में पहुँच जायेगा | अग्नि के दोनों पंख अजर एवं उड़ने में समर्थ 
हैं, जिनके द्वारा वह राक्षसों को दूर भगाता है। यजमान सुपर्ण अग्नि के दोनों पंखो 
द्वारा सुकृतियों के लोक में पहुँचता है, जहाँ प्रथम एवं प्राचीन ऋषि गये हैं* । 
ऐश्वर्यंवान, गतिशील, ऋत से युक्त तथा स्वर्णपंखी सबका भरण-पोषण करने वाला 
यह पक्षी उत्तम एवं महान्‌ लोक में ध्रव रूप में स्थित है? । इस प्रकार प्रजापति 
अग्नि सुपर्ण की अग्निचयन्त की संरचना में अभिव्यक्ति की गयी है। ध्यातव्प है कि 
यह सुपर्ण-संरचना प्राण को ही संरचित करती है, क्योंकि स्वयं प्रजापति इती रूप के 
द्वारा प्राण बना था और देव इसी रूप की उपलब्धि कर अमृतत्व की स्थिति में 
पहुँचे थे । 


१, इसी अध्याय में पहले द्रष्टव्य । 

२. वा० स०, १७.७२-सुपर्णोधसि गरुत्मात्‌ पुष्ठे पूंथिव्या: सीद। भासान्तरिक्षमापृण, 
ज्योतिषा दिवमुत्तमान, तेजसों दिद्य उद#हु ॥ तु०, तै० सं", ४-६.१०.३; 
का० सं०, १८.४; मै० सं०, २.१०. ६; क० सं०, २८.४; श० ब्रा०, ९.२.३.३४--- 
एतद्‌ वा एनमदो विक्षत्या सुपर्ण गरुत्मन्तं विकरोति, ते सुपर्ण गरुत्मन्त चिनोति, त॑ 
सुपर्ण गरुत्मन्त॑ कृत्वान्ततों निदधाति। द्र०, का० सं० ब्रा०, २१.९, मै० सं० ब्रा०, 
३.३.९ | 

३, वा० सं०, १८.५१--अर्नि यु नज्मि दावसा घृ तेन दिव९४ सुपर्ण वर्यसा बृहन्तम्‌ । 

तेन॑ व्॒य गमेम ब्रध्नस्थ॑ विष्टपं ११ स्वोर्हाणा अधिनाकमुत्तमम्‌ ॥ 
तु०, तै० सं०, ४.७.१३.१, का० सं०, १८.१५, मै” सं०, २.१२. ३२, क० सं०, २९.४ । 

४ वा० सं०, १८.५२--इमौ ते' पक्षावजरौ' पतत्रिणौ याभ्यां ९४ रक्षौ९४स्पप॒हस्पन्ने । 

ताम्यां पतेम सु क्ृतामु छोक यत्र ऋषययो जुग्मुः प्रथमजाः पु राणाः ॥ 
तु०, तै० सं०, तदेव, का० सं०, तदेव, क? सं०, तदेव । 

५. वा» सं०, १८-५३--इनल्‍दु दक्ष: स्ये व ऋतावा हिरंण्यपक्षाः शकुनों भु र॒प्पुः । 

महान्‌ सधस्थे ध्रु व आ निषत्ती |] 
तु०, तै० सं०, तदेव, का० सं०, तदेव, मैं० सं०, तदेव, क० सं०, तदेव । 


६, शण० ब्रा०, ६.१-९३६९ | 


३२८ अग्निचयन 


अग्नि पश् है'। प्रजापति विसंहत होने के अनन्तर संधित्सा के लिये जब अग्नि 
का अन्वेषण कर रहा था, तब उसने उसे पुरुष, अश्व आदि पशुओं में प्राप्त किया था * । 
तैत्तिरीयसंहिता-ब्राह्मण में अग्नि को 'कुलगोप व्यात्र' कहा गया है । वय छब्द के 
द्वारा पशु एवं पक्षी दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यजुर्वेदीय-संहिताओं में अज, मेष 
पुरुष, व्यात्न, सिह, साँड, वृषभ, अनड्वान, धेनु आदि को वर्य कहा गया है 
पहले यह कहा जा चुका है कि प्रजापति जब पुरुष, अश्व आदि पशुओं के रूप में 
स्व को नहीं पा सका, तब उसने अपने-आप को सुपर्ण के रूप में देखा था और इसी 
रूप में वह स्वर्ग में पहुँच सका | अतएव प्रजापति का संधान सुपर्ण के रूप में किया 
जाता है और उसी से सम्बन्धित मन्त्र भी मिलते हैं" । विस्नरस्त प्रजापति स्वयं पुरुष 
है, अतएव चयन में इन रूपाकारों को प्रतीकायित किया जाता । 


आंगिक संरचना की दुष्टि से चयन में उपहित ईंट अस्थि की प्रतीक हैं और 
पुरीष मांस का* | इंटों के आधान में विनियक्त मन्त्र मज्जा को रूपाथित करते 
हैं। सादन-मन्त्र मांस हैं एवं सुददोहमन्त्र चर्म है। इसी प्रकार प्रीष-मन्त्र छोम के 
रूप हैं? । प्रथम चिति अवाडप्राण एवं चरण है। इसमें आहित ईंट अस्थि हैं। इस 
चिति को आच्छादित करने वाला पुरीष मांस है* । इस पुरुष का चरण से ऊपर तथा 
नाभि से नीचे का भाग द्वितीय चिति में रूपायित किया गया है| इसमें आहित ईटें 
इस भाग की अस्थियाँ हैं। पुरीष मांस है" । तृतीय चिति इसका मध्य-भाग है और 
चतुर्थी चिति नाभि के ऊपर ग्रीवा के नीचे का भाग है"? । छठीं चिति इसकी ग्रीवा 


१. शण बा०, ७५-१.३२५, का० सं० ब्रा०, २०.९,२१.४, मै० सं० ब्रा०, ३२.१, 
एं० बा०, २.६, ते? ब्रा०, १,१.४,३, द्र०, एफ० डी० के० बाश , गोल्डेन जमे, १९६०, 
पु०१०९। 

२, शण० ब्रा०, ६.२.१.१-४ | 

तैं० सं० ब्रा०, ६.२,५.५--एष वै व्यात्रः कुलगोपो यदग्निः । 

* वा० स*, १४.९.१०--व सतो वयः, वृष्णिवंय:, पुरुषो वयः, व्यात्रो वयः, सि९/”हो वय 
उज्ला वय:, अनड्वान्‌ वय:, घेनुवंय:; तु०, तें० स०, ४.२.,५; का० सं०, १७.२; 
स० स०, २.८.२, क० स०, २६.१ । 

५. वा० सं०, १२.४, १७.७२; १८.५१; तै० सं०, ४.१.१०.४, ६.५.३, ७.१ ३.१. का० 
स०, १६.८; १८०४, (५; में० सं०, २.७.८, १०६, १२.३; क० सं०, २८.४, 
२९.४ । 

९. शक» बरा०, ८.१.४.५--इईष्टकायामिष्टकायां संस्कृतो भवति; द्र०, ८,७,२.१०, ७.३.१, 
3.४, १९, ७.३,१। 

७, द० ब्रा०, ८,१.४.५ 


हद ट्ण 


८. तदेव--८,७,४.१९--यैवेय॑ प्रतिष्ठा यश्रायमवाहःप्राणस्तत प्रथमाचिति:, मांस परीषम '*' | 


९. तदेव--८-७ ४.२०--यद्ध्व प्रतिष्ठाया अवचीनं मध्यात तद द्वितीया चिति | 
१०, तदेव, ८.७ ४.२१ | 
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है। सातवीं चिति प्राण है। इसी प्रकार प्रथम चिति में आहित स्वयमातुण्णा इस अग्नि 
पद्मु का अवाड्प्राण, द्ियजुष्‌, श्रोणी, रेत:सिच्‌ ईंटें मेरुदण्ड, विश्वज्योति वक्षअस्थि, 
ऋतव्या ककुद्‌, अषाढा ईंटें ग्रोवा एवं कूर्म शिर को प्रतीकायित करता है। कूर्मस्थ 
प्राण इसके शीर्ष॑ष्य प्राण हैं? । 


..._उखा उदर, उद्खछ योनि, मुसल प्रजननेन्द्रिय का रूप है । छन्दस्था नामक 
ईंटें अग्नि पशु की अंगुलियाँ हैं? । द्वितीय चिति में उपहित वग्रस्था ईटों में से पूर्व में 
उपहित ईटें शिर, दक्षिण तथा उत्तर में आहित ईटें शरोर एवं पश्चवर्ती ईंट पूँछ को 
प्रतीकाथित करती हैं? । आश्विनी ईंटें प्रजापति के चरण के ऊपर एवं नाभि के नीचे 
स्थित भाग को अभिव्यक्त करती हैं*। तृतीय चिति में आहित प्राणभृत्‌ ईटों में से 
पूर्व में आहित सात ईंट पूर्वस्थ प्राणों को प्रतीकाथित करती हैं । इनमें चार प्राण 
दोनों बाहुओं, शिर, ग्रीवा, तथा नाभि के ऊपरी भाग के प्राण हैं? | पद्चिम में आहित 
सात ईंटें चरण की मध्यसन्धि के ऊपर एवं नीचे स्थिति चार प्राण, चरण में दो प्राण 
तथा एक नाभि के अधोभाग में स्थित प्राण की रूप हैं" । इस प्रकार पशु अग्नि के 
प्रत्येक अंग में प्राणों को प्रतिरृपायथित किया जाता है। इसी प्रकार चतुर्थी चिति में 
स्त.मा ईंटों के द्वारा शरीर में स्थित प्राणों को प्रतिरूपायित किया गया है । 


अग्नि के शरीर की तीन सौ साठ अस्थियों को चयन में प्रयुक्त तीन सौ साठ 
परिश्रित (छोटे-छोटे पत्थर या कंकड़) प्रतिरूपाथित करती हैं। शरीर में तीन सौ साठ 
हड्डियाँ होती हैं! *। चयन में प्रयुक्त तीन सौ पंचानबे यजुष्मती (यजुषों द्वारा उपहित) 


१. तदेव, ७.५. १.३५--पशुरेष यदग्निः, सोअ्त्रव क्ृत्स्नः संस्कृतः, तस्यावाइुग्राण:ः, स्वथ॒सा: 
तृण्णा, श्रोणी द्वियजुः, पृष्टयो रेत: सिचौ, कौीकसा विश्वज्योति:, ककुदमृतब्ये, ग्रीवा अपाढा, 
शिरः कम: । ये कूमें प्राणाः--ये शीष॑त्‌ प्राणास्ते ते । 

, तदेव, ७.५, २.३८--उदरमुखा, योनिसलृखलम्‌, शिश्तं मुसलम्‌ । 

तदेव, ७.५.२.६२ । 

« तंदेव, ८,२.४-१७। 

५. बदेव, ८ २.९.३, ११, १५, २.२.६, २-४.९७-१८, २० । 

६. छा० ब्रा०, ८.२.४ २--तदु याः सप्त पुरस्तादुपदघाति, य एवेमे सप्त पुरस्तातू ब्राणास्ता- 

नमस्मिन्नेतद्‌ दधाति । 

७, तदेव, ८.२.४-४--सप्त वा इसे पुरस्तातु श्राणाः:, चत्वारि दौर्बाहवाणि, शिरः, प्रीवां, 

उद्ध्व नाभेस्तत्‌ सत्तमम्‌ । 

८. तदेव, ८-२.४.५--याः सप्त पश्चात्‌, सत्त वा इमे पश्चात्‌ प्राणा:, चत्वाधूबेष्ठीवानि, वे 

प्रतिष्ठे, पदवाइनाभेस्तत्‌ सप्तमम्‌ । 

९ तदेव, ८.४. ६.५--प्राणा वे स्तोमाः । 

१०, हा० ब्रा०, १०.५.४.१२ _तस्थास्थी न्‍्येव परिश्चितः, ता: पष्ठिल्न त्रीणि च शतातनि 

भवन्ति, पष्ठिश्न ह वै त्रीणि च शतानि पुरुषस्यास्थीति । 
४२ 
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३३० अग्तिचयंन 


इंटों में से तीन सौ साठ ईंटें, प्रजापति के शरीर में स्थित तीन सो साठ मज्जाओं की 
प्रतीक हैं' । अवशिष्ट पैंतीस ईंटें एवं पुरीष में से तीस यजुष्मती ईंट शरीर को 
अभिव्यक्त करती हैं। | दो ईंटें चरण, दो ईंट शिर के दो कपालों तथा दो ईटें प्राणों 
को प्रतिख्यायित करती हैं' । सूददोह-मन्त्र अग्नितनु के सभी संतत पोरों को अभि- 
व्यंजित करते हैं" । शरीर को आच्छादित करने वाले लोम त्वचा एवं मांस को 
प्रीष द्योतित करता है*। इस पशु की पेय आहुतियाँ हैं और अन्न चयन में 
विनियोजित समिधाएँ हैं । चयन में प्रयुक्त सभी लोकम्पुणा ईंट सम्पूर्ण शरीर को 
अभिव्यक्त करती हैं? । इस प्रतीक-विधान के द्वारा अग्नि प्रजापति के सुपर्ण, पशु एवं 
पुरुष के शरीर की संरचना की जाती है। ध्यातव्य है कि इसी में यजमान के भी 
प्रत्येक अंग संहुत एवं अभिसंस्कृत होकर देवत्व की उपलब्धि करते हैं । 


षोडशकल प्रजापति-- 


अनेक स्थलों पर प्रतिपादित किया गया है कि प्रजापति अथवा पुरुष सोलह 
कलाओं से युक्त हैं" । देवी सन्दर्भ में प्रयक्त कला शब्द मानवी सन्दर्भ में अक्षर है । 
प्रजापति के शरीर में लोम, त्वचा, अस॒क्‌ (रक्त), मेद, (चर्बी), मांस, स्नावा (स्ताय) 
अस्थि और मज्जा आठ पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ सभी प्राणियों में स्थित हैं। प्रत्येक 
पदार्थ के वाचक पद में दो अक्षर हैं। अतएवं इन आठ पदार्थों के पदों में स्थित 
सोलह अक्षर ही सोलह कलूाएँ हैं? ” | प्रजापति का यह भौतिक शरीर है, इसे जीवन्त 
खने के लिये इनके बीच प्रजापति स्वयं प्राणरूप में संचरित रहता है? "| प्रथम चिति 


मानक ननननम"ककम- सा कक भफाक.2ग०% करन तातपजभलन न. जवान है की जगत निकनननकन पिन "थिनननन अगोजन अतयन-ताओ 339०. #% 5 


१. तदेव--मज्जानो यजुष्मत्य इष्टका:, ता: षष्ठिश्वैव त्रीणि च शतानि भवन्ति, पष्ठिश्न ह वे 
त्रीण च शतानि पुरुषस्य मज्जानः । 

२. तदेव--या अमूः षट्त्रिशदिष्टका अतियन्ति, यः स आत्मा, प्राण, स तस्य निशदात्मन्‌ 
विधाः । 

* तदेव--प्रतिष्ठायां ढे, प्राणेषु हे, शीष॑न द्वे, तद्‌ यत्‌ ते हे भवतः, द्विकपाल हि शिरः | 

तदेव--येनेमानि पर्वाणि संततानि तत्‌ सूददोहाः । 

तदेव--एतत्‌ त्रय येनायमात्मा प्रच्छन्न, लोमत्वड्मांसमिति, तत्‌ पुरीषम्‌ । 

तदेव--यत्‌ पिबति ता आहुतयः:, यददनाति ता: समिध: । 

तदेव--यदात्मेत्याख्यायते, तल्लोकम्पूणा । 

श० ब्रा०, ७.२.२.१७--षोडशकलः: प्रजापति:; तु ०, तदेव, १४.४.३.२२; ११.१.६.३६; 

तें० ब्रा०, १.७.५.५; जै० उ०, १.४८.७: ४.२५.१-२। 
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3. श० बरा०, १०,४.१.१६--यो वे कला मनुष्याणामक्षरं तद देवानाम । 


१०. तदेव, १० ४.१.१७--तद्‌ वे लोमेति ढ्वे अक्षरे, त्वगिति दे , असगगिति हे, मेंद इति हे 
मांसमिति हरे, स्नावेति हे, अस्थीति 6, मज्जेति हे, ता: षोडश कला: । 


११. तदेव--य एतदन्तरेण प्राण: संचरति, स एवं सघदशः प्रजापति: । 


घष्ठ अध्याय ३३३१ 


प्रजापति की लोमकला है' | प्रथम चिति में उपहित दूर्वा छोमों का ही प्रतिरूप है | 
प्रथम चिति पर आहित पुरीष भी लोम' है। इसी प्रकार से सुपर्ण रूप को रूपायित 
करने के लिये उसके वाम एवं दक्षिण पाइरव॑ में रखी गयी सभी इंटें लोम को ही प्रति- 
रूपायित करती हैं। द्वितीय चिति प्रजापति की त्वचा है" । द्वितीय चिति के ऊपर 
डाला गया पुरीष भी त्वचा को प्रतिरूपाथित करता है" | त्वचा प्रजापति की मर्त्य- 
तनु है*। इसी प्रकार सूददोह-मन्त्र भी त्वचा है*। छठीं चिति भी त्वचास्थानीय * 
है। छठीं चिति को आच्छादित करने के लिये पुरीष रुधिर की संरचना करता है* । 
प्रथम चिति एवं पंचमी चिति पर डाला गया पुरीष मेद का प्रतीक है* *। तृतीय चिति 
मांस है! । पुरीष भी मांस है! * | चतुर्थी चिति पर डाले गये पुरीष को मांस बताया 
गया है' * | सादन-मन्त्र भी मांस का अभिव्यंजक' * है। तृतीय चिति पर आहित पुरीष 
प्रजापति के स्नायु-समुदाय को अभिव्यक्त करता है*"। सभी ईंटे अस्थि को प्रतीकायित 
करती हैं और द्वितीय चिति पर आहित पुरीष भी अस्थि ही है? *। पाँचवीं चिति 
मज्जा-स्थानीय है!” | इसी प्रकार अग्निचयन में विनियोजित सभी यजुष्‌ भी मज्जा 
को प्रतीकायित करते हैं?* | 





१. तदेव, ६.१.२.१७; १०.१.३.४; १०.४.१.१६-१७। २. तठदेव, ७,४.२.११-१५। 


३. तदेव, ९.१.१.१०: १०.१,३.४-५ | ४, श> ब्रा०, ६ १,२.१७, १०.४-१.१७। 
५, तदेव, १०.१.३.५। ६. तदेव, १०.१.३.४॥ ७. तदेव, ८.१.४.५।॥ 
८, दण० ब्रा०, १०.१.४.२-७। ९, तदेव, १०.१.४.७। १०, तदेव, १०.१.४.२,६ । 
११. तदेव, ६९,१.२.१७; १०.१.३.४-५ । १२, तदेव, ८,७.४.१९-२१ । 
१३, तदेव, १०.१.४.२-७॥। . १४, तदेव, ८.१.४.५। . १५. तदेव, १०.१.४४। 
१६, तदेव, ८,७.२.१०--अस्थीनि वा इष्टका:; तु०, ८,७,३.१; ७.४.१९ | 
१७, तदेव, ६.१.२.१७ । 
१८. तदेव, ८.१.४.५; ध्यातव्य हैं कि प्रो" जी० आर० शर्मा ए० कौ०--पृ० १७१, १७५, 


१७८, १८२, १८७--में उपरितन संदर्भों के सहारे पृ० ८७-१२६ में यह प्रतिपादन 
करने का अथक प्रयास करते हैं कि अग्निचयन में इंटों के स्थान पर पुरुष एवं अनेक 
पशुवों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता हैं। उनका यह निष्कर्ष भाषा एवं उसकी 
शैली के अज्ञान पर निर्भर है। प्रत्येक यज्ञ पुरुषविध होता है, जो यज्ञ के अग्रप्रतिमान 
(आर्कीटाइप) पौरुष यज्ञ (ऋ० सं० १०.९०) का अनुकरण हैं। यज्ञ में न केवल विस्रस्त 
प्रजापति-पुरुष के प्रत्येक अंग का पुनःसंधान किया जाता है, अपितु यजमान के शरीर के 
भी प्रत्येक अद्भ को अभिसंस्कृत किया जाता है, (द्र०, शण० बा०, ११.२,७.१३; 
आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञः सेल्फ सेक्रीफाइस, से० पे० २, पु० १०७-१४७)। इस 
प्रकार की यज्ञप्रक्रिया से, निःसृत होने के अनन्तर ही यजमान का यज्ञ से जन्म होता है 
(श० ब्रा०, ११.२.१.१) । अस्थीनि वा इष्टका:' (श० ब्रा०, ८-७.२.१० आदि) का 
यदि यह अथ किया जायेगा कि अस्थि ईंटें हैं तब तो “योषा वे वेदि/” (झ० ब्रा०, 
१.३.३.८: १.९.२,.२१,२४; १.२.५.१५ आदि) जैसे वाक्यों का अर्थ, “नारी वेदि हैँ”, 


३३४ अग्निचयनं 


अन्य कई अनुष्ठानों में भी षोडशकल प्रजापति को हूपायित किया गया है । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार उखा-संभरण के पूर्व आठ बार में गृहीत आज्य द्वारा दो गयी 
सावित्र आहुति में विनियुक्त होने वाले आठ मन्त्र प्रजापति की प्राथमिक आठ कलाओं 
को द्योतित करते हैं' । इसी प्रकार सोलह बार गुहीत आज्य के द्वारा विश्वकर्मा 
देवता को दी गयी दो आहुतियों में विनियुक्त सोलह मन्त्रों में से आठ मन्त्र आठ उत्तर- 
कलाओं की अभिव्यक्ति करते है । इस प्रकार प्रजापति की सोलह कलाओं में आठ 
सावित्री तथा आठ वैश्वकमंणी कलाएँ हैं। सभी ब्रह्माण्डीय पदार्थों को प्रणोदित एवं 
प्रसत करने वाली तथा सकल कर्मों की विधायिका कलाओं का पुंजीभूत रूप प्रजापति 
में समवेत है। प्रजापति ही वह शक्ति है, जो ब्रह्माण्ड को प्रेरित करतो है और 
कर्म में व्याप्त करती है। अग्निक्षेत्र की जुताई में सोलह कूड़ बनाये जाते हैं। ये कूंड़ 
प्रजापति की सोलह कलाओं को प्रतिरुपायित करते हैं'। सोमयागों में ब्रह्मा, उदगाता, 
होता, अध्वर्य, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रस्तोता, मेत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, पोता, प्रतिहर्ता, 
अच्छावाक, नेष्टा, अग्नीतू, सुब्रह्मण्य, ग्रावस्तुतु एवं उन्नेता नामक सोलह ऋत्विक्‌ 
प्रजापति की सोलह कलाओं के प्रतीक हैं* । 


प्रजापति की सोलह कलाओं को उसके सोलह अंगों के रूप में प्रस्तुत किया 

गया है, जो सकल ब्रह्माण्ड को प्रतिरूपायित करता है । प्रजापति की प्रथम कला 
भद्न नामक है, जो उसका हृदय है और जो संवत्सर को संरचना करता है?। द्वितीय 
कला का नाम समाप्ति है। यह समाप्ति ही कर्म है और इससे ऋतुओं की सृष्टि होती 
है* । प्रजापति की तीसरी कछा का नाम आभूति है, जो सकल अच्नों का रूप है और 


कर वेदि के स्थान पर प्रत्येक यज्ञ में किसी नारी को ही लेटठाना पड़ेगा एवं सभी यजुष्‌ 
भज्जा हैं (श० ब्रा०, ८.१.४.५) के अनुसार यजुर्वेद की यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं 
होगी एवं उनके स्थान पर प्रयोग-हेतु मज्जा का ही संग्रह करना पड़ेगा। इस प्रकार के 
अथे का अन्वेषण कर प्रो० शर्मा भ्रान्ति के द्वार उद्घाटित करते हैँ । 


१. श० ६दा०, १०,४,.१.१६--स एप संवत्सरः प्रजापतिरग्तिः, तस्याधंमेव सावित्राणि। 
अष्टावेबास्य कलाः सावित्राणि । 

२. तदेव--अष्टौ वैश्वकर्मणानि । सायण, श० ब्रा०, तदेव--षोडशकलरः पुरुष इति मनुष्यसंकेते 
देवेः षोडशाक्षर पुरुष इति व्यवह्ियते । 

३. श० ब्रा०ण, ७,.२.२.१७--ता उभय्य:ः षोडश संपच्चन्ते, षोडशकलः प्रजापतिः, 
प्रजापतिरग्नि: । 

४. का० श्रौ०, ७.१.७। 

५. श० ब्रा०, १०.४ १.१९--य एप सौम्योउध्चरोष्थ या अस्य ताः षोडंश-कलाः, एंते ते 
षोडशत्विज: । 

६. जे० उ०, १.१५.१.२। 

७, जैं० उ०, १.१५.१,३--तद्‌ यद्‌ भ्रम, हृदयमस्य तत, तत्तः संवत्सरमसृजत । 

८. तदेव, १.१५.१.४--समाप्ति: कर्मास्य ततू, तत ऋतुूनसृजत । 
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महीनों, पखवारों, अहोरात्रों एवं उषाओं की सृष्टि करती है' | प्रजापति की चौथो 
कला का अभिधान संभूति है, जो उसका रेत है और उससे चन्द्रमा सिरजा जाता 
है । पाँचवीं कला की आख्या भूत है, जो प्रजापति का प्राण है और इससे वाय 
की सृष्टि होती है! । छठीं कला का नाम सर्व है। सब प्रजापति का अपान वाय है 
ओर यह पशुओं की सृष्टि का विधायक है* | प्रजापति की सातवों कछा का अभिधान 
रूप है। इसका रूप व्यान नामक वाय है, जो प्रजाओं को सिरजता है* | अपरिमित 
नामक प्रजापति को आठवीं कला है, जो इसका मन है। मन दिज्ञाओं की सशष्टि करता 
है । प्रजापति की नवीं कला का अभिधान श्री है। यह श्री हो प्रजापति की वाक है 
ओर इससे समुद्र की सृष्टि होती है” । यश नामक प्रजापति की दसवीं कला है, जो 
उसका तप है और जिससे अग्नि को सिरजा गया है* | प्रजापति की ग्यारहवीं कला 
का अभिधान नाम्त है, जो इसका नेत्र है और जो आदित्य का ख्रष्टा है' । अग्न नामक 
कला प्रजापति की बारह॒वीं कला है, जो इसकी मर्धा है और इससे द्यलोक की सृष्टि! * 
हुई | प्रजापति की तेरहवीं कला का नाम सजात है। इसके अंग ही सजात हैं, जिनसे 
वनस्पतियों की सृष्टि हुई'* । चौदह॒वीं कला का नाम भय है, जो प्रजापति का रोम 
है और इन्होंने ओषधियों को सिरजा? १ | प्रजापति की पन्द्रहवीं कला का अभिधान 
महीया है, जो इसका मांस है और जिकसे वय का सृजन हुआ' * | सोलह॒वीं कला का 
नाम रस है! *, जो प्रशकल प्रजापति हिरप्यमय पुरुष बना, जो ब्रह्माण्ड के अणु-परमाणु 
का उद्धावक है" * | अग्निचयन में इस घोडशकल हिरण्यवपु प्रजापति की संरचना की 
जाती है, जो उपरितन सन्दर्भों से प्रमाणित होता है । 





, तदेव, १ १५.१.५--आभूतिरत्रमस्य ततू, ततो मासानवंमासानहो रात्राण्युबसोध्स जत । 
, तदेव, १.१५.१.६,२.१--संभूती रेतोअस्य ततू, ततश्रन्द्र मसमस्‌ जत । 
, तदेव, १.१५-२.२--भूतं प्राणो5स्यथ सः, ततो वायुमसूृजत । 
, तदेव, १.१५.२,३--सर्वमपा नोउस्थ सः, ततः पशूनसुजत । 
५, तदेव, १.१५-२.४--रूपं व्यानोध्स्य सः, ततः प्रजा असृुजत । 
तदेव, १.१५०२.५--अपरिमितं मनोउस्य ततू, तत दिशोष्सृुजत । 
, तदेव, १.१५.२.६--श्री्वागस्थ सा, वतः समुद्रमसू जत । 

८. तदेव, १.१५.२.७--यशस्तपो>स्य ततू, ततो$ग्निमसृजत । 

९. जै० उ०, १.१५.३.१--ताम चक्षुरस्य ततू, तत आदित्यमसृजत । 
१०, तदेव, १.१५.३.२--अग्न॑ मूर्धास्थ सः, ततो दिवमसूजत । 
११, तदेव, १.१५.३.३--सजाता अद्भान्यस्थ तानि, ततो वनस्पतीनसुजञत । 
१२. तदेव, १.१५.३.४--पयो लोमान्यस्य तानि, ततो औषचीरसूजत । 
१३, तदेव, १.१५ ३.५--महीया मांसान्यस्य तानि, ततो वरयांस्यसू जत । 
१४. तदेव, १.१५,३.६--रसो मज्जास्य सः, ततः पुथिवीमसृजत । 
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१५, तदेब, १.१५-३८८--स एवंष हिरण्मयः पुरुषः उदतिष्ठत प्रजानां प्रजनयिता । ध्यातव्य॑ हे 
कि इन सोलह कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अस्पष्टतः पुरुषसूक्त के चतुष्पात्‌ पुरुष में 


३३४ अग्निचर्य॑ न॑ 


मत्य तथा अमत्यं प्रजापति-- 


पहले यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि प्रजापति भी मर्त्य है। वह अपने 
मर्त्य शरीर को अग्निचयन में अमर्त्य बनाता है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि प्रजापति 
की आत्मा का अर्ध भाग मत्यं था और अर्ध अमर्व्य।। मृत्यु से भयाक्रान्‍्त होकर 
उसने अपने सम्पूर्ण झरीर को मिट्टी एवं जल में मिला दिया*। प्रजापति के गुप्त हो 
जाने पर मृत्यु ने देवों से कहा कि मेरा ख्रष्टा प्रजापति कहाँ चला गया ? देदों ने 
उत्तर दिया कि वह तुमसे डर कर इस मिट्टी एवं जल में प्रविष्ट हो गया है। तब 
मृत्यु ने कहा कि हम उसका अन्वेषण कर उसका संभरण करेंगे। में उसकी हिसा नहीं 
करूँगा । इसीलिये ईंटों से अग्नि का चयन कर प्रजापति का संभरण किया जाता है 





उपलब्ध होता है। पहले गणना में चतुष्क पद्धति का प्रयोग होता था, जिमकोी पूर्णता 
सोलह संख्या में पयंवबसित होती थी । अतएवं षोडशकलरू-प्रजापति एवं पुरुष को अवधारणा 
अस्तित्व में आयी । जे० उ०--४.२५ १०२ में पोड्शकल ब्रह्म को अवधारणा भी बनी । 
छा० उ०, ३.१८.१ में वर्णित चतुष्पाद ब्रह्म के वाकूपाद, चक्षुष्पाद और श्रोत्रयाद है, 
जिन्हें क्रमशः अग्तिज्योति, वायुज्योत्ति, आदित्यज्योति तथा दिगज्योति बताया गया है 
(छा० उ०, ३ १८.३-६) । पुनः इन्हें प्रकाशवान्‌ पाद, अनन्तवान्‌ पाद, ज्योतिष्मान्‌ पाद 
ओर आयतनवान्‌ पाद नाम से अभिहित किया गया हैं। प्रत्येक प्राद में स्थित चार 
कलाओं का वर्णन किया गया हैँ । प्रकाशवान्‌ पाद की प्राची, प्रतोची, दक्षिण एवं उदीची 
दिशाएँ चार कलाएँ है। अनन्तवान्‌ पाद की चार कलाएँ--पुथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक 
एवं समुद्र हैं। ज्योतिष्मान्‌ पाद की चार कलाएँ अग्नि, सूबे, चन्द्र, तथा विद्युत हैं। 
आयतनवान्‌ पाद की चार कलाएँ प्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा सन है (द्व०, छा० उ०, 
४-४.२,४.५.२) ४.७.४; ४.७.८) । चन्द्रमा एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी ये ही सोलह 
कलाएँ निहित हैं। वस्तुतः सोलह संख्या सम्पूर्णता की प्रतीक हैँ । शुक्ल पक्ष मे दिनों 
की संख्या पन्द्रह ही है, फिर भी पूणिमा के चन्द्र को सोलह कला से युक्त माना जाता है । 
सोलहवीं कला अनभिव्यक्त रहती हैं और उसी से पन्द्रह कलाओं का अस्तित्व है । भगवान्‌ 
कृष्ण भी सोलह कलाओं से समन्वित होने के कारण ही पूर्ण अवतार के अभिधान से 
अभिहित किये जाते हैं- जगृहे पौरुष॑ रूपं भगवान्‌ मह॒दादिभिः । सम्भतं घोडशकलमादौ 
लोकसिसृक्षया, श्रीम्भागवत, गीताप्रेस, स॑० १९९९, १-३.१; एते चांशकला: पुंस: 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, तदेव, १.३.२८। किसी देवता की षोडब्योपचार पूजा की 
अवधारणा भी षोडशकछा की अवधारणा से संपृक्त है! व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ अधम 
षोडशी, मध्यम घोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध में उसके सोलह कलाओं (अंगों) की ही 
संरचना की जाती है। इस त्रिवृत्‌ संरचना के अनन्तर ही व्यक्ति को पितरों में स्थान 
मिलता है । 
१. श० ब्रा०, १०.१.३.२--तस्य ह प्रजापते:, अर्धसेव मत्यंमासीदर्धभमृतम्‌ । 
२. तदेब | 





और ईंट मृत्तिका एवं जल के संयोग से संरचित होती हैं' । प्रजापति की पाँच मर्त्य 
शरीर हँ--लोम, त्वचा, मांस, अस्थि और मज्जा तथा पाँच अमर्त्य शरीर हैं--मन, 
वाक्‌, प्राण, नेत्र और कान" । मर्त्य तनु अग्निचयन की पाँचों पुरीष चितियाँ हैं। इस 
प्रकार पाँचों चितियों पर आहित पुरीष क्रमद्य: लोम, त्वचा, मांस, अस्थि तथा मज्जा 
को प्रतिरृपायित करता है । मन, वाक्‌, प्राण, नेत्र एवं श्षोत्र के रूप को ईटों से 
संरचित पाँचों चितियाँ अभिव्यक्त करती हैं* । देवों ने दो अमर्त्य देहों से एक-एक मर्त्य 
तनु को अमृत-रूप में परिणत किया” । पंचमों चिति के उपधान के पश्चात्‌ पुरीष- 
आधान कर विकर्णी एवं स्वयमातृण्णा को उपहित किया जाता है* । तदनन्तर 
स्वर्णखण्डों के द्वारा अग्निचिति का प्रोक्षण होता है और अग्नि का आधान किया 
जाता है* । यही सप्तमी चिति है। यह अमृत-चिति है* । इस श्रकार अमृततनुवों 
के द्वारा मज्जा के रूप में स्थित पंचमी पुरीषचिति को मर्त्य बनाया जाता है। इस 
प्रजापति के मत्यंभाग को अमृतत्व में परिणत किग्रा जाता है"। इसी प्रकार से 
यजमान भी अमृतत्व की उपलब्धि करता है" । 


अन्यत्र याज्ञवल्क्य का कथन है कि प्रजापति के प्राण अमृत थे और शरीर 
मत्य था) "। यजमान की भी यही स्थिति है! '। प्रथम चिति प्रजापति का अमर्त्य प्राण 
है । अतएव अग्निचयन की प्रथम चिति अमृतचिति है" *। इस चिति पर आहित पुरीष 
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१. तदेव, १०.१.३.२ । 

२. श० ब्रा, १०.१.३.४--पंच मर्त्यास्‍तन्‍्व आसन्‌ू-लोम, त्वकू, मांसमस्थि, मज्जा। 
अथैता अमृता:--भनो वाक्‌ प्राणश्रक्षुः श्रोत्रम्‌ । द्र०, तदेव, ६ १ २.१७ । 

३. तदेव, १०.१.३.५--अस्य ताः पंच मर्त्यास्तन्‍्व आसन्‍्नेतास्ता: प्रीपचितयः । 

४. तदेव--अथ या अमृताः, एतास्त्रा इष्टकाचितयः । 

५. छ० ब्रा०, १०.१.३.६--ते देवा अबुवन्‌, अमृतमिम करवामेति, तस्यैताभ्याममुताम्यां 
तनुम्यामेतां मर्त्या तनु परिगृद्यामृतामकुव॑न्‌, इष्टकाचितिश्यां पुरीषचिति तथा दितीयां, 
तथा तृतीयां, तथा चतुर्थीम्‌ । 

६, तदेव, १०.१.३ ७-पंचमीचितिमुपधाय पुरीष॑ निवपति, तत्र विकर्णी च स्वयमातृण्णां 
चोपदधाति । 

७. तदेव--हिरण्यशकलैः प्रोक्षति, अग्निर्मम्यादधाति । 

८. तदेव--सा सप्तमी चितिः, तदमृतम्‌ । 

९. तदेव--ताम्यां तनृम्यामेतां मर्त्या तनुं परिगृद्यामृतामकुव॑न्‌-इष्टकाचितिभ्यां पुरौषचितिम्‌ । 
ततो वे प्रजापतिरमृतो&भवत्‌ । 

१०, तदेव--तथैवैतद्‌ यजमान एतममृतमात्मानं कृत्वा सोआ्मृ तो भवति । 
११, तदेव--१०.१.४-१-- तस्य प्राणा एवं अमृता आासुः, शरीर मत्यंम्‌ । 


१२, तदेव । 
१३, तदेव, १०.१.४.२--स प्रथमां चिंति चिनोति, सा ह्त्यैषा प्राण एव । सैषामृतचितिः । 
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मज्जा का रूप है, जो मत्ये है!। इस प्रकार मत्य को अमत्य॑ में आहित कर उसे 
अमृतत्व में पहुँचाया जाता है । द्वितीय चिति प्रजापति का अपान है और यह 
अमृत है' । इस चिति पर उपहित पुरीष अस्थि है, जो मर्त्य है*। इस प्रकार 
मर्त्य को अमत्य में स्थापित किया जाता है। मत्य॑ अमर्त्य से संयुक्त होकर अमृतत्व 
की उपलब्धि करता है* । तृतीय चिति प्रजापति का व्यान है और वह अमृत है*। 
इस चिति पर आहित पुरीष स्तायु है, जो मर्त्य है? | इस मर्त्य भाग को अमर्त्य में 
प्रतिष्षापित कर उसे अमृत बनाया जाता हैट | चौथी चिति प्रजापति का उदान है 
और यह अमर्त्य है। यह चिति अमृतचिति है! | इस चिति पर डाला गया पुरीष 
मांस है, जो मत्य है! | इस मर्त्य मांस को अमर्त्य उदान में स्थापित कर अमृतत्व में 
पहुँचाया जाता है!' । पाँचवीं चिति प्रजापति का समान-प्राण है, जो अमर्त्य है। 
अतएव पंचमी चिति अमृत-चिति है! *। मर्त्य मेद को अमृत समान में प्रतिष्ठापित कर 
अमत्य॑ का रूप दिया जाता है! | छठीं चिति प्रजापति की वाक्‌ है, जो अमृता है 
ओर इसी कारण से यह चिति भी अमृता है!'*। इस पर आहित पुरीष रुधिर एवं 
त्वचा का रूप है'*। इस मर्त्य रुधिर एवं त्वचा को अमृता वाणी में प्रतिष्ठापित कर 
अमृतत्व में पहुँचाया जाता है। विकर्णी एवं स्वयमातृण्णा के आधान के पद्चात्‌ 
स्वर्णशकलों से अग्नि का प्रोक्षण तथा अग्नि का आधान कर अन्ततः प्रजापति की 
सकल आत्मा को हिरण्मय किया जाता है" *। अतएव प्रजापति हिरण्मय"* तथा 
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« तदेव--अथ पुरीष॑ं निवपति, तद्धास्थैतन्‌ मज्जैव, तदुवे तस्मत्य॑म्‌ । 

» तंदेव । 

तदेव, १०.१.४.३--द्वितीयां चिति चिनोति, सा ह्मस्येषा अपान एवं, तद्‌वे तदमृतम्‌ । 

* तदेव--पुरीष॑ निवपति, तद्धास्यैतदस्थयैव, तद्वै तन्मत्य॑मृ । 

तदेव--मरत्य ह्मस्थि, तदेतस्मिन्नमृते प्रतिष्ठापयति, तेनास्यैतदमृतं भवति । 

श० ब्रा०, १०.१.४.४--तृतीयां चिंति चिनोति, सा ह्यस्येषा व्यान एवं, सैषामृतचितिः । 

श० ब्रा०--पुरीष॑ निवपति, तद्धास्यैतत्‌ स्नावेब, तद्‌ वे तनूमत्य॑म्‌ । 

तदेब । 

तदेव, १०.१.४.५--चतुर्थी चिति चिनोति, सा हास्यैषोदान एव, सैषामृतचितिः । 

१०, तदेव--पुरीषं निवपति, तद्धास्यैतन्‌मांसमेव तदवे तनूमत्य॑म्‌ । 

११. तदेव । 

१२. तदेव, १०.१.४.६--पञ्वमी चिति चितोति, सा हास्यैधा समान एव, सैषामृतचितिः । 

१३. तदेव । 

१४, तदेव, १०.१.४.७--षष्ठीं चिति चिनोति, सा हास्यैषा वागेव, सेषामृतचितिः । 

१५. तदेव | 

१६. तदेव, १०.१.४.९--विकर्णी च स्वयमातृष्णां चोपधाय हिरण्यशकलैः प्रोक्षत्यर्निमस्या- 
दघाति, रूपमेव ततृप्रजापतिहिरण्मयमन्तत आत्मनो$कुरुत । 

१७. तदेव--तस्मादाहुहिरण्मयः प्रजापतिरिति । 
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हिरण्यगर्भ! है। यजमान भी अग्तिचयन कर हिरण्मय वपु धारण कर इस लछोक में 
उत्पन्न होता है*। आचार्य शाण्डिल्य एवं उनके शिष्य साप्तरथवाहनि में रूपविषयक 
संवाद हुआ था । साप्तरथवाह॒नि के अनुसार अग्नि का जो रोमश भाग है, वही 
अग्ति का रूप है*। शाण्डिल्य का मत है कि अग्तिचयन में प्रजापति के जिस रूप की 
संरचना हुई है, वही प्रजापति का रूप है"। रूप लोमक, अलोमक दोनों होता है* । 
अतएव रूप लोमक ही होता है, साप्तरथवाहनिं का यह मत उचित नहीं है। 
इस प्रकार अग्निचयन में प्रजापति अग्नि के मत्य॑ एवं अमर्त्य रूपों को प्रतीकायित 
किया जाता है और उसके मरत्यभाग को अमर्त्य बनाया जाता है | 


संबत्सर-प,्रजापति--- 


अनेक वेदिक सन्दर्भों में प्रजापति को संवत्सर के साथ समीक्ृत किया गया है”। 
कोई भी अस्तित्व दिक्‍काल से निरपेक्ष नहीं हो सकता । भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान 
में स्थित सकल सत्ता की स्थिति किसी-न-किसी देश एवं काल की अपेक्षा रखती है। 
वेदिक अवधारणा में दिक-काल का समवेत रूप संवत्सर है । याज्ञवल्क्प के अनुसार 
संवत्सर का परोक्ष अभिधान संवत्मर' है* । प्रजापति सकल सुष्ठटि को संरचित कर 
तदनन्तर उसमें अनुस्यूत होकर उसे परिव्याप्र कर लेता है, अतएव उसे संवत्सर' 
अभिधान प्राप्त हुआ * है। संवत्सर की नाप-जोख प्रजापति के समान हैं, अतएवं वह 


१. ऋ० सं०, १०.१२१.१--हि रण्यगर्भ : समवत ताग्रे । 

२. श० ब्रा०, १०.१.४.९--तथैवैतद्‌ यजमानों रूपमेव हिरण्मयमन्तत आत्मनः कुरुते । 

३. तदेव, १०,१.४-१०। 

४. तदेव--लोमानीति साप्त रथवाहनिः: । 

५. तदेव--छूपमेवास्थैतदिति हु स्माह शाण्डिल्यः । 

६. तदेव --१०.१.४.११--स होवाच श्ाण्डिल्यः, रूपं वाव लोमवद्‌, रूपमलोमकम्‌, रूपमेवा- 
स्यैतदिति । 

७, श० ब्रा०, २.३.३.१८--संवत्सरो ते प्रजापतिः, तु०, तदेव, ३.२.२.४; ५.१.२.३; 
ऐ० ब्रा०्, २.६७; तां० ब्रा, १६.४-१९; गो० 3०, ३-८; को० ब्र[०, ६.१५; द्र०, 
वासुदेवशरण अग्रवाल, वेदविद्या, रामप्रसाद एण्ड सन्स्‌, आगरा, १९५९, पु० १६७ आदि, 
१७७ आदि । 

८. सिद्धेश्वर वर्मा, दि वैदिक कान्सेप्ट आफ़ टाइम, इण्डियत्‌ लिग्विस्टिक्स, पूत्ता, २७, 

१९६६, पृ० ११५-१३०; संवत्सर के आनुष्ठानिक महत्व के लिये द्व० । 

शण्ब्रा०, ११.१.६-१२--संवत्सरो ह वै नामैतद्‌ यत्‌ संवत्सर इति | संवत्सर की व्युलत्ति 

के लिये द्र०, एम० ए० महेन्दले, टु सागू डियन्‌ इटॉमालाजीज़ , इण्डो-ईरानीयन्‌ जनेलू ३(२), 

पृ० १४२-०१४३२ ) 

१०. न ब्र०, ११.१.६-१२--स ऐक्षत प्रजापति:, सर्व वा अत्सारिपं य इमा देवता असुक्षीति, 

स संवत्सरो$भवत्‌ । 

४रे 
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उसकी प्रतिमा है'। अक्षर-सादृब्य के कारण भी संवत्सर तथा प्रजापति एक हैं; क्योंकि 

दोनों शब्दों में चार अक्षर हैं । 

सत्रह संख्या प्रजापति को अभिव्यक्त करती है' | संवत्सर में बारह मास 
एवं पाँच ऋतुएँ होती हैं। इस प्रकार संख्या-सादूश्य से प्रजापति संवत्सर के साथ 
समीक्ृत होता है । संवत्सर के अवयव अहोरात्र की संधि, दिन एवं रात, प्रातःकाल, 
सायंकाल, पूर्णिमा, अमावास्यथा एवं ऋतुओं का प्रारम्भिक क्षण (ऋतुमुख) प्रजापति 
के शरीर के पोर हैं" । पुरुषविध प्रजापति को भी संवत्सर के रूप में वणित किया 
गया है'* । इस संवत्सर-प्रजापति को अग्निचयन में अनेकशः प्रतिरूपायित किया 
गया है” । 

शाट्यायनि के अनुसार अग्निचयन में संहत प्रजापति अग्नि संवत्मर है। 
अग्नि का शिर वसन्‍्त ऋतु, दाहिना पंख ग्रीष्म ऋतु, बायाँ पंख वर्षा ऋतु, मध्य देह 
शरद ऋतु और हेमन्त-शिविर ऋतु पँछ है" । उसमें निहित अग्नि वाक्‌, प्राण वायु, 
नेत्र आदित्य, मन चन्द्रमा, श्रोत्र दिशा, आप मिथुन, तप चरण, मास पर्व, अर्धमास 
नाड़ी, तथा अहोरात्र ततुप्रयुक्त सुवर्ण आदि के खण्ड हैं* । याज्ञवल्क्य का मत है कि 
अग्निचयन की पाँचों चितियाँ पाँचों ऋतुओं की प्रतिरूप हैं, अतएवं अग्नि संवत्सर 
है। अग्नि की संरचना में छह इंटों की चितियाँ तथा छह ॒पुरीषचितियाँ होती हैं। 
इनका योग बारह होता है, जो मासों को प्रतीकायित कर संवत्सर बनता है। अतएव 
अग्नि संवत्सर है!  । 

१ तदेव, ११.१.६.१३--इमं वा आत्मनः प्रतिमामसृक्षि यत्‌ संवत्सरमिति, तस्मादाहुः 
प्रजापति: संवत्सर इति । 

२. तदेव--यद्वेव चतुरक्षरः संवत्सरः, चतुरक्षरः प्रजापति:, तेन हैवास्यैष प्रतिमा । 
द्र०, मनोरंजन शास्त्री, वेदाचार्य एण्ड संवत्सर, जन॑ल आफ दि असम रिसर्च सोसाइटी, 
गुवाहाटी, १४, १९६०, पृ० ६३-७७ । 

३. श»ण ब्रा०, १.५.२.१७--सप्तदशो वे प्रजापतिः; तु०, तदेव, ५.१.२.११; ऐ» ब्रा०, 
१.१६, ४.२६; तै० ब्रा०, १.३.३.२, ५.१०.६; कौ० ब्रा०, ६.१६.४, ८.२.१०; 
तां० ब्रा०, २.१०,५, १७,९,४; गो० उ०, १.१९, २.१३, ५.८ । 
हण० ब्रा०, १.३.५.१०; ऐ० ब्रा०्, २.१ । 
शण० ब६ब्रा०, ९.६,३.३५-३६ । 
हण० ब्र[०, १२.३.२.१; गो० पृ०, ५.३.५। 
सिद्धेश्वर वर्मो, तदेव । 
श० ब्रा०, १०.४.५.२--शाट्यायनि: ह स्माह, संवत्सर एवारम्निस्तस्थ वसनन्‍्तः शिरो, 
प्रीष्मो दक्षिण: पक्षा, वर्षा उत्तरः, शरदूतुमंध्यमात्मा, हेमन्तशिशिरावृत्‌ पुच्छम्‌ । 
तु०, दा० ब्रा०, ९.२.१.३६; तै० सं० ब्रा०, ५.७,६.६ | 
९. तदव॑ | 
१०, तदेव, १०.१.४.८--षडिष्टका चितयः, षट्‌ पुरीषचितयस्तद्‌ द्वादश, दादश मासाः संवत्सर:, 

संवत्सरो$गरिति: । 
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सुपर्णचिति में कुछ तीन सौ साठ परिश्रितों (छोटे-छोटे पत्थर) का प्रयोग 
किया जाता है) । गाहपत्य अग्नि में इक्कीस परिश्रित, थविष्ण्य अग्नियों में अठहत्तर 
तथा आहवनीय अग्नि में दो सो इकसठ परिश्रवित चारों ओर लगाये जाते हैं' । सभी 
परिश्चित संवत्सर की तीव सौ सात रातों को प्रतिरूपायित करते हैं? । सुपर्णचिति 
में तीन सौ पंचानबे यजुषमती (अलग-अलग यजुषों के द्वारा आहित) ईटों का प्रयोग 
अग्नि की पाँचों चितियों की संरचना में होता हैः | प्रथम चिति में अद्वानबे*, द्वितीय 
चिति में इकतालीस*, तृतीय चिति में एकहत्तर*, चतुर्थ चिति में सैंताडीस* तथा 
पाँचवीं चिति में एक सौ अड़तीस ईंटों का प्रयोग किया जाता है' । इनमें से तीन सौ 
साठ ईंट संवत्सर के तीन सौ साठ दिनों को प्रतीकायित करती हैं" । अवशिष्ट पैंतोस 
यजुष्मती ईंटें और पाँचवीं चिति पर आहित पुरीष की एक संख्या मिलकर छत्तीस 
संख्या बनती है। यह छत्तीसवीं संख्या संवत्सर के चौबीस मास एवं बारह अर्धमासों 
को अभिव्यक्त करती है! १ । 

संवत्सर प्रजापति का विख्लसन जब हुआ था, तब उसके शरीर के पोर-पोर 
अछग हो गये थे! * | ये सभी पोर दिन एवं रात थे। अग्निचयन में जिन इंटों का 


"4०९५५ ५० #रनकन+कपान्‍रननकासकणकन» ५3 अ००७५»++ 
(तब 


१. ह० ब्रा०, १०.४.३.१३--तद्या: परिश्चित:, ताः षष्ठिश्न त्रीणि च शतानि भवन्ति | तु०, 
तदेव, १०.५.४.६० । 

२. तदेव, १०.४.३.१३--तासामेकाविशरति गाहंपत्ये परिश्रयति, ताम्यां नाशीति घिष्प्येषु, 
द्वे एकषष्ठे शर्ते आाहवनीये । 

३, तदेव--तद्या: परिश्रितः रात्रिलोकास्ता:, राजीणामेव साप्ति: क्रियते, रात्रीणां प्रतिमा ताः 
पष्ठिश्र त्रीणि च शतानि भवन्ति, पष्ठिश्न त्रीणि च शताति संवत्सरस्य रात्रयः । तु०, तदेव, 
१०.५.४-९० । 

४. तदेव, १०,४.३.१९--ताः सर्वाः पंचभिन चत्वारिशताति; तु०, तदेव ३०.५.४.१० । 

५. तदेव, १०.४,३.१४--द्वाभ्यां न शर्त प्रथमा चितिः । 

६. तदेव, १०.४.३.१५--एकचत्वारिशद्‌ द्वितीया चितिः । 

७. तदेव, १०.४-३-१६--एकसप्ततिस्तुतीया चितिः । 

८. तदेव, १०.४-३.१७--सप्त चत्वारिशचुचतुर्थी चितिः । 

९, तदेव, १०.४.३.१८--अशात्रिशशतं पश्चमी चितिः । 

१०, तदेव, १०.४.३.१९--याः षष्ठिश्न त्रीणि व शतान्यहलॉकास्ताः, अज्लामेव साप्तिः क्रियते, 
अह्नां प्रतिमा ता;, ता: षष्ठिश्न त्रीणि च शतानि भवन्ति, षष्ठिल्न हु वे त्रीणिच शतानि 
संवत्सरस्थाहानि । तु०, तदेव, १०.५.४-१० । 

११, तदेव--अथ या: पर्द्त्रिशत्‌ पुरी तासां षर्द्त्रिशी, ततो याश्रतुविशतिरधमासलोका:, 
ता अध॑मासानामेव साप्तिः क्रियते, अधमासानां प्रतिमा, अथ या द्वादशमासलछोका:, ता 
मासानामेव साप्ति: क्रियते, मासानां प्रतिमा: तु०, तदेव, ३०.५.४.१०। 

१२, शा» ब्रा०, १०.१.१.२ल्‍यः प्रजापतिव्य॑बंसत, संवत्सरः सः, यान्यस्य तानि पर्वाणि 
व्यस्रंसत्ताहोरात्राणि तानि । 


३४० अग्तिचेयन 


प्रयोग किया जाता है, उन्हीं से पुनः प्रजापति का प्रत्येक पोर संहत किया जाता है, 
अतएव सभी ईंटें दिव-रात को प्रतिरूपायित करती हैं! । 


गार्हपत्य अग्ति में इक्कीस लोकस्पूणा, विष्ण्य अग्नियों में अठहत्तर लोकम्पुणा 
तथा आहवनीय अग्नि में दस हजार सात सौ एक लोकम्पुणा ईंटों का श्रयोग होता 
है* | संवत्सर में दस हजार आठ सौ मुहूर्त होते हैँ. | इस प्रकार सभी लोकम्पृणा इंटे 
संवत्सर के मुह॒र्तों को प्रतिर्षाथित करती है । 


अग्निचयन में विहित उपसद इष्टियाँ संवत्सर के सभी अहोरात्रों की रूप हैं" । 
यदि चयन में चौबीस उपसदों के द्वारा यजन किया जाता है, तो वे संवत्सर के चोबीस 
अर्धमासों को प्रतिरूपायित करती हैं*। द्वादश उपसदों की स्थिति में संवत्सर के 
बारहमासों को अभिव्यक्त किया जाता है?। छह उपसदों के विधान की दशा में 
संवत्समर की छह ऋतुओं को प्रच्यापित किया जाता है" । यदि चयन तीन उपसदों 
वाला होता है, तो वे तीनों लोकों को प्रतिरुषाथित करती हैं) । अग्ति की प्रथम 
चिति की संरचना में तथा उसपर पुरीष-आधान वसनन्‍्त ऋतु के दो मासों को अभि- 
व्यक्त “करते हैं। द्वितीय चिति की संरचना तथा उस पर पुरीष-उपधान ग्रीष्म ऋतु के 
दो मासों को प्रतीकायित करते हैं! | तृतीय चिति का निर्माण ओर उस पर पुरीष का 
डालना वर्षा ऋतु के दो मासों का अभिव्यंजक हैँ' । चौथी चिति और उस पर पुरीष 
का आधान शरद ऋतु के दो मासों के प्रतिरूप है * । पंचमी चिति में मास के प्रथम 
१. तदेव, १०,१.१.३ -यान्यस्य तान्यहोरात्राणि पर्वाणि व्यसंसन्त, इष्टका एवं ताः, तद्‌ 

यदेता उपदघाति, यान्‍्येवास्य तान्यहोरात्राणि व्यस्रंसन्‍्त, तान्यस्मिन्नेतत्‌, प्रतिदधाति । 


२. तदेव, १०.४.३.२०--एकविशर्ति गाहंपत्य उपदधाति, द्वाभ्यां नाशीति धिष्ण्येषु, आहवनीय 
इतराः । 


३. तदेव--दश च सहस्राण्यष्टो च शतानि भवन्त्येतावन्तो हि संवत्सरस्य मुहूर्ता: । 

४. तदेव--या छोकम्पृणाः मुह॒तलोकास्ता मुहर्तानामेव साप्ति: क्रियते, मुहूर्तानां प्रतिमा । तु०, 
तदेव, १०,४,२.२५ । 

५, तदेव, १०.२.५.४--अहोरात्राणि वा उपसद:ः । 

६. तदेव, १०.२.५,५--यदि चतुविशति:, चतुविशतिरवाँ अधमासा:, अर्धभासा उपसद: । 

७. तदेव, १०,२,५-६ - यदि द्वादश, वे मासा, मासा: उपसद:ः । 

८. तदेव, १०,२.५,.७--यदि षटू, घड़वा ऋतवः:, ऋतव उपसद: । 

९, तदेव, १०.२.५.८--यदि तिस्र:, त्रयो वा इमे लोकाः:, इमे लोका उपसद: । 

०, तदेव, १०.२.५.९-मासं प्रथमा चितिः, मास पुरीषम, एतावान्‌ू वासन्तिक ऋतौ 


काम: । 


* श० बा०, १०.२.५.१० -मासं द्वितीया, मास पुरीषम्‌, एतावान ग्रैष्म ऋतौ काम: । 
३ 
१३. 


तदेव, १०.२.५.१६१--मार्स तृतीया, मासं पुरीषम्‌, एतावान्‌ वाधिक ऋतौ काम: । 
तदेव, १०.२,५.१२--मा्स चतुर्थी, मासं पुरीषम, एताबानू शारद ऋतौ काम: । 
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दिन असपत्ना एवं विराज्‌ ईंटों का आधान होता है! । तदनस्तर स्तोमभागा ईटों को 
प्रतिदिन एक-एक की संख्या में उयहिल किया जाता है । उनमें सादव एवं सूददोह मन्त्रों 
का एक साथ विनियोग किया जाता है* । मास भर तृष्णी भाव से उत्त पर पुरीष का 
आहरण होता है | यह प्रक्रिया हैमन्तिक मासों की द्योतक* है। पष्ठी चिति एवं 
पुरीष का आधान शिश्विर ऋतु के दो मासों को प्रतीकायित करते हैं* । संवत्सर के 
अन्तिम तीन दिन शतरुद्रिय, उपवसथ सोनसवन एवं उपसद्‌ इण्टियों का विधान किया 
जाता है; वे उस मास के दिनों एवं रातों का प्रतिरूपायन करते हैं? | इस प्रकार 
अग्निचयन की संरचना संवत्सर को ही अभिव्यक्ति देती है। संवत्सर प्रजापति है 
और अग्नि है। 


लोकविध प्रजापति--- 


पहले यह प्रतिपादत किया जा चुका है कि अग्निचयन में सकल ब्रह्माण्ड की 
संरचना को जाती है | उसमें तोनों लोक और इनमें संस्थित सभी पदार्थों का ईटों 
के रूप में आधान किया जाता है। यहाँ प्रजापति, अग्नि की लोकविधता का वर्णन 
किया जा रहा है । 

प्रजापति का चित अग्ति रूप पुथिवी-लोक है* | चयन में प्रयुक्त परिश्रित 
पृथिवी के चारों ओर स्थित समुद्रों को अभिव्यंजित करती है” । यजुष्मती इंटों का 
आधान पृथिवी पर स्थित सभो मनुष्यों का प्रतोक है?! । सूददोह-मन्त्र पशुओं को 
प्रतिरुपायित करते हूँ" '। चयन की चितियों पर आहित पुरीष, तदहुत आहुतियाँ तथा 
तद्विनियुक्त समिधाएँ इस धरती की सकल ओषधियों तथा वनस्पतियों की प्रतिरूप 
हैं'* | लोकम्पृणा ईट पृथिवी-स्थानोय देवता अग्नि को प्रतिरूपायित** करती हैं । 











१. श० ब्रा०, १०.२.५.१३--पंचम्य चित, अस३त्ता विराजश्न प्रथमाहमुपदधाति । 
२. तदेव--स्तोमभागा एकैकामन्वहम्‌ । 
३. तदेव--ताः सक्ृत्‌ सादयति, सक्षत्‌ सुददोहसाजिवदति । 
४, तदेव--तृष्णीं मास स्तोमभागापुरीषमभिहरन्ति । 
५. तदेव--एतावान्‌ हेमन्तिक ऋतो काम: । 
६. तदेव--मासं षष्ठी, मासं पुरीषम्‌, एतावान्‌ शैशिर ऋतौ काम: । 
७. तदेव, १०.२,५.१५--त्रीणि अहान्युपातियन्ति, यदहः शतरुद्रियं जुहोति, यदहरुपक्सथः, 
यदहः प्रसुतः, तद्‌ यत्तेष्वहः सूपसदा चरन्ति, तानि तस्य मासस्याहोरात्राणि । 
८. ग्रन्थ के इसी अध्याय में द्रष्टव्य । 
९, हा ब्रा०, १०.५ ४.१--अयं वाव लोक एषघोईग्निश्वितः । 
१०. तदेव--तस्याप एवं १रिश्चित. । 
११. तदेव -मभनुष्या यजुष्मत्य इष्टकाः । 
१२. तदेव--पशवः सूददोहाः । 
१३. तदेव--औषधयश्न वनस्पतयश्न, पुरीषमाहुतयः: समिधः । 
१४ श० ब्रा०, १०.५.४.१--अश्निर्लोकिम्पुणा, तदु वा एततुसवंमस्निमेवासम्पद्य ते । 


कल 





8७२ अग्निचयंन 


प्रजापति चित अग्नि के रूप में अन्तरिक्ष-लोक चयन में प्रयुक्त परिश्रित 
झलोक एवं पृथ्वीलोक की सन्धि को अभिव्यक्त करती चितियों की संरचना में 
लगायी गयी यजष्मती ईंट अन्तरिक्षस्थ बयों की द्योतक हैं । सुददोहमन्त्र अन्तरिक्ष 
से होने वाली वर्षा को प्रतीकायित करते हैं । चितियों पर डाला गया पुरीष, उस 
पर दी गयी आहुतियाँ तथा उसमें प्रयुक्त समिधाएँ अन्तरिक्ष में स्थित मरीचियों की 
अभिव्यंजक हैं* । चितियों में प्रयुक्त सभी लोकम्पुृणा ईटें अन्तरिक्ष-स्थानोय देवता 
वायु को प्रतीकायित करती हूँ । 

अग्नि के रूप में चित प्रजापति झुलोक है | चयन में छगायी गयी परिश्रित 
चुलोकस्थ जल की प्रतिरूप है" | चिति-संरचना में प्रयुक्त यजुब्मती ईंट दयुस्थ देवों 
को प्रतीकायित करती हैं' | सूददोहमन्त्र द्युलोकस्थ अन्न है!” | चिति पर आहित 
पुरोष, उस पर की गयी आहुतियां एवं तद॒विनियोजित समिधाएँ झुलोक में स्थित 
नक्षत्रों की द्योतक हैं'' | अग्नि की संरचना में लगायी गयी सभी लोकम्पुणा ईंटें 
युस्थानीय आदित्य देवता को प्रतिरूपायथित करती हैँ! * । 


चुलोक में स्थित आदित्य देवता भी अग्नि के रूप में चित प्रजापति को ही 
अभिव्यक्त करता है" । चयन में प्रयुक्त परिश्चित दिशाएँ हैं। दिशाओं की संख्या तीन 
सो साठ है, जो आदित्य के चारों ओर परि9्रमण करतो रहती है। परिश्रितों की संख्या 
भी तीन सौ साठ है। आदित्य की रश्ष्मियों की संख्या तोव सौ साठ है! * । यजष्मती 
ईंटों में से तीव सो साठ इंट आदित्य की रब्मियों को ही द्योतित करती हैं' *। परिश्रित 
के घेरे में यजुष्मती ईटों का आधान कर वस्तुतः रश्मियों को ही दिशाओं में उपहित 





१, तदेव, १०.५.४.२--अन्तरिक्ष हु ल्वेवेषो5ग्निश्चितः । 
२. तदेव--तस्य द्यावापृथिव्योरेव सन्धिः परिश्चितः, परेण हान्तरिक्ष द्यावापुर्थिवी सन्धत्तः । 
३. तदेव - वरयांसि यजुष्मत्य दृष्टकाः । 
४५ शण० ब्रा०, वर्ष सूददोहाः । 
५. तदेव--मरीचयः पुरीषमाहुतयः समिधः ! 
६. तदेव--वायुलोकम्पुणा, तद्‌ सर्वोषग्नि्लोकम्पुणामभिसम्पद्य ते । 
७. तदेव--१०.५.४. ३---ञयोौ ह त्वेवेषो$ग्निश्चितः । 
८. तदेव--तस्यथाप एवं परिश्रितः । 
९. तदेव--देवायजुष्मत्य इष्टकाः । 
१०. तदेव--यदेवेतस्मिल्लोकेज्न्न॑ तत्‌ सददोहाः । 
११. तदेव--नक्षत्राणि पुरीषमाहुतयः समिधः । 
१२, तदेव--आदित्यों छोकम्पुणा, तदु वा एतत्‌ सव॑मादित्यमेवाभिसम्पचते । 
१३. तदेव, १०.५.४.४--आदित्यो ह त्वेवंषो5र्निश्चितः । 
१४, तदेव--तस्य दिश एवं परिश्रितः, ताः षष्ठिश्न त्रीणि च शतानि भवन्ति । पष्ठिश्न ह वे 
त्रीणि च शतान्यादित्यं दिशः समन्‍्तं परियन्ति । 
१५, तदेव-- रश्मयो यजुष्मत्य इष्ठका:, षष्ठिश्व ह वे त्रीणि च शयान्यादित्यस्य रह्मयः । 
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किया जाता है) । सूददोह-मन्त्र दिशाओं एवं रब्मियों के बीच में स्थित वस्तुओं का 
अभिव्यंजक है । चितियों पर आहित पुरीष, बाहुतियाँ तथा समिधाएँ दिलज्ञाओं एवं 
रव्ष्मियों में स्थित सभी अन्नों को प्रतीकाथित करते हैं।। सकल लोकम्पूणा ईटें 
दिद्याओं तथा रश्मियों की प्रतिरूपः हैं । 


झुलोक में स्थित सभो नक्षत्र भी अग्नि में चित प्रजापति के प्रतीक हैं"। 
नक्षत्रों की संख्या सत्ताईस है$ । प्रत्येक नक्षत्र के साथ सत्ताईस-सत्ताईस उपनक्षत्र भी 
होते हैं? । इन सब की सम्मिलित संख्या सात सौ छप्पन होती है" । चितियों में 
उपहित सात सो ईंट इस नक्षत्र-समूह को अभिव्यक्त करती हैं) । अवशिष्ट छत्तीस 
ईंट संवत्सर का तेरहवां मास हैं ओर वही प्रजापति का दरीर है'' | इन छत्तोस 
इंटों में तीस ईंटें मध्य आत्मा को तथा छह अवशिष्ट ईंटों में से प्रत्येक युग्ग चरण, 
प्राण एवं शिर को प्रतिरुपायित करता है? १। नक्षत्रों में स्थित वस्तुओं को सूददोह- 
मन्त्र द्योतित करते हैं!" । पुरीष, आहतियाँ एवं समिधाएँ नक्षत्रस्थ अन्नों को प्रति- 
रूपायित करते हैं'* । चितिनिधेय सभी लोकम्पूणा ईंट नक्षत्रों की रूप हैं!" । इस 
प्रकार सभी वस्तुएँ, जो अग्निचयन में प्रयुक्त होती हैं, वे नक्षत्र के रूप में प्रथित हैं 
और वे प्रजापति की ही संरचना करती हैं । 


यज्ञविध प्रजापति-- 
पुरुष-सृक्त से ज्ञात होता है कि सकल सृष्टि उसमें वरणित पौरुषयज्ञ से हुई! । 


१, शा० ब्रा०, १०.५,४-४- यत्‌ परिश्रित्सु यजुष्मतीः: प्रत्यप॑यति, रघ्मींस्तद्‌ दिक्षु 
प्रत्यप॑ंयति । 
२. तदेव--यदन्तरा दिशश्च रहमींश्र तत्‌ सूददोहाः । 
३, तदेव--यद्‌ दिक्ष च रस्मिषु चान्न॑ तत्‌ पुरीषं, ता आहुतयः, ता: समिषः । 
४, तदेव--यद्‌ दिश इति च रध््मय इति चाख्यायते, तल्लोकम्पुणा । 
७५, तदिव--१०.५.४.५--नक्षत्राणि ह त्वेवेषो$रिनिश्वितः । 
६, तदेव--तानि वा एतानि सप्तविशतिनक्षत्राणि । 
७. तदेव--सर्प्तावशतिः सर्पावशतिहोपनक्षत्राणि एकैक नक्षत्रमनूपतिष्ठन्ते । 
८. तदेव--तानि सप्त च शतानि विशतिश्चाधि षद्त्रिशतु । 
९ तदेव--यानि सप्त च शतानि विशतिश्व, इष्टका एवं ता; । 
१०. तदेव--यान्यधि षर्ट्त्रिशतू, स त्रयोदशों मासः, स आत्मा । 
११, तदेव--त्रिंशदात्मा, प्रतिष्ठा हे, प्राणा 6, शिर एवं षट्निश्यों । 
१२, तदेव--यदन्तरा नक्षत्रे तत्‌ सूददोहाः । 
१३. तदेव--यन्‌ नक्षत्रेष्वन्नं तत्‌ पुरीषं, ता आहुतयः, ता: समिधः । 
१४. तदेव--यन्‌ नक्षत्राणीत्याख्यायते, तत्लोकम्पूणा । 
१५, ऋ” सं०, १०.९० | 


३४४ अग्निचयन 


सुष्टि-धर्म के रूप में आरम्भ में यज्ञ की ही स्थिति थी! । वेदिक योगों में सवंत्र यज्ञ के 
उद्भावक प्रजापति की संरचना की जाती है! । यजमान प्रजापति होने के लिये 
प्रजापति के अंगों के सन्‍्धान के साथ-साथ स्वयं अपने अंगों का भी सन्धान करता है 
ओर उन्हें अभिसंस्क्ृत करता है । इस प्रकार यजमान सकल ब्रह्माण्ड के साथ अपना 
तादात्म्यीकरण स्थापित करता है । 


अनेक वेदिक सन्दर्भो में प्रजापति को साक्षात्‌ यज्ञ की प्रतिमा बताया गया 
है' | इसी दष्टि से चिति अग्नि के रूप में प्रजापति की संरचना विविध थज्ञों के द्वारा 
वणित है । इष्टका पशु-याग में पशुसंज्ञपन अग्न्याधेय का रूप है* | अग्न्याधेय की 
हवियों को उखा-संभरण में रूपायित किया जाता है*। अग्निचयन की दीक्षा अग्नि- 
होत्र की प्रतीक है? । दीक्षित यजमान द्वारा वर्षपर्यन्त उख्य अग्नि में समिधाओं 
का आधान अग्निहोत्र में आहत होने वाली आहुतियाँ हैं"। उख्य अग्नि में 
समिदाधान प्रातः, साय॑ किया जाता है; इसी प्रकार से अग्निहोत्र में प्रातः 
साय॑ आाहुतियाँ दी जाती हैं' । अग्निचयन का वनीवाहन कर्म और उख्य अग्नि के 
भस्म को प्रतिदित जल में डालना दर्श एवं पर्णमगास को अभिव्यक्त करता है" * । 
गाहपत्य अग्ति का चयन सभी चातुर्मास्य यज्ञों को द्योतित करता है?" गार्हपत्य चयन 
के अनन्तर सर्वोषधवपन तक के सभी कार्य सभी अन्य वैदिक इष्टियों को प्रतिरूपायित 
करते हैं! * | सर्वोषध-वपन के पश्चात्‌ तथा चिति-मंस्चना के पूर्व होने वाले अग्निचयन 





१. ऋ० सं०, १०.९०.१६--यज्ञेन यज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, तु० 
तदेव, १.१६४,५०; ज० सं०, ७.५.१; वा० सं०, ३१.१६; ते० सं०, ३.५.११.५; 
का० सं०, १५.१२; मे० सं०, ४.१०.३। 

२, ऋ० सं०, १०.१२१। 


३. शण् ब्रा०, ४.३.४.२--एव वे प्रत्यक्ष यज्ञों यत्‌ प्रजापतिः; तु०, तदेव, १.७.४,४; 
११.६.३.९; ऐ० ब्रा०, २.१७.४.२६; तै० ब्रा०, ३.२,३,१; कौ० ब्रा०, १०,१.१३,१: 
गो० उ०, ३.८; ४.१२ । 

४. शण ब्रा०, १०.१.५.१--सर्वे हेते यज्ञा योहड्यमग्निश्चितः ! 

तदेव - स यत्‌ पशुमालभते तदम्न्याधेयम्‌ । 

तदेव -- यदुखा संभरति, तान्यग्न्याधेयहुवींषि । 

. तदेव-यद्‌ दीक्षिते तदग्निहोत्रम । 


* तदेव-- यद्‌ दोक्षित: समिधावादबाति, ते अग्निहोत्राहुती । 
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: तदेब--१०.१.५.२--ते वी सायं-प्रातरादधाति, सायं-प्रातह॑ग्तिहोत्राहुती जुद्ध॒ति, 
समानेन मन्‍्त्रेण ! 
१०. तदेव--यद्‌ वीवाहनं च भव्मनश्राम्यवहुरणम्‌, तौ दर्शपृर्णमासौ । 


११, हा० ब्रा०, १०.१ ५.२--यद्‌ गाहँपत्यं चिनोति, तानि चातुर्मास्यानि । 
१२. तदेव--यदुष्व गार्हपत्यादासवॉषधात्‌, ता इष्टय: । 
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के सभी कर्म सभी प्रकार के पशुबन्ध यांगों के प्रतीक हैं' । अग्निचयन का विष्णुक्रम 
अन्य सभी यागों में होने वाले विष्णुक्रमों का प्रतिरूप है? । अग्निचयन को वात्सूप्र- 
उपस्थान यागों में विनियुक्त उपस्थानों की प्रतिमा है* । प्रथम चिति सोमयाग को, 
द्वितीय चिति राजसूय को, तृतीय चिति वाजपेय यज्ञ को, चौथी चिति अश्वमेध याग 
को तथा पाँचवीं चिति अग्निसव यज्ञ को प्रतीकायित करती हैं" । चिति अग्नि की 
स्तुति में विनियोजित सामगान महाब्रत का प्रतिरूप है* । यज्ञों में सामगान के अवसर 
पर उद्गाता जिसे पूर्व में जपता है, वह शतरुद्रिय को अभिव्यक्त करता है* । अग्नि- 
चयन की वसोर्धारा विधि महदुक्थ है*। सामगान के पश्चात्‌ तथा वसोर्धारा के 
पश्चात्‌ होने वाले जो कर्म हैं एवं जो होता का जप्यकर्म है वे, सभी गृह्य यामों को 
प्रतिरृपायित करते हैं" । इस प्रकार अग्नि चयन में सभी यज्ञों के द्वारा प्रजापति 
एवं यजमान के अंगों की रचना एवं अनुसन्धान किया जाता है। 


छान्दोविध प्रज्ञापति-- 


प्रजापति ने पाप एवं मृत्यु से मुक्त होकर अन्न की कामना की। सभी छन्दों 
ने उसके समक्ष स्वयं को अन्न के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रजापति 
को उन्होंने प्रसन्न किया था (अच्छदयन), अतएव उनका अभिधान छन्द हुआ" | 
महिदास के अनुसार सभी छन्द प्रजापति के अंग हैं!” । अन्य वैदिक संदर्भो में भो 
प्रजापति के साथ छन्‍्दों के घनिष्ठ सम्बन्ध का वर्णन किया गया है! | याज्ञवल्क्य ने 


. तदेव--यद्ध्व॑ सर्वोषधात्‌ प्राचीन चितिम्यः, ते पशुबन्धाः । 

. तदेव--य एवैतेषु यज्ञेषु विष्णुक्रमा:, ते विष्णुक्रमा: । 

, तदेव--यज्जप्यं तद्गात्सप्रम्‌ । 

, श० ब्रा०, १०.५.१.३--सौम्योउम्वरः प्रथमा चितिः, राजसूयो द्वितीया, वाजपेयस्तृतीया 
अश्वमेधश्चतुर्थी, अग्निसवः पंचमी ! 

, तदेव--यैश्चितं सामभिः परिगायत्ति, तन्‌महाव्रतम्‌ । 

, तदेव--यत्‌ तत्रोद्गातुः पुरस्ताज्जप्यं तच्छतरुद्वियम्‌ । 

, तदेव--वसौर्धा रा महदुक्धम्‌ । 

, श० ब्रा०, १०.५.४.३--वयदुध्व॑ सामम्यः, प्राचीन वसोर्धाराय, यदेव तत्र होतु: पुरस्ताज्‌ 
जप्यं ततू, यद्ध्व॑ वसोर्धाराये, ते गृहमेधाः । 

९ श० ब्रा०, ८.५.२.१--एतद्‌ वे प्रजापति: पाप्मतों मृत्योमुक्त्वान्नमेच्छत्‌, तस्मे देवा 
एतदल्न॑प्रायच्छन्‌ एताइछन्दस्याः, तान्यस्मा अच्छदयनू, तानि यदस्मा अच्छदयन्‌, 
तस्माच्छन्दांसि; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.६-६.१; दे० ब्रा०, १.३; छा० उ०, ६.४ रे; 
निरुक्त, ७.१२; उपनिदानसूत्र, ८.२; द्र०, युधिष्ठिर मीमांसक, वैदिकछन्दोमीमांसा, 
रामलालकपूर टस्ट, अमृतसर, १९५९ , पृ० १-रे४ | 

१०, ऐ० ब्रा०, २.१८--प्रजापतेर्वा एतान्यज्ानि, यच्छन्दांसि । 
११, श० ब्रा०, ६.२.१३०--सर्वाणि छन्दांसि प्रजापति:; द्र०, श० बा० १०.४-९.२ ३; 
तै० ब्रा०्, ३.३.२.१:[कौ० ब्रा? ,२३.४.८ | । 
दें 
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३४६ अभ्निचयन 


अग्निचयन के व्याख्यान में प्रजापति के अंगों की संरचना छन्दों के द्वारा प्रतिपादित 
किया है।। अग्निचयन में सप्तविध-गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, 
त्रिष्टप तथा जगती-छन्‍्दों का प्रयोग किया जाता है'। प्रजापति का प्राण गायत्री, 
नेत्र उष्णिक, वाक अनुष्टुप, मन बहती, कान पंक्ति, प्रजनयिता प्राण त्रिष्टुप एवं 
अवाडमप्राण जगती छन्‍्द है । चयन की व्याख्या के प्रसंग में ही अन्यत्र प्रजापति का 
दिर गायत्री, ग्रीवा उष्णिकू, मेरुदण्ड बहती, बुह॒द्रथन्तर दोनों पार्श्च, मध्यभाग 
त्रिष्टुप, श्रोणि जगती, अतिच्छन्द रेत-सेक, जानु पंक्ति, अवाडशप्राण यज्ञायज्ञिय, उरू 
अनुष्टूप, चरण ह्विपदा, प्राण विच्छन्दा तथा अन्य न्यूनाक्षर छन्‍्द आपू बताया 
गया है" । इस प्रकार प्रजापति के छान्दस तनु की संघटना अग्नि-संरचता में की 
जाती है। 

अग्निसंरचना में होता श्ास्त्र-पाठ करता है, इस पाठ में वह गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप, बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती तथा विराद छन्‍्दों का प्रयोग करता है* । इन 
सब छन्दों की सम्मिलित वर्ण-संख्या दो सौ पचासी होती है* । इनके वर्णसंघ में 
अस्सी-अस्सी वर्णसमूहों के द्वारा मह॒दुक्धथ संपद्‌ की उपलब्धि होती है, जिसमें अशीति- 
त्रय वर्णसमुदाय निहित है” । अवशिष्ट पैंतालीस वर्णों में से पच्तोस वर्णों का समूह 
प्रजापति का शरीर है, शिर है और है उभय पक्ष एवं पंछ; क्योंकि जहाँ शरीर रहता 
है, वहीं शिर आदि भी अवस्थित रहते हैं" । शेष बीस वर्ण मह॒दुक्थ का उरुभाग है 


१. शण० ब्रा०, १०.३.१.१ आदि | 

२. श० ब्रा", १० १.२.९; तदेव, ९.५.२.८; कौ० ब्रा०, १४.५.१७.२; युधिष्ठिरमीमांसक, 
तदेव, पु०५ ८८ । 

३. शब्ब्रा०, १० ३.१.१--प्राणों गायत्री, चक्षुरुष्णिगू, वागनुष्टुपू, मनो बहती, श्षोत्र पंक्ति:, 
य एवायं॑ प्रजननः प्राण, एप त्रिष्टुपू, योइ्यमवाड़ः प्राण, एप जगती, तानि वा एतानि 
सप्त उन्दांसि चतुरुत्तराण्यग्नौ क्रियन्ते | तु०, तदेव, १०,३.१.२९ । 

४. श७० ब्रा०, १०.३.२.१-१३--गायत्री छन्‍्दः शिर:, ग्रीवा इत्युष्णिक्छन्द:, अनुकमिति बहती 

छन्दः, पक्षाविति बृहद्रथन्तरं छन्‍्द:, मध्यमिति त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:, श्रोणी इति जगतीहछन्दः 
प्राणाद्रेत: सिच्यत इत्यतिच्छन्दाइ्छन्द:, अवाड्प्राण इति यज्ञायज्ञियं छन्‍्द:, उरू इत्यनुष्ट्पू- 
छन्दः, अष्ठोवन्ताविति पंक्तिश्छन्द:, प्रतिष्ठेति द्विषदा छनन्‍्दः, प्राणा इति विच्छन्दारछन्दः, 
न्यूनाक्षरा छत्द आपः । 

५, दा० ब्रा०, १०.१,२ ९--होता सप्त छन्दांसि शंसति, चतुरुत्तराण्येकर्चानि विराष्टपमानि । 

६. तदेव--तेषां तिस्रश्राशीतयो5क्षराणि पंचचत्वारिशच्च | इन छन्दों की वर्णसंख्या के लिये 
द्रष्टव्य, युधिष्ठटिर मीमांसक, तदेव, अध्याय ८-१० । 

७, तदेव--ततो या अशीतयः, सैवाशीतोनामाप्ति, अशोतिभिम॑हदुक्थमाख्यायते, तदेतदमैव 
मह॒दुक्थमाप्नोति; द्व०, एग्लिग, से० बु० ई०, ४३, पृ० ११२, पा० टि० १॥। 

८. तदेव-यानि पंचचत्वारिशतू, ततो यानि पंचविशति:, स पंर्चावद् आत्मा, यत्र वा आत्मा 
तदेव शिरः, तत्‌ पक्षपुच्छानि । 


पृष्ठ अध्याय ३४७ 
तथा मह॒दुक्थ प्रजा पति का ही रूप है" । 


चित अग्नि के रूप में प्रजापति छत्दोविध है" । चयन में प्रयक्त तचों में सात 
छन्दों का प्रयोग है? । इनमें निहित वर्गों की संख्या सात सौ छप्पन चयन में 
प्रयक्त सात सो बीस ईंट उपरितन वर्णसमह के सात सो बीस वर्णों को द्योतित करती 
हैं" । इन ईंटों में तीन सौ साठ परिश्रित हैं और तीन सौ साठ यजष्मती ईट हैं*। 
अवशिष्ट छत्तीस ईंट संवत्सर का तेरहवाँ महीना हैं और वह प्रजापति की आत्मा 
है? । इनमें तीस ईंट आत्मा के मध्यभाग को, दो ईंटें चरण की ओर, दो इंटे शिर 
की अभिव्यंजक हैं* । शिर में दो अक्षर हैं, अतएव शिर की द्योतक भी दो ईटे चयन 
में उपहित की जाती हैं* । 


इन उपरितन चयन-विनियुक्त छन्दों में बृहती छन्‍्द में छत्तीस अक्षर होते 
हैं'” | बहती के इन अक्षरों में प्राथमिक दस अक्षर वाले एकपदा विराद छन्‍्द को 


१. तदेव--यानि विशति:, तदावपनम्‌ । द्र०, सायण, तदेव--यान्यवशिष्टानि विशविक्षराणि 
तदावपनं नाम मह॒द॒क्थशस्त्रस्योरुभागात्मकतल्वेन शंसनीयेपु स्‌ क्तेषु बेन वायो धायि चाकन्यों 
जात एव प्रथमों मनस्वान्‌ु--इत्यनयो: सूक्तयोर्मध्ये आयुष्कामयजमानाथ कासांचिद्‌ ऋचां 
शंसनम्‌ । तथा चैतरेयकम्‌--तेअन्तरेणायाह्यवीड्पबन्धुरेष्टा विधुं दद्राण शमने बहुनाम्‌, 
इत्येतदावपनं दशतीनामैन्द्रीणां त्रिष्टुबुजगतीनां बृहतीसम्पन्नानां यावतीरावपैरस्तावत्यूध्व॑- 
मायुषों वर्षाषि जिजीविषत्‌ । 


२ छ० ब्रा०, १०.५.४.७--इउन्‍्दांसीति ह त्वेवेवोषोड$रिनिश्वितः । 
३. तदेव--तानि वा एतानि सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराणि तृचानि । 


४, तदेव--तेयां च सप्त च शताति, विशतिश्राक्षराण्यधिषद्त्रिशतु; दढैू०; एगूलिग, से० बु० 
ई०, ४३, पु० ३८४, पा० ठि० ३; विभिन्न छन्दों को अक्षर-संख्या के लिये द्रष्टव्य, 
ई० वरनोन्‌ आर्नाल्‍ड, वैदिक मीटर, इन इट्स हिस्टारिकल डेवरूपमेण्ट, मोतीलाल 
बनारसीदास, १९६७, पुृ० १४९-२२७; युधिष्ठिर मीमांसक, तदेव, अध्याय ८-१० । 


५, श० ब्रा०, तदेव -यानि सप्त च शतानि विशतिश्व, इष्टका एवं ताः । 

६, छ० ब्रा०, १०.५.४-७-पषष्ठिश्न त्रीणि च शतानि परिश्चित:, षष्ठिश्व त्रीण च शतानि 
यजुष्मत्यः । 

७. शण० ब्रा०,--यान्यधि षट्त्रिशतू, स त्रयोदशों मास, स आत्मा । 

८. तदेव--त्रिशदात्मा, प्रतिष्ठा दे, प्राणा ढे, शिर एवं षर्ट्निश्यों । 

९, तदेव--तद्‌ यत्ते हें भवतः, इचक्षरं हि शिरः । 

१०. तदेव--८.३.३.८-पर्टत्रिशदक्षरा बहती; ते० ब्रा०, ३.९.१२.१; तां० ब्रा०, १०.३.९; 

गो० पुृ०, ४.१२; तु०, ऐ बा०, ४.२४; ७.१; ८०, आर्नाल्ड, तदेव, पु० ८ बी, 

६६ बी, २३६ डो; युधिष्ठिर मीमांसक, पृ० १४०-१४५ । 


३४८ अग्निचयन 


अभिव्यक्त करते है! । बहती के प्राथमिक बीस अक्षर द्विपदा विराट को द्योतित 
करते हैं' । बहती के तीस अक्षर त्रिशदक्षरा विराट छन्‍्द को प्रतीकायित करते हैं । 
बहती के तैंतीस अक्षर त्र्याश्त्रशदक्षरा विराट छन्द के प्रतीक हैं? । बुहती के चौंतीस 
अक्षर चौंतीस अक्षर वाले स्वराट छन्द को प्रतिरूपायित करते हें । अग्नि के चयन में 
सभी छन्‍्दों का विनियोग होता है, अतएवं अग्नि अतिच्ठन्दा है'। इन सभी छन्‍्दों 
का आधान छन्दस्या इईंटों के रूप में किया जाता है? । इष्टका पद के तीन अक्षर 
त्रिपदा गायत्री के अभिव्यंजक हैं। इस कारण से अग्नि गायत्र” है। ईंटों की निर्माण 
सामग्री के वाचक पद 'मुदापः (मिट्टी जल) में तीन अक्षर हैं। इनके द्वारा त्रिपदा 
गायत्री का द्योतन होता है। इस कारण से भी अग्नि गायत्र है” । सृददोहमन्त्र मध्यस्थ 
छन्दों के प्रतीक हैं!” । चिति पर आहुति पुरीष, आहुति तथा समिधाएँ उपरितन 
उन्दों में स्थित अन्न के द्योतक हैं!" | लोकम्पुणा ईंट सभी छन्दों को प्रतीकायित 
करती हैं) । इस प्रजापति के छान्दस्‌ रूप की संरचना अग्निचयन में की जाती है। 


त्रयोविध-प्रजापति-- 
ऋचाओं, सामों एवं यजुषों के समुदाय-शब्दसंघात-वेद का अपर अभिधान 


१. तदेव, १०.५.४.८- तस्ये वा एतस्ये षर्ट्त्रिशदक्ष राये बुहत्ये यानि दश प्रथमाक्षराणि ता 
दाक्ष रेकपदा; सायण, तदेव--दशाक्षरैकपदा विराट सम्पन्ता | द्र०, एगूलिग, से? बु० 
ई०, ४३, पु० ३८५, पा० ठि० १। 

२. शा» ब्रा०, १०.५.२.८--यानि विशति:, सा विशत्यक्षरा द्विपदा; द्र ०, सायण, तदेव--- 
यानि बृहत्या: प्रथमानि विशत्यक्षराणि ते: विशत्यक्षरा द्विपदा विराट सम्पन्ना; एगूलिंग, 
तदेव । 

३. श० ब्रा०, तदेव--यानि त्रिशत्‌ ता त्रिशदक्षरा विराट; सायण, तदेव; एगूलिंगू, तदेव, 
पा० ठि० २। 

४. तदेव--यानि त्रय॑स्त्रिशत्‌, सा त्रयस्त्रिशदक्ष रा; सायण, तदेव । 


५, तदेव--यानि चतुस्त्रिशतु, सा चतुस्त्रिशदक्षरा स्वराट; सायण, तदेव; एगलिग; तदेव, 
पा० दटि० ३। 
६. तदेव--यत्‌ सर्वेश्छन्दोभिरयमग्निश्चितः, तदतिच्छन्दाः, ता उ सर्वा इष्टका एब; द्र०, 
सायण, तदेव; एगूलिगू, तदेव, पृ० टि० ४ । 
७, सायण , श० ब्रा०, तदेव । 
८. श० ब्रा०; तदेव--इष्टकेति त्रीण्यक्षराणि, त्रिपदा गायत्री, तेमेष गायत्रोरर्निः । 
९ तदेव--मुदाप इति त्रीष्यक्षराणि, त्रिपदा गायत्री, तेन एवैष गायत्र: । 
१०. तदेव--यदन्‍्तरा छन्‍्दसी तत्‌ सुददोहाः । 
११. तदेव--यच्छन्दः स्वन्न॑ तत्‌ पुरीषं, ता आहुतय:, ता: समिध:ः । 
१२. तदेव--यच्छन्दांसीत्याख्यायते, तललोकम्पुणा । 


पृष्ठ अध्याय ३४९ 


त्रयी है। । ऋकसंहिता के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि ऋचाओं, सामों तथा 
यजुषों की सृष्टि उस पौरुष यज्ञ में हुई है, जिसमें हवि के रूप में पुरुष को ही 
विनियोजित किया गया था*। यह पुरुष हिरण्यगर्भ प्रजापति से भिन्‍न न 

है। त्रयीविद्या वाक्‌ की ही प्रतिमा है*, इसी दृष्टि से वाक की प्रजापति की 
स्वमहिमा कहा गया है* | यही नासदीय सृक्त की स्वथा है* । इस स्वधा एवं मनोरूप 


बाबा का सयुगू काम ही रेतोरूप में ब्रह्माण्ड को अस्मिता एवं सत्ता के रूप में 
लाता 


सृष्टि के आरम्भ में संवत्सर-प्रजापति अग्नीषोम के रूप में स्थित था* । उसने 
यज्ञवचा राजस्तम्बायन से कहा कि जितनी मेरी ज्योतियाँ हें, उतनी ही मेरो ईंट 
हैं'। इस संवत्सर प्रजापति की ज्योतियों की कुल संख्या सात सौ बीस*" है। इन 
ज्योतियों की प्रतिरूप तीन सौ साठ परिश्रचित एवं तीन सौ साठ बजुष्मती इंटें 


१. शण ब्रा०, ४,६.७.१--त्रयी वें विद्या, ऋचो यजुंपि सामानि; तु०, तदेव, १.१.४ ३; 
९.३.३.१४; जै० उ०, २.९७; द्र०, अहिर्वृध्न्यसंहिता, आइ्यार लाइब्रेरी एण्ड 
रिसच॑ सेण्टर, आड्यार, भद्रास १९६६, १२.५-७--तत्र त्रयीमय रूपमा् सर्वाथंदर्शनम्‌- 
ऋषग्यजु: सामरूपत्वात्‌ त्रयी सा परिकीतिता ॥ कार्यभ्ेदात्‌ त्रयीत्वेषषि चतुर्घा सा 
प्रकीतिता। ऋचो यजूंषि सामानि हाथर्वांगिरसस्तथा ॥ चातुहंत्रप्रधानत्वाद्‌ ऋगादिदत्रितय॑ 
न्न्यी । 

२. ऋण० सं०, १०.९०.९, तस्मात्‌ यज्ञात्‌ संबं हुत ऋच: सामानि जज्षिरे ) छन्दांसि जज्षिरे 
तस्माद्‌ यजु स्तस्मादजायत ॥ तु०, अ० सं०, १९,६.१४; वा० सं०, ३१.९; ते० आ० 
३.१२,४; द्र०, ऋ० सं०, १०.९०,४--त यज्ञ बहिषि प्रोक्ष॒त्‌ पुरुष जातमग्न तः; तु० 
वा० स०, २१.९ । 

३. श० ब्रा०, ६.२.१.२३--पुरुषः प्रजापति:; तु०, तदेव, ७,१.१.३७,४,१.२५; ते० ब्रा०, 
२,२.५.३; द्र०, खोंदा, दि सवयज्ञज़ , पृ० २४८ । 

४. शब्रा०, २.१.४.१०; ४.६.७.५; ऐं० ब्रा०, ६.३; जै० उ०, २.१३.२ | 

५, का० सं०, १२.५--प्रजापतिर्वा इद्मासीतू तस्य वाग्‌ द्वितीया आसीतू; तु०, श० ब्री०, 
२.२.४.४; ता० ब्रा०, २०.१४,२; तु०, श० बा०, १.६.२०२७; ५.१.५.६; (३.४१. 
१५; तै० ब्रा०, १.३.४.५ | 

६, ऋ%० सं०, १०.१२९,२--आनी दवातं स्वृधया तदेकम्‌ । 

७. तदेव, १०.१२९.४--कामस्तदग्रे समवत्‌ ताधि मनसो रेतः प्रथम यदासी तू । 

८. श० ब्रा०, १०,४-२.१--संवत्सरो वे प्रजापतिरग्नि:, सोमोी राजा चनल्ठरमाः । 

९. तदेव--स ह स्वयमात्मान॑ प्रोचे यज्ञवचसे राजस्तम्बायनाय, यावस्ति वाव में ज्योतीषि 
तावत्यों म इष्टका इति । 


१७०. तदेव, १०.४०२०२ । 


३५७० अंग्निचयने 


हैं' | इस संवत्सर प्रजापति ने प्राणसमन्वित तथा प्राणरहित सकल भूतों, देवों 
तथा मनुष्यों का सुजन किया" । इस सुष्टि-संरचता के अनन्तर प्रजापति रिक्त हो 
गया' । उसने विचार किया कि पुनः केसे इन सब भूतों का स्वयं में आवपन कहूँ, 
संधान करूँ ? फलस्वरूप प्रजापति अपना व्यूहन हिधा से प्रारम्भ कर एकविश- 
तिधा पर्यत किया, परन्तु वह आत्मा की उपलब्धि न कर सका*। अन्ततः उसने 
अपना व्यूहन चौबीस भागों में किया*। यह चौबीस संवत्सर के चौबीस अर्धमास 
हुए*। फिर भी वह आत्मा की उपलब्धि में सफल नहीं हुआ” । इस प्रकार यह 
संवत्सर-प्रजाएति अहोरात्रों, अर्धभासों, मासों, ऋतुओं तथा संवत्सर के द्वारा इस 
सम्पूर्ण सृष्टि को परिपक्व बनाता है! | भारद्ाज का अभिमत है कि चित-अग्नि इस 
प्रकार परिपक्व सृष्टि को पकाता है। अतः वह पके हुए को पचाने वाला है" * | इस 
प्रकार प्रजापति ने संवत्सर में दस हजार आठ सो मुहतों का अवछोकन किया और 
वह उनमें प्रतिष्ठित हो गया!” | त्तदनन्तर प्रजापति ने सकल भूतों को उस त्रयीविद्या 
में स्थित देखा, जो सभी छन्दों, स्तोमों, प्राणों तथा देवों की आत्मा है'*। अतएव 
उसने विचार किया, में त्रयीविद्या में ही स्वयं को अभिसंस्कृत करूँ" * | 


उपरितन वर्णन के सन्दर्भ में प्रजापति ने बारह हजार बहती छ्दों में 
ऋतचाओं का विभाजन किया" *। इस दुष्टि से ऋग्वेद की अक्षर-संख्या चार लाख बत्तीस 
हजार होती है" *। इस संख्या के तीसव व्यूह में पंक्ति छन्‍्द की स्थिति हो जाती है! $ । 
पंक्ति छन्‍्द में चालीस अक्षर होते हैं!” | यदि मुह॒र्त-संख्या में इनका गुणन किया 


१ श॒ु०ब्रा० । २, तदेव । ३. तदेव । ४. तदेव, १०.-४.२,३ । ५. तदेव, १०,४-२.४-१६ | 

६. तदेव, १०.४-२.१७--चतुविद्यतिमात्मनो$कुरत । ७, तदेव, १०.४.२.१८--तस्मात्‌ 
चतुविशत्यध॑मास: संवत्सर: । ८. तदेव । 

९, छा० ब्रा०, १०.४-२.१९--एप वा इ्द सर्व प्रति, अहोरात्ररधंमासऋतुमिः संवत्सरेण । 

१०, तदेव--पववस्य पक्तेति स्माह भारद्वाजोईरिनम्‌ू, अमुना हि पक्‍्वमयं पचतीति । 

११, शा० ब्रा०, १०.४.२.२०--तानि संवत्सरे दश च सहख्राण्यष्टो च शतानि समपत्चन्त, 
सो$त्रातिष्ठत दशसु च सहस्रेष्टासु च शर्तेषु । 

१२, तदेव--१०.४.२.२१--स त्रय्यामेव विद्यायां सर्वाणि भृतान्यपश्यदत्र हि सर्वेषां छन्द- 
सामात्मा, सर्वेषां स्तोमानाम्‌, सर्वेषां प्राणानाम्‌, सर्वेषां देवानाम्‌ । 

१३. तदेव--१०,४-२,२२--त्रयीमेव विद्यामात्मानमभिसंस्करवा इति । 

१४, तदेव--१० ४-२.२२--स ऋचो व्योहत्‌, द्वादशबुहतीसहखाण्येतावत्यों हों, था: 
प्रजापतिसुष्टा: । 

१५, एगलिंगु, सें० बु० ई०, ४३, पु० ३५२, पा० दि० २; तु, कात्यायन, सर्वानुक्रमणी, 
पु० ५३, चत्वारि वाव शतसहस्राणि द्वात्रिशच्चाक्ष रसहस्रनाणि; बृहती की विशिष्टता के 
लिये द्र०, खोंदा, दि सवयज्ञज्, पृ० १९५ । 

१६, शण० ब्रा०, १०.४,२.२३--तास्त्रिशत्तमे व्यूहे पंक्तिष्वतिछन्त । 

१७, युधिष्ठिर मीमांसक, वैदिकठन्दोमीमांसा, पृ० १४६ आदि । 


जाये, तो भी ऋग्वेद की अक्षर-संख्या चार लाख बत्तीस हजार ही होती है! । 
इस प्रकार प्रजापति पंक्ति के व्यूह में संस्थित होने के कारण पंक्ति कहा जाता है* । 
पक्ति उन्द में पाँच पाद होते हैं' । प्रजापति की तनु में भी लोम, त्वचा, मांस, अस्थि 
और मज्जा की स्थिति रहती है" | अग्निचयन की पाँचों चितियाँ प्रजापति के 
उपरितन पाँच तनुमा्गों को ही प्रतीकायित करती हैं*। इस प्रकार अग्निचयन में 
इंटों के रूप में प्रजापति को त्रयी की विधा में प्रतिह्पायित किया जाता है। 


प्रजापति ने अन्य दो वेदों--यजुर्वेद एवं सामवेद का भी बारह हजार 
बृहती छन्‍्दों में व्यूहन किया* । इस व्यूहन में यजुषों को आठ हजार तथा सामों को 
चार हजार बृहती छन्‍्दों में परिणत किया" या इनके तोसवें व्यूह में पंक्ति छन्द 
संस्थित हुआ ओर उसमें उपरितन वरणित रोति में संस्थित होकर प्रजापति भी 
पंक्तिः हुआ । 


इस प्रकार तोनों वेदों की अक्षरसंख्या आठ लाख चौसठ हजार हुई । यदि 
इसको अस्सी से विभाजित किया जाये तो अस्सी अस्सी का समूह दस हजार आठ सौ ' 
होगा । संवत्सर-प्रजापति ने प्रत्येक मुह॒तं के द्वारा त्रया के अस्सी के प्रत्येक अक्षर-समूह 
की प्राप्ति की है''। ध्यातव्य है कि अग्तिचयन में आहित लोकम्पुणा इंटों को 
कुल संख्या दस हजार आठ सौ है** । इस प्रकार चिति में आहित श्रत्येक ईट वेदत्रयी 





१. एगलिग, तदेव, पृ० ३५३, पा० टि० २। 

२. छा० ब्रा०, तदेव-यत्‌ पंक्तिषु, तस्मात्‌ पंक्ति: प्रजापतिः॥। अष्टाशतं शतानि 
पंक्तयो$भवन्‌ । 

३. युधिष्ठटिरमोमांसक, तदेव । 

४. श० ब्रा०, ९.१.२ १७--तदेता वा अस्य ता: पज्च तन्‍्वों व्यसंसन्‍्त, लोमलडूमांसम- 
स्थिमज्जा; द्र०, सायण, श० ब्रा०; १०.४.२. २२३ । 

५ छा० ब्रा०, ६.१.२.१७--ता एवँताः पथ्च चितयः | 

६. तदेव, १०.२.४ २४--इतरौ वेदौ व्यौहत्‌, द्वादशव बृहती सह (णि। 

७. तदेव--अष्टौ यजुषाम्‌, चत्वारि साम्ताम्‌, द्र०, सायण, तदेव । 

८. श० ब्रा०,१०.४.२.२४--तौ त्रिशत्तमे व्यू हे पंक्तिष्वतिष्ठेताम्‌, यत्‌ पंक्तिपु तस्मात्‌ पंक्ति: 


प्रजापति: । 
९, एगलिंग, से० बु०, ई०, ४२, पृ० ३१३, पा० टि० २। 


१०, छ० ब्रा०, १०.४.२-२५-- ते सर्वे त्रयो बेदाः, दश च सहस्राण्यप्टौ च शतान्यशीति- 
नामभवन्त । 

११, तदेव--स मुहूर्त्तेन मुहर्तेताशीतिमाप्नोत्‌, मुहूर्तेन मुहर्तेताशीति: समपचत । 

१२. तदेव, १०.४.३-२०--लोकम्पू णाः, ता दश के सहस्नाण्यष्टौ च शतानि भवन्ति। 
द्र०, एगूलिंग, तदेव, पृ० ३२६३०, पा०९ हिं० १7 


३५२ अग्निचयन 


के अस्सी के प्रत्येक अक्षर-समूह को प्रतिरूपायित करने के साथ-साथ संवत्सर के प्रत्येक 
मुह॒तं को भी प्रतीकायित करती है। ध्यातव्य है कि अग्निचयन में विनियोजित मह- 
दुक्थ अथवा निष्केवल्य शस्त्र की भी संपद्‌ अशीति संख्या वाली हैं' । निदानतः उख्य 
अग्नि में रेतोरूप में आहित प्रजापति छन्दोमय, स्तोमय, प्राणमय तथा देवतामय 
होकर उत्पन्न होता है, जो त्रयीविध है" । इसी दृष्टि से प्रजापति के सुपर्णरूप को भी 
विद्यामय प्रदर्शित किया गया है । 


सप्रविध-प्रआापति--- 


सृष्टि के आरम्भ में केवल असत्‌ था, जो प्राण, ऋषि अथवा पुरुष के रूप में 
था*। इनकी प्राण, ऋषि अथवा पुरुष की-संख्या सात थी*। अलग-अलग सृष्टि 
करने में अक्षम होने के कारण इन सातों का समवेत रूप एक पुरुष हुआ$। इसी 
पुरुष का वर्णन पुरुषसूक्त, हिरष्यगर्भसृक्त अथवा नासदीयसूक्त में किया गया है* 
और इसी का अग्नि के रूप में तथा हिरण्मय पुरुष के रूप में अग्निचयन में आधान 
किया जाता है“ । अतएव सुपर्ण एवंअग्निक्षेत्र सात पुरुष के बराबर होता है' । आत्मा 
का प्रदेश चार पूरुष तथा दोनों पक्ष एवं पूँछ तीन पुरुष की माप का निर्धारित किया 
गया है। प्रजापति सृष्टि के आरम्भ में सप्तविध रूप में ही सृष्ट हुआ था*" | संवत्सर 
प्रजापति की विधाएँ सात हैं। छह विधाएँ संवत्सर की छह ऋतुएँ हैं और सातवीं 


१५ श० ब्रा०, ८-६-२.३; द्र०, एगूलिंग, तदेव, पु० ११२, पा० टि० १। 

२. तदेव, १०.४-२.२६--स एबु त्रिषु लोकेषखायां योनौ रेतोभतमात्मानर्मासचच्छन्दोमयं 

स्तोममय॑ प्राणम्य देवतामयम । 

३. वा» सं०, १२.४; तै० सं०, ४.१.१०.४; का० सं०, १६.८; मै० सं०, २.७.८; द्र॒०, 
प्रबन्ध के इसी अध्याय में सुपर्ण प्रजावति का प्रतीक-अथं-सम्बन्धी विवेचन | द्र० ई० 
अनन्ताचार्य, सुप्ण, विजयवाड़ा, १९६२ । 

« श० ब्रा०, ९.१९.१.१-७ । 

तदेव, ६.१.१.२। 

तदेव, ९.१.१.३--त एतान्‌ सप्तपुरुषानेक पुरुषमकुबन्‌; तु०, तदेव, १०,२.२.१। 

ऋ० सं०, १०.९०, १०,१२१, १०.१२९। 


७ छह 


श० ब्रा०, ६.१.१.५--स एवं पुरुष: प्रजापतिरभवत्‌, स यः स पुरुषः प्रजापतिरभवदय- 
मेव स योध्यमग्निश्वीयते । तु०, तदेव, ७.४.२.४; छा० ब्रा०, ७.४.१.१५--पुरुष- 
मुपदधाति, स प्रजापति:, सोअग्निः, तु० तदेव, ७.४,१.१९; द्र०, खोंदा, दि सवयज्ञजु, 
पृ० २४८ । 

3. शण० ब्रा०, ६.१.१.६--स वे सप्तपुरुषो भवति, चत्वार आत्मा, त्रयः पक्षपुच्छानि; तु०, 
तदेव, १०,२.२.५ । 


१०. तदेव, १०.२,३.१८--सप्तविधो वा अग्रे प्रजापतिरसृज्यत; तु ०, तदेव, १०,२.४.८ । 


षछ्ठ अध्याय ३५१३ 


विधा स्वयं संवत्सर-प्रजापति दिशाओं की दृष्टि से भी प्रजापति की सात विधाएँ 
हैं। प्राची दिशा में स्थित रश्मियाँ प्रथम विधा दूसरी विधा दक्षिण दिशा में 
स्थित रश्मियाँ हैं' । पश्चिम दिल्ला में स्थित रह्मियाँ प्रजापति की तीसरी विधा* 
हैं। चौथी विधा उदीची में स्थित रह्मियों को बताया गया है*। ऊध्व॑ दिशा में 
में पाँचवीं विधा रव्मियों के रूप में वतमान है और छठीं विधा अवाची दिशा में 
स्थित रदिमयाँ हैं* । सूय॑मण्डल ही सातवीं विधा है? । अग्तिचयन की चितियों के रूप 
में भी ,्रजापति सात विधा से युक्त हैं* । अग्ति की छह चितियों में आहित ऋतव्या 
इंट छह विधाएँ हैं एवं चितेनिधेय अग्नि स्वयं सातवीं विधा है'* | इस प्रकार सप्तविध 
प्रजापति को अग्निचयन में प्रतीकायित किया जाता है । 


एकशतविध-प्रजापति-- 


उपरितन विवरण से सिद्ध होता है कि प्रजापति सृष्टि के आरम्भ में सप्तविध 
रूप में ही सृष्ट हुआ था। इस तथ्य का प्रतिपादन अनेकत्र किया गया * है। प्रजापति 
आत्मविधान करता हुआ अन्ततः एकशतविध रूप में प्रतिष्ठित हुआ था।" । अतएव 
अग्ति का चयन सप्तविधा में ही सर्वप्रथम करने का विधान है। सप्तविध से न्यूत माप 
में अग्नि का चयन निषिद्ध है। याज्ञवल्क्य का अभिमत है कि सप्तविध से न्यून 
परिमाण में अग्निचित्‌ प्रजापति का विच्छेद करता है? *। ऐसा व्यक्ति श्रेयोविधान कर 
पापभाग्‌ बनता है! । अग्तिचयत की परिमाण-सीमा एकशतविध है। इससे अधिक 
विधा को स्वीकारने वाला व्यक्ति 'सर्ब' प्रजापति की संरचना को सुनिश्चित सीमा से 
बाहर कर देता है और इस प्रकार वह प्रजापति की सवेता का ही विधातक बनता 


3 अननमतनननननननन-4न-ननननानन----+-नानन पतन बनना कनाननिनिनानननननानी-धनिनाना ाजि। ४ +न्‍न्‍थभ व अननननन अनानाननीाणओ पतन तणं ं ओणथतण “>> >> 


१, तदेव, १०.२.६.२--स ऋतुभिरेव सप्तविधः, षडऋतवः, संवत्सर एवं सप्तमी विधा । 
२. तदेव, १०.२.६.३--स दिग्भिरेव सप्तविधः । 
३, तदेव--ये प्राच्यां दिशि रब्मय:, सैका विधा; ये दक्षिणायां सका । 
४. तदेव-ये प्रतीच्यां सका । 
५, तदेव--य उदीच्यां सैका । 
६. तदेव--य ऊर्ध्वायां सैका, येडवाच्यां सेका । 
तदेव--मण्डलमेव सप्तमी विधा । 
तदेव--१०,२.६.१०--स चितिभिरेव सप्तविधः । 
तदेव--षड़ ऋतव्यवत्यश्वितयो5ग्निरेव सप्तमी विधा; द्र०, एगूलिंगू, से० बु० ई०, ४३ 
पु० ३२४, पा० टि० १। 
१०. श० ब्रा०, १०.२.३.१८, २.४.८ आदि । 
११, तदेव--१०.२,३.१८ । 
१२९, तदेव--स योडरवाचीनं सप्तविधाद्‌ विधत्ते, एवं ह स पितर प्र जाति विच्छिनत्ति । 
१३. तदेव-स इंषट्वा पापीयान्‌ भवति, श्रेयांस हिसित्वा । 
४५ 


५ 


४ (५ 


३५४ अग्निचयन 


है' | अतएवं प्रथम बार अग्नि का चयन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह 
सप्तविध रीति को ही स्वीकार करे । अनुवर्ती अग्निचयन में सप्तविध की सोमा 
का अतिक्रमण किया जा सकता है, परन्तु एक सौ एक विधा का उल्लंघन करना 
सर्वथा असमीचीन है'। इस प्रकार की पद्धति को स्वीकारने वाला व्यक्ति पिता 
प्रजापति का न तो विच्छेद करता है और न ही उसका अतिक्रमण करता है' । 


निखिल वैश्विक कर्म दिककाल सापेक्ष होता है, अतएव दिक्‍काल के रूप में 
स्थित संवत्सर ही कर्मों का मंच है* । कर्म का मूल काम में निहित है। संवत्सर 
रूप में स्थित प्रजापति ने इच्छा की कि मैं सभी कामों को अग्नि में निहित कर 
तद॒द्वारा अपना अभिसंस्कार करूँ । एतदर्थ उसने स्वयं को एकशतविध बनाया | 
इस प्रकार उसने सकल कामों को स्वनिहित कर लिया“ | थजमान भी इसी उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु अग्निचयन करता है । 


संवत्सर आदित्य है" * | प्रजापति भी संवत्सर है'! । कई वंदिक-संदर्भों में 
प्रजापति से आदित्य की सृष्टि बतायी गयी है" * । अतएवं आदित्य एवं प्रजापति का 
समीकरण हो जाता है। आदित्यरूप में प्रजापति एकशतविध' * है। आदित्य की 
रश्मियों की विधाएँ एक सौ हैं एवं स्वयं आदित्य एक सौ एकवीं विधा है। यह 


अब अं+>न>>9»> ते सलकलक गेम न कब न मल -+9 के हे सकल रतन 229 असम हि नलन+० मन «लगने (से: किम. ५ यार कमरीकिलानिककम 5 तेननक लत अल ५४2>%: 


. तदेव -य एकशतमतिविधत्ते, अस्मात्‌ स सर्वस्माद्‌ बहिर्धा विधत्ते, सम हीद॑ प्रजापति: । 
. तदेव-- तस्मादू सप्तविधमेव प्रथम विदधीत । 
। तदेव--एकोत्तरमैकशतविधात्‌ । एकशतविधं तु नातिविदधीत । 
, तदेव--नाहैतं पितरं प्रजार्पात विच्छिनत्ति, नोध्स्मात्‌ सर्वस्माद्‌ बहिर्घा निष्पद्यते । 
श० ब्रा०, १०.२.४.१--आहुः संवत्सर: सर्वे कामा इति, त ह संवत्सरात्‌ कश्चन बहिर्धा 
कामो5स्ति; संवत्सर के लिये द्र०, जें० सी० हीस्टरमान, ए० इ० ए० का०, पृ० 
२८ आदि; पिड्धेश्वर वर्मा, दि वैदिक्‌ कास्सेप्ट आफू टाइम, इण्डियन लिस्विस्टिक्सू, पूना, 
२७, १९६६, पृ० ११५-१३०; खोंदा, दि सवयज्ञज , पृ० ११७ । 
६. शा» ब्रा०, १०.२.४.१--संवत्सरः प्रजापतिरकामयतारिति सर्वान्‌ कामानात्मानमभिसं- 
चिन्वीयेति । 
७, तदेव--स एकशतघात्मान व्यधत्त । 
८. तदेव--सर्वान्‌ कामानमात्मानमभिसमचिनुत । 
९, तदेव - १०.२.४.२ ॥ 
१०, तदेव, १०.२,४-३--स यः संवत्सरः स आदित्य:; तु०, तदेव, १४.१.१.२७ । 
११, श० ब्रा०, १.५.१.१६, २.३.३.१८; ऐ० ब्रा०ण, ४.२५; कौ० ब्रा०्, ६.१५; 
तां० ब्रा०, ११.४.१२; गो० उ०, ३.८; द्र०, खोंदा, तदेव । 
१२, ऐ० ब्रा०, ३.३४--तस्थ यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत, तदसावादित्योइ्मवत्‌; तु०, 
तां० ब्रा०, ९०५.९ । 
१३. छण ब्रा०्, १०.२,४.२--स एप एकशतविधः । 
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आदित्य ही सबमें प्रतिष्ठित होकर तप रहा" है। संवत्सर रूप में भी प्रजापति की 
एक सो एक विधाएँ हैं? । संवत्सर के साथ अहोरात्र, चौबीस अर्धमास, तेरह मास 
एवं तीन ऋतुएँ मिलकर उसकी एक सौ विधाएँ हैं! । स्वयं संवत्सर एक सौ एकवीं 
विधा है*। इस प्रकार संवत्सर के संदर्भ में भी प्रजापति एकशतविध है। 


एकशतविध अग्निचयन की नाप-जोख एक सौ एक उदबाहु पुरुष की माप से 
की जाती है। अतएव प्रजापति एकशतविध है*। भअग्नि-संरचना में प्रयुक्त प्राथमिक 
पचास ईंट तथा अन्त्य पचास इंटें एक सौ विधा को प्रतिरूपायित करती हूँ* । उपरि- 
तन इष्टकासमूहों के मध्य में रखो जाने वाली ईंट एक सौ एकवीं विधा की द्योतक 
हैं? | अग्निकर्म में विनियुक्त प्रारम्भिक पचास यजुष्‌ एवं अन्त में विनियुक्त पचास 
यजुष शतविधा को प्रख्यापित करते हैं? । इन दोनों यजुष्‌-संघों के मध्य में विनियुक्त 
यजुष्‌ एक सो एकवीं विधा को प्रतीकायित करते हैं' | यज्ञरूप में भी प्रजापति 
एकशतविध है। अग्निहोत्र आदि यज्ञों में प्रयुक्त ऋचाएँ, यजुष्‌, पद, अक्षर एवं 
अनुष्ठानों के द्वारा प्रजापति की एकशतविधता द्योतित करती हैं" *। अंगरचना की दृष्टि 
से भी प्रजापति एकशतविध हैं। पाँच अंगुलियाँ चतुविधता से बीस संख्या से युक्त हैं, 
मणिबन्ध एवं अरत्नि की संख्या दो होती है, संसफलक एक तथा अक्ष ( गले में अक्ष 
के समान स्थित अस्थि ) एक तथा बाहु की संख्या एक है। इन सबकी सम्मिलित 
संख्या पचीस होती है'" । इसी रीति से दोनों हाथों एवं पैरों में गणना से शतविधा 


१, तदेव--तस्य रश्मयः शतविधा एब एवेकशततमो य एप तपत्यस्मिन्‌ सर्वेस्मित्‌ प्रतिष्ठित: । 
२. श० ब्रा०, १०.२.६.१--संवत्सरो वे प्रजापतिरेकशतविधः । 
३. तदेव-घषष्ठिमांसस्याहोरात्राणि, चतुविशतिरधंमासा:, त्रयोदश मासाः, त्रय: ऋतवः, ताः 
शर्तं विधा: । 
४ तदेव--संवत्सर एवकशततमी विधा । 
५. छा० ब्रा०, १०.२.६.१० --यानमुनेकशतमुदबाहून्‌ पुरुषान्‌ मिमोते स विधेकशतविधः । 
६. तदेव, १०.२.६.११--स उ वा इष्टकेकशतविध:, याः पंचाशत्‌ प्रथमा इष्टका याश्नोत्तमा- 
सता: शर्तं विधाः । 
७, तदेव--या एतदन्तरेंणेष्टका उपघीयन्ते सैवेकशततमी विधा । 
८. तदेव--१०.२.६.१२--स उ एवं यजुस्तेजाः, यजुरेकशतविधो यानि पंचाशत्‌ प्रथमानि 
यजुंषि, यानि चोत्तमानि, ताः शर्त विधा: । 
९. तदेव--यान्येतदन्तरेण यजूंषि क्रियन्ते सैवेकशततमी विधा । 
१०. तदेव, १०-२-६-१३--एवं वाव सर्व यज्ञा एकशतविधा आग्निहोत्राद्‌ ऋग्मियंजुर्भिः 
पदैरक्षरै: कर्मभि: सामभिः । 
११. तदेव, १०.२.६-१४--पंचैमार्चतुविधा अडूगुलुयो, दे कल्कुषी, दोरंसफलकम्‌, चाक्षम्न 
तत्पंचविशतिः । 


३५६ अग्निचयन 


हो जाती है! । एक सौ एकवीं विधा प्रजापति का शरीर है" । प्रत्येक अंग में प्राण 
की स्थिति होने से वे भी एकशतविध होते हैँ!। इस प्रकार अग्निचयन में प्रजापति 
की एकशतविधता को प्रतिरूपायित किया गया है । 


सप्तविध तथा एकशतविध-प्रजापति को अभिन्नता-- 


प्रजापति एकशतविध होने पर भी सप्तविध ही होता है; क्योंकि प्रथमत: वह 
सप्तविधरूप में ही सृष्ट हुआ था"। अतएव यह कहना शक्य है कि प्रजापति एकशतविध 
होने पर भी अन्ततः सप्तविध ही रहता है* | प्रजापति आदित्य एकशतविध होकर भी 
चारों दिज्ञाओं तथा तीनों लोकों में ही प्रतिष्ठित होता है* | अतएव इन सात देवलोकों 
में प्रतिष्ठित होने के कारण वह सप्तविध ही है । यह आदित्य, जो एकशतविध है, सात 
ऋतुओं, सात स्तोमों, सात पृष्ठों, सात छन्‍्दों, सात प्राणों तथा सात दिशाओं में ही 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? । अतएवं वह सप्तविध ही है। त्रयीविधा अथवा ब्रह्म सात 
अक्षरों से युक्त है--ऋक्‌ एक अक्षर, यजुष्‌ दो अक्षर, साम दो अक्षर तथा अन्य ब्रह्म 
(मन्त्र) दो अक्षर। इस सप्ताक्षर ब्रह्म में प्रजापति आदित्य प्रतिष्ठित है" । इसी दृष्टि 
से सात-सात परिश्रितों से अग्नि का परिश्रयण कर एकशतविधता संपन्न की जाती है'। 
इस प्रकार पचास प्राणभूत्‌ ईंट भोर तद्विनियुक्त पचास यजुषों की संख्या मिलकर 
शतविधा होती है' (। इन ईंटों का सादन एवं सूददोहविधान एकशतविधता को द्योतित 
करता है'' । इस दृष्टि से विचार करने पर एकशतविध तथा सप्तविध प्रजापति में कोई 
भेदकता नहीं दृष्टिगत होती । 


तदेव--एवमिमानीतराण्यड्भानि, ताः शर्तं विधा:, द्र०, सायण, तदेव । 

तदेव--आत्मेवेकशततमी विधा । 

तदेव, १०.२.६.१५--स उ एव प्राणतेजा:, प्राणेकशतविधोड्न्वद्भम्‌ , अद्भेडड़े हि प्राण: । 

श० बा०, १०.२,.३,.१८, २.४.८ । 

श० ब्रा०, १०.२.४.४--एकशतविधः सप्तविधमभिसम्पच्यते । तु०, तदेव, १०.२.४.५-६ । 

तदेव, १०.२.४.४--एकशतधा वा असावादित्यों विहितः सप्तषु देवलोकेषु प्रतिष्ठितः, सप्त 

वे देवलोकाश्रतर्रो दिशस्त्रय इमे छोका: । 

७. तदेव, १०.२.४.५--एकशतघा वा असावादित्यों विहितः सप्तस्वृतुषु, सप्त स्तोमेषु, सप्तसु 
पृष्ठेषु, सप्तसु छन्दासु, सप्तसु प्राणेषु, सप्सु दिक्षु प्रतिष्ठितः । 

८. तदेव, १०.२.४,६--एकशतघा वा असावादित्यों विहितः सप्ताक्षरे ब्रह्मन प्रतिष्ठित:, 
सप्ताक्षर वे ब्रह्मगित्येकमक्षरं यजुरिति द्वे सामेति ढे, यदतोःन्यद्‌ ब्रह्व ततू, हचनक्षरं 
वे ब्रेह्म । 

९. तदेव, १०.२.४.७--सप्तभिः सप्ृभिः परिश्रयन्ति, तस्मादेकशतविधः सप्तविधमसि- 
सम्पद्यते । 

१०. तदेव, १०.२.४.८--प्राणभृत्सु पंचाशदिष्टका:, पंचाद्यजूंषि, तच्छतम्‌; प्राणभृतु ईटों के 
लिये दू०, ८.१.१.१; यजुषों के लिये द्र०, वा० सं०, १३.५४-५८ । 

११, तदेव--सादनं च सृददोहाश्चेकशततमे । 
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0ंडलविध-प्रजापति-- 





अग्ति की उपनिषद्‌ वाक्‌ है' । वाक्‌ के द्वारा ही अग्ति का चयन किया जाता 
है*। वाक्‌ त्रयी के रूप में ऋचाओं, यजुषों तथा सामों में त्रिधा विभाजित है। । 
अग्नि की संरचना में इन तीनों का विनियोग किया जाता है। इस प्रकार दवी वाक्‌ 
का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ में जब कोई मनुष्य कहता है कि यह कर्म करो, यह 
अनुष्ठान करो तब मानुषी वाक्‌ ही होती है* । इसी दृष्टि से अग्नि की सरचना भी 
त्रिधा-हूप में होती है* । संरचना में जिन ईंटों का प्रयोग होता है, वे पुंवाचक, स्त्री- 
वाचक एवं नपुंसक नामों वाली होती हैं? । पुरुष के अंग भी पुंवाचक, स्त्रीवाचक एवं 
नपुंसकवाचक होते हैं: । इस प्रकार त्रिधाविशिष्ट विश्व हैं तथा वह वागूरूप है । वाक्‌ 
एवं आदित्य में भी कोई भेद नहीं है' । प्रजापति के वागूरूप का पहले अनेकत्र 
प्रतिपादन किया जा चुका है । 


झुलोक में प्रतिष्ठित सूर्य-मण्डल प्रजापति आदित्य का ही त्रयीमय रूप है' । 
यह मण्डल ऋग्लोक है, जिसे अग्निचयन में प्रयुक्त महदुक्थ प्रतोकायित करता 
है"** । मण्डल की अरचियाँ सामों की प्रतिरूप हैं, जिन्हें अग्निविनियुक्त महात्रत साम 
द्योतित करता है! १। चयन में आहित पृष्कर-पर्ण भी उपरितन मण्डल-रब्मियों को 
ही द्योतित करता है?* । इस मण्डल में स्थित हिरण्मय पुरुष यजुषों का रूप है ओर 
वह चितेनिषेय अग्नि द्वारा प्रतिरुपायित होता है'* । इसी दृष्टि से साधारण जन भी 
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, शण० ब्रा०, १०.५-१.१--तस्य वा एतस्याग्नें: वागेवोपनिषद्‌ । 

, तदेव, वाचा हि चीयते । 

, तदेव, १०.५.१.२--सा वा एपा वाक्‌ त्ेघा विहिता, ऋचों यजूंषि सामानि । 

. तदेव--एतेन ह त्रयेण चीयते, तु०, १०.५.१९.५ । 

, तदेब, १०.५.१.१--पयन्‌ मानुष्या वाचा हेतीदं कुरुतेतीद कुरुतेति । 

, तदेव, १०.५.१,२--तेनाग्निस्त्रेधा विहितः । 

, तदेव--यर्दास्मस्त्रेधा विहिता इष्टका उपधीयत्ते पुन्नाम्न्य:, स्त्रीताम्न्य: तपुंसकतास्न्य: । 

, तदेव--त्रेघाविहितान्यु एवेमानि पुरुषस्यांगानि, पुन्नामानि, स्त्रीतामानि, नपुंसकनामानि । 
तदेव, १०.५,१.४--सा या सा वागसौ स आदित्य: । 

, श० ब्रा०, १०.५.२.२-- सैषा त्रय्येव विद्यातपति । 

, तंदेव, १०.५.१.५-मण्डलमेव्च:; १०.५.२.१-यदेतन्मण्डल तपति, तन्महंदुक्ध, ता 
ऋच:ः स ऋचां छोक । 

१२, तदेव, १०.५.१.५--अचिः सामानि; तंदेव, १०.५.२.१--यदेतर्दाचर्दीप्यते तत्महात्रतं, 

तानि सामानि, स साम्नां लोकः । 

१३, तदेव, १०.५.१-५--यदेतर्दाचर्दीप्यते, इदं तत्‌ पृष्करपणंम्‌ । 

१४, तदेव, १०.५-२-१--व एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष, सो$ग्तिः, तानि यजूंषि, स यजुषां 

लोकः; तु०, तदेव, १०.५.१५--पुरुषों यजूंषि । 
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सुर्य-मण्डल को लक्ष्य कर कहा करते हैं कि यह त्रयोविद्या ही परमज्योति के रूप में 
दीप्तिमती हो रही है! । 
इस मण्डल में स्थित पुरुष मृत्यु है।। ध्यातव्य है कि प्रजापति और 
ग्नि को मृत्यु कहा गया है"! । अचिछोक में स्थित होने के कारण इस मृत्य की 
मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह अमृत के अन्तर में है” । अचियाँ अमृतरूप हैं। अतएव 
निदानत: यह सिद्ध होता है कि मण्डलप्रजापति पुरुष की आत्मा है" | अग्निचयन 
में आहित रकम सूर्यमण्डल को रूपायित करता है, एवं प्रुष्करपर्ण इस मण्डल की 
रश्मियों को* । पुष्करपर्ण जल है? | इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि अन्यत्र सूर्य 
को जल को गहनता में स्थित बताया गया है“ । ऋक्संहिता तथा याजुष संहिताओं 
के अनुसार अग्निज्योति सूर्य 'रोचन” नामक लोक में स्थित है, जिसके ऊपर एवं 
नीचे अनन्त जलराशि स्थित है! । इसी दृष्टि से याज्ञवल्क्य का कथन है कि सर्य॑ के 
चारों ओर सात सो बीस नदियाँ प्रवाहित हैं। अग्वि-सरचना में प्रयक्त तीव सौ साठ 
परिश्चित एवं तीन सौ साठ यजुष्मती ईटे इन नदियों को प्रतिरूपायित करती है'" 


७०826: 2. अर क अलक  7क नी अर म तल म पल रममड दम जन मील आजकल 


१. तदेव, १०.५.२.२--वदबेतदप्यविद्वास आहुः, त्रयी वा एषा विद्यातपति । द्र०, सायण, 
तदेव; नारायणेन्द्र सरस्वती, पृण्डितमण्डनभाष्य, तदेव । 

२. तदेव, १०.५.२.३-स एष एव मृत्यु, य एब एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष: । तु०,१०.५.२.२३। 

३, श० ब्रा०, १०.४,२.१, ५.२.१३, १४.६.२.१०; जै० उ०, १.२.५.८, २.१३.२ । 

४. तदेव, १०.५१२.४--अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्‌ । 

मृत्युविवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥ 
तदेव, १०.५.२,३--एतदमृत॑ थदेतदरचिर्दीप्यते, तस्मान्मृत्युन॑म्रियते, अमृते ह्यन्त 
तस्माद न दश्यते । 

५. तदेव, १०.५,२.४--एतस्मिन्‌ हि मण्डल एतस्थ पुरुषस्यात्मा । 

६, तदेव, १० ५.२ ६--यदेंतन्‌ मण्डल तपत्ययं स रकम: । 
यदेतर्दाचर्दीप्यते, इदं तत्‌ पुष्करपणम्‌, तु०, ७.४.१.१०। 

७, तदेब, १०.५.२.६०-आप: पुष्करपणम्‌ | तु०, ७.४.१.१३ । 

८, शण० ब्रा०, ७.५.१,८--एतद्धापां गमिष्ठम, यत्रेष एतत्तपति । 

९. ऋह० सं०, ३.२२.ऐ--था रो चने परस्तात्‌ सूर्यस्थ याब्चावस्तादुपतिष्ठन्त आप; 
वा० सं०, १२.४९; तैं० सं०, '४.२.४.२: का० सं० १६ १ १; मैं० सं5, २.७.९१- 
श० ब्रा०, <.१.१.२४--रोचनों ह नामेंषों लोको यत्रेष एतत तपति, तद याइचैत॑ 
परेणापों याश्रावरेण ता एतदाह । 

१०. श० बा०, १०.५.४.-१४--तस्य नाव्या एवं परिश्रित:, ता: पष्ठिश्न त्रीणि च शतानि 


भवन्ति, आदित्य नाव्या: परिश्रयन्ति, नाव्या उ एवं यजुष्मत्य इष्टका', ता: पष्ठिश्न ह 
वै त्रीणि च शतानि भवन्ति, आदित्य नाव्या अभिरक्षन्ति | 


षष्ठ अध्याय ३५९ 


यजुष्मती इंटों में से अवशिष्ट छत्तीस ईटें संवत्सर का तेरहवाँ मास है! । यही आत्मा 
है और इसी को हिरण्यय पुरुष अभिव्यंजित करता है* । यह हिरप्मय पुरुपमण्डल 
में स्थित पुरुष हो है' । 


प्रजापति का आत्मविध रूप एवं मिथनरूप भी अग्निकर्म में प्रयक्त विभिन्न 
पदार्थों के एकीभवन के द्वारा मण्डल को प्रतीकायित करता है। रुक्म एवम रुक्‍म 
द्वारा द्योतित मण्डलप्रजापति पुरुष के दक्षिण नेत्र के शुक्लभाग का प्रतिझूप है” । 
पुष्करपर्ण तथा उसके द्वारा अभिव्यंजित अचि प्रजापति पुरुष के बयन में वर्तमान 
कृष्णभाग है*। अग्नि में आहित हिरण्मय पुरुष तथा तद॒द्वारा अभिव्यक्त मण्डलस्थ 
पुरुष दक्षिण नेत्र में स्थित एम्ष है और यह इन्द्र है९*। लोकम्पणा वाम नेत्र में स्थित 
पुरुष है? | यही लोकम्पुणा से सम्पादित अग्नि है और यही इन्द्राणी इस प्रकार 
प्रजापति के मिथुनभाव का प्रतिरूप निर्मित किया जाता है?। इसलिये प्रजनन- 
विधायक मिथुन को प्रतीकायित करने के लिये लोकम्पुणा ईंटों के युग्म-युग्म का 
आधान अग्नि-संरचना में किया जाता है" | 


इस प्रजापति पृरुष की प्रतिष्ठा रकम, पृष्करपर्ण तथा आप एवं आदित्यमण्डल 
है! । इन्द्र एवं अग्ति के अभिव्यंजक चिति में आहित दोनों ख्च् बाहु' ' है। पृथ्वी, 
तरिक्ष की द्योतक दोनों स्वयमातुण्णा ईटें हैं! । तीनों लोकों में स्थित अग्नि, वायु, 





१ हा० ब्रा०, १०.५ ४-१४-या अम्‌ः पर्ट्निशदिष्टका अतियन्ति, यः स त्रयोदणों मासः । 
२. तदेव--आत्मायमेव स यो5्यं हिरण्मयः पुरुष: । 
३, तदेव, १०.५.२.६--एब एतस्मित्‌ मण्डले पुरुषोड्यमेव योड्य हिरण्मयः पुरुष:; नारायणेन्द्र 
सरस्वती, तदेव । 
४. तदेव, १०.५.२.७--यदेतन्मण्डल तपति, यहचेप रु कम: इंद तच्छुक्लममक्षन्‌ ! 
५. तदेव, यदेतर्दाचर्दीप्यते, यच्चेतत्‌ पुष्करपर्णमिदं ऋष्णभक्षत्‌ । 
६, हा० ब्रा०, (०.५.२७--य एप एतस्मित्‌ मण्डले पुरुष: यद्चैप हिरप्मयः: पुरुषः, 
अयमेव स योथ्य॑ दक्षिणेकक्षन्‌ पुरुप:; तदेव, १० ५ २.९- स एप एवेन्द्र: । 
७. तदिव, १०.५.२.८--स एप एवं लोकम्पुणा, योअ्यं सव्येहक्षत्‌ पुरुपः । 
८, तदेव--तामेष सर्वोषग्निरभिसम्पद्य ते; तदेव १०.२.९--इयमिन्द्राणी । 
९, तदेव, १०.५.२.८-अधंमु हेतदात्मनों यन्मिथुनम्‌ । 
१०. तदेव--5न्दें हि मिथुन प्रजननम्‌ । तसस्‍्माद्‌ हे दे लछोकम्पुणे उपधीयेते | द्रू०, मायण 
तदेव । 
११, तदेव--१०.५ ४.१५--तस्येते प्रतिष्ठे, रुवमश्न पृष्करपण चापश्चादित्यमण्डल् च । 
१२, तदेव--स च बाहू ताविन्द्राग्ती । 
१३. तदेव--द्वे स्वयमातृष्णे, इयं चान्तरिक्ष च । 


३६० अग्निचयन 


सूर्य तीनों विश्वज्योति ईटें हैं' । चिति में उपहित बारह ऋततव्या ईंटें संवत्सर की 
अभिव्यंजक हैं। यह प्रजापति पुरुष का शरौर है । पाँच नाकसद्‌ तथा पाँच 
पंचचूडा इंटें प्रजापति की यज्ञविधता तथा सकल देवात्मकता को प्रतिरूपायित करती 
हैं'। विकर्णी, अन्तिम स्वयमातृण्णा, अश्मापृदित एवं चितेनिषेय अग्नि एवं 
लोकम्पूणा मन्त्र सभी प्रजापति की आत्मा है! | जो इसके साथ अपना तादात्म्य 
स्थापित कर लेता है, उसके सभी काम अकाम हो जाते हैं।। इस प्रकार प्रजापति 
की मण्डलविधता प्रतीकायित की गयी है। 


दतरुद्विय का प्रतीक अर्थ--- 


प्रजापति के विसंहत होने पर अन्य सभी कुछ तो चला गया था, परच्तु उसके 
अन्तर में स्थित मन्यु रह गया थाई । वह रो पड़ा। उसके जो आँसू गिरे, वे इस 
मन्यु में अवस्थित हो गये” । वह तब सैकड़ों सिर्वाला, हजारों आँखों वाला एवं 
सैकड़ों तरकश वाला रुद्र बत गया" । उस समय जो उससे पसीने की बूंदे गिरी, वे 
सब असंख्य होकर इन लोकों में प्रविष्ट हो गयीं । ये सब उसके रोदन से उत्पन्न हुए 
थे, अतएव उनका अभिधान रुद्र हो गया' । इस प्रकार वह उद्र शतशीर्षा, सहसाक्ष, 
शतेषुधि होकर, अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सब देवों के समक्ष अन्न की इच्छा 
करता हुआ और उन्हें भयभीत बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ '  । प्रजापति ने देवों से 
कहा कि इसे अन्त समर्पित कर शान्‍्त बनाओ) ॥ इस रुद्र का शासक होने के कारण 


नी जणएणणण >जा तट कह पाए 


१, तदेव--तिख्रो विश्वज्योतिष एता देवता अग्निर्वायुरादित्यः। एता होव देवता विश्व॑ 
ज्योतिः । 
२, तदेव--द्वादशतंव्या: स संवत्सरः, से आत्मा । 
३, तदेव--पंच नाकसदः, पंच पंचचूडा:, स यज्ञस्ते देवा: । 
४. तदेव--यद्‌ विकर्णी च स्वयमातृण्णा चारमा पुश्नियंश्वितेडग्निनिधीयते, लोकम्प॒णाये यजुः, 
सो सर्वस्यान्तमेवात्मा । 
७५. तदेव--स एघोइकामः सर्वकामों न ह्योतं कस्यचतन काम: । 
६. हा० ब्रा०,९.१.१.६--प्रजापतेविस्र स्तादु देवता उदक्रामन्‌, तमेक एवं देवों नाजहान्मन्युरेव । 
सो5स्मिन्नन्तवित्ततो5तिछठतू । 
७, तदेव--सोडरोदीत्‌ तस्य यान्यश्रूणि प्रास्कन्दन्‌, तान्यस्मिन्‌ मन्यो प्रातिछ्ठत्‌ । 
तदेव--स एवं शतशीर्षा रुद्र: समभवत्‌ सहस्राक्षः शतेषुधिः। 
९, तदेव--या अन्या विपुषोष्पतन्‌ ता असंख्याता सहस्नाणीमांल्लोकाननुप्राविशन्‌ । 
१०. तदेव-यदु रुदितात्‌ समभवन्‌, तस्माद्‌ रुद्रा:; तु०, श० ब्रा०, ११.६. ३.७, जैं० उ०, 
४,२८६ । 
११, तदेव--सोड्यं शतशीर्षा रुद्र: सहस्राक्षः शतेषुधिरधिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो5ति छद्‌, 
अन्नमिच्छमानः, तस्मादु देवा अबिभयुः । 
१२. तदेव, ९.१.१.७--सोशत्रवीदत्नमस्म संभरत्‌, तेनेतं शमयत । 
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पृष्ठ अध्याय ३६१ 
ही इस आहुति का नाम शतरुद्रिय पड़ा! । 


पूर्ववरणित पद्धति से अभिसंस्कृत प्रजापति-अग्नि के रौद्र भाव का शमन करने 
के लिए अकंपर्ण के द्वारा जतिल ( जंगली तिल ) एवं गवेधका £ जंगली गे 
सत्तू को आहुति दी जातो है*। जतिछ सकल ग्राम्थ एवं आरण्यक अन्नों को प्रतोकायित 
करता है। यह तिल होने के कारण ग्राम्प है और अक्लष्टपच्य होने से आरण्पक है' । 
गवेधुका प्रजापति अग्नि के विख्लंसन के पश्चात्‌ वहाँ पड़ा हुआ मिला, अतएवं य 
उसका अपना ही रस है* । अर्क प्रजापति रुद्र के हृदय से उत्पन्त हुआ था* | इस 
प्रकार इन वस्तुओं के प्रयोग से रुद्र का ग़मन होता है, वह प्रसन्न होता है, क्योंकि ये 
सारे पदार्थ उसके अपने ही हैं । 


जानु को ऊँचाई तक के चितिदेश में आहुंति द्वारा इस लोक में, नाभि की 
ऊंचाई तक के चितिदेश में आहुति के द्वारा, अन्तरिक्ष तथा मुख की ऊँचाई तक के 
चितिदेश में आहुति के द्वारा ्ुलोक में स्थित रुद्रों को प्रसन्न कर ज्ञान्त किया जाता 
है' । इन आहुतियों को परिश्रितों में ही देने का विधान है* । सभी परिश्रित प्रजापति 
के लोम के प्रतिरूप हैं। यह रौद्र आहुति विषय के समान है। कोई विषय लोमों को 






१. तदेव, ९.१,.१.२--शान्तदैवत्यं ह वै तच्छत्रुद्वियमित्याचक्षते परोक्षम; तदेव, ९,१.१.७- 
दतशीर्षाणां रुद्रमेतेनाशमयन्‌, तस्माच्छतजीष॑रुद्रशमनोयम्‌, शतरुद्रशमनीय ह वे तच्छतरुद्विय- 
मित्याचक्षते परोक्षम्‌ । तु०, तै० सं० ब्रा०्, ५.४.३.१ | 

२. हण० ब्रा०, ९.१.१.१--अन्रैव सर्वोषग्नि: संस्कृत:, स एषोऊ्त्र रुद्रों देवता। तदेव, 
९.१.१.५--अकंपर्णेन जुहोति; तै० सं०, ब्रा०, ५.४.३.३; का० सं०, ब्रा०, २१.६; 
मैं० सं० ब्रा, ३.३.४; श० ब्रा०, तदेव--जतिलैर्जहो ति; तु० तै० सं० बा०, ५.४-३.२; 
का० सं० ब्रा०, तदेव, मै० सं० ब्रा०, तदेव; दा० ब्रा०, ९.१.१.८--गर्वेधुकासक्तुभि- 
जुहोति; तु० तै० सं० ब्रा०, ५.४.३.२; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा, तदेव । 

३. शण० ब्रा०, ९.१.१,३--स एप सर्वस्मा अन्नाय जायते, उभयम्वैतदन्न॑ यजूजतिला:, यच्च 
ग्राम्यं यच्चारण्यम, यदह तिलास्तेन ग्राम्यं, यदकृष्टे पच्यन्ते तेनारण्पम्‌ । 

४. तदेव--९,१.१.८--यत्र वै सा देवता विद्रस्ताशयत्‌, ततो गवेधुकाः समभवन्‌, स्वेनैवेन- 
मेतद्भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति । तु०, तदेव, १४.१-२.१९; द्र०, तदेव, ५.२.४. 
११,१३॥ 

५, तदेव--९.१.१.९--एतस्य वे देवस्थाशयादक: समभवत्‌; द्व०, तां० ब्रा०, १५.३ २३ । 

६. तदेव--९.१.१.११-१३--यजुजानुदध्नमध इव तद्‌ यदयं छोकस्तद्‌ य इम लोक रुद्राः 
प्राविशव॑स्तांस्तत्‌ प्रीणातिः; मध्यमिव तद्‌ यननाभिदध्तं, मध्यमिवान्तरिक्षल्ोकस्तद्‌ येअत्त- 
रिक्षलोके रुद्रा: प्राविश॑स्तास्तत्‌ प्रीणाति; उपरीव तद्‌ यन्पुखदध्तमुपरीव तदु यदसौ 
लोक ६ तद्‌ ये5्मूं छोक॑ रुद्रा: प्राविश॑स्तांस्तत्‌ प्रीणाति । 


७, तदेव, ९.१.१.१०--परिश्रित्सु जुहोति । 
है 
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हानि पहुँचाने में असमर्थ है" | अतएव परिश्रितों में आहुति दी जाती है। यह 
रौद्र आहुति उत्तर दिशा में दी जाती है, क्योंकि रुद्र की अवस्थिति उत्तर में बतायी 
गयी है।। 


प्रजापति अग्नि के संवत्सर रूप के रुद्रभाव का शमनच भी इस शतरूद्रिय से 
होता है। रुद्राध्याय में कुल यजुषों की संख्या चार सो पचीस है । इसके तीन सौ साठ 
यजषों के द्वारा संवत्सर के दिनों में स्थित रुद्रभाव को शान्त किया जाता है! | तीस 
यजुषों से मास की तीस रात्रियों के रौद्रभाव का समापन करने का विधान है* | अवशिष्ट 
पैंतीस यजुष्‌ संवत्सर के तेरहवें मास को अभिव्यक्त करते हैं । यह संवत्सर का दरीर है* । 
इन थजषों में तीस शरीर हैं, दो चरण, दो प्राण तथा एक यजुष्‌ शिर का द्योतक है । 
यही प्रतोकविधान प्रजापति अग्नि की आंगिक संरचना को भी प्रतीकायित करता है । 
शाण्डिल अग्नि में इसी दृष्टि से इतनी यजुष्मती ईंटों का आधान किया जाता है । 
इस प्रकार प्रजापति अग्ति के रुद्रभाव का उपशमन करने के साथ-साथ इंष्टका रूप 
में स्थित अग्नि भी आहुति द्वारा प्रोत होता है तथा अग्नि के उत्तम कल्याण रूप का 
विधान किया जाता है" | 


अग्नि-परिषेक का प्रतीक अर्थ-- 
देवों ने श्रेयोविधान के निमित्त शतरुद्विय से अग्निरुद्र का परिशमन करने के 
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१. तदेव--लोमानि वे परिश्रितो न वे छोमसू विष न किचन हिनस्ति । 

२. श्० ब्रा०, ९.१.१.१०-उत्तराडेंअ्नेस्दडः तिष्ठन जुहोति, एतस्थां ह दिश्येतस्य देवस्य 
गृहा:, स्वायामेवेनमेतद्‌ दिशि प्रीणाति, स्वायां दिश्यवयजते । उत्तर-दिशा में रुद्र की 
अवस्थिति के लिये द्ि०, तदेव, १.७.३.२०, २.६.२.७; तै० ब्रा०, १.७.८.६; 
को ०ब्र।]० कल । 


३. श० ब्रा०, ९.१.१.४२--घछ्टिश्व ह वे त्रीण च शतान्येतच्छतरुद्वियमू, अथ त्रिशत्‌ु, अथ 
पंचत्रिशत्‌; द्र०, वा० सं०, ६६.१-६६; ते० सं०, ४.५.१-११, का० संग, १७.११-१६, 
मैं> सं०, २.९.१-१०; क० सं०, २७.१-६; एगूलिगू, से० बु० ई०, ४३, पु० १५० । 

४. तदेब--ततो याति पष्ठिश्न त्रीण च शतानि, तावन्ति संवत्सहस्याहानि, तत्‌ संवत्सर- 

स्याहान्याप्नोति । द्र०, एगूलिगू, तदेव, पु० १६७, पा० टि० १। 

तदेव--यानि त्रिशतू, त्रिशन्मासस्य राजय:, तनमासस्य रात्रीराप्तोति । 

तदेव--यानि पञ्चत्रिशतू, स तयोदशों मासः:, स आत्मा । 

तदेव---त्रिशदात्मा, प्रतिष्ठा हं, प्राणा है, शिर एवं पद्मनत्रिशम । 

तदेव--एतावत्य उ वे शाण्डिलेड्ग्नौ मध्यतो यजुष्मत्य इष्टका उपधीयन्ते । 
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तदेव--अग्नयों हैते पृथकु-यदेता इष्टका:; एवमु हास्यैतेडनयः पृथकुशतरुद्धियेणाभिहुता 
भवन्ति । 
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पश्चात्‌ उसे और शान्त बनाने के लिये अग्नि-परिषेक किया' | इस कार्य को अग्नीत्‌ 
नामक ऋत्विज्‌ करता है! । अग्नीत्‌ अग्नि का मूर्तरूप है, अतएवं वह निर्भव होकर 
सेचनकर्म करता है, क्योंकि अग्नि अपने-आप को कोई हानि नहीं पहुँचाता* । संचित 
अग्नि का जल के द्वारा तीन बार सेचन कर तीनों लछोकों को शान्त बनाता है, क्योंकि 
अग्नि त्रिलोकात्मक है” | इस प्रकार अग्नीत्‌ तीनों लोकों के चारों ओर समुद्र का 
वितन्वन करता है* । शतरुद्रिय आहुति एवं जल के द्वारा सेचन से इस प्रजापति के 
शोक एवं पाप के अपनोदन को प्रतिरूपायित किया जाता है* । इस प्रकार निखिल 
ब्रह्माण्ड के शोक तथा पाप को दूर करने का सत्प्रयास होता है । 


अग्नि-विकषंण का प्रतीक अर्थ--- 


देवों के अधिक श्रेयोविधान की दृष्टि से रुद्र अग्नि का उपरिवरणित उपधमन 
करने के अनन्तर अग्नि विकर्षण के द्वारा उसे सर्वंतोभावेन शान्त करता है* । पहले 
जब प्राण-ऋषियों ने अग्नि का अवोक्षण किया था, तब अवोक्षणजल नीचे 
गिर कर मण्डूक हो गया था“। जल ने प्रजापति से कहा कि हमारा रस 


१. तदेव, ९.१.२.१--एनं देवाः शतरुद्रियेण शमयित्वाथनमेतद्‌ भूय एवाशमयन्‌ | तु०, 

तै०सं०ब्रा०, ५.४.४.१, शतरुद्विय के रहस्यवादी अथ॑ के लिये द्र०, गण्डाभाई गिरिजाशंकर 

देसाई, थिंकिंग्‌ विद्‌ दि यजुर्वेद, एशिया पब्लिशिंगू हाउस, बम्बई, १९६७, पु० १२३ 

आदि । 

तदेव, ९.१.२.४--अग्नीत्‌ परिर्षिचति । 

तदेव--अग्निरेष यदाग्नीध्रो नो वात्मात्मानं हिनस्ति । 

तदेव, ९.१.२.३---इमें वे लोका एषोडिग्नरिमांस्तललोकानदुभि: परितनोति । 

५. तदेव--समुद्रेण हेतास्ततृपरितनोति । 

तदेव, ९.१.२.१०-११-- अंस्यैतेन शुच्॑ पाम्मानमपहन्ति. लोकेम्यो बहिर्घा शुच्॑॑ दघाति । 

७, श० ब्रा०, ९.१.२.२०--एनं देवाः शतरुद्रियेण चादुभिश्व शमपित्वा शुचमस्य पाप्मानमपह- 
त्याथनमेतदभूय एवाशमयन्‌; तु ०, तै० सं० ब्रा०, ५.४.४.२ । 
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की 


८ तदेव, ९.१.२.२१--यत्रतं प्राणा ऋषयोअग्रेईरिंत समस्कुवेस्तमद्भिरवोक्षस्ता आपः 
समस्कनन्‍्स्ते मण्डका अभवन्‌ । ध्यातव्य है कि सायण का कथन है कि ऋषियों, प्राणों के 
द्वारा जल से अग्नि का संस्कार छठे काण्ड श० ब्रा०, में उल्लिखित है--संस्कारंप्रकारस्तु 
षष्ठकाण्डस्यादावृक्त: । इसी प्रकार इस संदभ को एगूलिंग, से० बु० ई०, ४३, पृ० १७४, 
पा० दि० २ में श० ब्रा०, ६.१ १.१-५ को देखने का निर्देश देता हैं। परन्तु इस प्रकार 
का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। श० ब्रा०, ६.१.१.४ में केवल यह उल्लेख है कि 
प्रारंभ में जो सात प्राण, पुरुष या ऋषि स्थित थे, उन सात पुरुषों की श्री अथवा रस 
का ऊध्व॑ दोहन कर पुरुष प्रजापति के शिर की संरचना की गयी थी-यैतेषां सप्तानां 
पुरुषाणां श्री, यो रस आसीत्‌ तमृध्व॑ समुदोहन्‌-तदस्य शिरोधमवत्‌ । यहाँ जल से 
प्रजापति के अवोक्षण का कोई संकेत नहीं है । 
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नीचे चला गया। प्रजापति ने कहा कि उस रस को इस वनस्पति के रूप में 
जानो (वेत्तु सः)। प्रजापति के द्वारा ऐसा कहा जाने पर वह वनस्पति वेतस हो 
गया! । जल ने प्रजापति से जो यह कहा था कि हमारा रस नीचे ( अवाक्‌ ) चला 
गया है, उसी के फलस्वरूप “अवाक्का' उत्पन्न हुई, जिसे मनुष्य अवका (हौवाल, 
सेवार) कहते हैं! । इस प्रकार अग्नि-विकर्षण में श्रयुक्त मण्डुक, अवका एवं वेतस 
तीनों ही जल के प्रतिरूप हैं' | ध्यातव्य है कि जल के बिना इन तीनों वस्तुओं की 
स्थिति असंभाव्य है। इस विकर्षण में प्रजापति को त्रिधा अन्त प्रदान किया जाता 
है-- मण्ड्क के रूप में पशु-अन्न, अवका के रूप में जल-अन्न तथा वेतस-शाखा के रूप 
में वनस्पति-अन्न | इस प्रकार उसे अन्त देकर शमन किया जाता है । 


मण्डूक, अवका एवं वेतसशाखा को बाँस में बाँवकर चित अग्ति के ऊपर 
घर्सीटना ही अग्नि-विकर्षण है” । सर्वप्रथम परिश्चित का विकर्षण किया जाता है६। 
१, छा० बरा०, ९.१.२.२२--ताः प्रजापतिमब्रुवन, यद्‌ वे नः कमभूदवाक्‌ तदगादिति, 
सोउब्रवीदेष वा एतस्थ बनस्पतिवेत्ु, इति, वैत्तुस वेत्तुतों ह वेत वैतस इत्याचक्षते 
प्रोक्षम्‌ । 


२, तदेव--यदब्॒वन्नवाज्भ: कमगादिति ता अवाक्का अभवन्नवाक्‍का ह वे ता अवका इत्याचक्षते 
प्रोक्षम्‌ । एगूलिंग, से० बु० ई० ,४१, पृ० ३९२, पा० टि० २ में ए ग्रासी प्लाण्टग्रोइंग 
इन मार्शी लण्ड (दलदली भुमि में पैदा होते वाछा घास का एक पौधा (लोटस फ्लावर, 
कमल का फूल) । यह टिप्पणी, वेबर, इन्दिश्शे स्तुदियन, १३, पु० २५० पर आधारित 
हैं। श० ब्रा०, ९.१.२.२२ (प्रकृत संदर्भ) में एगूलिंग ने अनुवाद में अवका के आगे 
कोछान्तगंत कमल थर्थ किया हैँ। मोनियर विलियम्स भी अपनी डिक्शनरी के पृ० ९६ 
में दलदली भूमि में उगा घास का एक पौधा अथ लिखता है । एक सीमा तक दलदली 
भूमि में उगा घास का पौधा अर्थ ठीक है । कमल अथवा कमल का फूल अर्थ तो नितान्त 
अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि अवका सरोवरों, नदियों एवं 
समुद्र में भी उत्पन्न होती है । सायण, श० ब्रा०, ७.५.१, (११; महीघर, वा० सं०, १७.४; 
कक, का० श्रौ० (वेबर), पृ० ९६, १७४.२८; वाचस्पत्यम, भाग १, पृ० ९६ के 
अनुसार अवका का अर्थ शवाल (सेवार) है। यह घास सवंसुलूम एवं पशुओं के खाद्य के 
रूप में आज भो स्वप्रथित है । इसी दृष्टि से कूमं को चिति में रखते समय उसके ऊपर 
एवं नीचे शैवाल (अवका) रखने की विधि है; द्र०, श० ब्रा०, ७.५.१.११ । 

३. तदेव, ९.१.२.२२--वता हंतास्त्रय्य आपो यन्‌ मण्डूको<वकावैतसशाखैता भिरेवैनमेततृत्रयी - 
भिरख्चि: शमयति । 

४. तदेव--सर्व वे तदत्नं यन्मण्डकोध्वका वेतसशाखा, पशवश्न होता आपश्र वनस्पतयश्न, सर्वेणै- 
वैनमेतदच्नेन प्रीणाति । 


५. तदेव, ९.१.२,.२५--तानि वंदों प्रबध्य (परिकर्षति) । 
६, तदेव--परिश्रितः विकर्षति । 
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यह विकर्षण समुद्र के जल के रूप में स्थित अवका के द्वारा परिश्रितों में वर्तमान 

अग्ति का परिशमन है! । इसके बाद चित अग्ति के जधनाडं से उत्तरकी ओर 

विकर्षण किया जाता है। यह हिम के जरायु ( गर्भ को ढंकने वाली झिल्ली ) द्वारा 
अग्नि को शान्त करने का विधान है* | अब चित अग्नि के उत्तरार्ध से पूर्व की ओर 
विकर्षण कर प्रजापति अग्नि का शमन वेतस तथा मण्डूकी द्वारा किया जाता है* ! 
इसके पश्चात्‌ अग्नि के पूर्वार्ध भाग से दक्षिण की ओर विकर्षण का विधान है* । 
जल-अयन एवं समुद्र-निवेशन मण्डूक तथा वेतसशाखा के द्वारा अग्नि को परिशान्त 
बनाया जाता है* । अब चित अग्नि के आत्मप्रदेश, दक्षिणपक्ष, पूँछ तथा उत्तरपक्ष 
का विकर्षण किया जाता है* | 

उपरितन वर्णन से स्पष्ट है कि कुछ मिलाकर सात बार अग्नि का परिकर्षण 
किया जाता है?। अग्नि में सात चितियाँ हैं एवं प्रजापति संवत्सर में सात ऋतुएँ 
हैं" । इस प्रकार अग्नि के परिमाण की सदृश संख्या में विकर्षण कर अग्नि को 
सर्वतोभावेन शान्त एवं शिव बनाया जाता है। इसी दृष्टि से अग्नि के आत्मप्रदेश 
आदि के विकर्षण में विनियुक्त यजुषों में विकर्षणश: पावकपद का प्रयोग मिलता 
है, क्योंकि अग्ति का पावक विरुद हो शिवतम तथा शान्ततम है* । 

१. तदेव--समुद्रियाभिस्तवाडि: शमयामः। द्र०, वा० सं०, १७.४; ते० सं०, ४-६.१.१; 
का० सं०, १७१७; मैं० सं०, २.१०.१, क० सं०, २८,१--सुमुद्रस्थ त्वावकयाग्ते 
परिव्ययामसि । ड़ 

२, शण० ब्रा०, ९.१.२.२६--जघनाधंदनोक; द्व०, वा० सं०, १७.०५; तें० सं०, ४.६ १.१; 
का० सं०, तदेव; मैं> सं०; तदेव; क० सं०, तदेव--हिमस्थ त्वा जुरायु णास्ते परिव्यया- 
मसि; श० ब्रा०, तदेव--यद्‌ वे शीतस्य प्रशीतं, तद्धिमस्य जरायु, शीतस्य त्वा प्रशीतेन 
शमयाम- । 

३, तदेव, ९,१.२.२७, उत्तराधेन प्राकू; द्र०, वा० सं०, १७,६; तै० सं०, ४.४.१.२: का० 
सं०, तदेव; मै० सं०, तदेव; क० सं०, तदेव--उपज्मन्नुपवेतसेडबतर नदीष्वा । अग्ने5पित्त- 
मपामसि मण्डूकिताभिरागहि । 

४, तदेव, ९.१.२.२८--पूर्वार्धेन दक्षिणा । 

५, वा० सं०, १७.७; तें० सं०, ४.६.१.३; का० सं०, तदेव; मैं० सं०, तदेव; क० सं०, 
तदेव--अपामिदं न्‍्यय॑त९/समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 

६. श० ब्रा०, ९ १.२ २९--आत्मानमग्नें विकषंति, अथ दक्षिणं पक्षमथ पुच्छमथोत्तरम्‌ । तु०, 
तदेव, ९.१.२,२० । 

७, तदेव, ९ १.२.३१--संप्तभिविकर्षति । 

८. तदेव--संप्तचितिको$ग्निः, सप्ततंवः संवत्सर:, संवत्सरोडग्विः, यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा, 
तावतैवैनमेतद्विकर्षति; तदेव, ९ १,२.३०--शमयत्येवेनम्‌ । 

९ वा० सं०, १७.८ १०; तु०, तै० सं०, ४.६.१.३२; का० सं०, १७.१७; मै० सं०, 
२ १०.१; क० सं०, २८.१; श० ब्रा०, ९.१,.२.३०--पावक॑ पावकर्मिति, यद्‌ वे शिवं 
शान्तं ततू पावकम्‌ । 


३६६ अग्तिचंयर्न 
साम-परिगान : प्रतोक्त अर्थ-- 

प्रजापति अग्नि के अभिसंस्कृत हो जाने पर देवों ने उसमें उत्तम रूप एवं 
प्राण का आधान किया था | यह झूप अमृत है; क्योंकि प्राणछप साम अमृत है । देवों 
ने प्रजापति के शरीर को अस्थिरहित एवं अमृत बनाने की इच्छा करे के पश्चात्‌ इन 
सामों का दर्शन किया था, जो इस समय गाये जाते हैं! । लोकों के उत्थानयुक्त होने के 
कारण सामगान करने वाला व्यक्ति खड़ा रहकर साम का उद्गान करता है । गान में 
हिंकार प्रयोग अपरिहाय॑ है, क्योंकि इससे साम में पूर्णता का सनिवेश होता है | 

अग्नि के छिये सर्वप्रथम गायत्रसाम गाया जाता है। इससे गायत्र अग्नि के सिर 
को हड्डीरहित तथा अमृत बनाया जाता है । दक्षिण पक्ष में रथन्तर साम का गान होता 
है । रथन्तर पृथ्वी का रूप है* । पृथ्वी रस से आपूरित होने के कारण रसा है । रथन्तर 
का परोक्ष अभिधान रसंतम' है* । इससे अग्नि के दक्षिण पक्ष को पृथ्वी का रूप देकर 
एवं अस्थिरहित कर अमृतत्व में पहुँचाया जाता है" | प्रजापति अग्नि के उत्तर पक्ष 
में बहत्‌ नामक साम को गाने का विधान है" । इससे इस पक्ष को द्ुलोक का बुहत्‌ 
रूप प्रदान किया जाता है'' । साथ ही साथ इस पक्ष को अस्थियों से रहित बनाकर 
अमृतत्व की उपलब्धि करायी जाती है' '। अग्नि के आत्मप्रदेश में वामदेव्य साम गाया 
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छु० ब्रा०, ९.१.२.३२--अत्रेष सर्वोडग्निः संस्क्ृतस्तस्मिन्‌ देवा एतदमृत॑ रूपमदधु: । 





हि 
२ तदेव--प्राणा वे सामानि, अमृतमु वे प्राणा: । 
३. तदेव, ९.१.२ ३३--एतद्‌ वे देवा अकामयन्तानस्थिकमिममुतमात्मानं कुर्वीमहि; तदेव, 
९१.२ ३४- ते चेतयमाना एतानि सामान्यपश्यनू । 
४. तदेव--तिष्ठन्‌ गायति, तिष्ठत्तीव वा इमे लोकाः । 
५. तदेव--हिड् कृत्य गायति, तत्र हि ऋत्स्तं सर्व कृत्स्न॑ं साम भवति । 
६. तदेव--९.१ २.३५- गायत्र॑ पुरस्ताद्‌ गायति, अग्निवें गायत्रमू, अग्निमेवास्यतच्छिर: 
करोति, शिर एवास्यैतदनस्थिकममृतं करोति | द्र०, एगूलिंग, से० बु० ई , ४३, 
पति १७८ पा० दठि० १; (० ऐं० ब्रा०, ८.२, तें० ब्रा०, १.४.६.२: कौ० ब्रा०, ३.५; 
ता० ब्रा०, ९.८.१८, ष० ब्रा०, २.२। 
७ तदेव, ९.१.२.३६-- रथन्तरं दक्षिण पक्षे गायति, इये वे रथन्तरम्‌ (द्र०, सायण, तदेव) । 
८. तदेव--अस्या हीमे सर्वे रसाः, रसन्तमं ह वे तद्‌ रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
९, तदेव--इमामेवास्य॑तद्‌ दक्षिणं पक्ष करोति, अनस्थिकममृतं करोति । 
१०, तदेव--९.१.२.३७--बूहदुत्तरे पक्षे | द्र०, सायण, श० ब्रा०, तदेव; एगूलिंग, तदेव 
पु० १७९, पा० टि० १। 
११, तदेव--थौवें बृहतू, यौहिं बहिष्ठा, दिवमेवास्य॑तदृत्तरं पक्ष करोति; द्र०, ऐ० ब्रा०, ८.२; 
को० ब्रा०, ३.५; तै० ब्रा०, १.४.६ २; तां० ब्रा०, ७.६. .७। 
१२. श० ब्रा०, ९.१.२.३७--उत्तरमेवास्येतत्‌ पक्षमनस्थिकममृतं करोति । 


र 
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जाता है वामदेव्य साम प्राण का रूप है और प्राण है वायु | वह वायु सभी देवों की 
आत्मा है' । इस प्रकार वायु प्रजापति अग्ति की आत्मा के रूप में प्रतिरूपाथित 
किया जाता है” । अब अग्नि की आत्मा अस्थिविहीन होकर अमृत हो जाती है” । 
अग्नि के पुच्छ देश में यज्ञायज्ञिय सामगान का विधान है । यज्ञायज्ञिय चन्द्रमा का 
रूप है? । जो भी यज्ञ संस्थित होता है, उसकी आहुतियों का रस चन्द्रमा में पहुँच 
जाता हैट । चन्द्रमा में प्रत्येक यज्ञ पहुँच जाता है, अतएव इसका नाम यज्ञायज्ञिय' 
है | अग्नि की पूछ में यज्ञायज्ञिय साम का गान होने से वह चन्द्रमा बन जाता है और 
इस प्रकार न केवल पृंछ अस्थिविहीन बनती है, अपितु वह अमृत हो जाती है! । 

अन्त में वह प्रजापति अग्नि के आत्मप्रदेश में प्रजापति-हृदय (प्रजापतेहदयम्‌) नामक 
साम गाया जाता है? * । झ्ुलोक में स्थित आदित्य हृदय है) *। आदित्य साफ-सुथरा 
एवं परिमण्डल के आकार का है। हृदय भी चिकना एवं वर्तल है'१। आत्मा में 
हृदय होता है, अतएव प्रजापति-हृदय का गान आत्मदेश में ही करने की विधि 
है'*४। आत्मदेश में भी इस साम का गान अग्नि की दाहिनी काँख (निकक्ष) के 
स्थान पर ( जिस स्थान पर दक्षिण पक्ष अग्नि के आत्मदेद से जुड़ा है ) किया जाता 
है, क्योंकि हृदय दक्षिण-निकक्ष के अति समीप है" < । इस साम का गान कर अग्नि के 





१. तदेव, ९.१.२.३८--वामदेव्यमात्मन्‌ । सायण, श० ब्रा०, तदेव; एगूलिंग, तदेव । 
२. तदेव--प्राणो वै वामदेव्यम्‌, वायुरु प्राणा:; द्व०, ऐ० ब्रा०, २.२६; कौ० ब्रा० ५.८; 
तां० ब्रा०, ४.६९.८ ! 
३. तदेव--सर्वेषामु हैव देवानात्मा यद्वायु: | तु०, श० ब्रा०, १४-३.२.७ । 
४. तदेव--वायुमेवास्य॑तदात्मानं करोति । 
५. तदेव--आत्मानमेवास्यैतदनस्थिकममृत्‌ करोति । 
६, तदेव, ९.१.२.३९--यज्ञायज्ञिय पुच्छम्‌ । द्र०, सायण, तदेव, एगूलिंग, तदेव । 
७. तदेव - चन्द्रमा वे यज्ञायज्ञियम्‌ । 
८. तदेव--यो हि कश्च यज्ञ: सन्तिछठते, एतमेव तस्याहुतीनां रसोड5प्येति । द्र०, एगूलिंग तदेव, 
पुृ० १७९, पा० टि० २। 
९, तदेव--तद्‌ यदेतं यज्ञों यज्ञोप्येति तस्माच्चन्द्रमा यज्ञायजशियम । 
१० तदेव--चन्द्रमसमेवास्यैतत्‌ पुच्छ करोति, पुच्छमेवास्यैतदनस्थिकममृत करोति। 
११, तदेव, ९ २ १.४०--प्रजापतेहँदय गायति)। सायण, श० ब्रा०, तदेव; एगलिंग, तदेव, 
पु० १८०, पा० टि० १। 
१२. तदेव--असौ वा आदित्यों हृदयम्‌ । 
१३, हा० ब्रा०, ९.२.१.४०--दर्लक्ष्ण एपः, इलद्ष्णं हृदयभू, परिमडण्छ एपः, परिमण्डल 
हृदयम्‌ । 
१४, तदेव- आत्मन्‌ गायति, आत्मनं हि हृदयम्‌ । 
१५. तदेव--निकक्षे, निकक्षे हि हृदयम्‌, दक्षिणे निकक्षे, अतो हि हृंदयं नेदीयः। एग्लिंग, 
तदेव, पु० १९८०, पा० टि० १। 


३६८ अग्निचयन 


हृदय को आदित्य के रूप में प्रतिरृपायित कर इसमें प्रतिष्ठित किया जाता है?। 
इस प्रकार प्रजापति अग्नि के हृदय को अस्थिरहित अमृत बना दिया जाता है । 
प्रजापति-हृदय साम का गान प्रजा एवं प्रजापति दोनों के लिए होता है, अतएव 
निदानतः दोनों में हृदय को भाहित किया जाता है । यह अग्नि प्रजा एवं प्रजापति 
दोनों है, अतएवं अन्ततः हृदय का उपधान अग्नि में ही होता है। ये सभी साम 
अमृत ईंटें हैं। अतएव इनका आधान सबसे ऊपर किया जाता है* | साम इष्टका के 
रूप हैं, अतएव इनका गान अध्वर्य ही करता है । 


स्वयमातृण्णा-व्याधारण : प्रतीक अ्थ-- 


चिति के ऊपर आरोहण कर स्वयमातृण्णा नामक ईंट पर पाँच बार में लिये 
गये घी को डालना स्वयमातृण्णा-व्याधारण है? । इस व्याधारण के द्वारा प्राणरूप 
स्वयमातृष्णा को अन्न-दान तथा चिति में उत्तम रूप का आधान है*। अग्नि के 
पाँच नाम हैं--न॒षदू, अप्सुषद, बहिषदू, बनसद्‌ एवं स्वविद्‌' । इन पाँचों के लिए 
पाँच आहुतियाँ आज्य की दी जाती हैं। इस प्रकार मनुष्यों के भीतर प्राण के रूप में 
स्थित, जल में स्थित, औषधियों में स्थित, वक्षों में स्थित एवं आदित्य को जाननेवाले 
अग्नि को नाम लेकर आहुति प्रदान की जाती है ओर उसे प्रसन्न किया जाता है! । 
अग्नि की पाँच चितियाँ होतो हैं एवं संवत्सर में पाँच ऋतुएँ | संवत्सर अग्नि है। इस 
प्रकार अग्ति के बराबर ही आहतियों को देकर उसे पूर्णतया प्रीत किया जाता है? | 





तदेव--आदित्यमेवा स्यैतद्धुदयं करोति । 

तदेव--हृदयमेवास्यैतदनस्थिकममुतं करोति । 

तदेव--९% १.२.४१--प्रजासु च प्रजापतो च गायति । 

, तदेव--यत्‌ प्रजापतौ गायति, तदग्नौ हृदयं दधाति; तदेव--९.१.२,४१--अय॑ वा अग्निः 
प्रजाश्न प्रजापतिश्र । 

तंदेव, ९ १.२.४३--ता हैंता अमुतेष्टका:, ता उत्तमा उपदधाति । 
तदेव--तनान्योब्ध्वर्योगयित्‌, इष्टका ह वा एताः: । 

श॒ ब्रा०, ९.२.१.३--आछइट्मार्ग्नि स्वयमातृण्णां व्याधारयति, आज्येन पंचगुहीतेन । 

, तदेब--९.२,१.४--प्राणः स्वयमातृण्णा, प्राणे तदन्न दधाति । 

: तदेब, ९.२.१.९--एतान्यम्नेर्नामानि, तान्येतत्‌ प्रीणाति; द्वर*, वा० सं०, १७.१२, 
तै० सं०, ४ ६.१.४; का* सं०, १७.१७; मै० सं०, २.१०.१; क० सं॑०, २८.१। 


०५. :प्ए आ “4७ 


०. (९ ७ गी (की 


१०, श० ब्रा०, ९.२.१.८-प्राणौ वे नृषनमनुष्या नरः, तद्‌ योड्य मनुष्येषु प्राणोईग्निस्तमेतत्‌ 
प्रीणाति, योअ्प्स्व्निस्तमेतत्‌ प्रीणाति, य औषधीष्वस्निस्तमेतत्‌ प्रीणाति, यो वनस्पतिष्व- 
ग्निस्तमेतत्‌ प्रीणाति, अयमग्नि: स्वविद्‌, इममेवैतदर्रिन प्रीणाति । 


११, तदेव, ९,२,१,१०-- पंचचितिकोऊ॑ग्तिः, पंचतव: संवत्सरः:, संवत्सरो5ग्निः । 
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दि, मधु एवं घृत से अग्नि का समुक्षण : प्रतोक अर्थ-- 


विस्रस्त-प्रजापति को प्राणरुप ऋषियों ने दधि, मध एवं घत से समझ्नित कर 
उनमें अन्न एवं उत्तम रूप का आधान किग्रा था। उसी कर्म के अनुकरण में इस समय 
भी चित-अग्नि को उत्तम अन्न दिया जाता है और उममें उत्तम रूप छो उपहित 
किया जाता है! । दि, मध एवं घत सभी अन्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं | इ 
प्रकार प्रजापति अग्नि को सभो बन्‍्तों द्वारा प्रसन्न किया जाता है? | यह समक्षण 


'छ 
हक, 


मेध्य कुशों के द्वारा किया जाता है*। सम॒क्षण परिश्रितों के बाहर हो करने की 
विधि है* 


अव्सापृदिन : प्रतीक अर्थ-- 


गाहंपत्य में आहित उख्य अग्नि को चित आहवनीय में स्थापन करने के लिये * 
जाते हुए अध्वर्य आदि के द्वारा आग्नीध्रीय धिष्ण्य के समीप अच्मापश्नि ड्वित या 
विचित्रवर्णी पत्थर) को रखा जाता है*। यह अद्मापश्नि आदित्य का प्रतिरूप है? | 
पुर्िन रद्मियों को अभिव्यक्ति देती है, क्योंकि रश्मियों के अभाव में सूर्य-मण्डछ की 
स्थिति असम्भव है* | आग्नीध्रीय धिष्ण्य अन्तरिक्ष को प्रतीक्राश्रित करता है* | 
सूर्यमण्डल पृथ्वीलोक तथा द्युलोक के मध्य में है। इसी दृष्टि से आग्लोध्रीय अग्नि 
गाईपत्य एवं आहवतीय अश्नियों के मध्य में होता है। गाहंपत्य पृथ्वी है और 
आहवनीय झुढोक' | अच्मापद्धित प्राण, आयु तथा अन्न के रूप को प्रतिरूपायित 
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१. तदेव, ९.२.१.१३--यत्रेत प्राणा ऋषयो5ग्रेडर्न समस्कुवन्‌ । तदेव, ९.२.१.१२- एतद्‌ 
परममन्नं यद्‌ दधि मधु घृतम, तद्‌ यदेव परम रूप॑ तदस्मिन्नैतदुत्तमं दधाति। द्र०, 
एगूलिंग, से० बु० ईः, पृ० १८५, पा० टि० १ दि, मधु, घृत के लिये दव०, खोंदा, 
दि सवयज्ञज़्‌ , पु० २०२, १४६, १५०, १६६, २०० । 

२, श० ब्रा०, ९,२.१.११--सव्वस्वेतदन्नं यद्‌ दधि मधु घृतम्‌ । 

३, तदेव--सर्वेणवेनमेतदन्नेत प्रीणाति । 

४. तदेव, ९.२.१.१२--दर्भस्ते हि शुद्धा, मेध्या: । 

५, तदेव--बाह्येत परिश्चितः । 

६, द० ब्रा०, ९ २.२, २.१ १-१३; तदेव, ९.२.३.,१४--अश्मानं पृश्निमयदधाति 

७. तदेव--असो वा आदित्यो5श्मा मण्डल पृश्नि । 

८. तदेव--पुश्निर्भवति, रश्मिभिहिं मण्डल पृश्टित । 

९. तदेव. ९२ ३.१५--आग्नीत्रवेलायामू, अन्तरिक्ष वा आग्नीध्नेतं तदन्तरिल्ले दघाति; 
द्र०, एगूलिंग, से० बु० ई०, ४३, पा० टि० १, तु०, ते० सं० ब्रा०, ५.४.६.४-५; 
का० सं० ब्रा०, २१.८ । 

१०, तदेव, ९,२.३.१४- अयं वे लोको गाहँपत्य:, द्यौराहवनीयः, एत॑ं तदिमौ लोकावन्तरेण 
द्धाति, तस्मादेष इमौ लोकावन्तरेण तपति । 
४७ 
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करता है" । आदित्य का प्रतिरूप अश्मापूरिन विश्व का निर्माता, सेक्ता, अरुण एवं 
सुपर्ण है" । अग्नि-परिषेक के समय अश्मापृद्िन को उठाकर चित अग्नि पर आहित 
किया जाता है" । इस प्रकार चित-अग्नि में वह सूर्यमण्डल के रूप में स्थापित करने 
के लिए उपहित किया जाता है। 


अग्ति-आधान : प्रतीक अर्थ-- 

चिति के ऊपर उख्य-अग्नि का आधान सुपर्ण-प्रजापति के रूप में किया जाता 
है" | ध्यातव्य है कि उखा में अग्ति-आधान के अनन्तर उसे सुपर्णरूप देते हुए 
रेतोरूप में बिखेरा जाता है *। अतएवं अब उसे उसी रूप में यहाँ चित किया जाता 
है। लोक में भी गर्भ में जिस प्रकार के वीर्य की आहित किया गया है, उससे उत्पन्न 
होने वाला भी उसी रूप का होता है। सुष्टिगाथा में वणित है कि जब सात पुरुषों को 
एक पुरुष के रूप में किया गया था, तब उन सात पुरुषों की जो श्री अथवा रस था, 
उसे ऊपर की ओर लाया गया था। वही उस पुरुष-प्रजापति का शिर बना था$ | 
सात पुरुषों के द्वारा जो एक पुरुष बना था, वही प्रजापति, पुरुष और इस चिति में 
आधेय अग्नि है? । यहाँ जिस अग्नि का चयन किया गया है, वह प्रजापति का शरीर 
है। गाहंपत्य में पूर्वस्थापित उख्य-अग्नि का आधान प्रजापति के सिर के रूप में किया 
जाता है*। 

वेश्वानर-पुरोडाश : प्रतोक अर्थ-- 

सम्पूर्ण रूप में अग्नि को संस्कृत कर लेने पर उसे वैश्वानर के रूप में देवत्व 

१. तदेव, ९.२.३.१६--स एप प्राणः, प्राणमेवेतदात्मन्‌ धत्ते, तदेतदायु: आयुरेबेतदात्मन्‌ धत्ते, 
अन्नमु वा आयुः । 

२. वा० सं०, १७.५९-६०--विमान एपः, उक्षा संमुद्रो अरुण: सुंपर्ण:; लै० सं०, ४-६.३. 
रे०४; का० सं०, १८३; में० सं०, २.१०,५; कर सं०, २८.३; छा० ब्रा०, ९.२ ३.१७- 
१८; ते० सं० ब्रा०, ५.४.६.४; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा० ।> हक 
द्र ०, महीधर, वा० सं०, तदेव । 

है. श० ब्रा०, ९.१९,२.५-२ । 

४. वा० सं०, १७.७२; तैं० सं०, ४.६.५,३; का० सं०, १८.४; मै० सं०, २.१०.६; 
क० स०, २८,४; श० ब्रा०, ९.२.३.३४; का० सं० ब्रा०, २१.९ । 

५. श० ब्रा०, ६.७,२.५-६; तें० सं० ब्रा०, ५.१.१०.५; का० सं ब्रा०्, १९.११; मै० सं०, 
0848 

६. श० ब्रा०, ६ १ १.४--यैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीयों रस आसीत, तमुूध्व॑ समुदोहस्तदस्य 
शिरो&भवत्‌; द्र०, तदेव, ९.२.३.५१ । 

७, श»० बरा०, ६.१.१.५--स एव पुरुष: प्रजापतिरभवत्‌ु, सयःस पुरुष: प्रजापति रभवदयमेव 
स योध्यमम्निश्वीयते; द्र ०, तदेव; खोंदा दि सवयज्ञज़्‌ , पृ० २४८ । 


८. श० ब्रा०, ९.२.३.५१--आत्मायमग्निश्चितः, आत्मानमेवास्यैतत्‌ू संस्कृतस्य शिरः 
प्रतिद्धाति । 


घष्ठ अध्याय ३७१ 


प्रदान करने के लिए बारह कपालों पर पकाये गये पुरोडाश की हवि समर्पित 
की जाती है! । वेश्वानर संवत्सर का रूप है, अतएवं उसके छिए पुरोडाश द्वादश- 
कपालक होता है, क्योंकि संवत्मर में बारह मास होते हैं* । दोश्षणीय इष्टि में वैश्वा- 
नर-अग्ति को रेत के रूप में स्थापित किया गया था, अतएव वहाँ वेश्वानर-पुरोडाश 
से सम्बन्धित कर्म उपांशुरूप में हुआ धाः। अब यहाँ उसी रेतोभूत अग्नि को 
जनमभाया जाता है और इसमें सम्बन्धित कर्म निरुक्तहूप में करने का विधान है । 


पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं दुलोक विश्व है और इनमें स्थित अग्नि, वायु तथा 
आदित्य नररूप में हैं" । इसी सन्दर्भ में अग्ति का वैश्वानर-रूप बोध्य होना चाहिए। 
यह त्रिलोक शिर है। पृथिवी सिर है, इस पर स्थित औषधियाँ दाढ़ी-मोछ हैं। इस 
सिर में स्थित वाक्‌ अग्नि है और यह अग्नि ही इस विश्व का नर है* । दूसरा विश्व 
अन्तरिक्ष है। अन्तरिक्ष लोमविहीन होता है। अतएवं इस शिरोरूप विश्व में प्राण 





१. शण० ब्रा०, ९३.१.१--अत्रेष सर्वोगग्निः संस्कृतः, स एपोडत्र वैश्वानरों देवता, तस्मा 
एतद्धविर्जुहोति, तदेनं हविषा देवतां करोति । 

२. शण० ब्रा०, ९,३ १.१--द्वादशकपालो द्वादशमासा: संवत्सर:, संवत्सरो वेश्वानर: । वैश्वानर 
की संवत्सररूपता के लिये द्व०, श० ब्रा०, ५.२.५.१५, ६.२.१.३६ आदि; ऐ० ब्रा०, 
३.४१; ते० ब्रा०, १.७ २.५; द्वादशकपालक पुरोडाश के लिये द्र०, श० ब्रा०, ५२.५ 
१३; ६.६.१.५; ते० ब्रा०, १.७.२.५ । 


३. श० ब्रा०, ६.६.१.६--वैश्वानर तिव॑पति, वैश्वानरं वा एतर्माग्न जनयिष्यन्‌ भवत्ति, 
तमेतत्‌ पुरस्ताद्दीक्षणीयायां रेतोभूत सिचति, यादुगवे योनौ रेतः सिच्यते तादूग जायते । 
६.६-१०११०अत्र यज्ञे उपांशु वे रेत: सिच्यते, उपांश्वेतानि हवींषि भवन्ति | तु०, 
ते० सं० ब्रा०, ५.५,३.१; द्व०, एगूलिंगू, से० बु० ई०, ४३, पु० २०७, पा० ठि० १। 

४. शण० ब्रा, ९.३.१.२--निरुक्त इह, निरुक्त हि रेतोजातं भवत्ति । 

५, तदेव, ९.३.१.२--स यः स वैश्वानर:, इमे स छोकाः। इयमेव पृथ्वी विश्वमग्निनेर:; 
पुथिवी की वैश्वानरता के लिये द्र०, शण० ब्रा०, १०,६.१.४, १३.३.८.३, तदेव, ९.३. 
१.३--अन्तरिक्षमेव विह्व॑ वायुनंर:, तु०, १०.६.१.७; झौरेव विश्वमादित्यों नरः, 
तु०, तदेव, ९.३.१,२५; तें० ब्रा०, १.४.८.३; कौ० ब्रा०, ४.२, १९.२.७, श७० ब्रा०, 
९,३.१.४--ये त इमे लोकाः इदं तच्छिरः, इदमेव पृथिवी, औषधयः इमश्रूणि, तदेतद- 
विश्व वागेवाग्नि, से नरः, सोपरिष्ठादस्थ भवति। बाक्‌ एवं अग्नि के समीकरण के 
लिये द्री०, श० ब्रा०, ६.१.२.२८; तें० ब्रा०, ३.१०.८.४; जै० उ०, २.२.१; 
गो० 3०, ४.११ । 

६, शण० ब्रा०, ९ ३.१,५--इदमेवान्तरिक्ष तस्मादेददलोमकसिव हमन्तरिक्ष तदेतदुविश्वम्‌, 
प्राण एव वायुः, स नरः, स मध्येवास्थ भवति, मध्येन ह्ान्तरिक्षस्थ वायु: । प्राण एवं 
वायु के समीकरण के लिये द्व०, श० ब्रा०, १०.३.३ ७; ऐं० ब्रा०, २.२६; कौ० ब्रा०, 
८.४; तां० ब्रा०, ४.६.८; जै० 3०, ४.२२.११; गो० उ०, १.२६। 


३७२ अग्निचयत 


वायु के रूप में स्थित है और वही इस विश्व का नर है? । विश्वहूप चुलोक शिर है। 
इस शिर में चक्षु के रूप में आदित्य वर्तमान रहता है। झुलोक में नक्षत्र होते हैं । 
उन्हीं के रूप में शिर के ऊपर केश होते हैँ । इस प्रकार वश्वानर-पुरोडाश की हवि 
शिर के रूप में, शरीर के रूप में चित-भग्नि के ऊपर दी जाती है। ध्यातव्य है कि 
चितेनिषेय शिरोरूप अग्नि को ही वेश्वानर के रूप में परिणत किया जाता हे* । 


मारुत-पुरोडाश : प्रतीक अर्थे--- 


मारुत-पुरोडाश मरुत्‌ देवताओं के लिए सात कपालों पर तेयार किया जाता 
है' | मरुत देवताओं की संख्या उनचास है और वे सात समूहों में विभक्त हैं” । 
वेश्वानर-प्रोडाश को ह॒वि द्वारा, अग्नि वेश्वानर को शरीर के रूप में चित अग्नि पर, 
शिर को प्रतीकायित किया जाता है*। इस हवि के ऊपर ही मारुत-पुरोडाश की 
हवि दी जाती है और इससे शिर में स्थित प्राणों को प्रतिरूपायित किया जाता है* | 
शिर एक होने के कारण वेश्वानर-पुरोडाश एक होता है, परन्तु शिर में कपालछों की 
संख्या सात होती है, अतएवं मारुत-परोडाश सप्तकपालक होता है और उसकी हवियाँ 


सतमककलकन+० ००० 
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९. श७० ब्रा०, ९.३.१.६--शिर एवं द्यो;, नक्षत्राणि केशा:, तदेतद्विश्वम्‌, चक्षुरेवादित्य: स 
नरः, तदवस्ताच्छीष्णों भवति, अवस्तादधि दिव आदित्य:, तदस्यैतच्छिरो वैश्वानर: । चक्षु 
एवं आदित्य के समीकरण के लिये द्र ०, श० ब्रा०, ३.२.२.१३; जै० 3०, २.२.३। 

२. श० बा०, ९ ३.१.६--शिर एवं थ्यो:, नक्षत्राणि केशा:, तदेतदविश्वम्‌, चल्षु रेबादित्य:, 
से नरः; तदवस्ताच्छीष्णों भवति, अवस्तादधि दिव आदित्या, तदस्यैतच्छिरो वैश्वानर:ः । 
चक्षु एवं आदित्य के समीकरण के लिये द्व०, श० ब्रा०्, ३,२.२-१३: जै० उ० 
२.२. ३ । 

३. वेश्वानर की प्रभविष्णुता के लिये द्र ०, आनन्दकुमार स्वामी, दान्तेज़ पैराडिज्ो, से० पै० 
२, पृ० २५३ एवं अवधारणा के लिये द्री०, तदेव, वैदिक इक्ज़म्पलरिज्म, तदेव, प० 
१७७-१९७, द्र०, खोंदा, दि सवयज्ञज, प० ३३२ । 

४. श० ब्रा०, ९.३.१.७-- मारुताञ्जुहोति। तदेव, ९.३.१.८- सप्तेतरे सप्तकपालछा यदूं 
वापि बहुकुत्वः सप्त-सप्त सप्तैव ततू; तै० सं० ब्रा०, ५.४.७,७; का० सं० ब्रा०, २१ 
१०; मं० स० ब्रा०, ३.३.१०; द्र०, एगूलिंग, से० बु० ई०, पृ० २०९, पा० दठि० १: 
सप्तकपाल-पुरोडश के लिये तुलनीय, शण० ब्रा०, २.५.१.१२, ५.३.१.६; तां« ब्र[०, 
२१.१०,२३। 

५. भरुतों के उनचास नामों के लिये द्र०, वा० सं०, १७ ८०-८५ / २९.७; भरुतों के सप्तगण 
के लिये द्र०, शण ब्रा०, २.५.१.१३: तै० सं«, ब्रा० तंदंव, का० सं० ब्रा०, तदेव, 
मं० स॒० ब्रा०, तदेव; ते० ब्रा०, १,६,२.३ । 

६, श० ब्रा०, ९,३.५१.६ | 


७. तदेव--९.३.१.७--पश्राणा वे माउ्ता: प्राणानेवास्मिच्रेतद्दधाति, वैश्वानर हुत्वा । 


बृष्ठ अध्याय ३७३ 


भी संख्या में सात होती हैं' । वेश्वानर-पुरोडाश का रूप शिर है, अतएवं उसका याग 
निरुक्त होता है' । परन्तु प्राणों को अभिव्य॑ंजित करने वाले मारुत-पुरोडाश का याग 
उपांशुरूप में होता है, क्योंकि प्राण अनिरुत्त होते हैं*। वैश्वानर पुरोडाश की हवि शिर 
होने के कारण खड़े होकर होमी जाती है, परच्तु मारुत-पुरोडाश का होम बैठकर 
किया जाता है । 


मारुत-पुरोडाश की प्रथम दो हृवियाँ वेइ्वानर-पुरोडाश हंवि के मध्य में 
आहुत होती हैं, क्योंकि कान में स्थित दोनों प्राण शिर के मध्य में रहते हैं। । यह 
प्रथम आहुति दक्षिण तथा उत्तर में प्रदान की जाती है, उनमें दक्षिणी आहुति 
पूर्वगामिनी सात नदियों को द्योतित करती है* ओर उत्तरी आहुति सात ऋतुओं को 
प्रतीकायित करती है*। मारुत-पुरोडाश की दूसरी हवि अतिसमीप में दी जाती है, 
क्योंकि नेत्रगत प्राण अत्यन्त समीपस्थ होते हैं" । इनमें जो दक्षिणी आहुति है, वह 
ज्ञात ग्राम्व पशुओं की प्रतिरूप है। इस आहुति को प्रथम आहुति के समीप ही देना 
चाहिए। ऐसा करते पर पशु जल में प्रतिष्ठित रहते हैं' । उत्तरी भाहुति सप्तषि को 
अभिव्यक्त करती है। इस आहुति को पहली उत्तरी आहुति के समीप में ही देने का 
विधान है। इस प्रकार ऋतुओं में ऋषि प्रतिष्ठित हो जाते हैं' । तृतीय आहुति 
नासिका के दोनों प्राणों को अभिव्यंजित करती है'* । इसमें दक्षिणी आहुति शिर में 
स्थित सात श्राणों को प्रतिरूपायित करती है। इसे भी पूर्वहुत दक्षिणी आहुति के 


१, छा० ब्रा०, ९.३.१.८--एक एप भवति, एकमिव हि शिरः, सप्तेतरे सप्तकपाला: । 

२, तदेव--९.३.१.९--निरुक्त एप भवति, निरुक्तमिव हि शिरः | द्र ०, सायण, तदेव । 

३. तदेव--अनिरुक्ता इतरे, अनिरुक्ता इव हि प्राणा: | द्र०, सायण, तदेव, एगूलिंग, तदेव, 
पु० २०८, पा० ठि० १। 

४. श० ब्रा०, तदेव--तिछ्न्नेतं जुहोति, तिषतीव हि शिरः । आसीन इतरान्‌ू, आसत इंव हि 
प्राणा: । 

५. तदेव, ९.३.१.१०--तद्‌ यो प्रथमो मारुतो जुहोति, इमो तौ प्राणौ, तो मध्ये वैश्वानरस्य 
जुहोति, मध्ये हीमौ दीष्ण: प्राणी; सायण, तदेव । 

६, तदेव, ९.३.१.१८--यं प्रथमं दक्षिणतों मारुतं जुहोति, याः सप्त प्राच्यः ख़वन्ति, ता: सः । 

७. तदेव, ९,३-१.१९--यं प्रथममुत्तरतो जुहोति, ऋतवः सः । 

८. छ० ब्रा०, ९.३.१.११--यौ द्वितोयौ, तौ समन्तिकतरं जुहोति, समन्तिकतरमिव हीमो 
प्राणों । 

९. तदेव, ९.३.१.२०--यं द्वितीयं दक्षिणं जुहोति, पशवः स, सप्त हि ग्राम्या: पशवः, पशवस्त- 
मनन्तहितं पूर्व॑स्माजुजुहोति, अप्सु तान्‌ पशून्‌ प्रतिष्ठापयति । 

१०. श० ब्रा०ण, ९.,३,१.-२१--यं द्वितीयमुत्तरतो जुहोति, सप्त ऋषयः सः, तमननन्‍्तहितं 

पृव॑स्माजजुहोति, ऋतुषु तदु ऋषीन्‌ प्रतिष्ठापयति । 

११. तदेव, ९ ३.१.१२--यौ तृतीयौ तौ समन्तिकतरं जुहोति, समन्तिकतरमिव हीमौ प्राणौ । 


३७४ अग्निचयन 


समीप देकर प्राणों को शिर में स्थापित किया जाता है । उत्तरी आहुति सात छन्दों 
का रूप है। इस आहुति को पूर्वदत्त उत्तरी आहुति के समीप में ही देना चाहिए, 
जिससे ऋषियों के समीप छन्‍्दों की भी स्थिति हो जाती है । अन्तिम आहुति वाक्‌- 
प्राण को प्रतिरूपायथित करने के लिए अरण्य-अनृच्य (वन में पढ़े जाने वाले) मन्त्र से 
दी जाती है' | यह आहुति पश्चिमगामिनी सात वदियों की रूप है और वह प्रजापति 
का अवाडःआण है" | अतएवं इस आहुति को देते समय मुख को दूसरी ओर कर लेना 
चाहिए" | 

ध्यातव्य है कि वेश्वानर-हवि आदित्य है और मारुत-हवि उसकी सात रश्मियाँ 
हैं' । इस प्रकार सुर्यमण्डल को उसकी सातों रश्मियों के उपधान से संस्कृत कर चित- 
अग्नि में आहित किया जाता है* । 


इृष्टकाधेनुकरण : प्रतीक अर्थ-- 


अग्निचयन में प्रयुक्त ईंटों को गाय के रूप में प्रतिरृपायित करने के कर्म का 
नाम इष्टकापेनूकरण है | यद्यपि यह कर्म शतरुद्विय होम एवं अग्नि-परिषेक के अनन्तर 
किया जाता है, तथापि इसके प्रतीक अर्थ की व्याख्या यहाँ करना इस कर्म के चरित्र 
के कारण उचित समझा गया | यद्यपि सामान्यतया गोदोहन बैठकर किया जाता है, 
तथापि यहाँ इष्टकाधघेनूकरण खड़े होकर करने का विधान है" । यह चित अग्नि सभी 
लोकों का स्वरूप है* । सभी छोक गोरूप' * हैं। लोकों के उत्थानयुक्त होने के कारण 


१. तदेव, ९.३.१.२२--यं तृतीय दक्षिणतो जुहोति, प्राण: सः, सप्त हि शीर्षन्‌ प्राणस्तमन- 
न्तहित॑ पू्व॑स्माजजुहोति; तच्छीष्ण॑: प्राणान्‌ समदधाति । 
२. तदेव, ९.३.१.२२३--यं तृतीयमुत्तरतों जुहोति, छन्दांसि सः, स॒प्त हि चतुरुत्तराणि 
छनन्‍्दांसि, तमनन्तहिंत॑ पृर्ब॑स्माजूजुहोति, अनन्तहितानि तद्‌ ऋषिभ्यरछन्दांसि दधाति । 
३. तदेव, ९.३.१.१२--वागेवारप्येड्नूच्य-, सोररण्येइनच्णो भवति, बहु हि थाचा घोर 
नियच्छति । द्वर०, वा० सं०, ३९,७ | 
४. तदेव, ९.३.१,२४--याः सप्त प्रतोच्य: ख्वन्ति, सप्त हिताः, सोध्स्यैषोषबाइः प्राण. एतस्य 
प्रजापते: । 
५. तदेव--तिर इव तद्‌ यदरण्यं त्तिर इब तद्यदवाड़ः प्राणः । 
६. तदेव, ९.३.१.२५--वैश्वानरोञ्सौ स आदित्य:, ये मारता रश्मयस्ते । 
७. तदेव, ९.३.१.२६--मण्डलमेवैतत्‌ संस्कृत्यथास्मिन्नेतान्‌ र्मीन्‌ नामग्राहं प्रतिदधाति । 
रश्मिनामों के लिये द्र०, वा० सं०, १७.८० । 
८. श० ब्रा०, ९,१,२. १४--तिषएट स्त्वेव कुर्वीतत । 
९. तदेव--इमे व लोका एषोडरितः । 
१०. तदेव, ६.५.२.१७--इमे वे छोका गौः. तु०, तदेव, ६.१.२,३४; ऐ० ब्रा०्, ४.१५; 
तां? ब्रा०, ४.१.७; द्र०, डोरिस श्रीनिवासनू, कान्सेप्ट आफ काउ इन्‌ दि ऋष्वेद, 
मोतीलाल बनारसीदास, देलही, १९७९, पृ० ५,४९, १४६ । 


बष्ठ अध्याय ३७५ 
दोहनक्रिया खड़े होकर ही करना उचित है । 


यह अग्नि वाकू का रूप है'। अग्नि के चयन में वाक्‌ का ही प्रयोग होता 
है'। देवी एवं मानुषी वाणी के प्रयोग द्वारा ही अग्निकर्म सम्पन्न होता है! | इस 
संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि प्रजापति ने अपनी वाणी से लोकों की संरचना की 
है" | अतः सभो लोक भी वाक के प्रतिरूप हैं। चिति में प्रयक्त सभी ईटें बाक को 
प्रतिरूपायित करती हैं५। अतः इन ईटों को वागधेन बताया गया है* । इस प्रकार 
वाक्‌ को ही गौ के रूप में प्रतीकायित कर सभी कामों का दोहन किया जाता है । 
इृष्टकाधेनुकरण द्वारा सभी लोकों, अहोरात्रों एवं ऋतओं से कामदोह है! । 
इसमें विनियोजित मन्त्र में एक, दक्श तथा परार्ध संख्यापर्यन्त दोहन का कथन कर 
अनन्त दोह की अभिव्यक्ति की गयी है" * 


चिति में उपहित यजुष्मती ईंटों का अलग-अलग व्यक्तिगत अभिधान है, परन्त 
लोकम्पूणा ईंटों का कोई अलग नाम नहीं है?" । सभी ईंटों का एक सामान्य नाम 
लोकम्पृणा है। देवों ने जब प्रत्येक ईंट का नाम लेकर आवाहित किया, तब वे सभी 
धेनुरूप में उपस्थित हो गयीं, परन्तु लोकम्पूणा ईटें घेनुरूप में दूर खड़ी रह कर 
मृत्रोत्स्ग करती रहीं, क्योंकि उनका कोई ताम नहीं था** | अतएब देवों ने उन्हें 


१. शण० ब्रा०, ९.१.२,१४--तिष्ठन्तीवा इमें लोकाः । 

२, श० ब्रा०, ३.२.२.१३--वागेवाग्नि:; तु०, तदेव, ६.१.२,२८, ९.१.२,१७; तै० ब्रा०, 
३.१०,८-४; जै० 3०, २.२.१; गो० 3०, ५.१३ । 

३, हा० ब्रा०, ९,१.२,१७--वाचा हि चितः, १०.५ १,१--वाचा हि चीयते । 

४. तदेव, १०.५.१.१। 

५, शछ० ब्रा०, ७.४.२.७, तै० ब्रा०, २.२.४.२; पष० ब्रा०, १.५; जे० उ०, १.१ ३-५; 
ऐ० ब्रा०, ६.७; शण० ब्रा०, ८.७.४,५, १४.४-३.११: ज॑० उ०, ४.२२,११ 

६, ह० ब्रा०, ८.७.२.७ | 


७, तदेव, ९.१.२.१७--वाचमेव थेनुं कुरुते। द्र०, डोरिस श्रीनिवासन्‌, तदेव, 
पृ० ५,१४५-१४६ | 

८. श० ब्रा०, ९.१ २.१७--एता उभयोलोकयोर्भुजुजान्ति, अस्मिश्नामुष्मिश्च। ९.१.२.१९, 
एनाः कामदुधा अक्षीयमाणाः कुरुते | द्र०, ब[> सं०, १७.३--कामदुघा अक्षीयमाणाः । 

९, तदेव, ९.१.२.१७--एनं अस्मिल्लोके””'”““अमुष्मिल्लोके थेनू: कुछते; ९,१.२ १८-- 
अहोरात्राणि वा इष्टका:, ऋतुषु वा अहोरात्राणि तिष्ठन्ति, तदेना घृतइचुतश्र मधुर्चुतश्र 
कुरुते | द्र०, वा० सं०, १७,३ | 

१०. वा० सं०, १७.२०--इमा में अग्तु इष्टका थे नव: सन्त्वेका च दश चु”"“पराव॑श्व । 

११, शण० ब्रा०, ९.१.२.१९। 

१२. तदेव--एतद्‌ व देवा एता इष्टका नामभिरुपाह्मयन्त, यथा यथंना एतदाचक्षते, ता 

एनानश्युपावर्तन्‍्त, अथ लोकम्पुणा पराच्यस्तस्थु रहितनाम्तयों निमेमिह॒त्यः । 


प््य 


ध्र्‌ 


७६ अग्निचयन 


विराज्‌ नाम देकर उनसे विराजोदोह प्राप्त किया) । अतएवं लोकम्पृणा ईंटों को 
उपहित करते समय दस-दस के समूह में रखकर मन्त्र का विनियोग किया जाता है* | 
इस प्रकार इन्हें विराजू बनाया जाता है। विराट छन्द में भी दश अक्षर होते हैं! । 
अतएव संख्या-सादइ्य के कारण इंटों को भी विराद की गुणवत्ता की उपलब्धि हो 
जाती है। विराज्‌ सम्पूर्णा, सकल अस्तित्व के मूल एवं निखिल ब्रह्माण्ड को 
प्रतीकायित करता है” । इसी दृष्टि से याज्ञवकल्य का कथन है कि जो विराज के दोह 
का जानकार है, उसके लिए यज्ञ सकल कामनाओं का दोहन करता है*। इृष्टकाओं को 


१५ 


द० ब्रा०्, ९.१,२.१९--ता विराजो नामाकुबत, ता एवानभ्युपावतेन्त; द्र०, वा० सं०, 
१७.३--वि राजो नाम । 

तदेव--तस्माद्‌ दश दरहोष्टका उपधाय लोकम्पृूणयाभिमन्च्यतें; तदेना विराज: कुरुते । 
द्र०, एगूलिंगू, से० बु०ु ई०, ४१, पु० १५३, पा० टि० १। 


« श० बा०, १.१.१.१२--दशाक्षरा विराट) तु०, ९.१.२.१९; ऐ० ब्रा०, ६.२०: 


तां० ब्रा०, ३.१३.३; गो० पृू०। उ०, ४.२४, १.१८; द्र०, भर्नाल्‍ड, वैदिक मीटर, 
मोतीलाल बनारसीदास, देलही, १९६७, ८7, प१बी, २४५ वी; युधिप्ठिर मीम'सक, 
वैदिकछन्दोमीमांसा, रामछाल कपुर ट्स्ट, अमृतसर, १९५९, पु० १३७ । 


आनन्दकुमारस्वामी, दि वेदिक डाविट्रन आफ साइलेन्स, से० पे० २, पु० २०५, पा० टि० 
१५; तदेव, आन दि लोथली ब्राइड, से० पे० १, ३५७-३५८, खोंदा, आस्पेकक्‍्ट्स आफ 
अर्ली विष्णुइज्म, मोतीलाल बनारसीदास, देलही, १९६९, पु० ६७, सवयज्ञज््‌, 
पृ० १३११ आदि । 

द० ब्रा०, १.५.२९.२०--अस्मा इय विराट सर्वकामान्‌ दुहे य एवमेतं विराजोदोह वेद । 
ध्यातव्य हैं कि इस विराजोदोह तथा अ० सं० में वर्णित विराजोदोहु--<८.१०(१-" )-- 
की अवधारणा एक ही हैं । अ० सं० के अनुसार पृथि वैन्य ने विराद गाय का दोहन कर 
कृषि एवं सस्य को प्राप्त किया था, जो मनुष्यों का उपजीव्य बनें--तां पुृथी वै न्‍्योउ्धोक 
तां कृषि च स॒स्यं चाधोक्‌ । ते कृषि च॑ ससय॑ चु मशुष्या ३ेउपजीवन्ति, अ० सं०, ८.१० 
(४).११-१२ | पृथिवेन्य के अतिरिक्त इसका दोहन देवों, असुरों, पितरों, यक्षों, ऋषियों, 
गन्धवों एवं अप्सराओं ने भी किया और उन्होंने अपने उपजीव्य पदार्थों की उपलब्धि 
की । यह विराज-घेनु का दोहन था। अग्निचयन की ईटों का दोहन भी उन्हें धेनु 
बनाकर किया गया हुँ--इंष्टका घेनवः सनन्‍्तु, वा० सं>, १७.२। इसको आधार बनाकर 
पृथु-वन्य द्वारा, पुराणों में पथवी के दोहन का वर्णन किया गया। पुराणों के अनुसार 
देवों, ऋषियों, नागों, गन्धर्वों, पितरों आदि ते भी पृथ्वी को दुहा था। संदर्भो के लिये 
द्र०, हिवलिबाल्ट किफल, पुराण पंचलक्षणम्‌ (देवनागरी संस्करण, संपादक-सूर्यकान्त 
शास्त्री) चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिस, वाराणसी, १९७९, पुृ० २४४-२४८ | 
कालिदास ने कुमारसंभव, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी, १९७०, १.२ में भी पृथु 
द्वारा पृथ्वी के दोहन का| वर्णन [| किया है--य॑ सर्वशैल्ला: परिकल्प्य वत्सं मेरी स्थिते 
दोग्वरि दोहदक्षे । भास्वन्ति रत्तानि महोषघींश्व पृथृपदिष्टां दुदृहुध॑रित्रीम्‌ ॥ 


पं्ठ अध्याय ३७७ 


धघेनु के रूप में प्रतीकायित कर सकल वेदिविक पदार्थों का आधान, न केवल प्रजापति 
के लिए; अपितु यजमान के लिए भी, किया जाता है | 


बसोर्धारा : प्रतीक अर्थ-- 


चित-अग्नि में संस्कृत अग्नि ही वसु है" । इस पर आज्य की धारा के रूप में 
चार सो एक यजुषों द्वारा आहुति दी जाती है* । धारा के रूप में आज्य की आहुति 
देने वाले वसु देवता थे। अतएवं इस होम का नाम वसोर्धारा (वसु की धारा) है* । 
वस्तुत: यह होम संचित-अग्नि का अभिषेक है* | देवों ने अग्नि को पूर्णतया संस्कृत 
कर सकल वेश्विक काम्य-पदार्थों के द्वारा उसका अभिषेक किया था*। तदनुकारी 
यजमान भी इसी दृष्टि से यह होम करता है। देव वसोर्धारा के मन्त्रों के परिगणित 
सभी पदार्थों की याचना करते हैं*। इसी प्रकार अग्निचयन करने वाला यजमान भी 
अग्नि से सभी कामनाओं की पूति के लिये वसोर्धारा-कर्म के माध्यम से प्रार्थना 
करता है” । अग्नि प्रीत तथा अभिषिक्त होकर यजमान के काम्य-पदार्थों को प्रदान 
कर उसे महिमामय बनाता है* । 


वसोर्धारा द्योसरूपिणी गाय है, बादल जिसका थन है और विद्युत स्तन | 
द्युलोक से होने वाली वर्षा की धारा ही वसोर्धारा की धारा है" | यह वर्षा झुलोक से 
गाय में आती है! “। यह गाय वसोर्धारा की देह है। इसका थन थन है और स्तन स्तन 


१, श० ब्रा०, ९.३.२.१--एप सर्वोष्स्निः संस्क्ृतः, स एषोउत्र वसुः। द्र०, तै० सं० ब्रा०, 
५४.८ । 

२. तदेव, ९.३.१.२--आज्येन पशञ्नगृहीतेत; ९.३.३.१८--षष्ठिश्च ह वे त्रीणिच शतानि 
एषां वसोर्धारा, अथ षड़, अथ पत्चरत्रिशतु; द्र०, वा० सं०, १८.३-२९; तै० सं०, 
४.७.१-११; का० सं०, १८.७-१२; में० सं०, २.११.२-६; क० सं०, २८.७-११: 
एगलिंगू, से० बु० ई०, ४२, पृ० २१३, पा० टि० ४; कीथ, हा० ओ० सी०, १९, 
पु० ३८०, पा० टि० ५; खोंदा, सवयज्ञजू, पृ० २०० । 

३. श० ब्रा०, ९.३.२,.१- तद्‌ यदस्मे वसव एवां धारां प्रागुक्तन, तस्मादेनां वसोधरित्याचक्षते; 
द्र०, एगूलिंगू, तदेव; कीथ, तदेव । 

४. तदेव, ९.३.२.२--अभिषेक एवास्येषः । द्र०, एगूलिगू, तदेव, पु० २१३। 

५, तदेव--देवाः सर्व क्ृत्स्तं संस्कृत्याथनमेतः कामेरभिसिचति । तु०, तदेव, ९.३.२.६। 

श० ब्रा, ९.३.२.६--एतया वसोर्धारयाथैनमेतान्‌ कामानयाचन्त । 

तदेव । 

तदेव--तस्मा इष्ट: प्रीतो भिषिक्त एतान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति । 

तदेव--९.३,३.१५-- तस्ये वा एतस्ये वसोर्घाराये च्ोरेबात्माश्रमुधो विद्युतस्तनों धारेव 


री , 


घारा । 
, तदेवब--दिवो5थि गामागच्छति । 
४८ 


& 
सके 
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है एवं इससे निःसृत दूध की धारा ही धारा है। यह धारा इस गाय से निकल कर 
यजमान तक पहुँचती है" । यहाँ वसोर्धारा की आत्मा यजमान है। यजमान की बाहु 
थन है और ख॒क स्तन है* । यजमान अपने हाथ में खुक्‌ू को पकड़ कर, वसोर्धारा की 
आहुति खुक्‌ से अग्नि पर डालता है। इस खुक्‌ से अग्नि पर गिरने वाली आज्य को 
धारा ही वसोर्धारा की धारा है*। इस प्रकार यह वसुधारा यजमान देवों को प्रदान 
करता है। देवों के माध्यम से यह गाय के पास पहुँचती है और गाय के समीप से 
यजमान के निकट । फलस्वरूप देवों का अनन्त, अक्षय्य यह अन्न निरन्तर पर्यावतित 
होता रहता हैः । इस अवधारणा का जिस व्यक्ति को परिज्ञान है, वह अनन्त 
अक्षय्य उपभोग का अधिकारी होता है । 


यह वसोर्धारा संवत्सर-प्रजापति अग्नि को अभिव्यंजित करती है*। बसुवों 
की इन धाराओं की संख्या चार सौ एक है और इनमें चार सौ एक यजुषों का 
विनियोग किया जाता है* । इनमें तीन सौ साठ धाराएँ एवं यजुष्‌, संवत्सर के तीन 
सौ साठ दिनों को अभिव्यक्त करती हैं' । छह धाराएँ तथा यजुष्‌ संवत्सर की छह 
ऋतुओं की अभिव्यंजक हैं!” । इससे ऋतुओं की रात्रियों को प्रतीकायित किया जाता 
है" * । वसोर्धारा की अवशिष्ट पैंतीस धाराएँ तथा यजुष्‌ , संवत्सर के तेरहवें मास को 
आत्मा के रूप में प्रस्तुत करती हैं'*। इन पैंतीस धाराओं तथा यजुषों में तीस 
आत्मा को रूपायित करती हैं। अवशिष्ट पाँच धाराओं एवं यजुषों में से दो चरण की, 
दो प्राणों की तथा एक सिर की अभिव्यंजक है"*। इस प्रकार यह वसुधारा शाण्डिल 


,लनरनकन-न-न«तनं नकल जानना न कपास पक “बन न न-नन न नमन न नमन .3++4+ बन >. 





१. तदेव--९.३.३.१६--तस्ये गौरेवात्मा, अध एवोध स्तन: स्तनों धारेव घारा, गोरधि 
यजमानम्‌ । 

तदेव, ९.३.३.१७-- तस्ये यजमान एवात्मा, बाहुरुष:, खुक्स्तनः । 

तदेव--धारेव धारा । 

तदेव-यजमानादधि देवान्‌; देवेभ्योईथि गामू, गोरधि यजमानम्‌ । 

. तदेव - तदेतदनन्तमक्षय्यं देवानामन्न परिप्लवते । 

» तदेव--स यो हैतदेव॑ बेद एवं हैवास्यैतदनन्तमक्षय्यमंत्नं भवति । 


« श० ब्रा०--९.३.३.१८--एषा वसोर्धारा संवत्सरमग्निमाप्तीति । 

, तदेव- षछ्ठिश्न ह वे त्रीणि च शतानि, एपा वसोर्घारा, अथ षड़, अथ पज्चरत्रिशत । 
यजुषों के लिये द्र०, वा० सं०, १८.३-२९; तै० सं०, ४.७,१-११; का०सं०, १ किलर 
में० सं०, २.११.२-६; क० सं०, २८.७.११; एगलिग्‌ से० बु० ई०, ४३, पु० २१३, 
पा० ठि० ४; कींथ, हा० ओ० सी०, १९,३८०, पा० दि० ५। 

९, तदेव--यानि षष्ठिश्न त्रीण च शतानि, तावन्ति संवत्सरस्याहानि । 

१०. तदेव--यानि षट्‌, षड़ वा ऋतवः । 

११. तदेव--तदु ऋतुनां रात्रीराप्नोति । 

१२. तदेव--यानि पञ्चत्रिशदु, स त्रयोदश मासः, स आत्मा । 

१३, तदेव--त्रिशदात्मा, प्रतिष्ठा दे, प्राणा ढै, शिर एवं पज्चत्रिशत्‌ । 
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अग्नि की संवत्सररूपता को प्रतीकायित करती है* । 


वाजप्रसवीय : प्रतोक अर्थ--- 


वाजप्रसवीय का अर्थ है अन्न प्रदान करना । इस आहति में सभी प्रकार के 
अन्नों की आहुति दी जाती है" अन्नों में से किसी एक अन्न की आहति नहीं दी जाती 
जो अन्न आहुति में नहीं प्रयुक्त किया जाता, उसे यजमान जीवनपर्यन्त नहीं खाता * है 
वाजप्रसवीय होम भी अग्नि का अभिषेक है"। वसोर्थारा की आज्य-आहति में 
सभी काम्य कामों के द्वारा अग्नि को अभिषिक्त किया जाता है और वाजप्रसवोय में 
अन्नों से* । इस यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होकर सभी देवता अब इस अग्नि के अभिपेक् 
को अनुमन्य करते हैं। लोक में भी सभी राजा जिस व्यक्ति के अभिषेक को मान्यता 
प्रदान करते हैं, वही राजा होता है? । इस होम के देवताओं को आहुति देकर उन्हें 
महिमामय बनाता है। वाजप्रसवीय होम के साथ-साथ पार्थ-होम भी होता है । पार्थ- 

१. तदेव; वसोर्घारा के लिये दर०, आनन्दकुमारस्वामी, आत्मयज्ञ, से० पे० २, पु० १०७, 
पृ० १२२, पा० टि० ४३; खोंदा, सवयज्ञजू, पृ० २००, ४१६-४१७; बी० एसु० 
भण्डारी, सेक्यूलर आस्पेक्ट्‌ आफ दि यजुर्वेद, नागपुर यूनिवर्सिती जल, १८, १९६६- 
६७, पु० ६३-६८ । 

२. श० ब्रा०, ९,३.४.१--वाजप्रसवीय जुहोति, अन्न वै वाजोउन्नप्रसवीयं॑ हास्यैतदन्नमेवास्मा 
एतेन प्रयच्छति; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५,४.९.१; का० सं०, २१.१२; मैं० सं० ब्रा०, 
३.४.३; द्र०, सायण, शण० ब्रा०, तदेव; एगूलिंगू, से० बु० ई० ४३, पृ० २२३, 
पा० टि० २; कीथ, हा! ओ० सी०, १९; पृ० ३८३, पा० दटि० ३। 

३, शण० ब्रा०, ९.३.४.४- सर्वोषधं भवति, सर्वमेतदन्न॑ यत्‌ सर्वोषिधम्‌; तैं० सं० ब्रा०, ५.४. 
९,२--सप्त ग्राम्या औषधय: सप्तारण्या: तु ०, में० सं० ब्रा०, तदेव । 

४. श० ब्रा०, तदेव--तेषामेकमन्नमुद्धरेत्‌ तस्य नाइनीयाद यावज्जीवम्‌ । 

५, तदेव, ९.३,४,२३--अभिषेक एवास्यैषः; तै० सं० ब्रा०, ५.४.९,१; का० सं० ब्रा०, 
तदेव । 

६, दा० ब्रा०, तदेव--एते: काम रभिषिच्यैतया वसोर्धारयाथैनमेतद्‌ भूय एवाभिषिचनू, तु०, 
तदेव, ९.३.४,२,४ । 

७, तदेव, ९.३.४.५--एता ह्‌ वे देवताः सुता एतेन सवेन येनेतत्‌ सोष्यमाजी भवति, ता 
अस्मा इृष्टाः प्रीता एतं सबमनुमन्यन्ते । यस्मे वे राजानो राज्यमनुमन्यन्ते, स राजा 
भवति | 

८. तदेव, ९.३.४.६--पार्थान्यभिजुहोति; पार्थ होम के लिये द्र०, श० ब्रा०, ५६३.५.४; 
मैं० सं० ब्रा०, ५.४.५; तै० ब्रा०, १,७,७; द्र० जें० सी० हीस्टरमान, दि एन्शिएण्ट्‌ 
इण्डियन्‌ रायल्‌ कान्सक्रेशनू, पृ० ६३-६८ । 
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होम के द्वारा पृथिवैन्य का अभिषेक हुआ था, अतएवं इसका नाम पार्थ है' । इसी 
होम से पृथि को राजत्व की उपलब्धि हुई थी । 


वाजप्रसवीय होम में पार्थहीम की छह आहुतियाँ राजसूय की वाजप्रसवीय हैं* | 
वाजप्रसवीय की चोदह आहतियों में सात आहुतियाँ वाजपेय-याग की वाजप्रसवीय 
होती है एवं अवशिष्ट सात आहुतियाँ अग्नि की वाजप्रसवीय हैं? । इस प्रकार यहाँ 
राजसूय एवं वाजपेय का अभिषेक होने के साथ-साथ अग्निचयत का भी अभिषेक 
सम्पन्त किया जाता है। राजसूय में अभिषिक्त व्यक्ति राजा होता है और वाजपेय में 
अभिषिक्त सम्राट्‌* । ध्यातव्य है कि वाजपेय-अभिषेक के अनन्तर राजसूय-अभिषेक 
नहीं किया जाता, क्योंकि यह विधि प्रत्यवरोहण है* । सम्राद होकर कोई राजा नहीं 
होना चाहेगा*। अग्निसव में अभिषिक्त होने पर कोई भी राजा एवं सम्राट दोनों 
बनता है” । वाजप्रसवीय होम यहाँ सर्वाधिपत्य को अभिव्यक्त करता है। 


घजमान-अभिषेक : प्रतीक अर्थ-- 


चिति के उत्तर में परिश्रित से संसक्त कृष्णाजिन पर यजमान का अभिषेक 
किया जाता है" । इस समय क्ृष्णाजिन के अगले भाग को पूर्व दिशा में रखकर 
बिछाने का नियम है* । कृष्ण मृगचर्म का रोंएँदार भाग ऊपर की ओर रहता है** । 
कृष्णाजिन त्रयीविद्या का रूप होने के कारण छन्‍्दों को प्रतिर्पायित करता है* ' । इस 


१. श० ब्रा०, ५.३.५.४ पृथी ह वैन्यो मनुष्याणां प्रथमोडभिषिविचे; तु०, तै० ब्र।०, १.७.७. 
रे-४; अ० सं०, ८.१०,२४; द्र०, खोंदा, एन्‌शिएण्ट , इण्डियन्‌, किंगशिप्‌, न्यूमैन, ४, 
१९५७, स्तवक २ । 


२. श० ब्रा०, ९.३.४.८--स वे राजसूयस्य पूर्वाणि जुहोति। तदेव, ९.३,४.७--यानि 
पार्थानि तानि राजसूयस्य वाजप्रसवीयम्‌ । 


रे. तदेव, ९ ३.४.८--अथ वाजपेयस्य; तदेव, ९.३.४.७--यानि सप्तपूर्वाणि तानि वाजपेयस्य; 
तदेव, ९.३.४.९-अग्नेरुत्तमानि जुहोति; तदेव, ९.३.४.७--यानि सप्तोत्तराणि तान्यग्ने:: 
द्र०, एगूलिंग, तदेव । 

तदेव, ९.३.४.८--राजा वे राजसूयेनेष्टवा भवति, सम्राड़ वाजपेयेन । 
तदेव--वाणपेयेनेष्ट्‌बा न राजसूयेन यजेत, प्रत्यवरोह: सः । 

तदेव--यथा सच्जाट सन्‌ राजा स्यात्‌ तादुक्‌ शत्‌ । 

तदेव, ९.३.४.९--सर्ब हैं तदग्निसवेन सुतो मवति, राजा-च सम्राट च 

तदेव, ९.३.४.१०--एसं क्ृष्णाजिनेडभिषिंचति; तदेव, ९,३,४. १ ५---आस्पृष्ट परिश्रितः । 
तदेव, ९.३.४. १०--प्राचोनग्रौवे, तद्धि देवत्रा । 

१०. तदेव--लोमतः । 

१६. श० ब्रा०, १९.१.४.२-३; तदेव, ९.३.४.१०--हन्दांसि वै लोमानि, छन्दः स्वैवैनमेतदमि- 
षिचति । 
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प्रकार यजमान को छन्दों में स्थापित कर अभिषेक किया जाता है। कुंष्णाजिन को 
परिश्चित से इसलिए संसक्त कर बिछाया जाता है, क्योंकि चित-अग्नि यजमान का 
दवशरीर है। कृष्णाजिन पर इस प्रकार उसके देवी शरीर का अभिषेक हो जाता 
है' । अग्नि में आहुतियाँ देकर यजमान् का अभिषेक होता है। अग्नि यजमान का 
देवी-शरीर है। पहले देवी-शरीर का अभिषेक होता है और बाद में मानुषी 
देह का | 

यजमान का अभिषेक पार्थ-होम के मध्य में किया जाता है । पार्थ-होम में 
कुल बारह आाहुतियाँ दी जाती हैं। पूर्व छह आहुतियों में प्रथम आहुति बृहस्पति 
देवता के लिये दी जाती है। बृहस्पति ब्रह्म का प्रतिरूप है* । उत्तर की छह आहुतियों 
में प्रथम आहुति इन्द्र के लिये दी जाती है। इन्द्र क्षत्रिय का प्रतीक है* । इस प्रकार 
पार्थ-आहुतियों के मध्य में यजमान का अभिषेक होने से वह ब्रह्म एवं क्षत्र द्वारा 
परिगृहीत होकर अभिषिक्त होता है* । इस प्रकार वह अपने देवी एवं मानुषी उभय- 
विध शरीरों के द्वारा सभी वेह्विक पदार्थों का आधिपत्य प्राप्त कर, अग्नि के साथ 
अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। पार्थहोम में बारह आहुतियों में छह-छह का 
विभाजन है। छह संख्या संवत्सर की ऋतुओं को प्रतीकाथित करती है” । इस प्रकार 
यजमान दोनों ओर से ऋतुओं से परिगृहीत होकर अभिषिक्त होता है* एवं संवत्सर 
के मध्य में आहित होकर परम प्रतिष्ठा का प्रभु बनता है । 


राष्ट्रभत्‌ : प्रतीक अर्थ-- 


राष्ट्रभुद्‌ आहुति में हुयमान देवता राजा हैं! । राष्ट्र का धारण राजा ही करते 
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१, तदेब, ९.३.४.१५--यत्‌ कृष्णाजिनमास्पृष्ट परिश्रितों भवति, तथा हास्यष देव आत्मा 
क्रृष्णाजिनेडभिषिक्तो भवति । तथा हैतस्माद देवादभिषेका नुन॑ व्यवच्छिद्यते । 

२. तदेव, ९.३.४.१६--अग्नौ हुल्वायैनमभिर्षिचति, देवों हास्येष आत्मा, मानुषोध्यम, देवा 
उ वा अग्रे, अथ मनुष्या: । तस्मादग्नौ हुत्वाथैनं तत्‌ परिशिष्टेलाभिषिचति । 

३, तदेव, ९.३.४-१८--तं वे मध्ये पार्थानामभिषिचत्ति; द्र०, जे० सी० हीस्टरमान, एन्‌शिएण्ट 
इण्डियन रायल कान्सक्रेशनू, पृ० ६७०६८ । 

४. तदेव--बुहस्पतिः पूर्वेषामुत्तमों भवति, ब्रह्म वे बृहस्पतिः; द्र०, एगूलिगु, से? बु० ई०, 
पु० २२८, पा० टि० ३ । 

५. तदेव--इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः, क्षत्रमिन्द्रो, एगूलिंग तदेव । 

६. तदेव--ब्रह्मणा चैवैनमेतत्‌ क्षत्रेण सुषुवाणमुभयतः परिणृक्लाति । 

७. श० ब्रा०, ९.३.४.१८--षट्‌ पुरस्ताज्जुहोति, षडुपरिष्टात्‌, घडू वा ऋतवः । 

८. श० ब्रा०, ९.३,४.१८--ऋतुभिरेवैनमेतत्‌ सुघुवाणमुभयतः परियृह्ल्ति, संवत्सरस्थैवैन- 
मेतन्‌ मध्यत आदघाति । द्र०, जे० सी० हीस्टरमान, एन्‌शिएन्ट्‌ इण्डियन्‌ रायल कान्सक्रेशन, 
पृ० ६७-६८ । 

९, तदेव, ९.४. १.१--राजान उ एते देवाः । 


३८२ अंग्निचयंन 

हैं' । राजा ही राज्य को अनुमन्य बनाते हैं'। अतएवं यह आहुति दी जाती है। 
इससे सभी देवता प्रसन्‍न होकर अभिषिक्त अग्नि एवं यजमान के साम्राज्य को मान्यता 
प्रदान करते हैं। प्रजापति जब विस्नस्त हुआ था, तब उससे सभी मिथुन गन्धर्व एवं 
अप्सरा बनकर बाहर चले गये । तब प्रजापति ने स्वयं रथ बनकर उन्हें अपने-आप 
में धारण किया था* । अतएब प्रजापति-अग्नि में इन मिथुनों के लिए आहुतियाँ दी 
जाती हैं" । मिथुनों से ही प्रजा उत्पन्त होती है*। प्रजासमृह ही राष्ट्र का निर्माण 
करता है?। राष्ट्र के अभाव में राजा अथवा सम्राट की स्थिति ही असंभाव्य हो 
जायेगी । अतएव् प्रजा-सृष्टि को प्रतोकायित करने के लिए राष्ट्रभुद्‌ होम का विधान 
किया जाता है । 


रथशीषंहोम : प्रतीक अरथ-- 


रथ के सिर पर आहुति देकर सभी राजाओं द्वारा अग्नि एवं यजमान के 
अभिषेक को अनुमन्य कराया जाता है" । यह आदित्य ही रथ है' । प्रजापति ने इसी 
रूप को धारण कर मिथुनों को आत्मगृहीत किया था*” । अतएवं रथ के शिरोभाग में 
होम कर सभी प्रजोत्पादक मिथुनों को स्व-अधिकार में किया जाता है । 


वातहोम : प्रतोक अर्थ-- 


चित-अग्नि सकल लोकों को प्रतीकायित करता है"* । वातहोम के द्वारा इन 
लोकों में वायु को स्थापित किया जाता है** । यह वेदि पृथ्वी का रूप है'*। अतएव 


लायी एजडा 


तदेव--राजानो राष्ट्राणि बिभ्रति । 
तदेव--यस्मे वे राजानो राज्यमनुमन्यन्ते, स राजा भवति । 
तदेव, ९.४.१.२--प्रजापति विश्न॒स्तान्‌ सिथुनान्युदक्रामन्‌, गन्धर्वाप्सरसो भूत्वा । 
* वदेव, तानि रथो भूत्वा पर्यगच्छत्‌, तानि परिगत्यात्मन्नधत्त, आत्मन्नकुरुता । 
५. तदेव, ९.४.१.३--यान्यस्मात्‌॒तानि मिथुनान्युदक्रामनू, एतास्ता देवता:, याध्य 
एतज्जुहोति । 
तदेव, ९.४,१.५--मिथुनाद्‌ वा अधि प्रजाति: । 
७. तदेव-नयो वे प्रजायते स राष्ट्र भवति । 
८. श० बरा०--३.४.१.१३--रथशीर्ष जुहोति, एप वै स सवः, एतद बै तत्‌ सूयते, यमस्मे 
तमेता देवता: समनुमन्‍्यन्ते, याभिरनुमतः सूयते । 
९. तदेव, ९.४.१.१५---असौ वा आदित्य एब रथः । 
१०, तदेव । 
११, तदेव, ९.४.२,१--इसमे वै छोका एपोडिग्न: । 
१९. तदेव--वायुर्वातहोमा:, एषु तल्लोकेषु वायूं दघाति । 
१३. तदेव, ९.४.२.३--इयं वे बेदिः; तु०, ऐं० ब्रा०, ५.२८; तै० ब्रा०, ३.२.९.१२; जै०उ०, 
१.५,५॥। 
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यहाँ जिस वायु का आधान किया जाता है, वह इस पृथ्वी तथा इन लोकों के बहिर्भाग 
से लाया जाता है! । अज्जलि में बाहरी वायु को लेकर रथ के धुरे के नीचे स्थापित 
करने का विधान है'। यह रथ आदित्य का रूप है। वायु आदित्य के अधोभाग में 
रहता है, अतएवं उसे रथ के धुरे के निचले भाग में ही स्थापित किया जाता है* । 


रुडमती-आहुति : प्रतीक अर्थ-- 


हे प्रजापति जब विख्नस्त हुआ था, तब उसकी ज्योति बाहर चली गयी थो*। 
देवों ने इस रुडमती आहुति से प्रजापति में पुनः ज्योति का आधान किया*। 
यजमान भी इस आहुति के द्वारा प्रजापति में रोचि का आधान कर उसे रोचिष्मान्‌ 
बनाता है । 


वारुणी-आहुति : प्रतोक अर्थ-- 


प्रजापति के विस्नंसन के अनन्तर उसका पराक्रम बहिर्गत हो गया था”। 
देवों ने प्रजापति को अभिसंस्कृत करते समय उसमें वारुणी ऋचा के द्वारा उसी 
प्राक्रम का आधान किया* । वरुण पराक्रम एवं क्षत्रबल का प्रतिरूप है" । यजमान 
इस कर्म के द्वारा अग्नि को क्षत्र एवं पराक्रम के रूप वरुण के रूप में प्रतिरूपायित 
करता है! । 


सन्‍्ततिहोम : प्रतीक अर्थ-- 


सन्‍्तति होम के द्वारा अग्नि में अर्क तथा अश्वम्ेघ का आधान किया जाता 


१, हा० ब्रा०, ९.४.२.२--य इमॉल्लोकान्‌ परेण वायुस्तमस्मित्रेतद्दधाति; ९.४.२.३, य 
इमां परेण वायुस्तमस्मिन्रेतद्दधाति । 








क्ाज 


२, तंदेव, ९.४.२.४--अज्जलिता, अधोष्चों धुरम्‌ । 

३. तदेव--असौ वा आदित्य एब रथः:; तु०, तदेव, ९.४.१.१५; ९.४.२.४--अर्वाचीन 
तदादित्याद्‌ वायूं दधाति, तस्मादेषोर्ड्बाचीनमेवातः पवते । 

४. श० ब्रा०, ९ ४.२.१३--प्रजापतेविश्नस्ताद रुगुदक्रामत्‌ । 

५, तदेव--तं यत्र देवा: समस्कुवन्‌, तदस्मिन्नेभी रुहमतीभी रुचमदधुः । 

६, तदेव--तथैवास्मिन्नयमेतद्‌ दधाति | द्र०, एगूलिंगू, से" बु० ई०, ४३, पृ० २३७, 
पा० टि० ५। 

७. तदेव, ९,४,२.१६--प्रजापतेविस्रस्तादु वीय॑मुदक्रामत्‌ । 

८. तदेव--तं यत्र देवा: समस्कुर्वस्तदस्मिन्तेतया वीय॑मदघुः, वारुण्यर्चा । 

९, तदेव- क्षत्रं वे वरुण:, वीय॑ वै क्षत्रम्‌ । 

१०. तदेव -वीर्येणैवास्मिन्तेतद दधाति । 
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है" । अर्क अग्नि है और अश्वमेध आदित्य" । वे सृध्ट होकर अलग-अलग हैं । देवों 
ने इन आहुतिथों के द्वारा उनका वितन्व॒व किया और उन्हें अग्नि में आहित कियाएं | 
यजमान भी इसी अनुकरण में सन्‍्तति-आहुति प्रदान करता है*। सन्‍्तति-आहुतियों 
की संख्या पाँच होती है, जो संवत्सर की पाँच ऋतुओं को प्रतोकायित करती 
हैं'। इस प्रकार इन आहुतियों के द्वारा संवत्सर-प्रजापति अग्नि का संधान किया 
जाता है” । 


अग्तिचयन : वृत्रवध-- 


इस ग्रन्थ के चतुर्थ-अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि सभी यज्ञों 
में केवल इन्द्र द्वारा वृत्रवघ का इतिहास (मिथ्‌) प्रतीकायित किया जाता है। अग्नि- 
चयन का भी अग्रप्रतिमान (आर्कीटाइप) वही इतिहास है। यद्यपि अग्निज्रयन के सभी 
कर्मों में वृत्रवध की प्रक्रिया चलती रहती है, तथापि इसके तीन अनुष्ठान ऐसे हैं 
जिनमें इसे विद्येषरूप से प्रतीकायित किया गया हैं। उनके प्रतोक अर्थ का विवेचन 
करना यहाँ समुचित प्रतीत होता है । 


नेऋत्यचयन : प्रतीक अर्थ -- 


गारहपत्य-चयन के अनन्तर तथा आहवनीय-चयन के पूर्व निऋति-देवता के 
लिये तीन ईंटों का चयन किया जाता है“ । देवों ने जब गाह्पत्य-अग्नि का चयन 
कर लिया और इससे उन्होंने पृथ्वीलोक पर आरोहण पूरा कर लिया तथा दुलाक 
के प्रतीक आहवनीय चयन के लिये सन्नद्ध हुए, तब सामने केवल अन्धकार ही अन्धकार 
दिखायी पड़ा । इस स्थिति में देवों ने पापी तम को नष्ट करने के सम्बन्ध में परस्पर 
विचार किया, तब उन्होंने इन नैऋती ईंटों को देखा और इनसे उस अन्धकार को 
दूर किया" " । नै्ऋती इंटों के चयन का एक अन्य हेतु भी है। देवों ने विसंहत 


तदेव, ९.४.,२. ! ८--अर्काश्वमेघयो: सन्ततीजुहोति, तो समदध्रुः । 

तदेव--अय॑ वा अग्निरकॉष्सावादित्योअश्वमेघः । 

तदेव--तौ सुष्टी नानैवास्ताम । 

शण० ब्रा०, ९.४.२.१८--तौ देवा एताभिराहुतिभिः समतन्वन्‌, समदबरु: । 

तदेव । 

तदेव, ९.४-२.२४,२६--पंचेताहुतीर्जहोति, पंचचितिको5ग्निः, पंचतंवः संवत्सरः । 
तदेव--यावानग्निर्यावत्यस्य मात्रा, तावतैवैनावेतत्‌ संतनोति, संदधाति । 

तदेव, ७.२, १.१--नैऋतीहैरन्ति । 


८0 के छ की एन 2 2 हुए (० 2७ 


तदेव-- एतद्‌ वे देवा गाहंपत्यं चित्वा समारोहन्नयं वे छोको गाहँपत्य:, इममेव तल्लोक 
संस्क्ृत्य समारोहन्‌, ते तम्‌ एवानतिद्श्यमपथ्यन्‌ । 
« श० ब्रा०, ७,२,१.२। 


क्चिफ 
च्छ 


पद्ठ अध्याय ३८५ 


प्रजापति को वीर्य के रूप में योनिरूप उखा में आहित किया और उसे गर्भ के रूप में 
वष भर वहाँ संभूत किया'। तदनन्तर गाह॑पत्य में उख्य-अग्नि की स्थापना कर 
प्रजापति को जनमाया* | गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति के शरीर में इलेप्मा, उल्ब 
(गर्भ की आवरक भीतरी झिल्ली), जरायु (गर्भ की आवरक बाहरी झिल्डी) पाप के 


रूप में संलग्न थे | वे सब निऋति ही हैं। इन ईंटों को आहित कर उन्हें दर किया 
जाता है । 


नेऋती इंटों पर कोई चिह्न नहीं बनाया जाता है*। इन्हें भूसी की आग में 
पकाया जाता है और इनका रंग काछा होता है? । इनका आधान नैऋत्य दिला में 


होता है। । इनका आधान ऊसर भूमि अथवा स्वाभाविक रूप से बने गड़ढे में किया 
जाता है* | 


इस विवरण से सिद्ध होता है कि निऋति पाप एवं अन्धकार का अ्रतिरूप है। 
यह अवस्था, विश्वृंखलता एवं अपरूपता को द्योतित करती है" । इसीलिये इन इईंटों 
को रखने के पश्चात्‌ इन्हें छुने का निषेत्र है' | इन्हें रखकर छौटते समय पुनः पीछे 


१. शब्ब्रा०, ७,२.१.५--प्रजापति विस्रस्तं यत्र देवा: समस्कुव॑स्तमुखायां योतौ रेतोभतमर्सिचन, 
योनिर्वा उखा, तस्मा एतां संवत्सरे प्रतिष्ठां समस्कुवंन । 

२, तदेव--अय॑ लोको गाहंपत्यः, तस्मिन्लेतं प्राजनयन्‌ । 

३. तदेव--तस्य यः पाप्मा, यः इलेष्मा, यदुल्बम्‌, यजुजरायु तदस्थैताभिरपाष्तन । 

४. शण० ब्रा०, ७,२.१.७--अलक्षणा भवन्ति, यद्‌ वे नास्ति तदलक्षणम्‌ । 

५. तदेव--तुषपक्वा भवन्ति, नेऋता वे तुषा: कृष्णा भवन्ति, क्षष्णं हि तत्तम आसीदयथो वे 
कृष्णा निऋतिः, तु०, ते० सं० ब्रा०, ५.२,४.२; का० सं० ब्रा०, २०.२; मै० सं० ब्रा०, 
३.२,४; क० सं० ब्रा०, ३१.४; ध्यातव्य है कि याज्ञवल्क्य का कथन है कि हवि का जो 
पापयुक्त भाग है, उसे ही असुर-राक्षस प्राप्त करते हैं। अतएव भूसी में नैऋती ईंटों का 
पकाना युक्तिसंगत है । सूसी अन्न का पाप है । इसीलिये अन्नप्रयोग के पूर्व लोक में भी 
उसे अलग कर लिया जाता है। शण० ब्रा०, १.९.२.३५। 

६, श० ब्रा०, ७.२.१.८--ताभिरेतां दिशं यन्ति, एबा वे नैऋती दिढ नेऋ्यामेवतद- 
दिशि निऋति दधाति; तु०, तै० सं० ब्रा०, ५.२.४,३; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० 
ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव । 

७, तदेव-यत्र स्वक्ृतं वरिणं श्रश्नप्रदरो वा स्थात्‌ु तदेना उपदध्यात्‌; तें० सं> ब्रा०, तदेव; 
का० सं० ब्रा०, तदेव: मै० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा>, तदेव; द्र०, जे० सी० 
हीस्टरमान, दि एनशिएण्ट्‌ इण्डियन्‌ रायल कान्सक्रेशनू, पु० २० । 

८. लुई रेनू, वेदिक़ निऋंति, सुनीतिकुमार चटर्जी कमेमोरेशन वाल्यूम, १९५५, पृ० ११- 
१५; जे० सी० हीस्टरमान, तदेव, पु० १५-२०; द्र० गण्डाभाई गिरिजाशंकर देसाई, 
थिंकिंगू विदु दि यजुर्वेद, पु० २१, २२, २४, ३७। 

९, हछा० ब्रा०, ७,२.१.१२--नोपस्पुशति, पाप्मा वे निऋतिरनेत्‌ पाप्मना संस्पृुशा इति । 

४९ 


३८६ अग्निचयन 


घमकर देखने का भी निषेध है और लौटकर मार्जन करने का भी विधान है" | 
नेऋती ईंटों का चरित्र वत्रचरित्र से अलग नहीं है| सुध्टिक्षमता को अवरुद्ध करने का 
कार्य दोनों करते हैं। अतएव यजमान अग्निचयन में पृथ्वीलोक की रचना करने के 
अनन्तर बिना इसके शमन के द्युलोक की रचना कर द्वी नहीं सकता और न ही परम 
सत्ता के साथ अपना तादात्म्यीकरण स्थापित कर सकता है। अतएवं वह आरम्भ में 
ही वृत्र का वध करता है। 


विश्वकर्मा आहुति : प्रतीक अर्थ 


अग्निचयन के अन्त्य अनुष्ठानों में विश्वकर्मा-आहुति प्रमुख है । तेत्तिरीय- 
संहिता-बराह्मण के अनुसार जब इन्द्र ने वृत्र का वध किया, तब वृत्र ने उसे अपने सोलह 
फनों से बाँध लिया था* | उसके बन्धन से मुक्त होने के लिये इन्द्र ने विश्वकर्मा-अग्नि 
को आहुति दिया | फलस्वरूप व॒त्र के सभी फन जल कर भग्म हो गये । इसी प्रकार 
यजमान भी इस आहुति का विधान करता है। वृत्र के सोलह फन हैं, अतएवं इस आहति 
के लिये सोलह बार आज्य लेने का विधान है। प्रजापति अग्ति एवं यजमान 
अग्नि में चित होकर जब अमर्त्य, देवी शरीर को प्राप्त करने वाले होते हैं, तब पुनः 
वृत्रबाधा पहुँचाने में तत्पर हो जाता है। अतएव सुष्टि-प्रतिरोधक वृत्र के वध के लिये 
इस आहुति का विधान आवश्यक हो जाता है। 


अप्रतिरथ-जप : प्रतीक अर्थ 


गाहंपत्य-अग्नि से जब उख्य-अग्नि को आहवनीय पर स्थापित करने के लिये 
ले जाया जाता है, तब ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ अप्रतिरथ-सूक्त के मन्त्रों का जप करता 
है* । अप्रतिरथ-जप के अग्रप्रतिमानीय ( आर्कीटाइपल ) इतिहास (मिथ) के अनुसार 
जब देव उख्य-अग्नि को गाहपत्य से आहवनीय की ओर ले जा रहे थे, तब दक्षिण की 


१, शण० ब्रा०, ७.२.१.१७--अप्रतीक्षमायन्त्यप्रतीक्षमेव ततू पाप्मानं निऋति जह॒ति | तै> सं० 
ब्रा०, ५.२.४--माजयित्वा; का० स« ब्रा०, तदेव; मैं० सं० ब्रा०, तदेव; क० सं० ब्रा०, 
तदेव । 

२, शण० ब्रा०ण्, ९.२.२.६, ?,३.४२; ते० सं० बरा०, ५.४.५; का» सं० ब्रा०, २१.८; 
में० सं० ब्रा०, २.३-७ । 

३. ते० सं० ब्रा०, ५.४-५--इन्‍्द्रो वृत्रमहन्‌ त॑ वृत्रो हतः षोडशभिर्भागरसिनात्‌; का० सं* 
ब्र[ू०, तदेव, मे? सं० ब्रा०, तदेव । 

४. ते» सं० ब्रा०, तदेव--एतामाहुतिमपश्यत्‌. अग्निरनीकवान्‌ प्रीतः पोडशघा वृत्रस्य भोगा- 
नप्यदहद्‌ वेश्वकम णेत पाप्मतों निरमुच्यते; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव । 

५, शण० ब्रा०, ९ २.२.६। 

६. शण ब्रा०, ९.२.३.५, तु०, ते० सं० ब्रा०, ५.४.६.३-४; का० सं० ब्रा०ण, २१.१०; 
में० सं० ब्रा०, २-३.७; द्र०, एगूलिग, से० बु०्‌ ई०, ४३, पु० १९१, पा० टि० १। 


पण्ट अध्योथ ३८७ 


ओर से विताशक असुरूराक्षसों ने यह कहकर उन्हें मारने की इच्छा की--'तम यजन 
मत करो, तुम यज्ञ का वितन्‍्वन करो"?। देवों ने इन्द्र से कहा कि तम हम छोगों में 
सर्वाधिक बलवान, पराक्रमयुक्त तथा श्रेष्ठ हो, अतएवं इन असुर-राक्षनों से युद्ध 
करो" । इन्द्र ने कहा कि में युद्ध करूँगा, परन्तु बृहस्पति भी मेरे साथ रहें* । देबों ने 
इन्द्र का साथ देने के लिये बृहस्पति से कहा* । तदनन्तर इन्द्र और बृहस्पति ने असुर- 
राक्षों को मार डाला"| अग्निचयन में इस समय अप्रतिरथ-मन्त्रों का जप इस 
इतिहास को प्रतोकायित करने के लिये किया जाता है। अप्रतिरथ-मन्त्र इन्द्र के 
प्रतिरूप हैं, क्योंकि उत मन्त्रों में इन्द्र का वर्णन है' । ब्रह्मा-व्ामक ऋत्विक्‌ बृहस्पति 
को प्रतीकायित करता है। यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान दक्षिण में होता है? । इस प्रकार 
इस कम के द्वारा असुर-राक्षसों का दक्षिण-दिशा में विनाश किया जाता है" । सभी 
असुर-राक्षस वृत्र को ही प्रतिरुपायित करते हैं। अतएवं यह कर्म वृत्र-वध है । 


पाप को दूर करने के लिये, शौक के अपनोदन के लिए प्रत्येक यज्ञ में 
प्रतिपद वृत्र-वध को प्रतिरूपायित किया जाता है। वृत्रवध से ही इन्द्र अस्तित्व में 
आता है । वृत्र के शमन के लिये कहीं उससे विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, 
कहीं उससे युद्ध कर उसका वध कर दिया जाता है और कहीं अपने एवं उसके 


१, श० ब्रा०, ९.२.३.२--एतद्‌ वे देवानुपप्रैष्यत एवं यज्ञ तंस्थमानान्‌ दक्षिणतोअ्सुरा रक्षांसि 
नाष्ट्रा अजिधांसनु-- न यक्षघ्वे, व यज्ञ तंस्यघ्वे । 

२. तदेव, ९.२.३.३--ते देवा इल्द्रमब्र॒ुवनू--त्वं वे नः श्रेष्ठो बलिछठो वीय॑वत्तमो$सि, त्वमि- 
मानि रक्षांसि प्रतियतस्व । 

३. तदेव--तस्य वे मे ब्रह्म द्वितीयमस्तु । 

४ तदेव- तस्मै वे बृहस्पति द्वितीयमकुर्वन्‌ । ब्रह्म वे बुहस्पतिः 

५. तदेव--त इन्द्रेण चैव बृहस्पतिना च दक्षिणतोअ्सु रान्‌ रक्षांसि नाष्ट्रा अपहत्य'"* 7” । 

६. श० ब्रा०, ९.२.२.५--स यः स इन्द्र, एप सोअतिरथ: अप्रतिरथमन्त्रों के लिये द्व०, 
बा० सं०, १७.३३-५२; तै० स॑ं०, ४.६-४; का० सं०, (८.५; में> सं०, २,१०.४; 
क० सं०, २८.५ । 

७, छ० श्रा०, ९.२.३.५--यः स बुहस्पतिः, एव स ब्रह्मा । 

८. तदेव । 

९. डब्ल्य० नाम॑न्‌ ब्राउन--दि क्रिएशनू-मिथ्‌ आफ दि ऋणखेद, जनल आफ अमेरिकन 
ओरिएप्टल्‌ सोसाइटी, ६: ,! ९४२; एफु० बी० जे० क्यूइपेटू, (एल० बुशार्डटू, वृत्र, डे 
रिटु एलले डायमोन्ड्राब इ वेडिस्के सोमकुल्ट, मुन्कस्यार्ड, कोपेनहागेन, १९४५ की समीक्षा 
करते हुए। इन्द्र-वृत्र कान्‍्टेस्ट्‌ रिप्रेजेण्ट्स ऐन्‌ आयंन्‌ मिथ्‌ आफ्‌ क्रिएशन, म्यूजियम्‌ 
५२, १९८-२:०; वी० टो० ला» फो०, १०७, १९५१, ७२; मे० को० नी० अ० वे०, 
१४, १९५१, २१९; बी० एचू० कापडिया, करेक्टरिस्टिक्‌ ऐक्टिवटीज, आफ इच्दर; 
श्री वे? यू० ओ० ज०, १४(१), जून ७१, १.८ । 


३८८ अग्निचंयन 


बीच सेत का निर्माण किया जाता है! । वृत्र-शमन के अभाव में कोई भी संरचनात्मक्‌ 
कार्य करना संभव ही नहीं है। प्रत्येक समाज में वृत्र की स्थिति सदंव बनी रहती है 
और उसके शमन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। यदि यह वृत्र-शमन की प्रक्रिया 
का आश्रय नहीं लिया जायेगा, तो किसी व्यक्ति या समाज के प्रेय एवं श्रेय का विधान 
संभव नहीं होगा । 





'वारननननकनान गोनीननननककननननागग गण एणए। 7 777 का अनाएगएए।।ज 7ए। 7एएएए। ।एए धअतधणणणए पाए चाल अओआजजज+, 


१. आनन्दकुमार स्वामी, हिन्दुइज्म ऐण्ड्‌ बुद्धिज्म, पृ० ६-९ । 


सप्तम अध्याय 
तथा 
उपसंहार 





साविन्न-अग्ति : प्रतीक अर्थ 


इस अग्नि का नाम सावित्र है! । इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस अग्नि में 
सविता देवता को प्रतीकायित किया जाता है। सबिता का इस चयन में प्रतिरूपण, 
दिक-काल के रूप में किया गया है* । यहाँ केवल संवत्सर का ही नहों; अपितु ऋतुओं, 
मासों, पखवारों, अहोरात्रों, मुह॒र्तों तथा क्षुद्र-मुहु्तों का भी ईटों के रूप मे आधान 
किया जाता है? । ध्यातव्य है कि सविता प्रजापति" ही है और प्रजापति संवत्सर 
है*। सविता के प्रजापति के प्रणोदन के अभाव में सूक्ष्म से सूक्ष भी वेश्विक-स्पन्दन 
सम्भव नहीं है । इसी दृष्टि से वेदिक अवधारणा में देवों में सविता की स्थिति प्रेरक- 
देवता के रूप में बतायी गयी है? । सविता का व्युत्पत्तिलृभ्य अर्थ भी उपरितन कथ्य 
को पुष्ट करता है* । 

काल का प्रत्येक अवयव संवत्सर से भिन्न नहीं है, अतएवं इस अग्नि की ताभि 
में संवत्सर के चार नामों--प्रजापति, संवत्सर, महुु और क--को उद्िष्टि कर चार 
ईंटों का आधान किया जाता है'। सावित्न-अग्नि की वेदी मण्डलाकार होती है। 


तै० ब्रा०, २.१०,९,५-६, ११, १३ आदि । 

. तदेव, २.१०,९,८ आदि । 

तदेव, ३.१०.१,१०४, १०.९.६-०८ । 

ऋष० सं०, ४,५३.२--भुव॑नस्य प्र॒जापतिः; तु०, श० ब्रा०, १२.३.५.१; तै० ब्रा०, 

१.६४.१; तां० ब्रा०, १६.५.१७; गो० प०, ५-२२; द्र०, मेकडोनेल, वे० मा०, 

पृ ० ३३१ 

५, श० ब्रा०, २.३.३.१८; ऐ० ब्रा०, २.१७; कौ० ब्रा०, ६.१५; तां० ब्रा०्, १६.४ १२; 
गो० उ०, ३.८ । 

६, अ०» सं०, ९.७.२१; ५.३.९; ७.१७.४; ८.१.१५; १४.१.३२; १९.२०.१; १९,३१. 
१.३; द्र०, खोंदा, दि सवयज्ञज्‌, पु० ३२८; ४०४ | 

७. शण० ब्रा०, १.६.२.१७--सविता वे देवानां प्रसविता; तु०, ऐ० ब्रा०, १.३०; ७.१६; 
कौ० ब्रा०, ६.१४; ५.२; तां० ब्रा०, ९४.१५.२; जैं० उ०, ३,१८.३ | 

८. द्र०, मैकडोनेल, वै० मा०, पु० रे४ | 

९, तै० ब्रा०, ३.१०.१.४--प्रजापति:, संवत्सरो, महान्‌, कः । 


सो 


० २० 0 


सप्तम अध्याय | ३९१ 


विश्वरूप, शुक्र, अमृत, तेजस्वी, तेज, समद्धि, अरुण, भानुमत्‌ मरीचिमत्‌ 
और तपस्वत्‌ क्ृष्णपक्षीय दिनों के नाम हैं" । इन दिलों में मुह॒र्तो 
प्रसविता, दीप्त, दीपयन्‌, दीप्यमान, ज्वलन्‌, ज्वल्ता, तपनु, वितपन्‌, संतपन्‌ 
रोचमान्‌, शुम्भू, शुम्भभान ओर वाम हैं. । 

कृष्णपक्षीय दिन-ईंटों तथा मुह॒र्त-ईंटों के उपधान के अनन्तर शुक्लपक्ष की 
रातों तथा उनके मुह॒र्तों के रूप में तीस ईंटों को रखने का विधान है। इन ईंटों का 
आधान उपरितन इटों के चारों ओर किया जाता है। शुक्लपक्ष की रातों के दर्शा, 
दुष्टा, द्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, प्यायमाना, थ्याया, बूपृता, द्रा, 
आपूर्यमाणा, पूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा एवं पौर्णमासी नाम हैं। इनके मुह॒र्तों के 
अभिधान हैं--दाता, प्रदाता, आनन्द, मोद, प्रमोद, आवेशयन, निवेशयन्‌, संवेशन, 
संशान्त, शान्त, आभवन्‌, प्रभवन्‌, संभूत एवं भूत । 

उपरिवर्णित शुक्लपक्षीय रात्रि-ईंटों एवं मुहूर्त-ईंटों के चतुदिक्‌ शुक्लपक्ष के 
दिनों एवं उनके मह॒र्तों को रूपायित करने वाली तीस इंटों का उपधान किया जाता 
है। इन दिनों के अभिधान हैं--संज्ञान, विज्ञान, भ्रज्ञान, जानतु, अभिजानत्‌, 


लक 












किक 


संकल्पमान, प्रकल्पमान, उपकल्पमान, उपकलप्त, क्लप्त, श्रेय, वसीय, आयत्‌, संभूत 
एवं भूत* । इनके मुह॒र्तों के नाम-चित्र, केतु, प्रभात, आभान्‌, संभान्‌, ज्योतिष्मान्‌, 
तेजस्वान, आतपन्‌, तपन, अभितपन, रोचन, रोचमान, दशोभन, शोभमान एवं 
कल्याण हैं* । 

द सावित्र चयन में सभी इँटें सोने की होती हैं? । वेदिक-अवधारणा में हिरण्य 
का महत्त्व अतिशायी है। ऋग्वेद संहिता में सूर्य की ज्योति को स्वर्ण आभूषण के समान 
बताया गया है*। ऋग्वेद-संहिता में इसे ज्योति एवं अमरता के रूप में चित्रित किया 
गया है' । यहाँ हिरण्य का जन्म त्रिधा कहा गया है" | अग्नि, सोम एवं जल इसके 


'2>०+००2१» रीना नह ५५०५५ नेक न कल «४०१७० कक नाम ११४० ७५५ कक 


१, शणब्रा०, ३.१०.१.९। २: तदेव॥ रे: तदेव, ३.१०.१.१।॥ ४. तदेव । 

५. तै० ब्रा०, २.१०.१.१। ५६. तदेव | 

७, स० श्रौ०, २३.२.३--चेष्यमाण उपकल्पयते पञ्चाशीतिशतं हिरप्येष्टका यावदृत्तमडूगुलि- 
पर, द्र०, सायण, तै० ब्रा०_, ३.१०.१.१३ सावित्रचयनम्‌, सरस्वतीभवन पुस्तकालूय, 
गॉनिन्दसंस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी, पाण्डुलिपि-संख्या, २७६४; रे६३३; रे९६३; 
३४०९. ३४०७; ३७८५; ३८८६) 

८- ऋ*० सं०, ६-५-१.१-रुक्‍मों न दिव उर्दिता व्यंचौत; तु०, तदेव, ७.६३५४; ०१.९९; 

. ६५.६१.१२। द ड़ 

९, अ० सं०, १०.९.६--स तांल्लोकान्‌ समाप्नोति ये दिव्या ये च्‌ पाथिवाः । हिरण्य- 











अल लल न ननन अननानन नव 





गैतिषं कृत्वा यो ददाति शुतौदनाम्‌ ॥ तु०, तब, रे '८,रै-र। 






० ै ५. के है. स्तेरेक ने है ु ७ ० 
, ६ २८.६--त्रे घा जात॑ जन्‍्मने द॑ हिरप्यम॒स्तेरेक प्रियतर्स बसूत सोम स्यैक 
कह ु जि ५8. 2 के डे | 5 

(हिखितस्य परापतत्‌ । अपामेक वे घसां रेत आह स्तत्‌ ते. हिरण्यम्‌ । 





सप्तम अध्याय ३९१ 


विद्वरूप, शुक्र, अमृत, तेजस्वी, तेज, समद्धि, अरुण, भानुमत्‌, मरीचिमतु, अभितपतु 
ओर तपस्वत्‌ क्ृष्णपक्षीय दिनों के नाम हैं! । इन दिलों में मुह्तों के नाम सविता, 
प्रसविता, दीघ्त, दीपयन्‌, दीप्यमान, ज्वलन्‌, ज्वलिता, तपन्‌, वितपन्‌, संतपन्‌, रोचन, 
रोचमान्‌, शुम्भू, शुम्भभान और वाम हैं । 


कृष्णपक्षीय दिन-ईंटों तथा मुहृतं-इईंटों के उपधान के अनन्तर शुक्लपक्ष की 
रातों तथा उनके मुहूर्तों के रूप में तीस ईंटों को रखने का विधान है। इन ईंटों का 
आधान उपरितन इंटों के चारों ओर किया जाता है। शुक्लपक्ष की रातों के दर्शा, 
दुष्ट, दर्शाता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, प्यायमाना, प्याया, सूनृता, इरा, 
आपूर्यमाणा, पूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा एवं पोर्णमासी नाम” हैं। इनके मुह॒र्तों के 
अभिधान हैं--दाता, प्रदाता, आनन्द, मोद, प्रमोद, आवेशयन्‌, निवेशयन्‌, संँवेशन, 
संशान्त, शान्‍्त, आभवतन्‌, प्रभवन्‌, संभूत एवं भूत । 


उपरिवर्णित शुक्लपक्षीय रात्रि-ईंटों एवं मुह॒र्त-ईंटों के चतुदिक्‌ शुक्लपक्ष के 
दिनों एवं उनके मुह॒र्तों को रूपायित करने वाली तीस ईंटों का उपधान किया जाता 
है। इन दिनों के अभिधान हैं--संज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, जानतू, अभिजानत्‌, 
संकल्पमान, प्रकल्पमान, उपकल्पमार, उपवलप्त, क्लप्त, श्रेय, वसीय, आयत्‌, संभूत 
एवं भूत* । इनके मुह॒र्तों के नाम--चित्र, केतु, प्रभात, आभान्‌, संभान्‌, ज्योतिष्मान्‌, 
तेजस्वानू, आतपन्‌, तपन्‌, अभितपन, रोचन, रोचमान, शोभन, शोभमान एवं 
कल्याण हैं* | 

सावित्र चयन में सभी ईंट सोने की होती हैं*। वेदिक-अवधारणा में हिरण्प 
का महत्त्व अतिशायी है। ऋग्वेद संहिता में सूर्य की ज्योति को स्वर्ण आभूषण के समान 
बताया गया है*। ऋग्वेद-संहिता में इसे ज्योति एवं अमरता के रूप में चित्रित किया 
गया है' । यहाँ हिरण्य का जन्म त्रिधा कहा गया है" ” । अग्नि, सोम एवं जल इसके 
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१, दा० ब्रा०, ३.१०.१.२। २ तदेव॥ ३. तदेव, ३.१०.१.१॥ ४. तदेव॥ 

५. तै० ब्रा०, ३.१०.१.१। ६. तदेव । 

७, स० श्रौ०, २३.२.३--चेष्यमाण उपकल्पयते पञ्चाणीतिशतं हिर्येष्टका यावदृत्तमद्गुलि- 
परु, द्र०, सायण, तै० ब्रा०, ३.१०.१.१; सावित्रचयनम्‌, सरस्वतीभवन पुस्तकालय, 
सम्पूर्णानन्दसंस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी, पाण्डुलिपि-संख्या, २७६४; ३६३३; रे६६२; 
३४०९: ३४०७; ३७८५; ३८८६९ ) 

८. ऋ० सं०, ६.५.१.१--रुक्‍्मो न दिव उद्दिता व्यचौत; तु०, तदेव, ७.६३.४; ५-१.१२; 
५.६१,१२। 

९, अ० सं०, १०.९.६--स तांल्लोकान्‌ समाप्नोति ये दिव्याये च पाथिवाः। हिंरण्य- 
ज्योतिषं कृत्वा यो दर्दाति शतौदनाम्‌ ॥ तु०, तै०्“्ब्रा०, ३८.२२ । 

१०. अ० सं०, ५ २८.६--त्रे धा जात॑ जन्मे द॑ हिरप्यमस्नेरेकं' प्रियतर्म बभूव सोमस्यैक 

हिंसितस्य परापतत्‌ । अपामेक' वे घसां रेत आहु स्तत्‌ ते हिरण्यम्‌ । 


३९२ अग्निचयन 


जनयिता हैं। याज्ञवल्क्य का कथन है कि अग्नि एवं आप्‌ के मिथुनीभाव से हिरण्य 
का जन्म हुआ था"। तैत्तिरीय-ब्राह्मण के अनुसार जब सोम का अभिषवण हो 
रहा था, तब सुवर्ण की उत्पत्ति हुई | अन्यत्र वरुण के अभिषेक के समय उसके 
वीर्य से ही हिरण्य अस्तित्व में आया । हिरण्प परमज्योति, जीवन एवं अमरता 
का प्रतीक है” | ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकत्र हिरण्य को अमृत, आयु, ज्योति, तेज, यज्ञ, 
प्राण एवं सत्य कहा गया है*। शतपथब्राह्मण का कथन है कि हिरण्प देवों का 
रूप है*। इसी दृष्टि से अग्निचयन में प्रयुक्त रकम एवं हिरण्मय पुरुष सूत्र्ण का होता 
है? । सूर्यमण्डल में स्थित पुरुष हिरण्म्ग्र* है। इसी को दृष्टि में रखकर तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में अत्यंश आरुणि ने जब प्लक्ष दय्यापाति से उसके रहस्य को जानने की 
इच्छा से सावित्र-अग्नि के स्थान के सम्बन्ध में प्रइत किया, तब प्लक्ष दण्पापाति ने 
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द० ब्रा०, २.१ १,.५--अग्निह वा अपोडभिदध्यो म्थिन्याभिः स्थामिति, ता: सम्बभव, 
तासु रेतः प्रासिचत्‌ तदधिरण्यमभवत्‌ । तु०, ते० ब्रा०, १ १.३ ८; छ० बरा०, २.२,३, 
२८; १४.९ ३ २९ | 


, तै० ब्रा०, १.४.७.४-५--सोमस्य वा अभिषुय्रमाणस्य प्रिया तनूरुदक्रामत्‌ तत्‌ सुवर्ण 


हिरण्यमभवत्‌ । 


. तदेव--८.१ ९.१--वरुणस्थ वा अभिषिच्यमानस्थाप इन्द्रियं वीय॑ निरघ्तन, तत्‌ सुवर्ण 


हिरण्यमभवत्‌ । 

आनन्दकुमार स्वामी, दि इण्टेलेक्चअल आपरेशन इन्‌ इण्डियन आर्ट, से० पे० १ 
पु० १३३; पा० टि० ९; खोंदा, दि सवयज्ञज़ , पु० २०७-२०८, २३१, २६२ आदि । 

दरण० ब्रा०, ३.८.२.२७, ४.५ २.१०; ४.६.१.६; ५.२.१.२०: ५.३.५ १५; ५.४ १.१४ 
१२.८.१.२२---अमृतमायुहिरण्यम्‌; तु०, तै० ब्रा०, १ ७.६,३; १.७.८.१: ता० ब्रा०, 
९.९,४; श० ब्रा०, ४.३ १.२१--ज्योतिहिरण्यम; तु०/ शदेवे+ है. ३९६ छह ४ 
तां० ब्रा०, ६.६-१०; १८.७.८; ते० बा०, १.४.४.१; गो० उ०, ५.८; तै० ब्रा०, 
१.८.९.१--तेजो वे हिरण्यम्‌; तु०, श० ब्रा०, ३,२.४.९. ते० ब्रा०, ३.१२.५.१२: 
ऐ० ब्रा०, ७.१२--थशो वे हिरण्यम्‌; श० ब्रा०, ७.५ .२.८--प्राणों वै हिरण्यम्‌; गो० 
उ०, २३.१७--सत्यं वे हिरण्यम्‌ । 

श० बरा०, १२.८.१.१५--देवनां वा एतद्‌ रूपं॑ यद्धिरण्यम्‌ । ज्योति की अवधारणा 
के लिये द्र ०, खोंदा, दि विज़न आफ वैदिक पोएट्स, हेग, १९६३, अध्याय ११। 


/ 


. श० बा०, ७.४.१.१०--रुक्ममुपदधाति, हिरण्मयो भवति; तु०, तै० सं* ब्रा०, 


५.१.१०.३; का० सं० ब्रा०, १९.११; में० सं० ब्रा०, ३.२.१; क० सं० ब्रा०, ३१.१, 
शण्ब्रा०, ७.४.१.१५--पुरुषमुपदधाति, स हिरण्मयों भवति; तु०, तै०सं० ब्रा०, ५.२.७; 
का० सं० ब्रा०, २०.५; में० सं० ब्र०, ३.२.६; क० सं० ब्रा०, २१.७ | 


' शे० बरा०, ९१०.५.२ ६--थ एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषोष्यमेव सब्योड्य हिरण्मय: पुरुष ; 


तु०, तदेव, १०.५.२.७; सुवर्ण के सौर चरित्र के लिये द्र०, मरसिया इलियाड, राइट्स 
ऐण्ड्‌ सिम्बलूस आफ इनीशियेशन : दि मिस्ट्रीज़ आफ्‌ अर्थ ऐण्ड्‌ रिबथ, न्‍्ययार्क, १९६५, 
पुृ० ५३, १२३-१२४ । 


सप्तम अध्याय ३०३ 


उत्तर दिया कि सावित्र-अग्नि 'परोरजा' लोक में प्रतिष्ठित है' । अत्यंह-आरूुणि ने 
पुनः जिज्ञासा की कि 'परोरजा' क्या है? प्लक्ष दग्यापाति ने उत्तर दिया कि छुलोक 
में जो सूर्यमण्डल प्रदी्त हो रहा है, वही 'परोरजा' है* | अत्यंह-आरुणि ने पुनः 
पूछा कि यह सूर्यमण्डल किसमें स्थित है ? दय्यापाति ने उत्तर दिया कि वह सत्य में 
प्रतिष्ठित है? । पुनः आरुणि ने प्रइन किया कि सत्य कहाँ स्थित है? प्लक्ष ने उत्तर 
दिया कि वह तप में वर्तमान है* । आरुणि ने पुनः प्रश्न किया कि तप कहाँ स्थित 
है? प्लक्ष ने समाधान किया कि तप बल में प्रतिष्ठित है और बल प्राण में*। अन्त में 
प्लक्ष ने कहा कि अब प्राण के सम्बन्ध में अतिप्रदव मत करो। प्राणतत्त्व अनु भव- 
नीय है, उसके सम्बन्ध में विवाद नहीं किया जा सकता*। इस संवाद से घह्‌ 
प्रमाणित होता है कि सावित्र-अग्नि प्राणरूप है। अतएवं उसका चयन हिरण्यमयी ईंटों 
से क्रिया जाता है। सावित्र-अग्ति का चयन करने वाला इसीलिये मृत्युग्रह ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ अपने-आपमें 'मन्द्राभिभूति” अनुवाक के द्वारा वाक, प्राण, अपान, 
चक्षु, मन आदि को प्रतिष्ठित करता है* | 

सावित्र-अग्नि संवत्सर का रूप है। अतएवं संवत्सर एवं तदघटकों ऋ तुवों 
आदि को इस अग्तिचयन में ईंटों के रूप में आहित किया जाता है। यजमान इस 
अग्ति के उपस्थान में इसे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर, इद्वत्सर एवं 
वत्सर के नाम से सम्बोधित करता है*। सुपर्णंचिति के सुपर्ण के समान संवत्सर- 
सावित्र को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। सावित्र-अग्नि का शिर वसन्‍्त 
है । ग्रीष्म एवं शरद्‌ ऋतु इस पक्षी के दक्षिण तथा उत्तर पक्ष"* हैं। वर्षा ऋतु 
इसकी पूंछ है'! । इसी अग्ति का मध्यभाग हेमन्त ऋतु है"*। जितनी चितियां हैं, 


१. तै० ब्रा०, ३.१०.९.३--अत्यंहो आरुणिः, प्लक्षं दग्यांपाति पुष्छ, स कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः: 
प्रोरजसि । 

२. तदेव, ३.१०.९.४--कस्तद्‌ यत्‌ परोरजा इति, एब वाव स परोरजा इति होवाच, य 
एव तपति । 

३. तदेव--स कस्मिन्‌ त्वेष इति, सत्य इति । 

४. तदेव--कि तत्‌ सत्यमिति, तप इति । 

५. तदेव, ३.१०.९.५-क्मन्नु तप इति, बल इति, कि तद्बलरूमिति, प्राण इति । 

६. तदेव--मा सम प्राणमतिपृच्छ, सावित्रे न संवदेत । 

७, तदेव, ३.१०.८.९-९ । 

८, तदेव, ३.१०.३ १--संवत्सरोइसि, परिवत्सरोडइसि, इदावत्सरोडसि, इदुवत्सरोइसि, इद्वत्स- 
रोइसि, वत्सरोडसि । 

९, तै० ब्रा०, ३.१०.३.१--तस्य वसनन्‍्तः शिरः । 

१७, तदेव--ग्रीष्मो दक्षिण: पक्षः, शरदुत्तरः पक्ष: । 

११, तदिव - वर्षा: पुच्छम्‌ । 

१२, तै० ब्रा०, ३.१०.४.१--हैमन्तो मध्यम्‌ । 
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वे संवत्सर की शुक्लपक्ष और पुरीषसंवत्सर की कृष्णपक्ष हैं। । सावित्र में प्रयुक्त सभी 
ईंट संवत्सर की अहोरात्र हैं। । 

सावित्र-अग्नि में सभी लोक स्थित हैं। झुलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी सावित्र 
ही है* । इसमें रखी जाने वाली चार स्वयमातृष्णा ईंट क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
दुलोक एवं दिशाओं को प्रतीकायित करती हैं” । जो इस सावित्र-अग्नि को जातते हैं, 
उन्होंने सभी लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है* । इसी प्रकार जो संवत्सर के घटक 
अहोरात्रों, मुह॒र्तों, पखवारों, मासों, यज्ञक्रतुओं तथा ऋतुओं के नामों को जानते हैं, 
उनका तादात्म्यीकरण इनके साथ हो जाता है*। इस स्थिति में पहुँचा हुआ व्यक्ति 
संवत्सर में स्थित आति का अपनोदन कर अमृतत्व की उपलब्धि करता है” । 

सावित्र-अग्नि सभी देवताओं की भी अभिव्यक्ति करता है। चारों स्वय- 
मातृण्णाएँ क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य एवं चन्द्रमा को प्रतिह्पायित करती हैं: | 
यह विद्यत्‌ एवं वृष्टि भी है। प्रजापति ने जब देवों की सृष्टि की, तब वे पापयुक्त थे | 
उसने देवों के उस सहज पाप का विनोदन किया; अतएवं उनका अभिधान विद्युत्‌ 
पड़ा । प्रजापति ने देवों के पाप का उच्छेद किया (अवुश्चत्‌), अतएव उन्हें वृष्टि कहा 
गया" । विद्युत्‌ एवं वृष्टि के रूप में सभी देवता सावित्र-अग्नि का चयन करने वाले 
व्यक्ति के पापों का समूल उन्मूलन कर उसे अमृतज्योति में प्रतिष्ठापित करते हैं!" । 
चयन में आहित ईंटों के सभी नाम अग्नि, वायु, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति एवं ब्रह्म के 
नाम हैं! १ । इन नामों को जो जानता है, उसका ब्रह्माण्ड, सभी देवों तथा परमसत्ता के 
साथ स्थानिक (सालोक्य) एवं सजात्य (सायज्य) तादात्म्यीकरण हो जाता है" * । 
फलस्वरूप वहु अमृत होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है । 


१, तदेव--पू्वपक्षाश्रितयः, अपरपक्षा: पुरीषम । 

२. तदेव--अहोरात्राणीष्टकाः । 

३. तदेव--३.१०.४.३--दिवं में यच्छ, अन्तरिक्षं में यच्छ, पृथिवीं मे यच्छ; तु०, शणब्रा०, 
१३,१.४.२; तै० ब्रा०, ३.९ १३.२--इयं वे सविता । 

४. ते० ब्रा०, ३,१०.२.१। 

५. तदेव, ३.१०.९.१३--ये के च सावित्र विदुः, सर्वे ते जितलोका: । 

तदेव, २.१०,१०,२-४ । 

तदेव--नातविमाच्छेति, य एवं वेद । 

, ते क्रा०, २,१०.२.१ । 

तदेव, ३. .०.९.१--प्रजापति देंवानसुजत, ते पाप्मना संदिता अजायन्त, तान्‌ व्यद्यत्‌, 

यद्‌ व्यद्यत्‌ तस्माद्‌ विद्युत्‌ । 

१०. तदेव - तमवृश्चत्‌, यद्दुश्चत्‌, तस्माद वृष्टि: । 

११. तदेव--तस्माद्‌ यत्रेते देवते अभिप्राप्नुतः, वि च हैवास्य तत्र पाप्मानं द्यतः, वश्चतश्र । 

१२, तदेव, ३.१०,११.६-७ । 

१३, तदेव--सायुज्यं सलोकतामापष्नोति, य एवं वेद । 
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यह सावित्र अग्नि पक्ष एवं पुच्छ से रहित वायु है" । इसका मुख अग्नि है 
और आदित्य शिर है'। इन दोनों के मध्य में जो कुछ है, उस सब को यह सीकर एक 
करता है | अतएवं इसका नाम सावित्र है? । 
वेदेह जनक का समागम अहोरात्रों के साथ हुआ | अहोरात्रों ने जनक से 
कहा कि जो हमको जानता है, वह सभी वेश्विक कल॒षों, कल्मषों से रहित हो 
जाता है” । उसे सम्पूर्ण आयु की उपलब्धि होती है और वह स्वर्गलोक पर जय 
प्राप्त करता है* । स्वर्ग में उसका उपभोग अक्षय्य रहता है? | इससे यह ध्वनित होता 
है कि जो व्यक्ति सावित्र-अग्नि का चयन कर संवत्सर को वहंवद बना लेता है, वह 
सर्वजेता हो जाता है" । इसी दृष्टि से आदित्य ने शूप-वाष्णेय को बताया था कि इस 
साविव्र-अग्ति का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यह अग्नि स्वग है? । यह अमृत से उत्पन्न 
होकर सबको सकल दुःखौध के पार उतारने वाला है। यह सावित्र-अग्नि वही है, 
जो झुलोक में प्रदीप्त हो रहा है । 
सावित्र अग्ति मधु है। यह पृथ्वी सरधा (मधुमक्खी)' * है। मधुमक्खियों से 
संघटित अग्नि इसका मधु है?" । संवत्सर के शुक्ल एवं क्ृष्णपक्ष की रातें मधु-निर्मात्री 
मक्षिकाएँ हैं। * । इन पक्षों के दिन मधुव॒षे (नर मक्खियाँ) हैं?*। जिन लोगों को मधु- 
निर्मात्री मक्षिकाओं तथा नरमधुमक्खियों का ज्ञान है, उनके लिए यह अग्नि मधु का कार्य 
करता है'* | ये मधुमविखियाँ सावित्रचित्‌ के इष्टापूर्त के रस का पान नहीं करतीं*“; 


. तदेव, ३.१०.११.७ - स॒ वा एप अग्निरपक्षपुच्छो वायुरेव । 
« तदेव--तस्यारितर्मेखम, असावादित्यः शिरः । 
. तदेव--स यदेतें देवते अन्तरेण तत्‌ सर्व सीव्यति तस्मात्‌ सावित्र: । 
, वैं० ब्रा०, ३.१०.९ ९--जनको हु वेदेह:, अहो राजे: समाजगाम । 
५, तदेव--तं होचु:, योउस्मान्‌ वेद, विजह॒त पाप्मानसेति । 
, तै० ब्रा०, ३.१०.९ १०--सर्वमायुरेति, अभि स्वर्ग लोक॑ जयति । 
७. तदेव--नास्यामुष्मिल्लोकेअ्न्न क्षीयते । 
८. तदेव, ३.१०.९.१५--शूषो हु वे वाष्णेयः, आदित्येन समाजगाम, त॑ होवाच, एहि 
सावित्र विद्धि, अय॑ वे स्वस्यो5ग्नि: । 
९, तदेव--पारयिष्णुरमृतात्‌ संभूत इति । एव वाव स सावित्र;, य एव तपति । 
१०. तदेव, ३-१०.१०.१--इयं वाव सरधा । 
११, तदेव--तस्या अग्नतिरेव सारध मधु । 
१२, तदवब--या एताः पुवपक्षापरपक्षयों रात्रयः, ता मधुकृतः । 
१३, तदेव--यान्यहानि ते मधुवृषाः । 
१४, तदेव--स यो हु वा एता मधुकृतश्र मधुवृषांश्व वेद, कुवन्ति हास्येता अग्ती मधु । 
१५, तदेव--नास्थेष्टापुर्त धयन्ति; इष्ठापुतं के लिये द्र०, शब्दकल्पद्रम, १, पृ० २१५, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९६७-- अन्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्य॑ वैश्वदेवश्व इष्टमित्यभिधीयते ॥ वापोकृपतडागादि देवतायतनानि च। अल्न« 
प्रदानमारामाः पुत॑मित्यभिधीयते ॥ 
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परन्तु जो सावित्र-अग्नि से अनभिज्ञ है, उसके अग्नि को तो ये मधु बनाती ही नहीं, 
अपितु उसके इष्टापूर्त से उद्भूत मधु का पान कर जाती हैं' । 


सावित्र-अग्नि सकल विद्याओं का प्रतिरूप है। भरद्वाज ऋषि ने अपनी आयु के 
तीन भागों को वेदों के अध्ययन में लगा दिया, परन्तु वे वेदों के रहस्य का अवगम 
न कर सके* । इन्द्र जराजीर्ण स्थविर भरद्वाज के पास आया । उसने भरद्वाज से 
कहा कि यदि तुम्हें चौथी आयु भी दे दूँ, तो तुम क्या करोगे” ? भरद्वाज ने उत्तर 
दिया कि वेदों का अध्ययन ही करूगा। इन्द्र ने उसे तीन गिरिरूपों में वेदों को 
दिखाया और उनसे एक-एक मुट्ठी धूल लेकर कहा कि भरद्वाज ये वेद हैं और ये 
अनन्त हैं*। अतएव तुम इन्हें कभी व जान सकोगे। आओ, सावित्र-अग्नि का ज्ञान 
प्राप्त करो, यही सकल विद्याओं का आकर है| इस प्रकार भरद्वाज सर्वविद्य 
हुआ और उसने स्वर्गंलोक की प्राप्ति कर आदित्य के साथ अपना तादात्म्य स्थापित 
किया* | यह सावित्र-अग्नि जयी विद्या को प्रतीकायित करता है' | देवभाग श्रोतर्ष 
सावित्र को जानता था'”। अदृश्य वाक्‌ ने उससे कहा कि तुम सावित्र का साक्षात्कार 
कर चुके हो, अतएव तुम सर्वविद्‌ हो! | देवभाग ने जिज्ञासा की कि तुम कौन 
हो? वाक्‌ ने उत्तर दिया कि में ही सावित्र-अग्नि हूँ।"* बागूरूप सावित्र के 


१. तदेव, ३.१०.१०.२--यो न वेद, न हास्पेता अग्नी मधु कुर्वन्ति, घयन्त्येष्टापृ्तम: 
मधुविद्या के लिए द्र०, पी० सी० सेनगुप्त, मधुविद्या आर दि साइन्स आफ स्थ्रिंग, जन॑ल 
आफ दि एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल (लेट्स), ४, १९३८; एस० चित्रा व, मधु- 
विद्या-पुरुषार्थ (मराठी), १६, दिसम्बर, १९३९; एफ० बी० जे० क्यूइपे, इण्टर्‌प्रेटेशन्‌ 
आफ छान्दोग्योपनिषद्‌, ३.१.२, ब्रह्मविद्या, २०-२१, १९६०-१९६१, १९६३, पृ० ३६- 
३९; खोंदा, सवयज्ञज़ , पृ० १४६ | 

, ते० ब्रा०, ३.१०.११.३--भरद्वाजो ह तिभिरायुभिन्नह्मचय॑मुवास । 

« तदेव--तं हु जीणि स्थविरं शयानभिन्द्र उपन्रज्योवाच । 

« तदेव--भरद्वाज ! यत्ते चतुथंभायुदंद्याम, किमेनेन कुर्या इति । 

५, तदेव--ब्रह्मचयंमेवेनेन चरेयमिति होवाच । 

६. तदेव--तं ह त्रीन्‌ गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयांचकार, तेषां हकेकस्मान्‌ मुष्टिमाददे, स॑ 
होवाच, भरद्वाजेत्यामन्त्य, वेदा वा एते, अनन्ता वै वेदा: । 

७. तदेव--एहीम॑ विद्धि, अय॑ वे सवंविद्येति, तस्मे हैतमर्नि सावित्रमवाच । 

८. तै० ब्रा०, ३.१०.११.५--त स विदित्वा, अमृतों भूत्वा, स्वर्ग छोकमियाय, आदित्यस्य 
साथुज्यम्‌ । 

९. तदेव, ३.१०.११,६--एपबो एवं त्रयी विद्या । 

१०. तदेव, ३२.१०.९ ११--देवभागों ह श्रौतष॑:, सावित्र विद्यांचकार ! 

११. तदेव, ३.१०.९.१२--तं ह वागदृश्यमानाभ्युवाच, सर्व बत गौतमों वेद, यः सावित्र 

वेदेति । 

१२, तदेव--कैषा वागसीति, अयमहं साविन्र: । 
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आठ अक्षर हैं-- घृणि, सूर्य एवं आादित्य'ो। सावित्र का यह आठ बक्षरों वाला 
पद श्री से अभिषिक्त है'। इसका जिसे सम्यग ज्ञान है, वह व्यक्ति श्री से 
अभिषिक्त होता है? । ऋचाओं-वबेदों के सकल अक्षर परमव्योम में हैं, जिनमें सारे 
देव स्थित हैँ और सकल अस्तित्व वर्तमान हैं" । ऊपर चलोक में यह चथीविद्या एवं 
वाक्‌ का देवचक्र ( सूयमण्डल ) घूम रहा है” | इसी देवचक्र में आदित्यवर्ण पुरुष 
प्रतिष्ठित है, जिसे जानकर लोग मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं'। यही उपनिषद्‌ को 
वाणी में आदित्य-ज्योति कहा गया है? | इस दृष्टि से सावित्र-अग्नि का चयन मनुष्य 
को तम के पार स्थित परमसत्ता के साथ तादात्म्यीद्षत बनाता है। अहीना आश्वत्थ्य 


सावित्र-अग्नि को जानने के पश्चात्‌ हिरण्मय हंस होकर आदित्य के साथ तादात्म्यीकृत 
हो गया: । 


नाबिकेत-अग्नि : प्रतीक-संरचना--- 


नाचिकेत-अग्नि का मनुष्यों में सर्वप्रथम चयन करने वाह नचिकेता था। 
अतएव इसका नाम नाचिकेत है?। यम ने इस अग्नि का ज्ञान नचिकेता को दिया था । 
अग्नि के चयन की प्रक्रिया को नचिकेता ने सद्यः यम के समक्ष स्पष्टतवा यथोचित 
रीति से कह दिया था। फलस्वरूप यम ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा कि यह 
अग्नि तुम्हारे नाम से ही संसार में प्रसिद्ध होगा' * । 

१, तदेव, ३.१०.९,१३--धृषिरिति हू अक्षरे, सूर्य इति त्रीणि, आदित्य इति त्रीणि। 

२. ३.१०.९,१४--एतद्‌ वे सावित्रस्याष्टाक्षरं पर्द त्रियाभिषिक्तम्‌ । 

३, तै० ब्रा०, ३.१०,९.१४--य एवं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यते । 

४. ऋ० सं०, १.१६४.३९--ऋचो अक्षरे' परमे व्योंमन्‌, यस्मिन्‌ दे वा अधि विश्व 
निषे दु;; अ० सं०, ९.१०.१८; तै० ब्रा०, ३-१०.९.४; जै० उ०, १.१.२२; तै० आा०, 
२.११,१; ब्वेता०, ४.८; नु० पु० उ०, ४.२; ५.३ । 

५, तै> ब्रा०, ३.१०.९.१५--यदेतत्‌ परि देवचक्रमू, आर्द्र पिन्वमान स्व्गें लोक एति । 

६, वा० सं०, ३१.१८--वे दाहमे त॑ पुरुष मुहान्तमादित्यवर्ण तमसः प्रस्तातू, तमेंव 
विद्त्वातिमित्युमेति नान्‍्यः पत्थो विद्यतेज्यंनाय; तु०, बै० आ०, ३.१२.७, १३.१; 
इवेता०, ३५०८ । 

७, बृ० 3०, ४.३.२--कि ज्योतिरयं युरुष:, आदित्यज्योतिरयं सम्राट । 


८. वै० ब्रा०, ३.१०.९.१ १--अहीना हास्वत्थयः, सावित्र विदांचकार, सह हंसो हिरिण्मयों 
भत्वा स्वर्ग लोकमियाय, आदित्यस्य सायुज्यम्‌ । 

९, द्र०, तै० ब्रा०, २.११.८; क० उ० १। 

१०, क० 3०, १.१६--तवैव नाम्ता भवितायमस्निः, ६-१ ९--एतमर्ग्नि तवेब प्रवक्ष्यन्ति 

जनासः । 
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वाजश्रवस ने विश्वजित्‌ नामक याग में अपना सारा धन दक्षिणा के रूप में 
ऋत्विजों को दे दिया' । जब ऋत्विज्‌ दक्षिणा ले रहे थे, तब उसके पुत्र कुमार 
नचिकेता के मन में यह विचार आया कि जब इस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का 
विधान है, तब पिता मुझे क्यों नहीं दक्षिणा में दे रहे हैं" ? नचिकेता ने पिता से कहा-- 
है तात ! तुम मुझे किसे दे रहे हो ? पिता ने उसे बालक समझकर उसके कथ्य पर 
ध्यान नहों दिया। नचिकेता ने उपरिकथित बात को दुबारा एवं तिबारा कहा 
इस पर वाजश्रवस ने क्रद्ध होकर कहा कि में तुम्हें मृत्य को दे रहा हूँ" । नचिकेता 
उठ खड़ा हुआ। एतदननन्‍तर देवी वाक्‌ ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 
मत्य को दे दिया है। तुम वहाँ जाओ और में तुम्हें जो कुछ बता रही हूँ, वेसा ही 
मृत्य के पास जाकर कहना-सुनना* । वाक्‌ द्वारा प्रबोधित होकर नचिकेता मृत्यु के 
घर पहुँचा । उस समय यम अपने निवास-स्थान पर नहीं था । चचिकेता तीन दिन- 
रात तक यम के घर में विना खाये-पिये पड़ा रहा” । यम अपने घर आया और उसने 
नचिकेता से प्रशतत किया । तुम यहाँ विना खाये-पिये केसे पड़े रहे ? पहली रात तुमने 
क्या खाया ? नचिकेता ने उत्तर दिया कि मेंने पहली रात में तुम्हारी प्रजा का 
भोजन किया । यम ने कहा कि दूसरी रात में तुमने क्या भोजन किया ? उसने 
उत्तर दिया कि मेंने दूसरी रात में तुम्हारे पशुओं को खाया' | यम ने पूनः जिज्ञात्ा 
को कि तुम्हारा तीसरो रात में क्या भक्ष्य बना ? नचिकेता ने कहा कि तीसरी रात में 
मेंने तुम्हारे शुभ कर्मों को भक्य बनाया! * | 


यम संकटापन्न हो गया और उसने नचिकेता से निवेदन किया कि तुम मेरे 
धर विना भोजन किये पड़े रहे, अतएव में तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम तीन रातें 
हमारे घर में विना खाये बिता दिए, अतएवं उनके बदले में मुझसे तीन वर माँगो" * । 


१, तै० ब्रा०, २.११.८.१--उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सवंवेदसं ददौ; तु०, क० उ०, ११। 
२० तदेव--तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, त॑ ह कुमारं सन्त दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश; तु०, क० उ०, १.२। 
३. तदेव--३५११.८.१--तत्‌ कस्मे मां दास्यसीति, द्वितीय तृतीयम्‌; तु०, क० उ०, १.४ । 
४. तदेव--तं हू परीत उवाच, मृत्यवे त्वा ददामीति; तु०, क० 3०, तदेव । 
५, तदेव, २.११.८.२०-तं ह स्मोत्यितं वागभिवदतति' । 
६. तदेव, ३२०११.८.३--त वे (प्रव) सन्त जगाम । 
७, तदेव--तस्य ह तिख्रो रात्री रनाश्वान्‌ गृह उवास । 
८. तदेव, ३-११.८,३-४--तमागत्य पप्रच्छ,'"'" कि प्रथमां रात्रिमाइता इति । 
९. तदेंव प्रजा त इति | तु०, क० उ०, १.८ । 
१०. तदेव--कि द्वितीयामिति, पशुंस्त इति । तु०, क० उ०, तदेव । 
११. तदेव--कि तृतीयामिति, साधुकृत्यां त इति । तु०, क० उ०, तदेव । 


१२. तै० ब्रा०, ३.११.८.३-४--नमस्ते अस्तु भगव इति होवाच वर वृणीष्वेति । तु०, क० 
उ०, १.९ । 


चसतम् अध्याय ३९९ 


नचिकेता ने निवेदन किया कि प्रथम वर तो मुझे यह दो कि जीवन-धारण करता 
हुआ अपने पिता के समीप चला जारऊँ, द्वितीय वर मुझे यह दो कि मेरा इश्टापूर्त 
अक्षय्य हो और तीसरे वर में मुझे मृत्यु को विवष्ट करने का उपाय बताओ" । यम ने 
इन वरों को दिया। इशपूर्त की अक्षिति के निमित्त यम ने नचिकेता को इस अग्नि 
का चयन बताया, जो विश्व में नाचिकेत-अग्नि के नाम से विख्यात है' | तीसरे 
वर की उपलब्धि के लिये भी नाचिकेत-अग्ति के चयन की विद्या को ही, यम ने 
साधन बताया । नचिकेता ने इस अग्ति का चयन कर व्यक्तिगत एवं सार्वजनीन 
अभ्युदय के साय-साथ पुनजन्म के बन्धनों के उच्छेद की प्राप्ति की । 


नाचिकेत-अग्नि में इक्कीस सुवर्णमयी ईंटों का प्रयोग होता है*। इचन ईंटों 
के द्वारा सभो लोकों को प्रतिरुपायित किया जाता है। प्रथम ईंट के द्वारा पृथ्वोलोक, 
द्वितीय ईंट के द्वारा अन्तरिक्षकोक तथा तुर्त य ईंट के द्वारा चुलोक को अग्नि में 
स्थापित कर उन लोकों को अपना बशंवद बनाया जाता है*। अवशिष्ट अठारह इटों 
के द्वारा उठ तथा वरीय लोकों को प्रतिरूपायित कर उन पर विजय प्राप्त की जाती 
है । आदित्य के अधोवर्ती छोकों का अभिधान 'उरू है तथा ये अन्तवान्‌ एवं विनाशी 
हैं? । आदित्य के उपरिवर्ती लोकों को वरीय' कहा जाता है तथा ये अनन्त, अपार 


एवं अक्षय्य हैं" । नाचिकेत-अग्नि के चयन के द्वारा इन उभयविध लोकों को स्वाधि- 
कृत किया जाता है" । 


१, तदेव--३ ११.८.४-५--पितरमेव जीवन्नयानीति, इष्टापूर्तयोमेंइक्षिति ब्रृहीति, पुनर्मृत्यो- 
मेंडपचिति बृहि; तु०, क० 3०, १.१०-१३, २० । 


२. तै० ब्रा०, ३,११.८.५--तस्मे हैतमग्तवि नाचिकेतमुवाच, ततो वे तस्थेष्टापुर्त 
नाक्षीयते । 

३. तदेव--३.११.८.५-६ -नस्येष्टापूर्त क्षीयेते, योइरिंत नाचिकेतं चिनुते, य उ चेनमेव वेद; 
अप पुनर्मृत्युं जयति, योअग्ति नाचिकेत॑ चिनुते, य उ चेनमेव वेद । 

४. स० श्रौ०, २३.३.१--एकविशतिहिरपण्येष्टकाः । 

५. तै० ब्रा०, २.११.१०.१- यां प्रथमामिष्टकामु पदधाति; इम॑ तया लोकमभिजयति, यां 


द्वितीयामुपदधाति, अन्तरिक्षकोक॑ तयाभिजयति; यां तृतीयामुपदधाति, अमुं तया लोकमभि- 
जयति; ईटों के लिये द्र०, तदेव, ३.११ १.१*३ । 

६. तदेव, ३.११.१०.२--या अमूरितरा, य एवारी उखश्न वरीयांसश्र लोका:; तानेव 
ताभिरभिजयति । 

७. तदेव, ३.११.७.४--उखो ह वे नामेते लोकाः, येअरेणादित्यम्‌ । 

८. तै० ब्रा०, ३.११.७.४--एते वरीयांसो लोका:, ये परेणादित्यम्‌ 

९, तदेव--अन्तवन्तं हु वा एप क्षय्यं लोक जयति, योज्वरेणादित्यम; एपोउ्नन्तमपारमक्षय्यं 
लोक जयति, यः परेणादित्यम्‌ । 





४०७ अग्निययन 


नाचिकेत-अग्नि संवत्सर है” । वसन्त-ऋतु इसका सिर है। ग्रीष्म-ऋतु एबं 
वर्षा-ऋतु इस अग्नि के दक्षिणी तथा उत्तरी पंख है' । शरद-ऋतु इसकी पंछ है'। 
महीने नाचिकेत-अग्नि में प्रायोजित ऋत्विक हैं '। इस मसंवत्मर-नांचिकेत के दिन 
और रातें शतरुद्रिय होम हैं' । इसकी वसोर्धारा पर्जन्य हैं। वसोर्धारा प्रजा की 
सारी कामनाओं की पूति उसी तरह करती है, जेसे पर्जन्य अच्छी वर्षा कर प्रजा 
की सारी कामनाओं की पूति करती है? । अन्य प्रकार से भी ताचिकेत-अग्नि को 
संवत्सर के रूप में प्रतीकायित किया गया है। इसका सिर वसन्त-ऋतु हे और ग्रीष्म- 
ऋतु दाहिना पंख है*। शरद-ऋतु इसका बाँया पंख हैं ओर वर्पा-ऋतु पूँछ है* । 
इसका मध्यभाग हेमन्त है" । संवत्सर के गुक्लपक्ष इस अग्नि की चितियाँ हैं और 
प्रीष क्ृष्णपक्ष हें?? | नाचिकेत-अग्नि में उपहित सभी ईटें संवत्सर के अहोरात्रों 
को रूपायित करती हैं!!! । इसमें आहित अग्नि नित-नुतन अग्निमय अग्नि है** | 
ध्यातव्य है कि सुवर्णचिति एवं सावित्रचिति के समान नाचिकेत-अग्नि को भी 
संवत्स र-पक्षी के रूप में प्रतिरूपायित किया गया है। नानिकेत-अग्नि वाय के रूप में 
भी पक्षी बताथा गया है। पूर्वाभिमुख प्रवाहित वायु नाचिकेत-अग्नि का शिर 
है'। दक्षिणी वायू इसका दाहिना पंख तथा उत्तरी वायु बाँया पंख है?” | पश्चिमी 
वायु इस अग्ति की पँछ है *। एकत्र होकर जो वाय प्रवाहित होता है, वह इस 
ग्तिशकुन के पंखों का संकोचन एवं प्रसारण है" $ | ताचिक्रेत हे इस वायुपक्षी को 
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१. तंदव, ३.११.१०,२--संवत्सरों वाग्निर्नाचित्रेतः । 
२. तदंब, ३.११ १०.३ - ग्रीष्मो दक्षिण: पक्ष:, वर्षा उत्तर: । 
३. तदेव - शरत्‌ पुच्छम । 
४० तदेब-- मासाः कर्मकरा: । 
५. तदेव-- भहो रात्रे शतरुद्रीयम्‌ । 
६. तदेव--पपर्जन्यों बसोर्धारा, यथा वे पर्जन्यः सुवृष्ट बृप्ट्वा प्रजाभ्य: सर्वान्‌ कामान 
संप्रयति, एवमेव स तस्य सर्वान्‌ कामान्‌ संप्रयति । 
७, तदेव, ३.११.१०,४--तस्य वसन्‍्तः शिरः ग्रीष्मो दक्षिण: पक्ष: । 
८. तदेव--वर्षा: पुच्छम, शरदृत्तरः पक्ष: । 
९, तदेव--हेमन्तो मध्यम्‌ । 
१०. तदेव-पूर्वपक्षाश्चितय:, अपरपक्षा: पुरीपम्‌ । 
११, तदेव--अहोरात्राणीष्टकाः । 
१२. तदेव--एष वाव सो5ग्विरग्निमयः पुनर्णवः । 
१३, ते० ब्रा०, ३.११.७.१--अय॑ बाव यः पवते, सोअग्निर्नाचिकेत: स यत्‌ प्राहः पवते, 
तदस्य शिरः । 
१४, तदेव--यद्‌ दक्षिणा, स दक्षिणः पक्षः, यदुदड़ स उत्तरः पक्ष: । 
१५, तदेव--यतु प्रत्यकू, तत्‌ पुच्छम । 
१६. तदेव--२.११.७,२--यत्‌ संवाति, तदस्य समंचनं प्रसारणं च । 


सप्तम अध्याय ४०१ 
प्रतीकायित करने से सकछ-कामनाओं की सिद्धि होती है! । 


हिर्य के प्रतीक-अर्थ का विवेचन सावित्र-अग्ति के सन्दर्भ में किया जा चका 
है। नाचिकेत-अग्नि का आयतन एवं प्रतिष्ठा हिरण्य ही है। इस तथ्य को जो 
जानता है, वह आयतनवान्‌ होता है तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है । नाचिकेत- 
अग्ति का दरीर हिरण्य है। अग्नि के इस हिरण्मय वपु का ज्ञाता अपनो देह से 
स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रदी्त रकम के समान नाचिकेत-चित तेज एवं यद्ष से 
इस लोक में एवं उस लोक में भास्व र होकर प्रतिष्ठित होता है' । 


नाचिकेत-अग्नि प्रजा का वितन्व॒न करता है। ऋषियों ने इस अग्ति का 
चयन सत्र की उत्तरवेदि पर किया था, फलस्वरूप उन्हें प्रजा की उपलब्धि हुई थी* । 
यह नाचिकेत समृद्धि का कारक है। ऋद्धिकाम वायु ने इसका चयन पशुबन्ध एवं 
सोमयाग की उत्तरवेदि पर किया था। इस चयन से वायु की समृद्धि प्राप्त हुई । 
इसके चयन से पशुओं की समृद्धि होती है। ध्यातव्य है कि पशुकामना में इसका 
चयन पंक्तिरूप में किया जाता है। गोबल वाष्ण॑ ने इस पद्धति से चयन कर सहसौ्रों 
पशुओं की उपलब्धि की* | ज्येष्ठता, यश एवं प्रजनन की कामना में नाचिकेत का 
चयन त्रिवृतुरूप में किया जाता है। प्रजापति इस अग्नि का त्रिवृत्‌ चयन कर ज्येष्ठ, 
यशस्वी एवं सृष्टिकर्ता बना? | ज्येष्ठता त्रिवृत्‌ होती है--माता, पिता एवं पुत्र*। 
प्रजनन भी त्रिवृत्‌ होता है--पुरुषजननेन्द्रिय, स्त्रीयोनि एवं गर्भाधान का स्थान" । 





१. तै० ब्रा०--सं हु वा अस्मे स काम: पद्मयते, यत्कामों यजते । 

२. तदेव, ३.११.७.२.३ -यो हु वा अग्नेर्नाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा वेद, आयतनवान्‌ भवति, 
गच्छति प्रतिष्ठाम्‌, हिरण्य॑ वास्नेर्नाचिकेतस्थायतनं प्रतिष्ठा । 

३. तदेव, ३.११.७.३--योे हु वा अग्नेर्नाचिकेतस्य शरीर वेद, सद्रीर एवं स्वर्ग लोकमेति, 
हिरण्य॑ वास्नेर्माचिकेतस्थ शरीरम्‌; यथा रुक्‍्म उत्तप्तो भाग्यात्‌, एवमेव स तेजसा, यशसा, 
अस्मिश्न लोकेअ्मुध्मिश्न भाति । 

४ तदेव, ३.११.९.२--एनं पुरषंयः, उत्तरवेद्यामेव सत्रियमचिन्वत ततो वे तेडविन्दन्त 
प्रजाम्‌ । 

५. तै० ब्रा०, ३.११.९.३--एनं वायुऋटद्धिकामः यथान्युप्तमेवोपदघे, ततों वे स एतामृद्धि- 
मार्ध्वोतू, यमिदं वायुऋद्ध., एतामृ ड्िमृध्नोति । 

६, तदेव, ३ ११.९,३-४--एनं गोवलो वाष्ग: पशुका मः प्रोक्ततेव चिकक्‍्ये, ततो वे स सहसत 
पशून्‌ प्राप्नोत, प्र सहख्न॑ पशुनाप्तोति, योअग्नि नाचिकेतं चितुतें। ताचिकेत की ब्रोक्त 
चिति के लिये द्रष्टव्य--इस प्रबन्ध का तृतीय अध्याय ) 

७, तदेव, ३.११.९.४--एनं प्रजापतिज्येष्ठयकामों यशस्कामः प्रजननकामः त्रिवृतमेव चिवये, 
ततो वै सप्रयशो ज्येष्दयमाप्नोत्‌, एतां प्रजाति प्राजायत । 

| तदेव, ३.११.९.५--त्रिवृद्‌ वे ज्येष्ठयम्‌, माता पिता पुत्र: । 
९. तदेव, ३-११.९.६--त्रिवृत्‌ प्रजननमू, उपस्थो योतिमध्यमा । 


है 





४०२ अग्निचयन 


अतएव त्रिवृतृ-चयन ही ज्येष्ठता एवं प्रजनन-क्षमता के लिये उपकारक है! । इन्द्र 
नाचिकेत अग्नि का ऊध्व॑मुखी चयन कर ज्येष्ठ बना। अतः ज्येष्ठताकामी को 
ऊर्ध्वमखी चयन करना चाहिए! | आदित्य ने इसका प्राइमुखी चयन कर स्वर्ग को 
प्राप्त किया | अतएव स्वर्ग की कामना में इसका प्राइःमुखी चयन करना हो श्रेयो- 
विधायक है । 


चातुहों म-अग्नि : प्रतोक-सं रचना 


चतुहोंता, दशहोता, पंचहोता, षड्ढोता एवं सप्तहोता मन्‍्त्रों के द्वारा मन्त्रों में 
बणित विषय को लक्षित करते हुए इंटों को उपहित करने के कारण इस अग्नि का नाम 
चातुहोत्र है। चतुहोता आदि के मन्त्रों में सुष्टि से सम्बन्धित रहस्थ का विवरण 
है । ध्यातव्य है कि तैत्तिरीय-ब्राह्मण में चतुहोंता आदि के द्वारा यज्ञों की सृष्टि का 
वर्णन है* । 


दरशहोता-मन्त्र में वणित है कि प्रजापति ने सुष्टि के लिये जब इच्छा को तब 
उसने दशहोता को देखा* । दशहोता में ख्लुक-चित्ति और आज्य-चित्त था। वेदि के रूप 
में वाक्‌ थी एवं कुशों के स्थान पर समस्त अध्ययन का प्रयोग किया गया था। 
उस याग में गा पत्य तथा आहवनीय अग्नि के स्थान पर केत तथा विज्ञात थे। होता 
वाक्पति था एवं मेत्रावरुण ऋत्विक्‌ मत था | ह॒वि के स्थान पर प्राण था एवं अध्वय 
साम था* | यहाँ वर्णित यज्ञ के उपकारक चित्ति आदि के रूप में दस इंटों का 
उपधान किया जाता है। 


सुवर्णहूप, प्रदीपषक इन्द्र की आत्मा दक्ष प्रकारों में समुद्र के भीतर जल में 
विचर रही थी। ब्रह्मा ने उसे दशहोता के रूप में देखा“ । यह दशहोता शास्ता 
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१. ते ब्रा०, ३.११.९,६--प्र यशो ज्येष्ठ्यमाप्नोति, एतां प्रजाति प्रजायते, यामिदं प्रजा: 
प्रजायच्ते, योअरिन नाचिकेत॑ चिनुते; त्रिवृत्‌ चिति के लिये द्रष्टव्य-इस प्रबन्ध का तृतीय 
अध्याय । 

२, तदेव- एनमिन्द्रो ज्येष्ठयकाम ऊर्ध्वा एबोपदघे, ततो वे स ज्यैष्ठयमगच्छत्‌ । ऊध्व॑मुखी 
चिति के लिये ॥4०, तदेव । 

३, तदेव--एनमसावादित्य: स्वर्गकामः प्राचीरेवोपदे, ततों वे सोषभि स्वर्ग लोकमजयतु । 

प्राइमुखी चिति के लिये द्र० तदेव । 

ते० आ०, ३.१०६ | 

तें० ब्रा०, २,२०३ । 

तदेव, २.२.४.१--प्रजापतिरकामयत प्रजायेति, स एतं दशहोतारमपश्यत्‌ । 

ते० आ०, ३.१,१; द्र०, सायण, तदेव । 

तदेव, ३.११.१--सुवर्ण घ॒म॑ परिवेद वै नम्‌, इन्द्रस्यात्मानं दशघा चर्॑न्तम्‌ । अन्तः- 

समु दे मनसा चरत्तम्‌, बह्मान्व॑विन्दद्‌ दशहोतारमर्णे । रा 


छत ८ 


संततम बध्याय॑ ४७ 


बनकर सभो व्यक्तियों के भीतर एकाकी होते हुए भी अनेक रूपों में संचरण कर रहा 
था'। यहीं सभी शुक्र, सभी वेद, सभी होता, सभी को आत्मा एकीशूत थी* । यह 
मर्वात्मा: है। सभी प्रजाओं के एकीमवन का यही केन्द्र है | यह दश्ाहोता का ह्दय 
हैं । इसे प्रतीकायित करने के छिए हृदय नामक ईंट का आधान किया जाता है । 
यजुषों के साथ अग्नि को, स्तोमों के साथ सविता को, वास्त्रों के साथ इन्द्र को तथा 
आशीर्वादों के साथ मित्रावरुण को प्रतिरूपायित करने के लिए चार यज्रिष्टकाओं 
को रखा जाता है? । इसी तरह ग्रह तथा प्रतिग्रह के प्रतीक के रूप में इ्टों की रखने 
का विधान है । इन्द्र की पत्नो सेना तथा वृहस्पति की पत्नी घेना को रूपायित करने 
के लिये दो पत्नी नामक ईंटों को आहित किया जाता है* । 


चतुहोता-मन्त्र के अनुसार यज्ञ में होता पृथिवी थी और रुद्र अग्नीध्र नामक 
ऋत्विक्‌ था। वृहस्पति मैत्रावरुण नावक ऋत्विक के रूप में था। इसे प्रतीकायित 
करने के लिये चार चातुरहोंत्री नामक ईंठों को आहित किया जाता है' "! चतुहोंता के 
हृदय का वर्णन करने वाले मन्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने इन्द्र-जगत्‌ के प्रति- 
ष्ठापक अग्ति, ुलोक की आत्मा सविता, बृहस्पति तथा सभी दिककाल को चतुर्होंता 
में प्रस्यृत देखा और उस वागूबोर्य को तप से प्राप्त किया* ' । कवियों ने इसे सकल 
भूतों के अन्तर में प्रविष्ट कर्ता, सकल रूपों के निर्माता त्वष्टा के रूप में जाना। यह 


अनार 
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न्चिद्फि 


* ते आ०--अस्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ एक: सन्‌ ब॒हुधा विचार: । 

२ तदेव- शतं£शुक्राणि यत्रैकं भवन्ति, सर्वे वेदा यत्रैक॑ भव॑न्ति, सर्वे होतारो यत्रैक॑ 
भवन्ति, स मानसीन आत्मा जनानाम । 

३. तदेव, ३.११.२--अन्तःप्रविष्ट: शास्ता सवंजनान१/सर्वात्मा । 

४. तदेव--सर्वाः प्रजा यत्रैक॑ भवन्ति । 

५, सायण, तदेव--चित्तिः खुगित्यादीनां होतुमन्त्राणां हृदय॑ रहस्य तत्त्तं॑ परमात्मस्वरूपम्‌, 
अयमनुवाकों हृदयमुच्यते; तदेव, ते० ब्रा०, ३.-१२.५; महादेवशास्त्री, प्रयोगचन्द्रिका, 
आ० ग्र० ५३, भाग १, पृ ८२२॥ 

६, तै ब्रा०, ३.१२,५। 

७, तै० आ०, ३.८.१--अग्निय॑जु भिः, स॒विता स्तोमैः, इन्द्र उक्थाम॒दैः, मित्रावरुणा- 
वाशिषा । 

८ तैं० आ०, ३.१.१; २.१० १-२ । 

९. तदेव, ३ ९, १-सेनेन्द्रस्थ, धेना बृह स्पते : ॥ द्र०, ते ब्रा०, तदेव । 

१०, तदेव, ३.२ १--पृथिवी होता, चौर्॑वर्यु:, रुद्रों अनीतू, बृह॒स्पतिसुपवक्ता; 

द्र०, तै० ब्रा०, तदेव । 

११, तदेव, ३.११.२--अहोस्रमर्र्ति जगंतः प्रतिष्ठाम, दिव आत्मान१४ सवितारं बृहस्पतिम्‌, 

चतुहतारं प्रुदिशोउनुक्ल पम्‌, बाचो वीर्य तपसान्व विन्दत्‌ । 


४०४ अग्निचयने 


यज्ञ है और है प्राण अमृत का! । यह देवताओं को बाँधने वाला है। इसका ज्ञान 
दृष्कर है, क्योंकि यह गुहानिहित है। चतुहोंता की यही आत्मा हैं'। इस विचार को 
रूपायित करने के लिए चतुहोतिा-हृदय नामक एक ईट चातुहत्र-अग्नि में उपहित 
की जाती है। इसमें उपहित धिष्प्यों के साथ अडगिरसों को, सदस्‌ एवं ह॒विर्धान के 
साथ मछरुतों को, प्रोक्षणी जल की जलराशि को, तथा कुश के साथ ओषधियों के 
प्रतीक के रूप में चार यजुरिष्टकाओं का आधान होता है' | पृषा की पत्नी पथ्या 
एवं वायु की पत्नी वाक्‌ के रूपायन के लिए पत्नी नामक दो ईटों को रखने की विधि 
है* । इसी प्रकार ग्रह एवं प्रतिग्रह को प्रतीकायित करने के लिए भी ईटें आहित 
की जाती हैं । 

पंचहोता-मन्त्र के यज्ञवर्णन में होता महाह॒वि, अध्वर्य अश्विनद्वय, आग्नीध्र 
त्वष्टा तथा मैत्रावरुण मित्र है* । इसे प्रतिरूपायथित करने के लिए पंचहोत्री ईट को 
रखा जाता है। पंचहोता-हृदय मन्त्र में कहा गया है कि यह सबके द्वारा वरणीय 
पंचहोता के रूप में स्थापित इन्द्र की आत्मा सबको जानता है। यह देवों को अमृत 


आत्मा के रूप में देखा । यह सकल रव्मियों में प्रदोप्त सर्वोत्तम रश्मि है । कवि इस 
पंचहोता को ऋत के पद में स्थित देखते है” । यह ब्रह्माण्ड में स्थित सकल सृष्टि 
को धारण करता है। अनिर्भिन्‍न रूप में अवस्थित यह सकल लोकों को देखता है। इस 
पंचहोतारूप ब्रह्माण्ड का उल्ब (गर्भ को आवरक भीतरी झिल्ली) प्राणवायु है! | 
इसे रूपाथित करने के लिए पंचहोता-हृदय ईंट रखी जाती है। वेदि के साथ अदिति 
को, दोक्षा के साथ सोम को, इध्म के साथ त्वष्टा को तथा यज्ञ के साथ विष्णु को 


सकने जलन ५ ;३००७. ३०५७५» 3५ नमन तिनजना- 





१. तैण्ब्रा०, ३.११.२-३ -अन्तः प्रविष्ट कर्तारमेतम्‌, त्वष्टार१/ रूपाणि विकुर्व॑न्त विप श्वित्‌, 
अमृतस्य प्राणं यज्ञमे तम्‌, चतुहोतृणामात्मानं क्‌ वयो नि चिक्यु: । 

२. तदेव, ३-११.३--दे वान बन्धुं निहिंत॑ गुहाघु, अमृतेन कल मं यज्ञमें तम्‌ । 

३. लै० आ०, ३.८. १-- अभदगि रसो घिष्णियैरस्निभिः, म॒रुत: सदोहविधर्ञनाभ्यामू, आप: 
प्रोक्षणीभिः, ओषधयो बहिषा । 

४, तदेव, ३.९,१--पृथ्या पृ ष्णः, वागुवायो: । 

५. तदेव, ३.२.१; ३.१०,२-३ । 

६. तदेव, ३ ३.१--अग्निहोता, अश्विनाध्वर्यू, त्वष्टाग्नीत्‌, सित्र उपवक्ता । तु०, तै० ब्रा०, 
३.१२.५; द्र०, सायण, तदेव । 

७. ते० आा०, ३.११.४ | 

८ तै० आ०, ३.११.४ - इन्द्र ९४७ राजाव१७ सवितारमे तम्‌, वायोरत्मान कवयो निर्चिक्युः, 
रश्मि१/ रमीनां मध्ये तपन्तम्‌, ऋतस्य पुदे क वयो निपान्ति । न्‍ 

९, तदेव--य आण्डकोशी भुव॑न बिभति, अनिर्भिण्प: सन्‍्नथ लोकान्‌ विचष्टे,, यस्याण्ड- 
कोश शुष्म्रमाहुः प्राणमुल्यम्‌ । ः 


सत्तम अध्याय ४०५ 


प्रतोकरूप में स्थापित करने के लिये चार यजुरिष्टकाएं उपहित की जाती हें! । 
अग्नि को पत्नी पृथिवी एवं वसुओं की पत्नी गायत्री को दो पत्ती-तामक ईटों 
के द्वारा प्रतीकायित किया जाता है! | इसी प्रकार ग्रह, प्रति3ह को रूपायित करने 
के लिये ईंट उपहित को जाती हैं । 


षडढोता-मन्त्र में वणित यज्ञ का होता वाक्‌, दीक्षा पत्ती, वात अध्वर्थ, आप्‌ 
प्रस्तोता-नामक ऋत्विक, मन हवि एवं तप अग्नि है। इस अवधारणा को प्रतिरुपायित 
करने के लिये पडढोत्री ईंट आहित की जाती है” । षडढोता ब्रह्माण्डकोश में चन्द्र 
के रूप में प्रतिष्ठित है। यह शोभनवर्ण एवं अमृत से आव॒त है। इसी को सभी लोक 
देवों के वसु को धारण करने वाली अमृत की पूर्णकलछा का आकार कहते है" । कवि 
इसे ऋतुओं के परिकल्पक के रूप में ऋत के पद में प्रतिष्ठित मानते है*। यह सभी 
भूतों के अन्तर में प्रविष्ठ सकल सुष्ठि का कर्ता है। चन्द्रमा के मन के भीतर सचरिष्णु 
इन्द्र की आत्मा को देव भी नहीं जान पाते” । इस अवधारणा को अभिव्यंजित करने 
के लिये षडढोता-हृदय नामक ईंट रखी जाती है। आज्य के साथ बसुवों को, 
दक्षिणाओं के साथ आदित्यों को, ऊर्जा के साथ विद्वेदेवों को तथा शंयुवाक के साथ 
पूषा को प्रतीकायित करने के लिये चार यजूष्‌ ईट रखी जातो हैं? । रुद्"ों की पत्नी 
त्रिष्दुक्‌ तथा आदित्यों को पत्ती जगती के प्रतीक रूप में दो पत्नी नामक ईट रखी 


जाती हैं! । इसी प्रकार ग्रह तथा प्रतिग्रह को रूपायित करने के लिये भी ईटों का 
उपधान किया जाता है! । 


१. तै० आ०, ३.८,१--अदिति वेंद्या, सोमो' दीक्षय।, त्वष्टे ध्मैन, विष्णु य॑ ज्ञेन । 

२, तें० आ०, ३-९.१--पृ थिव्यग्ते:, वसूनां गायत्री 

३. तदेव, ३.३.१; २.१०.४; द्र०, सायण, तै० ब्रा०, २.१२.५ । 

४. तदेव, ३.६.१--वाग्घोता, दीक्षा पत्नी, वातो अवर्यु, आपो उभिगरः, मनो' ह॒विः, 
तपृसि जुहोमि । 

ध के है | ०५ |; 

५. तदेव, ३.११.४-५--सुवर्ण कोश१९#राज॑सा परी वृतमू, देवाना वसुधानी विराज॑म्‌, 
अ मृस्तय पूर्णा तामू कुछां विचक्षते । 
तदव, ३.१ १ "न | 

७. तदेव । 

८ तै० आ०, ३.८.२--वसव आज्ये न, अदित्या दक्षिणाभिः, विश्वे देवा ऊर्जा, पृषा 
स्वगाकारेण:, द्र०, सायण, ते० ब्रा०, २.१२.५; शॉंयुवाक के लिये द्रष्टव्य, श० ब्रा० 
१.९१ :४; कौ० ब्रा०, ३.८; एगूलिग, से० बु० ई०, १२, पृ० २५४, 
प[० टि० १॥। 
हि . ७ ् 

९. तैं० आ०, ३.९.१--रुद्राणां त्रिष्टुक, आदित्यानां जगती | द्र०, सायण, तदेव । 

१०, तदेव, ३.६८१; २३.१०.४; द्र०, सायण, तदेव । 


४०६ अग्निचयर्न 


सप्तहोता के मन्त्र में वणित यज्ञ में महाह॒वि होता, सत्यहवि अध्वय, अच्युत॑- 

पाजा आग्नोध्न, अच्युतमता मैत्रावरुण, अनाधृत्य तथा अप्रतिथृत्य प्रस्तोता एवं 
प्रतिहर्ता तथा अयास्य उदगाता है। इसे प्रतोकायित करने के लिये सप्तहोत्री नामक 
दृष्ठका का आधान किया जाता है! । सप्तहोता के हृदय का वर्णन चोबीस ऋचाओं 
में किया गया है* | सप्तहोता जगत्‌ का प्रभु इन्द्र है। ब्रह्मा ने उसे यज्ञ के अनन्तर 
वर्षा करते हुए तथा आदित्य के मानस अन्तर में विचरिष्णु देवों के हृदय के रूप में 
देखा' । सप्तहोता के रूप में स्थित आदित्य में स्थित सात रश्मियाँ लोकपालक 
बनकर अद्व एवं पशुओं से आपूरित अतिशायिनी श्रो की वर्षा करती है । यह सप्त- 
होता पापों का हर्ता, व्ु को प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ अविनश्वर श्री का दाता है*। 
इसका हिरण्यज्योति पाँच अरों वाला विशाल चक्र सलिल के भध्य में निरन्तर 
गतिशील है । इसकी अजख्र-ज्योति द्युलोक में निरन्तर वितन्वित हो रही है'। इसके 
रथ को सात अब्व खींचते हैं। वस्तुतम भश्व तो एक ही है, परन्तु उसके नाम सात 
हैं। इस सर्वातिशायी रथ में एक ही पहिया लगी हुई है, उसमें तोन नाभिया हैं। यह 
रथ का चक्‍का अजर तथा अविनाशी है। इस चक्र म सारी सृष्टि संनिहित है*। 
कवियों ने इसे उपभोग्य शुक्ल-रध्मि को धारण करने वाले, जल का वहन करने वाले, 
सृष्टि के रक्षक तथा परम व्योम में स्थित इन्द्र के रूप में देखा” | मनीषियों ने अपने 
मन एवं हृदय के द्वारा महानु प्राण की माया से अभिव्यक्त इस आदित्य का दर्शन 
किया । कवि इसे समुद्र के आन्तर-प्रदेश में स्थित बताते हैँ और विधाता मरीचियों 


१, तै० भा०, ३.५.१--महाहंविहोता, सत्यहविरध्वर्य:, अच्यु तपाजा अग्नीत्‌ अच्युतमना 
उपवृक्ता, अ नाधुष्यक्चप्रतिधु ष्यद्च यज्ञस्योभिगरो', अयास्य उद्गाता । 

२. तदेव, ३.११.६-१२ । 

हा प ; जल । | री प्र | 
३. तदेव, ३.११.६--इन्द्रो राजा जगतो य ईशे, परेंण तन्तुं परिषिच्यमानम्‌ अ न्तरा- 
व | बन «कक | ७५ बड 
दित्ये मगसा चरन्तम्‌, देवानांप/हुदयं ब्रह्मान्वविन्दत्‌ । 
मर | ४ न रे £ः है [] ल्‍त 
४. तदेव--आ यस्मिन्‌ सप्त पै खः, मेहन्ति बहु छा१/श्रिय॑म्‌, जह्श्वामिन्रगोमंतीम्‌ । 
आम" 5 $ ! हक | हु] कप 

५. तदेव, ३.११.७--अच्यु तां बहु ला९#श्रियम्‌, स हरिरव सुवित्तमाः, पै रुरिन्द्राय पिन्चते । 

६. तदेव, ३ ११.८--पंचारं चक्र परिवतंते पुथु, हिरण्यज्योति: सरिरस्य मध्ये, अजर््न॑ ज्योति- 
नंभसा सर्पेत; तु०, ऋ० सं, १.१६४.१ ३; अ० सं, ९.९,११। 

७ तदेव, ३.११.९--सप्त यु जन्ति रथ नेकचक्रमू, एको अश्वो वहति सप्तनामा, त्रिनामिचक्र- 
मजर॒मनवंम्‌, येने मा विश्वा भुवनानि तस्थुः; तु०, ऋ० सं०, १.१६४.३; अर० सं०, 
९.९२; १३१३.२.१८ । 

कप ०५ $ » |, 5 * हि के दा 

८. तदेव--शवे त९४र॒श्मि बोभुज्यमा नम, अपां ने तार भुवनस्य गोपाम्‌, इन्द्र निचिक्युः 

परमे व्यों मन्‌ । 
का ढ़ १ है 

९, तदेव, २-११.(०-११-पतं गमक्तमसुरस्थ भाययां हृदा पश्यन्ति मनसा मनीषिण:, 

तु०, ऋ० सं०, १०.१७७.१। 


सप्तम अध्याय ४०७ 


के इस परमपद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं! । यह आदित्य वाक्‌ को अपने 
मन में धारण करता है। शरीर के मध्य में प्रतिष्ठित गन्धव इस वाणी का उच्चारण 
करता है। यह वाणी भास्वर एवं प्रदोतित है और मन की स्वामिनी है। कवि 
इसका दर्शन ऋत के परमपद में करते हैं" । इस प्रकार सप्तहोत्री नामक ईंट परमसत्ता 
को अभिव्यक्त करने के लिये चातुहत्र अग्नि में बाहित की जाती है। पुरोधा के साथ 
बृहस्पति को, उद्गीथ के साथ प्रजापति को, पवित्र के साथ अन्तरिक्ष को, पात्रों के 
साथ वायु को तथा श्रद्धा के साथ अहंता को प्रतिरृपाथित करने के लिये चार यजुप्‌ 
नामक ईटें रखी जाती हैं! । वरुण की पत्नी विराट, यज्ञ की पत्नी पंक्ति आदि को 
रूपायित करने के लिये दो पत्नी नामक ईंटों को उपहित किया जाता है'। इसी प्रकार 
ग्रह तथा प्रतिग्रह के प्रतीक के रूप में ईंटों का आधान होता है" । 


चातुहंत्र अग्नि की उपरितन व्याख्या से स्पष्ट है कि यह सकल सूष्टि एवं 
उसको विधात्री परम सत्ता को प्रतिरुपाथित करती है। अतएवं इसे ब्रह्मचिति' 
अभिधान मिला है* | वस्तुतः इसमें उपनिषदों के समान दार्शनिक अवधारणा से 
ओत-प्रोत विचारों की अभिव्यक्ति दी गयी है। जो व्यक्ति चतुर्होता आदि मंत्रों के 
रहस्य को जानता है, वह सकल दिक-काल पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर लेता 
है?। यह सर्वविद्या का प्रतिमान एवं भेषज है*। चातुहत्र स्वर्ग का आशुमार्ग 
है! । इस विद्या का अध्येता अपने आपको, प्रजा को और पितरों को प्रसन्न बनाता 
है! ' | अरुण औपवेशि ने इस विद्या को प्राप्त कर वाद-विजय प्राप्त की । उसने अपने 
सकल पापों से भी मुक्ति पा ली और स्वर्ग की प्राप्ति'" की। चातुर्दोत्र का चयन 


अनीलीनिननीनन>+न«+ «कक, 








१, तै० आ०, ३,११,९-त्रि नाभिच॒क्रमजर॒मनवंम्‌, येने मा विव्वा भुवतानि तस्थुः । 
२. तदेव, ३.११.११--पृतइूगो वा मतसा विभति, तां गन्बर्वोल्नदद्‌ गर्भ अन्तः,तां 
दो तमाना९स्व यं मनीषाम्‌, त्रतस्य पदे कवयो निपान्ति |. 
३. तदेव, ३.८.२--बृह स्पति: पुरोधया प्रजाप॑तिरुद्गीथेन अ न्तरिक्षं पवित्रे ण, वायुः 
पात्र :, अ ह१/श्रद्धया; तु०, सायण, तै० ब्रा०, ३.१२.५ | 
४. तदेंवब, ३.९.२। 
५, तदेव, ३.५.१: ३.१०.५१। 
६. तै० ब्रा०, ३.१२.५.१--ब्रह्म वे चतु होतार:; तै० ब्र।०, ३.१२.५--बरहा चितस्य प्रसिद्ध 
क्षेत्रकरणम्‌ । 
७, तै० ब्रा०, २.१२.१-२-यो ह वे चतुहोंतिणां चतुहोंतृत्व॑ वेद 7 सर्वाहास्म दिशः 
कल ली । 
८. तदेव, ३,१२.२- एपा वे सर्वविद्या, एतद्‌ भेषजम्‌ । 
९, तदेव-स्वगंस्थ लोकस्याँ जसायनिः । 
१०, तै० ब्रा०, ३.१२.३--एतप्न योअ्ण्येति, स्पुणोत्यात्मान॑, प्रजां, पितृन्‌ | 
११. तदेव, ३.१२.३-४--एतान्‌ वा अरुण औपवेशिविदांचकार, एतेरथिवादमपाजयत्‌, विश 
पाप्मानम्‌ स्वयंयों । 


४०८ अग्निचयन 


करने वाला व्यक्ति सकल ब्रह्माण्ड एवं परमसत्ता के साथ अपना तादाम्यीकरण स्थापित 
करता है। 


दिव:व्येनी : प्रतीक अर्थ-- 


चातुहोत्र अग्नि द्विधा होता है--व्यस्त और समस्त' । व्यस्त-चातुहेत्र में केवल 
चातुहोंत्र अग्नि का चयन किया जाता है। समस्त चातुहोंत्र अग्नि में सावित्र, 
नाचिकेत अग्नि के साथ चातुर्होत्र का चयन किया जाता है*। समस्त चातुहंत्र में 
दिव:इयेनी तथा अपाद्या इश्टियों का चयन करना आवद्यक है । 


दिवःश्येनी शब्द का अर्थ है--गतिशील अथवा इ्येन पक्षी के समान स्वर्ग की 
ओर उड़कर जाने वाली । इन इष्टियों का दूसरा नाम अनुवित्त है, क्योंकि अन्वेषण 
के पश्चात्‌ स्वर्ग की प्राप्ति हुईं । इन इष्टियों ने स्वगंप्राप्ति के अन्वेषण में सहायता दी 
थी"। देवों के सामने स्वर्गलोक तिरोहित हो गया था। उन्होंने प्रजापति से स्वर्ग- 
अन्वेषण के लिये प्रार्थंभथा कौ'। फलस्वरूप प्रजापति यज्ञक्रतुओं के द्वारा स्वर्ग- 
अन्वेषण में तत्पर हो गया, परन्तु स्वर्ग की उपलब्धि नहीं हुई*। अन्ततोगत्वा 
प्रजापति ने इष्टियों के द्वारा प्रजापति को खोजना प्रारम्भ किया और उसे उसने पा 
लिया । अतएव इन इष्टियों का परोक्ष-नाम एष्टि! है। इन एषप्टियों' को ही लोक 
में इृष्टि नाम से अभिद्वित किया जाता है । 


स्वर्ग के सात द्वार हैं । प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक-एक देवता स्थित है। 
इन सातों द्वारों के रक्षक देवताओं के क्रमशः नाम हैं--आशा, काम, ब्रह्म, यज्ञ, आप, 


१. सायण, तै० ब्रा०, ३.१२.१--तच्च द्विविधं-व्यस्तं समस्त च; द्र०, इस प्रवन्ध का तृतीय 
अध्याय; महादेवशास्त्री, प्रयोचन्द्रिका, आ० ग्र०, ५३, भाग ९, पु० ८२१। 

२. सायण, तदेव, अनुवाकमात्रप्रतिपादित व्यस्तम, सावित्रादिभिः संयुक्त समस्तम्‌ । द्र०, इस 
प्रबन्ध का तृतीय अध्याय; महादेवशास्त्री, तदेव । 

२. सायण, तदेव--तत्र समस्ते वैश्वसृजचयने5ज्धभूता दिवःइयेन्यार्या अपाद्याख्याश्रेष्टय:; द्र०, 
इस प्रबन्ध का तृतीय अध्याय; महादेवशास्त्री, पृ० ८२१-८२२। 


४. सायण, ते० ब्रा०, ३.१२.२.९--यथा लोके इयेन उत्पत्याकाशे स्वेच्छया संचरत्येवमेता 
अपि यजमानस्य चुलोके स्वेच्छया संचार प्राप्नुवन्ति । 

५. सायण, ते० ब्रा०, ३.१२.२.९--अस्वेषणपूर्वकछाभसाधनत्वादनुवित्तय इत्युच्यन्ते । 

६. ते? ब्रा०, ३.१२.२, १--देवेभ्यो वै स्वर्गों वै लोकस्तिरोभवत्‌, ते प्रजापतिमब्रुवन्‌--प्रजापते 
स्वर्गों वे नो लोकस्तिरो$भृत्‌, तमन्विच्छ । 

७ तदेव--तं यज्ञक्रतुभिरन्वैच्छतू, नान्वविन्दतु । 

८. तदेव--नमिष्टिमिरन्वेच्छत्‌ । तमन्वविन्दत्‌, तदिष्टीनामिष्टिखम्‌, एष्टयो ह वे नाम ता 
इष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण । तु०, तदेव, ३.१२.४.१। 

९. ते० ब्ा०, ३.१२.२.९--सप्त स्वग॑स्थ लोकस्य द्वार: । 
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बलिमान्‌ अग्नि तथा अनुवित्ति" | अतएवं दिव:इयेनी नामक सातों इष्टियों के यजनीय 
देवता ये ही हैं। इन सभी इष्टियों के प्रधान-देवता के साथ काम, अग्नि तथा अनुमति 
देवता का भो यजन किया जाता है" । 


आशादेवी प्रजापति के समझ प्रकट हुई और उससे कहा कि तुम आशा के 
कारण श्रान्त हो' । अत एवं मेरा यजन करो। इससे तुम्हारी आशा पूरी होगी और 
तुम स्वर्ग को पा जाओगे' | प्रजापति ने आज्या इष्टि में आशा के लिये चरु, काम, 
अग्नि के लिये अष्टाकपालक पुरोडाश तथा अनुमति देवता के लिये चरु का विधान 
किया" । फलस्वरूप प्रजापति को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुईं। इस अग्रप्रतिमानीय 
(आर्कोटाइपल) इतिहास (मिथ) को यजमान भी स्वर्ग की उपरूब्धि के लिये भावतित 
करता है। 


प्रजापति के समक्ष काम-देवता आविर्भूत हुआ और उससे कहा कि तुम 
कामना से श्रान्त हो गये हो, मेरा यजन करो, तुम्हारा काम सत्य होगा तथा तुम 
स्वर्ग को पा जाओगे* । प्रजापति ने इष्टि में काम के लिये चरु का विधान किया और 
इसके साथ ही काम अग्नि के लिये एवं अनुमति देवता के लिये पूर्ववत्‌ हवि समर्पित 
की*। इस कामेष्टि से प्रजापति की कामना पूरी हुई और उसे स्वर्गलोक मिल 
गया: । इस अग्रप्रतिमानीय इतिहास (मिथ्‌) का अनुकरण कर यजमान भी कामेष्टि 
के द्वारा यजन कर स्व-कामनाओं की पूर्ति करने के साथ-साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति 
करता है। 


ब्रह्म (मन्त्र) देवता प्रजापति के सम्मुख प्रकट हुआ और कहा कि मन्त्र के 
कारण परिश्रान्त हो, मेरा यजन करो, तुम्हारा यज्ञ फलदायी मन्त्रों से युक्त होगा और 
एतदनन्तर तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे* । प्रजापति ने ब्रह्म इष्टि में ब्रह्म के लिये चरु 
समर्पित किया और इसके साथ पूर्ववाणित देवताओं का भी यजन किया। फलस्वरूप 
प्रजापति का यज्ञ फलदाता मन्त्रों से संपन्‍न हुआ और उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ"  । इसी 
अग्नप्रतिमानीय इतिहास (मिथ्‌) का अनुकरण कर यजमान भी ब्रह्मेष्टि का विधान कर 
पूर्व॑वणित फलों का अधिकारी बनता है | 





तै० ब्र[० । 

तदेव, ३२.९२.२.२-८ । 

तदेव, ३.१२.२.२--तमाशाब्रवीतू, प्रजापत आाशया वे श्राम्यसि । 

तदेव--माँ नु यजस्व, ते सत्याशा भविष्यति, अनु स्वर्ग लोक वेत्स्यसि । । 

५, तै० ब्रा०, ३.१२.२.२--स एतमग्तये कामाय पुरोडाशमष्टाकपा्ल निरवपतू्‌, आशार्य 
चरुम, अनुमत्ये चरुम्‌ । 

६. तदेव, ३.१२.२.३--त॑ कामो5्ब्रवीत्‌-प्रजापते कामेन वै श्राम्यसि, अहम वे कामो$स्मि, 
मां न यजस्व, ते सत्य: कामो भविष्यति, अनु स्वगंलोक  वेत्स्यसि । 

७, तदेव | ८, तदेतव । ९, तदेव, २०१२.२५४ १०, तंदेव । 

हे 


न्ट्‌ 0 0 ७ 
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प्रजापति के सामने यज्ञ-देवता आया और उससे कहा कि तुम यज्ञ करने से 
श्रान्त हो गये हो, मेरा यजन करो, तुम्हारा यज्ञ फलदायक होगा और तुम स्वर्ग को 
प्राप्त कर लोगे) | प्रजापति ने यज्षैष्टि में यज्ञ के लिए चर हवि दी और पूर्ववर्णित देवों 
का भी यजन किया। प्रजापति का यज्ञ सफल हुआ और उसे स्वर्ग मिला) यजमान 
भी प्रजापति का अनुकरण कर पू्वंकथित फलों की प्राप्ति के लिये यज्ञेष्रि का विधान 
करता है । 


आपोदिवियाँ प्रजापति के समक्ष आयीं और उन्होंने कहा कि प्रजापति सारी 
कामनाएँ जल में प्रतिष्ठित हैं, तुम हमारा यजन करो, सभी काम तुझमें प्रतिश्ित होंगे 
और तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करोगे*। प्रजापति ने आपःइंष्टि का विधाव कर 
आपोदेवियों के लिये चरु का विधान किया और इसके साथ ही पूर्ववर्णित देवताओं 
को भी हवि समपित किया5* | फलस्वरूप सभी काम प्रजापति में संनिहित हो गये और 
उसे स्वरगं भी मिल गया*। अतएव तदनुकारी ग्जमान की आपः:दुष्टि का विधान कर 
सफल होता है । 


प्रजापति के सामने बलिमान्‌ अग्नि आया और उसने कहा कि सारी प्रजाएँ 
बलिमान्‌ अग्नि बलि (कर, पूजा) प्रदान करती हैं, तुम मेरा यजन करो, सभी प्रजाएँ 
तुम्हें बलि प्रदान करेंगी और तुम स्वर्ग भी पाओगे* | प्रजापति ने बलिमान्‌ अग्नि- 
इष्टि का विधान कर बलिमान्‌ अग्नि के लिये चरु समपित किया और उसके साथ 
पृ्ववणित देवों का भी यजन किया”। प्रजापति के छिये सारी प्रजाओं ने बलि दी 
और उसने स्वर्गलोक की उपलब्धि की । इसी दृष्टि से यजमान भी इस टष्टि के द्वारा 
यजन करता है। 


अनुवित्ति-देवी प्रजापति के सामने आविभ्ृृत हुई और कहा कि तुम स्वर्गलोक 
को पाने की इच्छा करते हो, तुम मेरा यजन करो, तुम्हारी अनुवित्ति सत्य होगी और 
तुम स्वगंलोक को पाओगेट | प्रजापति ने अनुवित्ति इष्टि का विधान कर उसमें चरु 


१. तै०ब्रा०, ३२.१२.२.५। 

२. तदेब । 

३. ते० ब्रा०, ३.१२.२.६--तमापोअब्रुवन्‌, प्रजापतेथ्प्सु वै सर्वे कामाः श्रिता:, अस्मान्‌ नु 
अजित) ते | 


2 


६. तदेव, ३.१२.२.७--तमग्निबंलिमानब्रवीत्‌, प्रजापतेझ्नयें वै बलिमते सर्वाणि भतानि 
बाल हरन्ति ४००७७७%०७ | 

७, तै० ब्रा०, ३.१२.२.७। 

८. तदेव, ३.१२.२.८--तमनुवित्तिरब्रवीतू, प्रजापते स्वर्ग वै लोकमनुविवित्ससि मां नु 
यजस्व, ते सत्यानुवित्तिभंविष्यति । 
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के द्वारा अनुवित्ति देवी का यजन किया" । इसके साथ ही पूर्ववर्णित देवों को भी हवि 
प्रदान की | प्रजापति की अनुवित्ति सफल हुई और उसे स्वर्गलोक मिल गया । 
यजमान भी इसी के अनुकरण में अनुवित्ति ईष्टि का विधान करता है* । 


अपाधा : प्रतीक-सं रचना 


इन इष्टियों के द्वारा स्वग॑ के प्रतिबन्धक तत्त्वों को दूर किया जाता है, अतएव 
इनका नाम अपादा है" | अपाका इष्टियों का दूसरा ताम अनुवित्ति है* | इस 
इष्टिसमूह में पाँच इष्टियाँ हैं। स्वर्ग के पाँच द्वार हैं, जिनका रक्षण क्रमश: तप, श्रद्धा, 
सत्य, मन एवं चरण (अनुष्ठान) देवता करते हैं' । इन पाँचों इष्टियों में इन देवताओं 
के साथ-साथ अग्ति-देवता के लिये अष्टाकपालक पुरोडाश तथा बनुमति-देवता के 
लिये चह का भी विधान किया जाता है। 


प्रजापति से तपदेवता ने कहा कि तुम तप के कारण श्रान्त होते हो, मेरा यजन 
करो, तुम्हारा तप सत्य बनेगा और तुम स्वगंलोक की प्राप्ति करोगे*। प्रजापति ने 
तप इष्टि में तप देवता के लिये चरु का विधान किया । फलस्वरूप उसका तप फला 
ओर उसने स्वर्गलोक पा लिया* | प्रजापति का अनुकर्ता यजमान भी इसी दृष्टि से 
तप दृष्टि के द्वारा यजन करता है* । 


प्रजापति के समक्ष श्रद्धा-देवी आविभूत हुई और उसने कहा कि तुम श्रद्धा से 
परिश्रान्त हो जाते हो, मेरा यजन करो, तुम्हारी श्रद्धा सफल होगी और तुम स्वर्ग को 
प्राप्त करोगे _। प्रजापति ने श्रद्धा इष्टि में श्रद्धा का यजन चरु से किया। फलस्वरूप 
प्रजापति की श्रद्धा फलवती हुई और उसे स्वर्ग मिल गया" | इसी प्रकार यजमान 


कनकन- अविजननननन लिन लत जननाज3++०>»ौनल>लननलननण+>नन नन «+>33++3-3++५+-+-+-न«- अल ननकननोनननन-नकनन--+ 3.“ 
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१, ते० ब्रा०। २, तदेव । ३. तदेव । 
४. सायण, तै० ब्रा०--३.,१२.४-७--अपहन्यन्ते स्वगंग्रतिबन्धा: सर्वेडपि याभिरिष्टिभिस्ता 
अपाया: । 


५, तै० ब्रा०, तदेव--अपादया अनुवित्तयों नाम । 


६, तदेव, ता वा एवाः पंच स्वगंस्थ लोकस्य द्वार, तपः प्रथमां रक्षति, श्रद्धा ह्वितीयाम, सत्य 
तृतीयाम्‌, मनश्रतुर्थीमू, चरण पञुचमीम्‌ । 
७, बै० ब्रा०, ३.१२.४.२--तं तपोश्ब्रवीत्‌, प्रजापते तपसा वे श्राम्यसि, मां नु यजस्व, ते 
सत्यं तपो भविष्यति, अनु स्वर्गंलोक वेत्स्यसि । 
८. तदेव- ततो वे तस्य सत्यं तपो5$्भवत्‌, अनु स्वर्गंछोकमविन्दत्‌ । 
९, तदेव--सत्यं ह वा अस्य तपो भवति, अनु स्वर्ग लोक विन्दति, य एतेन हविषा यजते । 
१०, तदेव, ३.१२.४.३--तं श्रद्धाब्रवीतू, प्रजापते श्रद्धया वे क्राम्यसि, माँ नु यजस्व, ते सत्या 
श्रद्धा भविष्यति, अनु स्वर्ग लोक वेत्स्यसि । 
११. तदेव--ततो वे तस्य सत्या श्रद्धाभवत्‌, अनु स्वरगंलोकमविन्दत्‌ । 
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भी अपनी श्रद्धा को सफल बनाने के लिये एवं स्वर्गलोक को पाने के लिये श्रद्धा दृष्टि 
का विधान करता है? । 


सत्यदेवता प्रजापति के सामने प्रकट हुआ और कहा कि तुम सत्य के कारण 
श्रान्त हो गये हो, मेरा यजन करो, तुम्हारा सत्य फलवान्‌ बनेगा और तुम स्वर्गलोक 
को प्राप्त करोगे* । प्रजापति ने सत्य दृष्टि में चर के द्वारा सत्य का यजन किया और 
सत्य की सफलता के साथ उसे स्वर्गलोक भी मिला*। यजमान भी प्रजापति का 
अनुकरण कर सत्य इष्टि के द्वारा यजन करता है? | 


प्रजापति से मन ने कहा कि तुम मन से परिश्रान्त हो, तुम मन का यजन करो, 
तुम्हारा मन सत्यशील होगा और तुम स्वर्गलोक पर जय प्राप्त करोगे" । प्रजापति ने 
मन दृष्टि का विधान कर उसमें चरु के द्वारा मन का यजन किया | फलस्वरूप उसका 
मन सत्य बना और उसे स्वर्ग मिला९$ | इसी दृष्टि से यजमान भी मन इष्टि का 
विधान कर मन का चरु-द्वारा यजन करता है” । 


प्रजापति के सम्मुख चरणदेवता आविर्भूत हुआ। उसने प्रजापति से कहा कि 
तुम अनुष्ठान से श्रान्त हो गये हो, तुम मेरा यजन करो, तुम्हारा अनुष्ठान सफल 
होगा और तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करोगे" । प्रजापति ने चरण इष्टि का विधान कर 
उसमें चरु के द्वारा चरणदेवता का यजन किया और स्वर्ग को प्राप्त कर लिया । इसी 
प्रकार यजमान भी इस दृष्टि में उपरिवर्णित इतिहास (मिथ्‌ ) को प्रतीकायित 
कर सकल अनुष्ठानों को सफल बनाता है और स्वर्ग को अपना वशंवद बनाता है! | 


उपरितन वणित दिवःश्येनी तथा अपाद्या इष्टियों मु काम अग्नि, बलिमान्‌ तथा 
अग्निदेवता से सम्बन्धित प्रतीक अर्थ का विवेचन तो इस प्रबन्ध का मुख्य विवेच्य है। 


१. तैण्ब्रा०--सत्या हु वा अस्य श्रद्धा भवति, अनु स्वर्गलोक विन्दति, य एतेन हविषा यजति । 
२. तदेव, ३.१२.४-४--तं सत्यमब्रवीतृ-मां नु यजस्व, ते सत्यं सत्यं भविष्यति, अनु स्वर्गलोक॑ 
वेत्स्यसि । 
तै० ब्रा०, ३.१२.४.४--ततो वे तस्य सत्यं सत्यमभवत्‌, अनु स्वर्गंलोकमविन्दत । 
४. तदेव--सत्यं हू वा अस्य सत्यं भवति, अनु स्वर्गंलोक॑ विन्दतति, य एतेन हृविषा यजते । 
५. तदेव, २३.१२.४.५--तं मनोअ्ब्रवीतू, प्रजापते मनसा वै श्राम्यसि, मां नु यजस्व, ते सत्य॑ 
मनो भविष्यति, अनु स्वरगगंलोक वेत्स्यसि । 
६. तै० ब्रा०, ३२.१२.४.५--ततो वे तस्य सत्यं मनोइभवत्‌, अनु स्वर्गलोकमविन्दत्‌ । 
७. तदेव--सत्यं हु वा अस्थ मनो भवति, अनु स्वर्गलोक॑ विन्दति, य एतेन हविषा यजते । 
८. तदेव, ३.१२.४.६--तं घरणमन्नवीत्‌, प्रजापते चरणेन श्राम्यास, मां नु यजस्व, तें सत्य 
चरणं भविष्यति, अनु स्वरगंलोक वेत्स्यसि । 
९. तदेव-+ ततो वे तस्य सत्य चरणमभवत्‌, अनु स्वर छोकमविन्दत्‌ । 
१०, तदेव--सत्यं ह वा अस्य चरणं भवति, अनु स्वगंलोक विन्दति, य एतेन हविषा यजते; 
चरण के लिये द्रष्टव्य इस प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय 
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अतएव यहाँ उसकी व्याख्या अनावश्यक है। परन्तु अनुमति-देवता के सम्बन्ध में 
संक्षेप में विचार किया जायेगा। वैदिक अवधारणा में अनुमति एक शभविधायिका 
देवी के रूप में वणित है'। अधथर्वसंहिता में अनुमति को मानवों की रक्षिका एवं 
दीर्घ-जीवन की प्रदात्री कहा गया है* | प्रजापति तथा मिनीवाली देवता के साथ 
अनुमति को भी गर्म में पुत्र को आकार देने वाली के रूप में चित्रित किया गया है' । 
ब्राह्मण-प्रन्थों में अनेकत्र अनुमति को पृथ्वी के साथ समीक्ृत किया गया है* । ऐतरेय- 
ब्राह्मण में अनुमति गायत्री के साथ समीकृत* है । अदिति के साथ भी अनुमति का समी- 
करण मिलता हे* । वस्तुतः अनुमति पूर्णता को प्रतीकायित करने वाली पौर्णमासी का 
पूर्वरूप है और सकल कार्यो को मान्यता देने वालो है*। इसी दृष्टि से यहाँ उपरि्वणित 
दृष्टियों में प्रत्येक देवता के साथ अनुमति का यजन किया जाता है । उसके यजन के 


द्वारा इन इृष्टियों में विहित यजन तथा तत्फल प्राप्ति को अनुमतिद्धारा अनुमन्य 
बनाया जाता है । 


वेश्वसुज अग्नि : प्रतोक-संरचना--- 


इस अग्ति के द्वारा विश्वसृष्टि के विधायक देवों ने ब्रह्माण्ड में स्थित सकल 
अस्तित्वों का सृजन किया, अतएव इसे विश्वसुज अभिधान प्राप्त हुआ है" । वेश्वसूज 
अग्ति में सकल सृष्टि को हिरण्मयी ईटों के रूप में आाहित किया जाता है। 


इस विश्व में जो अमत्य॑ अथवा मर्त्य है तथा जो भी चर एवं अचर है, उसे ईंट 
के रूप में आहित किया जाता है' । विश्व की सकल नारियों, पुरुषों एवं नपुंसकों को 
ईंट के द्वारा प्रतिरूपायित किया गया है" * । ग्राम्य पशु, आरण्यक पशु, दो पेर वाले 
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दि 


१, मैकदोनेल, वै० मा०, पृ० ११९; खोंदा, आस्पेक्ट्स आफ अर्ली विष्णुइज्मू, पृ० २२६। 
२. अ० सं०, २.२६.१० । 

३. तदेव, ६-११.३--तद्‌ बै पृत्रस्य्‌ वेदन तत्‌ प्र॒जाप॑तिखवोत्‌, प्रजाप॑तिरतुमतिः 
सिनीव॒ुल्यचीक्लूपतू । | 

शण० ब्रा०, ५.२.३.४; ते० ब्रा०, १.६.१.१, ४-५ । 

ऐ० ब्रा, ३.४७-४:८--यानुमतिः सा गायत्री । 

जे ० सी० हीस्टरमान, दि एन्‌शिएण्ट्‌ इण्डियन्‌ राय कान्सक्रेशनू, पृ० १८ । 

ऐ० ब्रा०, ७.११; श० ब्रा०, ४.६; गो० उ०, १.१०-नया पूर्वा पौ्णमासी सानुमतिः । 
द० ब्रा०, ५.२.३.४--इयं वा अनुमतिः स यस्तत्‌ कर्म शवनोति क॒र्तुं, यच्चिकीर्षतीय 
हास्मै तदनुमन्यते; तु०, तै० ब्रा०, १.६.१ ४-५; द्र०, खोंदा, दि सवयश्जु, पृ० ३१८ । 
८, तै० ब्रा०, ३.१२.९.८--एतेन वे विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त, यद्‌ विश्वमसृजन्त, तस्माद्‌ 
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विश्वसृजः । 
९. तदेव, ३-१२.६-१-यच्चामृतं यच्च मर्त्य, यक्च प्राणिति यच्च न, सर्वास्ता इष्टका: 
कृत्वा | 


१०. तदेव--सर्वा: स्त्रियः, सर्वान्‌ पुंसः, स्व न स्त्रीपुमं च यत्‌ । 


४१४ अग्निच॑यन 


तथा चौपाये पशु, विना पैर वाले पद्मु तथा पेट के बल सरकने वाले सभी प्राणियों को 
ईंट के रूप में रखने का विधान है) | 


पृथ्वी को सारी धूल, खारी मिट्टी, जल में तथा स्थल पर स्थित सारी सिकता- 
राशि, पृथ्वी पर स्थित सकल कंकड़ एवं सभी पत्थरों को रूपायित करने वाली ईंटे 
भी वेश्वसुज अग्नि में स्थापित की जाती हैं। । 


पृथ्वी पर स्थित सम्पूर्ण वनस्पति-जगत्‌ को भी ईटों के रूप में रखने का 
विधान है। पृथ्वी पर विभिन्‍न रूपों में प्रतिष्ठित सकछ वीमूघषों, सारी ओऔपधियों, 
सारी वतस्पतियों को प्रतीकायित करने के लिये ईटों को उपहित किया जाता है* । 


देवी तथा मानुष अंजन को ईंट के रूप में रखा जाता हे" | सभी धातुएँ 
भी ईंटों के रूप में आहित को जाती हैं। देवी एवं मान॒पी लोहा, देवी एवं मानुषी 
ताम्र, देवी एवं मानुषी त्रपु, देवी एवं मानुषी सारा हिरण्प तथा रजत ईटों के रूप 
में वेश्वसूज अग्नि में उपधेय होता है” । 

सभी दिशाएँ तथा उनमें स्थित सभी भूतों को ईंट के रूप में आहित किया 
जाता है। अन्तरिक्ष एवं उसमें स्थित सभी पदार्थ तथा अन्तरिक्ष की प्रजाएँ गन्धर्वों 
एवं अप्पराओं को प्रतीकायित करने वाली ईटों को उपहित किया जाता है। 
अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित विशाल जलराशि भी ईंटों के रूप में रखी जाती हि९ । 


स्थावर एवं प्रवहित विशाल जलराशि को रूपायित करने के लछिए ईट आहित 
की जाती है। सभी आकाशगंगाओं, सभी ध्वंसों ( वायु आदि के द्वारा सुखाये गये 
जल ) एवं सभी हिमों के रूप में इंटों का आधान होता है? । चतुर्दिक प्रसरित 


१. तदेव, २३.१२.६.४--यावन्तो ग्राम्या: पशवः सर्वे, आरण्याश्न ये, ये द्विपादश्नतुष्पाद:, 
अपाद उदरसपिणः । 

२, तदेव, ३.१२.६.१-३--यावन्तः पांसवो भूमेट, यावन्‍त ऊपाः:, यावतीः सिकताः सर्वोः, 
अप्स्वन्तश्न या: बत्रिता:, यावतीः शकराः, यावन्तोहमानोजस्यां पृथिव्याम्‌ । 

३. तदेव, २.१२.६.३०४--यावतीर्वीरुध: सर्वा:, विष्ठिता: पुथिवीमनु, यावतीरीपधिः सर्वा:, 
यावन्तो वनस्पतयः, अस्यां पूृथिव्यामधि । 

४, तै० ब्रा०, ३.१२,६.३-४, यावदांजनमुच्यते, देवत्रा यच्च मानुपम्‌ । 

५. तदेव, २.१२.-५-६--यावत्‌ कृष्णायसं स्वम्‌, देवत्रा यच्च मानुषम, यावल्लोहायसं सर्वम॒, 
देवत्रा यच्च मानुजम्‌, सर्व सीस सर्व त्रपु देवत्रा यच्च मानुषम्‌, सर्व हिरण्यं रजतम्‌, 
देवत्रा यच्च मानुषम्‌, सर्व सुवर्ण हरितम्‌, देवत्रा यच्च मानुषम्‌ । 

६. ते? बा०, ३.१२.७.१--अन्तरिक्षं व केवलम्‌, यच्चास्मिन्नन्तराहितम, आन्तरिक्ष्यश्र या: 
प्रजा, गन्धर्वाप्सरश्व ये, सर्वानुदारान्‌ सलिलान्‌, अन्तरिक्षे प्रतिष्ठितान्‌ । 

७. तदेव, ३-१२.७.२--सर्वानुदारान्‌ सलिलानू, स्थावराः प्रोष्याश्र ये, सर्वा धुनि सकन्‌ 
ध्वंसानू, हिमो यच्च शीय॑ते । 


सप्तम अध्याय है प्‌ 


मरीचियों, नीहारों, सभी विद्युतों, सभी गर्जनशील मेत्र तथा कड़कने वाली बिजलियों 
को भी रूपायित करने वाली ईंटों को उपहित किया जाता है? । सभो बहतो हुई 
तदियों, जलों में विचरने वाले को द्ियों के 
; वचरने वाले सभी प्राणियों, कृपों के जल, नदियों के जल, समद्रों के 
जल तथा एक स्थान पर अवस्थित जल को प्रतीकायित करने वाली इंटों का आधान 
किया जाता है । इंटों के रूप में घिरने वाले तथा बरसने वाले बादलों को भी वैश्वस॒ज 
अग्नि में आहित कर प्रतीकायित किया गया है' । न्‍ 


तप, तेज, आकाश, आकाश में स्थित सभी पदाथे, वायु, सभी पक्षी, अन्तरिक्ष 
में श्रमणशील अन्य जीवों, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, मित्र, वरुण तथा भग को भी इंटों के 
रूप में रखने का विधान है* । सत्य, श्रद्धा, तप, दम तथा सभी भूतों के नाम-रूपों को 
भी उपहित किया जाता है” | 


चुलोक, द्युलोकस्थ सभी देव, तथा वहाँ झूलोक में स्थित अन्य भूत, सभी 
तारे भी इंटों के रूप में प्रतीकायित कर उपहित किये जाते हैं'। ऋचाएं, यजृष्‌, 
साम, आधर्वण एवं आजड्िरस मन्त्र, इतिहास, पुराण, सर्प, देवजन, सभी लोक, सभी 
अलोक, लोकों-अलोकों में स्थित सभी भूतों, सभी अपौरुषेय शास्त्रों एवं सभी पोरुषेय 
शास्त्रों को, इंटों को रखकर रूपायित किया जाता है? । 


सभी अहोरात्रों, पखवारों, मासों, ऋतुओं, संवत्सर, भूत तथा भविष्य काल 
को वेश्वस॒ज अग्नि में इंटों के द्वारा रचा जाता है" । इस प्रकार वेश्वसृज अश्ति में 
पजमान अपने-आप को सारी सृष्टि के साथ संरचित कर परम सत्ता के साथ अपना 
तादात्म्यीकरण स्थापित करता है । 


«ने निभा "जलन + ताजत ऑल 


१. है० ब्रा०, ३.१२ ७.३--सर्वान्‌ मरीचीन्‌ विततानू, नीहारो यच्च शीयते, सर्वा विद्युतः, 
सर्वान्‌ स्तनयित्नून, क्वादुनीय॑च्च शीयते । 

२. तदेव, ३.१२.७.३-४--सर्वाः खबतती: सरितः सर्वसप्सचर च यत्‌, याश्र कृप्यायाश्रा- 
नाद्या: समद्रिया:, याश्र वैशस्तीरुत प्रासचीर्या: । 

३, तै० ब्रा०, ३.१२.७.३-४--ये चोततिष्ठन्ति जीमूताः, याश्र वर्षन्ति वृष्टयः । 

४. तदेव, ३.१२.७.४-५--तपस्तेज आकाशम्‌, यच्चाकाशें प्रतिष्ठितम्‌, वायु वयांसि सर्वाणि, 
अन्तरिक्षचरं च्‌ यत्‌, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, मित्र, वरु णं, भगम्‌ ! 

५. तदेव, ३.१२.७.५--सत्यं श्रद्धा तपी दमम्‌, ताम रूप च॑ भुतानाम ) 

६ तदेव, ३.१२.८५१--सर्वान्‌ दिवं सर्वान्‌ देवान्‌ दिवि, यच्चाल्तर्भूत॑ प्रतिष्ठितमू, यावती- 
स्तारकाः सर्वा:, वितता रोचने दिवि । 

७. तदेव, ३.१२.८.२--ऋचो यर्जूंषि सामानि, अथर्वागिरसभ्च ये, इतिहासपुराणं च, 
सर्वदेवजनाश्व ये, ये च लोका ये चालोकाः, अत्तर्भृूत प्रतिष्ठितमू, यच्च ब्रह्म यच्चात्रह्म, 
अन्तर्ब्ह्मत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

८. तदेव, ३-१२.८.३- भहोरात्राणि सर्वाणि, अर्थमासांश्र केवलानू, सर्वान्‌ ऋतुन्‌ सर्वान्‌ 
मासान्‌, संवत्सरं च केवलम्‌, सर्व भूत सर्व भव्यम्‌ ! 


४१६ अग्निचयन 


आरुणकेतुक अग्नि : प्रतोक-संरचना-- 


सर्वप्रथम इस अग्नि का चयन अरुण एवं केतु ऋषियों ने क्रिया था, अतएव 
इसका नाम आरुणकेतुक है! । अरुण एवं केतु ऋषियों की उत्पत्ति प्रजापति से हुई 
थी । इससे सम्बन्धित इतिहास (मिथ्‌) तेत्तिरीय-आरण्यक में इस प्रकार है। सष्टि 
के आरम्भ में सवंत्र केवल जल ही स्थित था।। उस समय उस जल में उत्पन्न 
पुष्करपर्ण पर प्रजापति आविभूत हुआ | प्रजापति के मन में काम उत्पन्न हुआ कि 
में सृष्टि का विधान करूँ। अतएव किसी व्यक्ति के मन में जो संकल्प होता 
है, उसे ही वह वाणी के द्वारा प्रकट करता है और उसे ही वह कर्म में रूपायित 
करता है*। ऋक-संहिता में कहा गया है कि उनके (प्राण एवं स्वथा के ) 
भीतर काम का आविर्भाव हुआ, जो मन का प्रथम रेत ( वीर्य अथवा कार्य ) 
था। मनीषी कवियों ने हृदय में विचार कर सत्‌ ( व्यक्त-विश्व ) के वन्‍्चक को असत्‌ 
( अव्यक्त-विश्व ) में जान लिया* | 


॥ पा रनकापणभाकथ..फमाछ भवन लम-++ा ७आ॥॥ तर 332 ३ कम 








१, तै० आ०, १.२४.४--तं वा एतमरुणा: कै तवो वातरणना ऋषयोडचिन्बन्‌, तस्मादा- 
रुणक तुक: । के तबो अरुणासश्र ऋषयो वातरणशनाः प्रतिछ्ठा९४शतव्रा हि समाहितामों 
सहस्नरधायस मृ; द्० सूर्यकान्त, वैदिक कोश, पृ० २३, १०८ 


२. तै० आ', १.२३.१--आपो वा इदमासन्‌ सलिलमे व; तु०, ऋ० सं०, १०.१२९,३-- 
अप्रकेतं सलिल सब मा इदम; तैन्ब्रा०, ८९.४; तु०, ऋण्सं०, ७.४७.१; १०.१०९.१; 
अ० सं० ५.१७.१; श० ब्रा०, ६.१.१.९; ११.१.६.१; ते? सं० ब्रा०, ५.६.४.२; 
का० सं० ब्रा०, २२.९, क० सं० ब्रा०्, ३५.३; ते० ब्रा०ण्, १.१.३.५; तैं० आ०, १०, 
२९.१; महाना, ३.१४.१; द्वर०, रेनेगेनो सिम्बीलिज्म दे का फक्रोड़ अध्याय २४: 
आनन्दकुमारस्वामी, ट्रान्सफार्मशन्‌ आफ नेचर इन आर्ट, पा० दि० ९६ । 


३. तें० आ०, तदेव, स प्रुजापतिरेक: पुष्करपर्ण समभवत्‌; व॒ु० ऋण० सं०, ६.१६.१३-- 
त्वामर्त पुष्क रादध्य अथर्वा निरमन्थत; वा० सं०, ११.३२; तें० सं०, ३.५ ११.३; 
का० स०, १५ १२; मं० सं०, २७.३; शण ब्रा०, ६.४.२.२; तै० सं० ब्रा०, तदेव: 
का० सं० ब्रा, तदेव; क० सं० ब्रा०, तदेव: द्र०, एफ० डी० के० बाश, गोस्डेन जर्म 
१९६०, पृ० ५४; सनतोना (सान्त्वना) बसु दि लोटस इन दि कास्मॉगोनी आफ दि वेदज 
विश्वेश्वरानन्द इण्डोलॉजिकल जन॑ल, जिलल्‍द ४, खण्ड १, मार्च १०९६६, १० ३९-७३ 


४. तैं० आ०, तदेव--तस्थान्त मंनसि काम: समवतंत, इद१/सुजेय मितति । 
| प 
5. तदेव--तस्माद्‌ यत्‌ पु रुषो मनसाभिगच्छति, तद्‌ वाचा वंदति, तत्‌ कर्मणा करोति, 
तु०, श० ब्रा०, ६९,३,१.१४९: १४.४.३.८*: ता० ब्रा० ११.१.३ 
६. ऋ० सं०, १०,१२९ ,४--कामस्तदग्ने समवर्तं ताधि मनसो रन: प्रथम यदासी तू, सतो 


बन्धु मसति निरविन्दन्‌, हदिं प्र तोष्या कवयो मनोषा तु०, अण० सं०, १९%.५२-१; 
व० बा०, २.४.१.१०; तें० आ०, १.२३.१-२; नृसिहपृ० उ०, १.१ 


सप्तम अध्याय ४९७ 


उस समय भ्रजापति तप में प्रवृत्त हुआ। तप करने के अनन्तर प्रजापति ने 
अपने शरीर को प्रकम्पित किया। फलस्वरूप सृष्टि का कार प्रारम्भ हो गया। 
उसके मांस से अरुण, केतु एवं वातरशना ऋषि प्रादर्भूत हुएः। प्रजापति के नख 
से वेखानस ऋषि हुए और उसके बालों से बालखिल्य ऋषियों का आविर्भाव हआ* | 
प्रजापति के क्षरित रस से कूर्म उत्पन्न हुआ | वह कूर्म जल के भीतर सरक रहा था। 
प्रजापति ने कहा कि तुम मेरी त्वचा एवं मेरे मांस से उत्पन्न हुए । उस कर्म-पुरुष ने 
कहा कि में तुम्हारी त्वचा एवं तुम्हारे मांस से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ | मैं तो बहाँ पड़ 
ही था। पुरुष की वहो पुरुषता (पूर्व + ४अस्‌) है५। वही सहस्शीर्षा पुरुष है, जो 
हजारों नेत्रों वाला और हजारों पैरों वाछा होकर उठ खड़ा हुआ* | प्रजापति ने कहा 
ठीक हैं, तुम मुझसे पहले हुए हो, अतएवं अब तुम्हीं सृष्टि का विधान करो* | 


एतदनन्तर उस पुरुष ने अंजलि में जल भरकर पूर्वदिशा में 'ग़तिशील 
आदित्य, गंतव्य तुम्हीं हो' कहकर डाल दिया। उस स्थान से आदित्य उद्भूत 
हुआ। वह पूर्वेदशा बन गयी”। अरुणकेतु ने अंजलि में जरू भरकर दक्षिण 
दिशा में, गतिशील अग्नि, गंतव्य तुम्हीं हो' कहकर आहित किया। उस स्थान से 
अग्नि प्रादुर्भूत हुआ। वह दक्षिणदिशा बन गयी*। तदनन्तर अरुणकेतु ने उुनः 
अंजलि में जल भरकर पद्चिम दिद्या में, गतिशील वायु, गंतव्य तुम्हीं हो' कहकर 
डाल दिया। वहाँ से वायु उदभूत हुआ। वह पश्चिमदिशा बन गयी | पुनः 
अरुणकेतु ने उत्तरदिशा में अंजलि में जल भरकर, गतिशील इन्द्र, गंतव्य तुम्हीं हो! 


१. तै० आ०, १.२३.२--स तपो इतपयत्‌, स तपस्त॒प्त्वा शरी रमघूनुत, तस्य यन्‌मा१४ स- 
मासी तू ततो 5हणा: के तवो वातरशुना ऋष॑य उदंतिष्ठन्‌ । हे 

२. तदेव--ये नख।सस्‍्ते वै खानसाः, ये बाल/स्ते बालखिल्याः । 

३, तदेव--१.२३.२-३--यो रस: सो ध्यामन्त्रतः कर्मभूर्त सर्पन्तम्‌, तमंत्रवीत्‌, मम वै 
त्वह्मा१/सा समभूत्‌ । तु०, श ब्रा०, ७.५. १.५; ७.५ १.१ । 

४. तदेव, १-२३.४--नेत्यब्रवीतू, पूब॑मे वाहमिहासमिति, तत्पुरुंषस्य पुरुषल्वम्‌। तु०, 
श० ब्रा०, १३.६.२.१६ १४.५.५.१८; १४.४.२.२; गो० पृ० १.३९ । 

५. तदेव--स सहस्रशीर्षा पुरुष: सहख्राक्ष: स॒हस्रपात्‌, भुतल्वोदंतिष्ठठ; तु०, ऋण सं०, 
१० ९०, १: वा+ सं०, ३१.१; श० ब्रा०, १३.६.२.१२; तै० आ०, ३.१२.१ | 

६. तदेव--त्वं वै पू ९४ समभ्‌', त्वमिदं पू व: कुरुष्व । 

७. तै० आ०, १.२३,.४-५--स इत आदायापः, अंजलिता पु रस्तादू पादंधातू, एवा 
हो वेति, तत आदित्य उद तिष्ठत्‌, सा प्राची दिक्‌ । हु 

<. ते ० आं० / ३.२३.५--अरुणः के तुर्दक्षिणत उपादधात्‌, एवा झग्में इति, ततो वा 
अ _र्निरुदतिष्ठत्‌ । ु ' 

९, तदेव, १.२३.५-६--अरुणः केतु: पुश्चादु पादधातु, एवाहि वायो इति, तनो वायुरुद- 
तिष्ठत्‌, सा प्रतीची दिक्‌ । 

५३ 


४१८ अग्निचयन 


कहकर डाल दिया। वहाँ से इन्द्र प्रादर्भभ हआ। वह उत्तरदिशा बन गग्री१ | 
अरुणकेतु ने पुनः अंजलि में जल भर कर मध्य में, गतिशील पूषा, गन्तव्य तुम्हीं हो 
कहकर डाल दिया। वहाँ से पूषा प्रादुभत हुआ। वह अधोदिक्‌ बन गयी" | 

रुणकेतु ने पुनः अंजलि में जल भरकर ऊपर की ओर, गतिशील देवों, गन्तव्य 
तुम्हीं हो! कहकर डाल दिया। वहाँ से देवों, मनुष्यों, पितरों, गन्धर्वों एवं अप्सराओं 
का प्रादुर्भाव हुआ। वह ऊध्वंदिश बन ग़यी'। जल का आधान करते समय जो 
जलबिन्दु गिरे, उनसे असुर, राज्षस एवं पिशाच उत्पन्न हुए । जल की बंंदों से उत्पन्न 
होने के कारण वे पराभूत हुए* । 


इस प्रकार सारी सृष्टि जल से हुईैं। जल से ही कूर्म के रूप में स्वयंभु 
प्रजापति हुआ | अतएवं इस सकल ब्रह्माण्ड को स्वयंभु कहा जाता है*। जल से 
सृष्ट होने के कारण यह सारा विश्व शिथिल एवं अध्रुव था। यह ब्रद्याण्ड प्रजापति 
का स्वरूप ही है, अतएव स्वयं स्वयं का विधान कर वह उसमें प्रविष्ट हो गया$ । यह 
तथ्य इस कथन से स्पष्ट है। ऋत से प्रादुर्भत प्रजापति सकछ लोकों को रचकर, सभी 
भूतों की सृष्टि कर एवं सभी दिशाओं को बनाकर स्वयं प्रविष्ट हो गया* 


सृष्टि की गाथा के इस इतिहास (मिथ्‌) को आरुणकेतुक अग्नि में रूपायित किया 
गया है। यह इतिहास (मिथ्‌) सकल सृष्टि के मूल में जल की स्थिति मानता है और 
यह तथ्य अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों से भी प्रमाणित होता है* । इसी दृष्टि 
से आरुणकेतुक अग्नि में ईंटों के स्थान पर जल का ही प्रयोग होता है। जल चार 


१, ते०आ, १.२३.६--अरुणः के तुरुत्तरुत उपादधात्‌, ए वा हीन्द्रेति, ततो वा इन्द्र उदतिष्ठत्‌ 
सोदी ची दिक्‌ । 

२. तदेव--अरुणः के तुमंध्यं उपादधात्‌, एवा हि पूषन्नितिं, ततो वे पू पोद॑तिष्ठत्‌, सेयं दिक्‌ । 

३. तदेव, १.२३.७--अरुण के तुरुपरिष्टादू_पादधात्‌, एवा हि देवा इति, ततो' देव-मनुष्या: 
पितर:, गन्धव प्सरसश्रोदतिष्ठन्‌, सोर्ध्वा दिक्‌ । 

४. तदेव--या विप्रुषोी वि परापतन्‌, ताम्योउसुरा रक्षांसि पिशाचाश्रोदतिष्ठन, तस्मात ते 
पराभवन्‌, विप्रड़भ्यो हि ते समभवन्‌ । 

५. तदेव, १.२३.८--आपो हु यद बहतीगंम॑ मायन दक्ष द्घार जनयन्ती: स्वयं भम, तत 
इमेव्प्यसू जन्त सर्गा, अद्भ्यों वा इृद१९ समभूतु, तस्मादि द९४ सर्व ब्रह्म स्वयं भ्विति । 

६. ते० आ०, १.२३,८--इदं स्व १/शिथिलभिवाश्रुव मिवाभवत्‌, प्रजापतिर्वाव तत्‌, 
आत्मनात्मानं विघाय, तदे वानु प्राविशत्‌; तु०, बृ० उ०, २,१५.१८--पुरः पुरुषं 
आविशत । 

७. तदेव, १.२३.९--विधाय छोकान्‌ विधाय भ तानि, विघाय सर्वा: प्रदिशों दिशच, 
प्रजापति: प्रथमजा ऋतस्य, आत्मनात्मानमभिसंविवे श॒ । 

८. तें० आ०, १.२३.१; ऋ० सं०, १०,१२९,३; अ० सं०, ५.१७,११: शु० ब्र[०, 
११.१९.६९.९१ तै० सं० ब्रा०, ५,६,४,२: का० सं० ब्रू०, २२.९ आदि | 
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प्रकार से उपलब्ध होता है--मेष, विद्युत, स्तनयित्तु एवं वृष्टि से' | इन्हीं जलों में 
से छह प्रकार के जलों का ईंटों के रूप में वितियोजन किया जाता है। वर्षा से घप में 
एकत्र किया गया जल, कृपजल, नदियों का स्थावर जल ( यह वहाँ से लिया जाता है, 
जहाँ नदी का जल स्थिर रहता है, बहता नहीं), प्रवहणशील जरूू, घट आदि में एकत्र 
किया गया जल तथा तडाग का जल ईटों के रूप में प्रयुक्त करने का विधान है* । 


सुपर्ण चिति के समान आरुणकेतुक अग्ति में रुकम, हिरण्मय पुरुष और कर्म 
प्रत्यक्षत:ः आहित किये जाते हैं! | इसी प्रकार सुवर्णखण्डों का भी प्रयोग होता है | इन 
पदार्थों के स्थान पर जल का प्रयोग नहीं किया जाता। जल से सम्बन्धित होने के 
कारण पुष्करपर्णों का भी प्रयोग प्रत्यक्षरूप में करने का विधान है । पुरीष के स्थान 
पर पृष्करपर्ण एवं कमलतालों को आहित किया जाता है। इन पदार्थों के प्रतीक अर्थ 
का विवेचन पहले किया जा चुका है*। अतएव इनकी प्रतीकीय अर्थवत्ता का पुन- 
विवेचन पिश्रपेषण मात्र होगा। ध्यातव्य है कि आरुणकेतुक अग्नि की भी पाँच 
चितियाँ होती हैं'। जल द्वारा अग्नि की पाँच चितियों को संरचना कर प्रजापति 
पुरुष को संघटना की जाती है। प्रत्येक चिति की संरचना के अनन्तर जल के रूप 
पुष्करपर्ण एवं कमलतालों से उसे उसी प्रकार आच्छादित किया जाता है, जैसे 
सुपर्णचिति की प्रत्येक चिति पुरीष से आच्छादित की जाती है। वस्तुत: हिरण्य का 
जल से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है?। कूर्म की तो उत्पत्ति 
ही रस से हुई तथा मौलिक विश्व में भी जल के विना उसकी स्थिति असंभव है। 
अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि आरुणकेतुक अग्नि की संरचना जल से हो होती 
है, जो सृष्टि का विधायक मूल-तत्त्व है । 


यहाँ आरुणकेतुक अग्नि में जल के रूप में आहित इंटों की प्रतीकी अर्थवत्ता 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा। सर्वप्रथम जल की महिमा को अभिव्यक्त 
करने वाली पाँच महानाम्तो तामक ईटों का आधान किया जाता है। इन ईटों 
के विनियोग-मन्त्रों में से एक में जल को 'महानाम्नो' (जिस जल का नाम 


१. है० आ०, १.२४. १--चतुष्टयूय॒ आपो' गृह्लाति, च॒त्वारि वा अपा९७रूपाणि, मेघों 
विद्यत्‌ स्तनयिलुवृष्टि: । 

२. तदेव, १.२४.१-२--आतप्प॑ति वर्ष्या गृह्लाति, कृप्या गृह्ताति, स्थावरा गृक्लाति, वहन्ती- 
गृंह्लाति, सभार्या गृह्दाति, पृल्व॒ल्या गुह्लाति। 

३. तदेव, १.२५,१--हुक्मं पुरुंष॒मित्युपदधाति । 

४. तै० आ०, १.२.५.१--पु ष्क र॒प ण॑म्‌ । 

५. द्र०, इस ग्रन्थ का पांचवां अध्याय । 

६, तदेव, १.२५.३--पंच चितय उपदधाति पाइक्तोउग्नि: । 

७, द्रष्टव्य, इसी अध्याय में साविन्न अग्ति का प्रतीक अथ । 
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महान है) कहा गया है, अतएव इत ईंटों का नाम महानाम्ती है'। जिस जल 
का आधान किया जाता है, उसे यजमान ने पुनः-पुनः प्राप्त किया है। यजमान 
ने समृद्धि हेतु अग्ति, वायु और वायु के साथ उस जलका सस्क्रार किया 
है। इस जल को वायु अश्व बनकर वहन करता है, आदित्य की रश्मियाँ 
इसकी रक्षा करती हैं। इनकी आत्मा मरीचियाँ हैं, यह किसी से द्रोह नहीं 
करता, यह देदीप्यमान तथा सुष्टि का उत्पादक है' । इस जल का नाम महान है 
इसका मान महान है। यह महस्वियों में स्वयं को महस्वी बनाता हैं, यह द्योतित है 
और पर्जन्य से उत्पन्त है' । यह जल भोक्ता को जलाने वालों, राक्षसों तथा वृत्ति- 
रहित जीवन को दूर भगा देता है* । यह द्योदमान देवों का जनक तथा वजञ्र को 
उठाकर रक्षा करने वाला है*। इस प्रकार महानाम्नी ईटों के द्वारा महिमामय जल को 
प्रतीकायित किया गया है। महानाम्नी ईंटों के आधान में आतप-जल (उष्णोदक) का 
प्रयोग किया जाता है। 
जल में सारी औषधियों को डालकर अध्वर्य “शिवा” नामक इंट कल्प्राण, 

मंगल तथा आरोग्य को प्रतीकायित करने के लिए उपहित करता है”। एतदनन्तर 
“भूमिवती” नामक ईंट भूमि तथा सरस्वती को रूपायित करने के लिये रखी जाती 
है" । “स्मृतिगणा” नामक आठ ईंटों से स्मृति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य तथा अनुमात नामक 
प्रमाणों तथा उन प्रमाणों से प्रमाणित आदित्यमण्डल को स्थापित किया जाता है'। 
विनियोग-मन्त्रों से ज्ञात होता है कि स्मृतगण ईटों के द्वारा आदित्यमण्डल को आहित 
कर संवत्सर को प्रतीकाथित किया गया है। मन्त्रों का कथन है कि जगतु-सुष्टि के 
आरम्भ में सूर्य सकल सृष्टि हेतु अद्वितीय मरीचिका ग्रहण करता है। उसी के विशेष 
पाक से काल अस्तित्व में आता है**। जिस प्रकार नदी अपने उद्भव स्थल से 
१, तें० आ०, १,.१.२--महानाम्ती: सायण, तदेव--मह॒दधिक नाम यासामपां ता 

महानाम्न्‍्य: । 
२, तदेव, १.१.१-? आप॑मापाम॒पः: सर्वाः अस्मादुस्मादितोडवृत:, अग्तिव॒र्धुश्च  सूर्यश्न, 

सह संचस्व रड्धिया । 
३, तै० आ०, १.१.२--वायूवइ्वा रश्मिपतयः, मरी च्यात्मानों अदु हः, दे वीर्भुवनसूवरीः । 
४. तदेव--महानास्तीमंहामानाः, महसौ मंहसः स्व, दे वी: पर्जन्यसूवरी: |... 
५, तदेव, १.१.३--अपाब्न्यु ्णमपा रक्ष:, अपाइन्यु ष्णिम॒पां रघम, अपा ध्रामप चुवर्तिम, 
अप दे वीरितौ हित । 
तदेव । 
. तदेव--शिवा नः शतमा भवन्तु, दिव्या आप ओष॑घय: । 
तदेव--सुमूडीका सरस्वति |. 
तदेव, १.२.१--स्मृति: प्र॒त्यक्षमैतिह्मम्‌, अनुमानश्रतुष्टयम्‌, एतैरादित्यमण्डलम्‌, सर्वरे व 
विधास्यते । 
१०. तदेव--सूर्यो मरी चि!मादत्ते, स्व॑स्माद्‌ भुवनादधि, तस्याः पाकविशेषेण , स्मृर्त कोलविशे- 
षणम; द्र०, सायण, तदेव । 
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लघुरूप में निकलकर प्रवहित होते-होते विशाल रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार 
काल के लघुतम एवं महत्तम घटक होते हैं और वे सभी संवत्सर में ही समाश्रित 
हैं' । यह संवत्सर सतत गतिशील, अभेद्य एवं अखण्डनीय' है। यह प्रत्यक्षरूप में 
दृश्यमान है, परन्तु इस संवत्सर की अवस्थिति कहाँ है; कोई नहीं जानता, क्योंकि 
यह दुर्दश है? । वस्तुत: अकाल काल का मूल है। पटठसदुद्य पलकों से युक्त, विविध 
क्लेदनों से आपुरित और पिगवर्णी दृष्टि से चेतन्य-काल का दर्शन संभव नहीं हैए। 
संवत्सर व्यवहायं-काल का शिर है। यह एकाकी होता हुआ भी उत्तरायण एवं 
दक्षिणायन के कारण द्विमुख है। सात ऋतुओं के कारण हो उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
का विभाजन होता है, अतएवं ये ऋतुएँ संवत्सर को सात इन्द्रियाँ हैं" । वस्तुतः 
परमसत्ता संवत्सर एक होते हुए भी व्यवहाय॑ विश्व में विभक्त दृष्टिगत होती है। 
संव॒त्सर में स्थित सभी शुक्ल एवं कृष्णपक्ष उसके पाइवंभाग हैं* | इस तथ्य को ऋक्‌- 
संहिता में स्पष्ट भी किया गया है?। सकल भूत, पृषा, पशु, आदित्य एवं संवत्सर 
आदि प्रत्यक्ष होने के कारण ही सामान्य जन को अतिप्रिय हैँ, क्योंकि अ-संवत्सर के 


ये ही रूप हैं" । अतएव संवत्सर के इन रूपों को आरुणकेतुक अग्नि में प्रतीकायित 
किया जाता है। 


शुक्रा ईंट के द्वारा पूषा देवता को प्रतीकायित कर" साकंजानी नामक ग्यारह 
इईंटों का आधान किया जाता है* । इनमें विनियोज्य मन्त्रों से ज्ञात होता है कि 


९. तै० आ०, १.२.१-२--न दीव प्रभवात्‌ काचित्‌ अक्षबयया स्थन्दुते यथा, तां नद्योइभिस- 
माय न्ति, सोरः सती न निवत॑ ते, एवं नानासमुत्याना: काछाः संवत्सर१/४श्रिताः, 
अणु शश्न महश॒श्न सर्वे समवयन्त्रि तम्‌ । 

२. तदेव, १.२-२- एतेः सर्वे: समाविष्ट:, उरुः सन्न निव॑तंते, अधिसंवत्स रम्‌ । 

३. तदेव, १.२.३--भणुभिश्न महदुभिश्च, समारूढः प्रदृष्यते, संवत्सर: प्रत्यक्षेण, नाधि- 
सत्त्वः प्रदश्य ते । 

४. तदेव--पटरो विक्लिघ: पिग:, एतद्‌ वरुणलक्षणम्‌, यत्रेतदुपद्श्यतें। द्र०, सायण, 
तदेव । 

५ तदेव, १.२.३-४--एक१९४ हि. शिरो नानामुखे, हत्स्न॑ तदुऋतु लक्ष णमू, उभयतः 
सप्ते र्द्रियाणि । 

६. तदेव, १.२४ -शक्‍्लकृष्णे संवत्सरस्य, दक्षिणवामयो: पृइवंयो: । 

७, तदेव--शक्र ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यत्‌, विषु रूपे अहनी द्यौरिवासि, विश्वा हि माया 
अवसि स्वधाव', भद्गा ते पुषन्‌निह रातिर॒स्तु; तु०ण, ऋ० स०, ६-१८.९, तें० स० 
४.१.११ २: का० सं०, ४.१५; में० सं०, ४.१० रे; ते० ब्रा०, २.८.५-३ । 

८. है० आ०, १.२.४--नात्र मुवतम्‌, न पूषा, न पशवः, नादित्यः संवत्सर एवं प्रत्यक्षेण 
प्रियतमं विद्यात्‌, एतद्‌ वे संवत्सरस्य श्रियतर्म रूपम्‌; ०, साथण, तदेव । 

९, तै० आ०, १.२०४ । १०, तदेव, १,३६१ । 


४२२ अग्निचयन 


आदित्य ने जिस प्रथम रश्मि से सृष्टि का विधान किया था, उसे तथा उसको सह- 
चारिणी सूर्य की अन्य छह रह्मियाँ एवं वसन्‍्त, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु को प्रतीकायित 
किया गया है! । सात ऋतुमती ईटों के रूप में शरद्‌, हेमनत तथा शिशिर ऋतु को 
उपहित किया जाता है*। ध्यातव्य है कि वसन्‍्त ऋतु के साथ वसु, ग्रीष्म के साथ रुद्र, 
वर्षा के साथ आदित्य, शरद के साथ तथा हेमन्त एवं शिशिर के साथ मरुत्‌ भी चचित 
हैं। अतएवं उनके वस्त्र आदि को प्रतीकायित करने के लिए अतिताम्रा नामक चार 
ईंटों का आधान किया जाता है? | 


ऋतुओं के मण्डलों को प्रतिरूपायित करने के लिये तीन ऋतुमण्डला नामक 
ईंटों को रखा जाता है" । इस प्रकार ऋतुओं के सेनानी तथा ऋतुमण्डलों का आधान 
कर यजमान उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ब्राह्मणों में वह अग्रपुरुष 
बनता है*, जो इस बात का ज्ञान रखता है। वह संवत्सर में ऋतु-सेनापतियों के 
साथ कर्म के विधाता यजमान को सकल कामों से परिपूर्ण बना देता द्रै। आरुण- 
केतुक अग्नि का यही द्रप्स (जल की बूंद) है* । इस द्रप्स को रूपायित करने के लिये 
द्रप्सवती नामक एक ईट रखी जाती है। इसके विनियोग-मन्त्र में कहा गया है कि 
दस हज़ार आदित्य-रश्मियों के साथ विचरि्णु द्रप्स (जल की बूँद) सोम के अंशुओं 
से भर! हुई पृथ्वी पर स्थित होती हैं और इस अधोद्वावी द्रप्स को इन्द्र अपनी शक्ति 
से उपस्तुत करता है” । इन्द्र इस सलावुकी (पृथिवी) के साथ मेघों को छिन्न-मभिन्‍्न 
करता है। इस ब्रकार यह संवत्सर ही पृथिवी तथा द्युलोक में अग्नि अथवा आदित्य 
के रूप में स्थित होकर वर्षा को सृष्टि करता है“ । इस अवधारणा को अभिव्यक्त 
करने वाली द्रप्सवती ईट का आधान किया जाता है। 


आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्ण र, ज्योतिषीमानू, विमास तथा कश्यप नामक 
आठ सूर्यों को रूपायित करने वाली आरोगा आदि आठ ईंटठों का उपधान किया जाता 


१, ते० आ०, १.३.१-४ । २. तदेव, १.४.१-४ | ३. तदेव, १.५.१-२। 

४. तदेव, १.६.१--अट् ध््वाक्ष:“अन्योच्न्य म्‌''", त्वं करोषि न्‍्यंजलिकाम्‌'''' । 

५. तदेव, १.६:२--तस्मे सर्व ऋतवो' नमस्ते, मर्यादाकरत्वात्‌ प्र पुरोधाम्‌, ब्राह्मण 
आप्नोति । 

६. तदेव--य एवं वे द, स खल्‌ संवत्सर एतेः सेनानी भिः सह, इन्द्राय सर्वान्‌ कामान॑भिव॒- 
ह॒ति, स द्र॒प्स: । 

७. तै० आ०, १.६.३--अत्र द्रप्सो अ१७शु मती मतिष्ठत्‌, इयानः कृष्णो दशभिः सहस्े:। 

आप ॥ै के । 

८. तदेव--एतयैवेन्द्र: सलाव्‌ क्या स॒ह, असुरान्‌ प॑रिवृश्चति, पृथिव्य१४शुमंती, तामन्वव॑स्थितः 

संवत्सरों दिव च्‌ | 
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जे रण 
दे कक वात्स्यायन तथा सप्तकर्ण प्लक्षि का मत है कि कश्यप नामक सर्य के 
सुना जाता है, हमने उसे प्रत्यक्ष नहीं किया है* । गार्ग्य 
के अनुसार कश्यप नामक सूर्य के अतिरिक्त अन्य 232 
सूर्य सूर्य-मण्डल के साथ-साथ महामेरु 
के समीप चले जाते हैं'। अन्य आचार्यों के अनुसार यज्ञ में नियोजित सात ऋत्विक 
ही सात सूर्य हैं" । ऋतुवों आदि की विभिन्नता के कारण सूर्य अनेक हैं, अतएव 
वेशम्पायन का कथन है कि इस प्रकार हजारों सूर्य हैं* | वस्तुतः ऋषियों ने कार्य॑- 
व्यापुत आठ सूर्यों को ही देखा है, अतएव आठ ही सूर्य हैं । इस प्रकार ऊपर सर्य 
मण्डलों की संख्या आठ हो जाती है। परल्तु यह केवल अन्ुमानमात्र है। सूर्यमण्डर 
तो एक ही है और इसकी प्रतिपादिका ऋचा भी है, जिसमें एक सर्यमण्डल का वर्णन 
है । सूर्य को अभिव्यंजित करने वाली चार अन्य सौरी इंटों को भी उपहित किया 
जाता है? । इन सूर्यों के रूप में यजमान स्वयं को आहित कर उनके भास्वर तेज 
से आप्लुत होकर ज्योतिष्मान्‌ बनता है। इल सूर्या ईटों के उपस्थान-मन्त्रों से यह 
अत्यन्त स्पष्ट है। उपस्थान मन्त्रों में यजमान उपरितन वाणित सूर्यों के तेज से भास्वर 
होने की कामना करता है । ह 


मन अश्नों को प्रतीकायित करने के लिए अभ्रिणी नामक ईंट, आरुण-केतुक अग्नि 
में रखी जाती है* । अन्य तीन इंटों में एक अधं॑मासा तथा दो काला नामक होती 
हैं। अरधमासा ईंट के द्वारा अर्धमासों, मुह॒र्तों, निमेषों, छवों को रूपाथित किया जाता 


नननानओ, ऑिण-७ अलिभरनरग#गरगनरमनानम 
न 


१, तदेव, १.७.१--आरोगों भ्राजः पटरः पत॑ं गः, स्वर्णरो ज्योतिषीमान्‌ विभासः, ते असम 
सर्वे!" , कश्यपोष्ष्ट मः । 

२. तदेव, १.७.२-३--अपश्यमहमेतान्‌ सप्त सूर्यानिति पञ्चकर्णा, वात्स्यायन:, सप्तकणश्र 
प्लक्षिः, आनश्वविक एवं नौ कश्यप इंति। 

३, तदेव--अपश्यमहमेतत्‌ सर्यमण्डर्ल परिवर्तमानं, गए्य: ब्राणब्रात:, गच्छत्त महास इस 
एक चाज हतम्‌ । 

५. तदेव, १.७४-५--सप्तत्विज: सर्यी इंत्याचार्याः स॒प्तदिशों सानासूर्या, सप्त होतारं 
ऋ त्विज:, देवा आदित्या ये संप्त । 

५, तै० आ०, १.७.५--एत॑यैवावृता सहखसूर्यताया इति वें हाम्पायनः। यददयाव इन्द्र 
शत'#शत्तं भभी:, उत स्यथुः, न तथा वज्जिनू सहल १४ सर्या:, अन न जातमष्ट रोदसी। 
१.७ ६--नानालिंगत्वाद्‌ ऋतुतां नाना सूर्य खम । 

६ तदेव, १.७.६--अष्टौ तु व्यवसिता इति, सूयमण्डलान्यष्टात झुछ्वर, चित्र दे वानामुद- 

गादनी क॑ चक्ष मित्र॒स्य वरुणस्थार्ने:, जाता थे [वापथिवी अन्तरिक्ष सय॑ आत्मा जगतरुतु- 


स्थ षश्च । 
७. तदिव, १.७.-४-९--संप्त सुथ $ दिवमनप्रविष्टा: , सृप्त दिशों नाना सूर्या:ए 
यदुद्याव द्स्द्र हक ढो 5८% त्चि न दे वाताम" ] 


0 0४8 ७0% +% 


८. तै० आ०, १.१९.१ _.आरोगस्य स्थाने स्वतेजसा भानि 
९, तैं० आ०, १.८.१--वरवेदमभ्र तिबिशते | 
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हैं* | पाँच वैष्णवी इंटों के द्वारा इस अग्नि में सूर्य के एक रूप विष्णु को प्रतीकायित 
करने का विधान है । 


यजमान चार मृत्यमती इईंटों का आरुणकेतुक अग्नि में आधान कर मत्यज्नय 
बनने की प्रक्रिया को अपनाता है'। तेत्तिरीय-आरण्पक का कथन है कि जिसे मत्यमतो 
इईंटों का परिज्ञान है, वह अपमृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार का ज्ञानी 
दीघ॑श्रुत जनों में श्रेष्ठ बनता है । वह कश्यप सूर्य का अतिथि बनता है" | नरकगमन 
से त्राण पाने के लिए चार निरयवती नामक इंटों का उपधान किया जाता है? । 
कद्पप सूर्य को पुनः प्रतीकायित करने के लिए एक काइ्यपी ईंट को रखने का विधान 
है* । इस प्रकार वह कश्यप बनकर मृत्यु, पाप तथा नरक से त्राण पाता है? | एक 
आग्नेयी इंट भी इसी प्रतीकीय अर्थ के परिप्रेक्ष्य में आहित की जाती 


अग्नि, जातवेदा, सहोजा, अजिराप्रभु, वेश्रानर, नर्यापा, पंक्तिराधा, तथा 
विसर्पी नामक आठ अग्तियों को रूपायित करने के लिये आठ आगश्नेयी ईटों का 
उपधान किया जाता है' । ग्यारह रुद्रों तथा ग्यारह रुद्राणियों को प्रतिझरूपाथित करने 
के लिए क्रमशः ग्यारह रोद्री तथा ग्यारह रुद्राणी ईंटों को रखकर आएरणकेतुक अग्नि 
में रुद्रों तथा स्द्राणियों का प्रतिरूपण होता डर)” । स्वान, भ्राट्‌, अद्भारि, बम्भारि, 
हस्त, सुहस्त, कृशानु, विश्वावसु, मूर्धन्वानू, सर्यवर्चा तथा कृति नामक गनन्‍्बर्वों के 
ग्यारह समूहों को रूपाथित करने के लिये ग्यारह गन्त्र्वा नामक ईंटों को रखने का 
विधान है'! । सरस्वती को रूपायित करने के लिये गोरी नामक एक इंट को उपधेय 


१. तै3 आ०--अधंमासा मुह तां:, निमेपास्त्रु टिमिः सह । 
२. तदेव, १.८.२-३ । 
३. तै० आ०, १.८ ४--पृष्छामि त्वा परमृत्युम “, अमुमाह: पर मृत्युम्‌”, अनाभोगाः 
पर मुत्युम्‌" ततो मध्यममायन्ति”' । 
४. तदेव, १.८.७--अपैतं मृत्यु जयति, य एवं वेद, स खल्वेवं बिद्‌ ब्राह्मणः, दीघंश्रुत्तम 
भव॑ति, कश्यप स्थातिथिः, सिद्धग मनः सिद्धागंमनः । ह 
५, तदेव, १.८.५-७ - पृच्छामि त्वा पापक्ृतः””, कुश्यपांदुदिता: सूर्या:”, ते शरीराः 
प्रपद्यन्ते, मुत्वा पुनमृत्युमा पद्मन्ते । 
६. तदेव, १.८.५.७--या यस्मिन्‌ सप्त वासवा: । 
तदेव, १ ८.८--कश्यपः पश्यकों भवति, यत्‌ सर्व परिवश्यती ति सीद्षम्यात्‌ । 
तदेव, अग्ते नय सुपथा राये” । 
९. तदेव, १.९.१--अग्निश्च जातवेदाश्च, सहोजा अजिरामप्रभु:, वेश्वानरों निर्यावाश्च, पं क्ति- 
रा धाश्व सप्तमः, विसर्पवाष्टमोड्नो नाम, एतेउष्ठों वसवः छक्षिता: । 
१०, तदेव, १.९.१-२ ““वायोरंकादशपुरुषस्येकादश स्त्रीक स्य, प्रश्नजमानाव्य वदाता:' 
११. तें० आ०, १.९.३--स्वान श्राद, अटघारिब॑म्भारिः, हस्त:, सुहस्त:, कशानुविश्वावसु:, 
मूध॑न्वान्‌, सु यंव चाः, ऋृतिरित्येकादश ग॑न्धर्व॑ गणाः । 


सप्तम अध्याय (२७ 
कहा गया है! । 


वराह, स्वतपा, विद्युत्‌, महम्‌ , च्ूषि, झ्वाति एवं गहठमेवा नामक सात पर्जन्यों 
को रूपायित करने वाली सात वाता नामक ईटों को उपहित किया जाता है! । अज्षर 
ब्रह्म का प्रतिरूपण करने वाली लोका ईंट है* । आप्पायिता ईंट जमदग्नि ऋषि के 
रूपायथित करती है* । बहस्पति के पत्र शंय का प्रतिरूपण करने के छिय्रे गंय नामक 
इंट रखो जातो है*। इसी प्रकार आठ संथ्रानी ईंट रखी जाती हें* । सूपर्णचि/ 
सन्दर्भ में संयानी ईटों के प्रतीक अर्थ की व्याख्या की गयी है*। यहाँ केवल यही 
कथ्य है कि संयाती ईंटें सकल लोकों के पार ले जाकर परमसत्ता के साथ तादात्स्यी- 
करण स्थापित कराती है। वृष्टि को रूपायित करने के लिए वुष्टिमती नामक एक 
ईंट रखी जाती है: । 


आदित्य के प्रतीक के रूप में दो ईंट रखी जाती हैं' | पवित्रता की 
अभिव्यंजक चार आंगिरसी ईंटों को आहित किया जाता है *। नक्षत्रों को रूपायित 
करने के लिये सात ऋलक्षादि नामक ईंटों को रखने का विधान है!" । विद्वेदेवों को 
अभिव्यक्त करने वाली पाँच वेश्वदेवी इंटों को रखा जाता है!" । इसके विनियोज्य 
मन्त्र में उस प्रतीप अव्वत्थ का वर्णन है, जिसकी जड़ ऊपर है तथा शाखाएँ नोचे हैं! * 
इस तरु की प्रतीकीय अ्थवत्ता की व्याख्या पहले की जा चुको है'*। अग्नि को 
रूपायित करने के लिये तीन आउनेयी ईटों को रग्वा जाता है? * ! 





१. तै०्आ०, १.९.४--गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती एकंपदी द्वि पदी सा चतुष्पदी, अष्टापदो 
नवपदी व्भु वुषी, सहस्राक्षरा परमे व्योम॑न्‌; ऋण्यं०, १.१६४ ४२१; अण्सं०, ९.१०.२१; 
तै० ब्रा०, २.४.६.११; एऐ० आ०, १.५.३.८। 

२, ते० आ०, १९ .४-५--व राहव: स्वत पसः, विद्युतमहसों घपय , श्वापयों गहमेपराश्न ! 
तदेव, १.९.६-यकक्षेरे भू तकतम्‌ 7 । 

 तदेव, १.९.६-७--ज म्दग्निराप्या यते''” । 

७५. तदेव, १.९ ७--तच्छयोरावणीमहे 

६. तदेव, १.१०.१-४- सह खबृदियं भ्‌ मि 

७, इस प्रबन्ध का पांचर्वाँ अध्याय द्रष्टव्य । 

८. तै० आ०, १.९ ५-६--सम नमे तदुदकम्‌” । 

९, तदेव, १.१०.४--स सम्राम:  । 

१०. तदेव, १.११.१-२--पृवित्रवन्त :'"* । 
११, तदेव, १.११-२-५--अमी य ऋक्षा निहिंतास उच्चा””* | 
१२, तदेव, १.११.५-७--अन्धो मणिमविन्दत ” । 
१३, तदेव, १.११.५--ऊध्व॑मूलमवाकूछाखं वृक्ष॑ यो वेद संप्रति । 
१४, इस प्रबन्ध का पांचवाँ अध्याय द्रष्टव्य । 
१५, तदेव, १.११.७। 

णज्ड 
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७२६ अश्निचयन 


चार ईंटों की रखकर इन्द्र को प्रतिरृपायित किया जाता है" | एक ईंट 
यजमान इन्द्र के लिये रखता है! । इन इंटों का अभिधान ऐन्द्रों है। अध्वर्य 
पुनः आणवी नामक दो ईटों को इन्द्र के रूप में आहित करता है*। सुब्रहमष्य 
के रूप में सुब्रह्मण्या ईंट रखने का विधान है । वसुओं, रुद्रों, बृहस्पति तथा 
सबिता को प्रतीकापित करने के छिए चार रेवती अथवा मेघवती ईंटों का उपधान 
होता है । हिरण्यगर्भ प्रजापति के प्रतीकरूप में चार ब्रह्मसदना ईंटें आहित 
की गयी हें'। पथिवी, अन्तरिक्ष, द्ुलोक, अदिति, आदित्य को दिश्या नामक 
आठ इंटों के द्वारा रूपायित किया जाता है”। मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, 
भग, इन्द्र तथा विवस्वान नामक आठ आदित्यों को अलग-अलग झूपायित करने के लिये 
आठ अन्य दिद्या नामक ईटों को उपहित किया जाता है । हिरण्यगर्भ, हंस, शुचिषद्‌ 
तथा बरह्मजज्ञान नामों से चार दूरोहणा नामक ईंट रखी जाती हेँ' । आदित्यों आदि 
के तेज के रूप में पुत: आठ आदित्या ईंटों को उपहित किया जाता है?” | इसी प्रकार 
पूर्ववत्‌ रद्टों तथा रुद्राणियों को प्रतीकायित करने के लिये क्रमशः ग्यारह-ग्यारह ईटों 
को रखने का विधान है' '। अग्नि को रूपायित करने के लिये भी आठ दिव्या इंटों को 
रखा जाता है'* । विसर्पी, अविसर्पी, विषादी तथा अविषादी नरकों से त्राण पाने के 
लिये चार नरकवती ईटे रखी जाती हैं' । दो ऐन्द्री ईंटों को रखकर इन्द्र के लिये छह, 


आदित्य के लिये पाँच तथा अग्नि के लिये छह दिश्या ईटों को आहित किया जाता है" | 





१, तै० आ०, १.१२.१-२--आतलनुष्व /”, इतः सिक्तम्‌/”, असंख्याता सेहख्ाणि”', 

आमब्द्रेरिन्द्र * । 

तदेव, १.१२.२- मा मद्द्रेरिच्ध हरिभि: 7 । 

तदेव, १.१२,२-३--अणुभिश्न मह॒द्भिश्च'* । 

तदेव, १.१२.३--सुब्रह्म ण्योम्‌ '' । 

तदेव, १.१२. ४-५--अरूणाइवा इ हागंताः, वस॑वः पृथिविश्षित:' । 

तदेव, १.१२.५--ब्रह्मंण उदरणमसि ब्रह्मंण उदोरणमसि, ब्रह्मण अ[स्तरणमस्ति, ब्रह्मंण 

उपस्तरणमसि । 

७. तै० आ०, १.१३.१-३--अप्टयो' निमृष्टपुत्राम्‌ू ', अष्टयो न्यूप्टपु 'त्रम", अदितियार- 
दितिरन्तरिक्षम्‌, अष्टो पु त्रामो अदिते: , सप्तभिः पु त्रेरदितिः 7 । 


दी... ०( 0 ९ 


८. तदेव, १.१३.३--मित्रश्न वरुणश्र, धाता चाय मा च॑ अ'/शश्र॒ भर्गश्च, इन्द्रश्न विव- 
स्वाष्‌श्श्। 

९. तदेव--हिरण्यगर्भो ह.१४स. शु चिषत्‌, ब्रह्मंजज्ञा्न तदित्यदम । 

१०. तदेव, १.१५.१-- वसूनामादित्यानाम्‌ '"' । 

११, तदेव, १.१७,१-२ । 

१२. तदेव, १.१८.१ --अन्ने: पूर्व॑दिश्यस्य स्थाने स्वतेजेसा भानि  । 


१३. तदेव, १.१९.१--दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकः”, दक्षिणापरस्थां दिश्यविसर्पी 
न््‌रकः ”', उत्तरपूर्वस्थां दिशि विषादों न्रकः'"', उत्तरापरस्यां दिश्यविषोदी नरकः' । 


१४, तदेव, १.१९,१, १.२०.१। 


संत्तम अध्याय ४२७ 


जल के प्रतीक रूप में दस अपस्था ईटों को उपहित करने की विधि है" । काम का 
रूपायित करने के लिये एक सद्धूल्पव्॒ती, प्रजापति के प्रतिरूपण के निमित्त एक आप्वती 
तथा एक स्तम्भनवती इंट रखी जाती है" । अरुण तथा केतु ऋषियों के प्रतीक रूप 
में एक केतुमती नामक इंट को आहित किया जाता हैं'। तीन अन्य ईटें इन्द्र आदि 
को प्रतीकायित करने के लिये उपहित होती हैं* । 


सत्रह क्षपणी नामक ईंटों का आधान, पूनर्जन्म के विनाश के लिए तथा 
परमसत्ता के साथ तादात्म्यीकरण के निमित्त किया जाता है। । इन ईंटों के वितियोंग- 
मन्त्रों में वणित है कि यजमान इस ब्रह्माण्ड में पुनः जन्म न प्राप्त करे* । सूर्यमण्डल 
में स्थित तथा शरीरों की संरचना करने वाली मरीचियाँ यजमान की लोकोत्तर देह का 
निर्माण करें'। यजमान त्वचा, रुघिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं ओज के 
आठ चक्रों से युक्त तथा नो द्वारों वाली देवताओं की अयोध्या नगरी का ज्ञान प्राप्त कर 
ले, क्योंकि उसी में हिरण्मय कोश है, जो ज्योति से आवृत स्वर्गलोक है” | प्रजापति 
परम प्रकाश से आपुरित, यश से आवृत, सुनहली एवं अपराजिता पुरी मे प्रविष्ट है* । 
इसे जान लेने पर यजमान परमसत्ता के साथ रमण करता है। विक्रूँति के अपनयन 
के लिये विशीष्णी नामक दो ईंटों को आहित किया जाता है' ?। पर्जन्य की अभिव्यंजक 
तोन ईंट रखी जाती हैं! '। अमृतत्व की उपलब्धि के लिये तीन अमृता ईटों का आधान 
विहित है! । 


१, ते» आ०, १.२१.१-३ | 

२५. तेंदेव/१:२३:१०२४:१.२३ ८: १३१३:९-॥ 

३. तदेव, १.२४.४--क वत्रा अहंगासश्र ऋपुयों वातरशना: | 

४. तदेव, १.२७.१--इमा नुक॑ भुवेतम “”, यज्ञ चो नस्तस्वम्‌ , आदित्यैरिन्द्र: “' । 

५. तदेव, १.२७.१-६--आप्लवध्व प्रप्लवस्व ” “आपो देवीरिहाहिता: । 

६. तदेव, !*.२७ १--अ.प्ल वस्त्र प्रप्लवश्व॒ आण्डी मव जमा मु हु: । सुखादीन दुःखनि- 
धनाम्‌ प्रतिमुंचस्व स्वां पु रम्‌ । 

७, तदेव, १.२७,२--मरी चयः स्वायंभुवाः, ये शरीराण्यकल्पयन्‌, ते ते दे ह॑ं कल्पयन्तु । 
तदेव, १.२७.२-३--अष्टाचक्रा नवद्वारा दे वानां प्रयोध्या, तस्याए” हिरण्मयकोश:ः । 
स्व॒र्गों लोको ज्योतिषावृतः; तु० अण्सं०, १०.२.३१। 

९, तदेव, १.२७ ३-४ -विश्रार्जमाना१/हारिंगोम , यशसा संप रीवृत'म्‌, पुर९/ हिरण्मयीं 
ब्रह्मा, विवेशाप्‌ राजिताम्‌; तु० अ० सं०, १०.२.३२ । 

१०, तदेव, १.२८.१--विज्यो षर्णो गृप्नशों ््णी*“अग्ले नाशय संदुशः । 

११, तदेव, १.२९.१--पुर्जन्याय प्रगायत ““पुर्जन्य: पुरुषीणाम्‌ । 


१२. तदेव, १.३०.१--पुनर्मामेत्विन्द्रियम्‌ ”“““सुप्रजसं कुर । 


४२८ अंग्निचंयंन 


इस प्रकार आरुणकेतुक अग्नि में निखिल सृष्टि को जल द्वारा उपहित कर 
यजमान सकल सुष्टि तथा उसके मल सलिल के साथ अपना तादात्म्यीकरण स्थापित 
करता है और स्वयं को अभिसंस्कृत बनाता है। इससे जहाँ यजमान सकल सृष्टि के 
साथ समरस होता है, वहीं जल के रहस्य को जानकर भौतिक रूप में भी अभ्युदय 
को प्राप्त करता है। चन्द्र को जलकुसुम के रूप में एवं अग्नि, वायु, सुर्य, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, पर्जन्य को जल-आयतन के रूप में जानता है, वह इस लोक में आयतनवान्‌ 
होकर परम-प्रतिष्ठा की उपलब्धि करता है' । कोई भी अस्तित्व दिक-काल निरपेक्ष 
नहीं होता, अतएवं सबकी स्थिति संवत्सर में ही होती है और संवत्सर जल का 
आयतन है! । इस प्रकार यजमान सकल दिक-काल को अपना वशंवद बनाता है 
और इस सृष्टि को प्राप्त कर, उसमें प्रवेश कर ज्योतिर्मय हो जाता है 


औ+ न ०, 





१. तै० आ०, १.२२. १-७--यों वां पुष्प वेद य एवं वेद 

२. तदेव, १.९२,७--यः सं(वत्सरस्यायतनं वेद, आयतनवान्‌ भवति आपो व सं वत्स र- 
स्यथायतनम । 

३. तदेव, १.२३.९--संवंमे वेदमाप्त्वा, संव॑भव रुध्यं, तदे वानु प्रविशति, य एवं वेद; द्व०, 
मसिया इलियाड, कास्मास्‌ एण्ड हिस्ट्री, न्यूयाक, १९५९, अध्याय २ | 


उपहार 
भारतीय संस्कृति के परिष्रेक्ष्य में अश्वनिचयत-- 


विश्व को ऐश्वर्यपृर्ण ज्योति से आपूरित करने वाले इन्द्र तथा उस ज्योति 
को तमसाछल्न बनाने वाले वृत्र और ऋत एवं निऋंतितत्व के खोजी वैदिक ऋषियों 
ने अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि के सहारे उस महान्‌ सत्य को प्राप्त कर लिया था, जो 
किसी भी संस्कृति तथा समाज की प्राणदायी शक्ति हैं। व्यवस्था, नियमबद्धता, 
संरचनात्मकता एवं विश्वव्यापकता के द्वारा ही कोई समाज मानवजीवन के श्रेय 
एवं प्रेय का विधान करने में समर्थ होता है। इसके विपरीत अव्यवस्था, नियमहीनता 
एवं वेयक्तिकता के इर्द-गिदं घूमने वाली संकुचित दृष्टि मनुष्य के अभ्युदय की 
संभावनाओं को अवरुद्ध करने के साथ-साथ उसके विश्व-तादात्म्य के आमुष्मिक मार्ग 
को भी तिरोहित कर देती है। ऋषियों ने तकमलक प्रज्ञा के द्वारा अनेकीभवन तथा 
एकीमवन के रहस्य को समझ लिया था। किसी भी समाज का अनेक्य उसकी 
जीवन्तता को क्षीण करता है और ऐक्य उसमें अग्रगति को उत्पन्न करने वाली 
प्राणवनन्‍्तता का विधान करता है। इस संदर्भ में ऋषियों ने (एक सत्‌' का दर्शत 
किया । उसी परमसत्ता से सारा ब्रह्माण्ड अस्तित्व में आया। प्रज्ञावात्‌ उसी सत्‌' 
को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि तथा सुन्दर पंखों से अलंकृत दिव्य सुपर्ण का अभिधान 
देते है! । इसी सिद्धान्त ने भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक विशिष्ट तथा नियत 
आयाम प्रदान किया, जिसके परिमर में उनसें आज भी जीवनी-शक्ति बनी हुईं है । 

यज्ञ मनुष्य एवं देवों तथा स्वर्ग एवं धरती का मिलन-स्थल है। यज्ञनसंस्था 
वैदिक-सस्क्ृति का मूल उत्स बनी। ब्रह्माण्ड के सकल अस्तित्व जिसमें निहित हैं, 
उस परमसत्ता की यज्ञ के रूप में अवधारणा ऋग्वेद में हो विद्यमान है। यज्ञ सकल 
सृष्टि का मल है, ब्रह्माण्ड का आधार है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ इस सृष्टि 
की, उत्पन्न होने वाले जगत्‌ की नाभि है । देव तथा ऋषि यज्ञ से उत्पन्न हुए, यज्ञ 
से ही ग्राम्य एवं वन्य पशुओं की सृष्टि हुई। यज्ञ हो देवों का प्रथम धर्म था'। जीवन 


१, ऋ० सं०; १.१६४.४६--इन्दरं सित्र॑ वरुणमृग्निमाहु रथो दिव्यः स सु पर्णो ग्‌ रुत्मान्‌ । 
एक सद विग्रा' बहुधा वंदस्त्यूग्नि यम मौतृरिब्वोनमाहु; तु०, अ० सं०, ९-१०.२८; 
ऋगविधान, १.२५.७; निरुक्त, ७ १८, १४.१; बृ० दे०, ४.४२ । 

२. ऋ० सं०, १.१६४.३५; तु०, अ० सं०, ९.१०.१४; वा० सं०, २३,६२--अय॑ यज्ञों 
भुवनस्य नाभिः । | 

३. ऋ० सं०, १०.००.१६--यजेत॑ यज्ञमयजन्त दे वास्तानि धर्मोणि प्रधमान्योसन्‌; 
तु०, अ० स०, ७,०.१; वा० स०, ३१,१६; तै० सं०, ३-५.११.५; को० सं०, १५.१२; 
में० सं०, ४.१०,३ । 


४३० अग्निचय॑न 


के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य यज्ञ में अनुस्यृत हैं। वामदेव का कथन है कि-है 
अग्नि ! इस यज्ञ को भंग करना कदापि संभव नहीं है। यह यज्ञ गाय, बेल, भेड़, 
घोडे, नेता, मित्र, अन्न, संतान, सभा और वित्त से युक्त है। हैं असुर ! दीर्ष तथा 
विस्तृत अभिप्राय की यह विशाल रयि (आशिक शर्क्ति) है'। अन्तत: यह॒ निष्कर्ष 
निकलता है कि भारए्॑यों की समाज-व्यवस्था का, उनके राज्य-शासन और विधि- 
विधान का तथा पुराणों और कलाओं का विकास भी यज्ञन्संस्था के द्वारा संपन्न 
हुआ। उपनिषदों जेसा उच्च कोटि का दशशन भी याज्ञिकों के मनन से निमित 
हुआ' | वास्तव में भारतीय संस्कृति की एक भी शाखा, एक भी अंग ऐसा नहीं है 
जो इतिहास की दृष्टि से वेद तथा यज्ञ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में संबद्ध न होने 
का दावा कर पाये । 

वैदिक अवधारणा में धामिक या तात्तविक दृष्टि से तीन प्रमुख हँं--पुरुष, 
ब्रह्म तथा आत्मा । परमसत्ता अथवा परम आत्मा की अभिव्यक्ति करने वाले पुरुष 
का वर्णन ऋग्वेद में है? । इसी पुरुष को वाजसनेयि-संहिता तथा तेत्तिरीय-आरण्यक 
में आदित्यवर्ण पुरुष कहा गया है*, इसी को जमिनोय उपनिषद्‌-ब्राह्मण परमपुरुष तथा 
अतिपुरुष नाम देता है, इसी को शतपथ-ब्राह्मण, एवं बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ 
आदित्यज्योति कहता है? और इसी को छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उत्तम पुरुष बताया 
गया है" । वाजसनेयि-संहिता के अनुसार श्री और लक्ष्मी उस पुरुष की पत्लियाँ हैं । 
दिन तथा रात उसकी दो कक्षा हैं, अश्विन॒द्यय उसके अनावृत्त रूप हूँ'। अग्नि, 
वायु, चन्द्रमा, तेज, ब्रह्म, जल तथा प्रजापति सबका अच्तर्भाव उसी में होता है!” । 


१, कऋ० सं०, ४.२.५--गोमाँ अग्नेडविमाँ अश्वी यज्ञों न वत्संखा सदुमिदप्रम प्य, इकावाँ 
एपो अंसुरः प्र॒जावान्‌ दीर्घो र॒यिः पृथुबु ध्तः सभावान्‌; तु०, तै० सं०, १.६.६.४; 
का० सं०, ५.६; में० सं०, १,४.३। 

२. तु०--बी० के० चट्टोपाध्याय, दि उपनिषद्स ऐण्डू वेदिक रिचुअल्स, कलकत्ता रिव्यू; 

१५४ (३), मा १९६०, पु० २१२-१६, कलकत्ता यूनिवर्सिटी । 

लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वेदिक संस्कृति का विकास, पु० ४२ । 

. ऋ० सं०, १०.९० | 

वा० सं०, ३१.१८; तें० आा०, ३.१२.'; ३.१३.१; तु०, खेता० उ०, ३.८ । 

जै० उ० ब्रा०, १.८.३। 

शण ब्रा०, १४.७,१.२; बृ० 3०, ४.२.२। 

,. छा० उ०, ८.१२.३। 


जे 8 के की टी ० 


: वा० सं०, २१.२२--श्रीश्वच ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पादर्वे नक्षेत्राण रूपमश्विनौ 
व्यात्तम्‌ । 

१०. तदेव, ३२.१--तदे वास्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तेद्‌ चन्द्रमा:, तदेव शु क्र॑ तद ब्रह्म ता आप: 

स प्रजापति: । 


उपसंहार ४३१ 


ऋकरसंहिता में हिरण्यगर्भ प्रजापति के रूप में वही पुरुष वाणित है! । अग्निचयन 
में इसी परमपुरुष अथवा ब्रह्माण्ड-पुरुष की संरचना होती है। अग्निचयन में 
पुष्करपर्ण, पुष्करपर्ण के ऊपर रुक्म तथा रुक्म पर एक सोने की बनी हुई पुरुष की 
प्रतिमा स्थापित की जाती है । यह सुनहली पुरुष-प्रतिमा ही हिरण्मय पुरुष है। 
भारत में मूर्तिपूजा का प्रारम्भ इसी हिरण्मय पुरुष से हुआ। यह हिरण्मय पुरुष ही 
ब्रह्म तथा आत्मा है, क्‍योंकि यह प्रजापति का अमर्त्य रूप है' । 

ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार अस्तित्व में आने वाला प्रथम देवता अग्नि ही है* । 
यह अग्नि ही परम-सत्ता है एवं परम-पुरुष है" । ऋकसंहिता में अग्नि में सभी देवों 
का अधिष्ठान बताया गया है । गृत्समद का कथन है कि अग्नि महावीर इन्द्र, वन्चय 
विष्णु, रयिवेत्ता ब्रह्मणस्पति, धृतब्रत वरुण, अंश त्वष्टा और असुर रुद्र है' । वैश्वानर 
अग्नि विश्वव्यापी चेतन्य है" | तीन सहस्न तीन सौ उनतालीस देवता अग्नि को अच॑ना 
में रत रहते हैं" । वसिष्ठ के अनुसार सभी जनों का पालक अग्नि ही है* । अतएव 
भगवान्‌ एवं भक्त के बीच जो सम्बन्ध रहता है, वही सम्बन्ध अग्नि के चयनकर्ता 
ओर अग्नि के बीच है। लोकजीवन, तप एवं ऊर्जा के अभाव में चल ही नहीं सकता। 
विना उष्णता के धरती पर एक भी अद्धूर अंकुआने में असमर्थ होता है और प्राणियों 
का दरीर शव हो जाता है। अतएव मनुष्य ने अग्नि को सर्वातिशायी बनाया एवं 
माना। इसीलिए यज्ञ-संस्था में अग्निचयन को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस दृष्टि से 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि ब्राह्मण-प्रन्थों में यज्ञ-संस्था अपने विचारों के 


१, ऋ० सं०, १०-१२१.१--हिरुण्यगूम: समंवतंताग्रे भू तस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌; 
आम सं०, ४.२.७; वा* सं०, १३.४; १२०१६ ६६९७६ तै० सं०, ४.१.८.३; 
४-२.८.२; ५.५.१.२; का० सं०, १६.१५; मे० सं०, २.७.१५; २.१३.२३। 

२. शण० ब्रा०्, ७,.४.१.७; ७.४.१.११; ७.४-१.१५; ते० सं० ब्रा०, ५,२,६-७: 
का० सं० ब्रा०, २०.५; मे० सं० ब्रा०, ३.२.६ । 

३. श० ब्रा०, ७.४,२,.१७ । 

४, शण० ब्रा०, २.२.४.२; ६९.१९१,११, तु०, ऋ० सं०, १०,१२१ ,७--आपो' हू यद्‌ बुहती- 
विश्व॒ुमायन्‌ गर्भ दघोनां जनयस्तीर॒ग्निम; वा०्सं०, २७.२५; ३२,७; तैण्सं०, ४.१.८.५; 
का * सं०, ४०.१; मै० सं०, २.१३.२३; ते० आ०, १.२३.८ । 

५. दा० ब्रा०, ६ १.१.५--स एवं पुरुष: प्रजापतिरभवत्‌, स यः स पुरुष: प्रजापतिरभवदयमेव 
सो5ग्निब्चीयते; द्रष्टव्य, खोंदा दि सवयज्ञजू, पु० १९० । 

६. ऋषर सं०, २.१.३-६; तु०, श० ब्रा०, १.६.२.८; ३.१.३.१; एऐ० ब्रा०्, १.१: 
तां० ब्रा3, ९.४.५; १८.१,८; श० ब्रा०, ३.७: गो० उ०, १.१२,१६। 

७. ऋ० सं०, १.५९,९८,२.१, तु०, श० ब्रा०, ९.३.१.३ । 

८. ऋ० सं०, ३-९.९--त्रीणिं शता त्री सहस्नोण्यर्ति त्रिं शच्च दे वा नव चासपर्यन्‌ । 

९, ऋण० सं०, ७.६.६--यस्यू शर्म चुप्‌ विश्वे जनोसु : । 


४३२ अभ्निचयन 


उत्कष॑ में परम बिन्दू पर स्थित हो गयी थी' । भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति 
के क्षेत्र में अग्निचयन की महत्त्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित होती हूँ 


अग्निचयन ओपनिषद्‌ अवधारणा का उत्स-- 

अग्निचयन एवं उपनिषदों के दार्शनिक विचारों में अतिधनिष्ठ सम्बन्ध है। 
अतएव शंकर ने अग्निविद्या को उपनिषदु कहा है । उपनिपदों में अनेकत्र वरणित 
तथा विवृत हिरण्मय पुरुष अग्निचयन में आहित हिरण्मव पुरुष ही है। यह हिरण्पय 
परुष सपर्ण पक्षी के रूप में संरचित होता है" । शतपथब्राह्मण तथा ऐतरेयब्राह्मण के 
अनुसार अग्तिचयन के साथ-साथ महाव्रत एवं महदुक्थ का विधान आवश्यक है* । 
अग्नि के समान महात्रत एवं महदक्थ भी पक्षी के रूप में प्रस्तुत किये गये 
ऐतरेय-आरण्यक इनकी उपासना के गीत गाता है” | यही सुपर्ण ब्राह्मणग्रन्थों में 
सोम को स्वर्गलोक से लाता है । इतिहास ( मिथ ) अनुवर्ती-साहित्य में भी 
प्रसख स्थान रखता है भारत में यही भुपर्ण अमृत का आहरण करता है" । 
याजष-संहिताओं में सुपर्ण के जिस सारस्वत रूप का वर्णन है, वह अनुवर्ती सुपर्ण में 
भी दष्ट्रिगत होता है! । सुपर्ण की अवधारणा विष्णु के वाहल वेनतेय गढ़! 


रकम का कनअगा,. पलक टीलनलभमक 








१, लक्ष्मणशास्त्री जोशी--वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० ४२--का यह कथन-- ब्राह्मण" 
ग्रन्थों में यज्ञ का जो रूप मिलता है, वह इस संस्था की एक प्रकार की अवनति का 
परिचायक है” मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य जोशी की इस मान्यता का 
आधार ब्राह्मणग्रन्थों में जादुई तत्त्व की प्राप्ति हैं। इस प्रबन्ध के अध्याय ४ में 
यह प्रतिपादित किया गया है कि जादू भी अन्ततः परमसत्ता के साथ तादात्म्मीकरण 
का ही उपाय है। यदि ब्राह्मण-प्रन्थों में वणित यज्ञों में कहीं किसो को जादई नत्त्व 
मिलते भी हैं, तो उस कारण से यज्ञ-संस्था का अपकर्ष नहों स्वीकारा जा सक्रता । 

२. शंकर, क० उ०, १.१--अग्निविद्याप्युपनिषद्‌ । तु०, शण० ब्रा०, १०.४-३.९--एपा हेव 

सा विद्या यदग्निरेतदु हैव तत्‌ कर्म यदरग्नि:-। 

[०उ०, १.६.६; ८.५.३; बु ०3०, ४.३-११; द्वेता०उ०, ३.४; ४-१२; में०3०,६.३ । 
द्र०, इस प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय । 

श० क्रा०, १०.१.२-५; ऐ० आ०, ६-३ । 

शण० ब्रा०, १०.१ २.१; ऐ० आ०, ५.३.३.९। 

« ऐं० आ०, १-३ । 

शण० ब्रा०, १,८.२.१०. ३.४-१.१२; ते? बा०, १.१. २.१०, २.२.१.१; तु०, ऋण० सं०, 

२६,४-७, ४.-२७.३ । 

९. म० भा०, गीताप्रेस, गोरखपुर, विक्रम संवत्‌, २०१३, १.३२-३३ । 

१०, वा० सं०, १२.४; तै० सं०, ४.२.१०.५; का#७ सं०, १६.८; मे० सें>, २-७ 

म० भा०, १.२९.३५-२६, आलवन्दारस्तात्र, ४४। 
११. म० भा०, १,३३,१६-१७; खोंदा, आस्पेक्ट्सू आफ अर्छा विष्णुइजूम, पृ० ३५, ७६, 
१०१, १४६९, १५४, २२०, २४७, २५१ । 
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मारकण्डेययुराण के धर्मपक्षी, विन्ध्याचलवासी, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख", 
वाल्मीकिरामायण के जटायु एवं सम्पाति,' नेषध के हुंस*, कादम्बरी के वैशम्पायन 
शुक तथा रामचरितमानस के काकभुशुण्डि" तक अनवच्छिन छप में वर्तमान हैं । 
सुपर्ण प्राणशक्ति एवं अग्नितत्त्व का निरदर्शकब् होने के कारण ही सकल भारतीय लोक- 
जीवन में परिव्याप्त है, अन्यथा “प्राणपखेरू के उड़ने” की उक्ति का प्रचछन ही 
नहीं होता | 


अग्निचयन के इस सुपर्ण के तथा तैत्तिरीय-आरण्यक में वरणित आरुणकेतुक के 
बोध के विता नेत्तिरीय-उपनिषद्‌ में वशित अन्नमय, प्राणमय, मनोमथ, विज्ञानमय 
तथा आनन्दमय आत्मा का यथार्थबोध दुृष्कर है? । इनके वर्णन से ज्ञात होता है कि 
इन पाँचों आत्माओं का स्वरूप पक्षि-पुरुष की आकृति का है। अन्नमय पुरुष मनुष्य को 
अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के न पंख ही होते हैं और न पँछ ही होती है। अतएवं इस 
पक्षि-पुरुष को समझने के लिए अग्निचयत का समझना आवश्यक है। इसी प्रकार 
छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌* में प्रतिपादित वेश्वानर-विद्या तथा शाण्डिल्य-विद्या का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध अग्निचयन की व्याख्या में वणित वेश्वानर विद्या एवं शाण्डिल्व-विद्या से है । 
ध्यातव्य है कि ये दोनों विद्याएँ सर्वप्रथम शतपथ-ब्राह्मण के अग्नि-रहस्थ काण्ड में 
उल्लिखित हुई हैं। शाण्डिल्य भक्ति-सूत्र का भी मूल उत्स शाण्डिल्य-विद्या में ही 
निहित है। इस संदर्भ में यह भी कथ्य है कि अग्निचयन के द्रष्टा शाप्डिल्य ऋषि 
हैं। शाण्डिल्य-विद्या के अभाव में औषनिषद आत्माविद्या अस्तित्व में ही नहीं 
आती । कठोपनिषद्‌ की श्रेयोविद्या एवं प्रेयोविद्या' तथा ईशावास्थीपनिषद्‌ की 
विद्या एवं अविद्या*' से सम्बन्धित विचारों का आधार भी अग्निचयन ही है। 
तैत्तिरीयब्राह्मण में विहित नाचिकेत-अग्ति के चयत का हो कठोपनिषदु में अग्नि- 
?, सार्कण्डेयपुराण, १.२१-२२--पिंगाक्षश्च विबाधश्र सुपृत्र: सुमुंखस्तथा, द्रोणपुत्रा: खग- 
श्रेष्टास्तत्वज्ञा' शास्त्रचिन्तका: । वेदशास्त्रा्थविज्ञाने येषामव्याहता मति:, विन्ध्यकन्दरमध्य- 
स्थास्तानुपास्थ च पुच्छ च | द्र०, वासुदेवशरण अग्रवाल, माकंण्डेयपुराण, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९६१, पृ० २९ । 








वबा० रा०, ३.१४; ४.५९ । 

नैषधीयचरितम्‌, १.११७। 

कादम्बरी, निर्णयसागर प्रेस, मुंबई, पृ० २५ । 

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा, ११२ । 

ह० ब्रा०, ५.१.२.२६ ! 

तै० उ०, २.१०६ । 

छा० उ०, ५.११ आदि; ३.१४ हण० ब्रा०, १०.६.९१, १०.६. ३ । 
क० उ०, २,२ आदि । 

, ई० उ०, ९ आदि; तु०, वा० सं०; ४०.९ । 
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४४३४ अग्निचयन 


विद्या के रूप में वर्णन किया गया है"। मैत्रायणीय-आरण्यक तथा मेत्रायणीय 
उपनिषद्‌ अग्निचयन की विचारसरणि से अनुप्राणित हैं। इन दोनों ग्रन्थों में पंचेष्टक 
अग्नि एवं उसकी पुरुषविधता का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है" । इस प्रकार अत्यन्त 
स्पष्ट है कि उपनिषदों की अध्यात्म-विद्या का भवन अग्तनिचयन की नींव पर 
खड़ा है । 


शेवधर्स का सूल अग्तिचयन--- 


अग्तिचयन ही शेवधर्म का मूठ आधार है। ऋग्वेद में अग्नि को रूद्र कहा 

गया है* । ब्राह्मण-प्रन्थों में तो अनेकत्र पशुपति एवं रुद्र को अग्नि का ही रूप 
बताया गया है*। शिव की अष्टमूति की अवधारणा सर्वप्रथम अग्निचयन के 
अग्नप्रतिमानीय ( आर्कीटाइपल ) इतिहास ( मिथ्‌ ) में ही मिलती है* । प्रजापति से 
उत्पन्त कुमार-अग्नि के आठ नाम-रुद्र, शर्व अथवा सर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, 
हादेव तथा ईशान हैं? । कुमार अग्नि की ऋग्वेद में स्थिति एवं कुमार कारतिकेय से 
उसके सम्बन्ध का संकेत पहले किया गया है“। आज जिसे रुद्रो अथवा रुद्राष्ट्रध्यायी का 
अभिधान दिया गया है और जिस मन्त्र-समुदाय के द्वारा रुद्र का अभिषेक किया जाता 
है, वह मन्त्र-समृह अग्निचयन के शतरुद्रिय होम में ही सर्वप्रथम विनियोजित किया 
गया है” । चयन के अनन्तर अग्नि रौद्र-भाव में आ जाता है, उसी के शमन के लिए 
वपर्ण द्वारा शतरुद्रिय होम का विधान है! " | पुराणों में शिव की अष्टमूति का 


२. तैं० ब्रा०, २.११.१-१०; क० 3०, १.१३-१९ । 

२. मेत्रायणीय-आरण्यक, ६.३३ । मैत्रायणीय-उपनिषद्‌, ६.३३ । 

३. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वेदिक-संस्कृति का विकास, पु० ५६ आदि; द्र० वसन्तकुमार चढ्रो- 
पाध्याय, दि उपनिषद्स्‌ ऐण्ड वेदिक सेक्रीफाइसज़ , जनक आफू एसियाटिक्‌ सोसाइटी 
(बंगाल), जिलद १७ (३) १९५१ । 


४. ऋ० सं०, २. !.६--त्वमग्ने रुद्रो असुरः । 

५, दाण० ब्रा०, १,७.३.८; ५.२.४.९१२; ६.१.३.१०; ते० ब्रा०, १.१९.५.८-९: १.१.६ 
१.१,८.४; १.४.३.६; तां० ब्ा०, १२.४.२४। 

६, श० ब६बद्रा० ६.१.३-७-१९ | 

७. ह० ब्रा०, ६ १.३.९-१७; तु०, कौ० ब्रा०, ५.१-९ । 

८. इस ग्रन्थ का पाचवाँ अध्याय द्रष्टव्य । 

९. वा० सं०, अध्याय १६; तैं> सं०, ४.५; का० सं० १७.११.१६. मैं० सं०, २.९; 
क० सं०, २७.३-६; श० ब्रा०, ९.१.१; ते सं० ब्रा०, ५.४.३; का० सं० ब्रा०, २१.६ 
में० सं० ब्रा०, ३.३.४; क० सं० ब्रा०ण, ३१.२१। तु०, वेणीराम शर्मा गौड, शुक्ल 
यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी, व्यास-प्रकाशन, वाराणसी, सं० २०४२ 

१०, श० ब्रा०, ९.१.१,१.५; तें० सं० ब्रा०, ५.४.३.३; का० सं० ब्रा०, तदेव; मै० सं० 


ब्र[०, तदेत्, क० सं० ब्रा०, तदेव । 


उपसंहार टैप 


वर्णन मिलता है! । कालिदास ने अभिन्नानशाकुन्तल के नान्‍्दीइलोक में इसी अष्टपूर्ति 
का स्तवन किया है । अग्निचयन में शतरुद्विय होम के अनन्तर वसोर्धारा एवं 
वाजप्रसवीय होम से उसका अभिषेक किया जाता है*, यही अभिषेक प्रचलित 
रुद्राभिषिक का मूल आधार है। रुद्न-अग्नि के शमन के छिये अग्नि-परिषेक का 
विधान है । इसी पर आधृत होकर ग्रीष्म ऋतु में सर्वत्र रुद्र के ऊपर मिद्री 
के घट में छेद कर एवं उसे जलपूरित कर इस प्रकार स्थापित किया जाता है, 
जिससे शिवमूरति पर निरन्तर जल स्रवित होता रहे। वर्षा न होने पर रुद्र का 
अभिषेक तन्निमित्त किया जाता है अथवा रुद्रमुति अथवा उसकी लिंगर्मति को 
कप, सरोवर अथवा अन्य किसी जलाशय में जल के भीतर रख दिया जाता है। ऐसा 
जन-विश्वास है कि इस प्रक्रिया से वर्षा अवश्य होगी। ध्यातव्य है कि शतरूद्विय में 
प्रयुक्त मंदार के पत्ते के ही कारण आज भी शिव की अचता में मंदार-कुसुमों का 
प्रयोग किया जाता है*। तेत्तिरीय-शाखा में अग्नि की चितियों में ऋषभ नामक 
एक ईंट रखी जाती है* । इसी के कारण शिव का बृषभ से नित्य सम्बन्ध स्थापित 
किया गया हे। अग्निचयन की प्रथम चिति में, तेत्तिरीय-शाखा के अनुसार सर्प का 
शिर रखा जाता है”। वाजसनेयि-सम्प्रदाय में हिरण्मय पुरुष का सर्पनामों से 
उपस्थान किया जाता है* । अनुवर्ती युग में इसी के कारण शिव के साथ सर्प जुड़ 
गये तथा बाभूषण बन गये। ध्यातव्य है कि शतरुद्राध्याय में अग्नि के दो शरीर 


१. विष्णुपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०२४, १.८.१-७; ह्िलिबाह्ट किफेल, 
पुराणपञ्चलक्ष णम्‌; देवनागरी संस्करण, सम्पादक--सुर्यकान्त शास्त्री, चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज आफिस, वाराणसी, १९७९, पु० ३९-४०, १२१। 

२, अभिज्ञानशाकुन्तल, निर्णयसागर प्रेस, मुंबई, १९५८, १.१; अष्टमूर्ति के लिए द्र०, राम- 
कृष्ण गोपाल भण्डारकर, वैष्णव, शव और अन्य धामिक मत (हिन्दो अनुवाद), भारतीय 
विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६७, पृ० ११९-१२० | 

३. शण्वब्रा०, ९,३.२.१; ९.३.४.१; ते० सं० ब्र[०, ५.४.८०९; का०सं०ब्रा०, २१.११-१२; 
मे० सं० ब्रा०, ३.४,१-३ । 

४, दश० ब्रा०, ९.१.२.१; तै० सं० ब्रा०, ५.४.४.१३ का० सं० ब्रा०, २१.७; मे० सं० ब्रा०, 
३.२.५। 

५, शण० ब्रा०, ९.१.१.९--अकंपर्णेन जुहोति; तु०, ते० सं० ब्रा०्, ५.४.३.३; का० सं० 
ब्रा०, २१.६: मै० सं० ब्रा०, ३.३.४; क० सं० ब्रा०, ३१.२१। 

६. तै० सं० ब्रा०, ५.७.२.१; तु ०, का० सं०, ४०.२ । 

७. तै० सं० ब्रा०, ५.२.९.५--सर्पशीष॑मुपदधाति । 

८, श० ब्रा०, ७.४.१.२५--सर्पनामैरुपतिछते; द्र०, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वेदिक-संस्कृति का 
का विकास, पृ० १५० । 


४२६ अग्निचयन 


कहे गये हु--अबोर अथवा शिव तथा घोर अथवा रुद्र' । याज्ञवल्कत्न का कथन है कि 
पशुपति रुद्र अग्नि ही है। इस देव को पूर्वी-छोग शर्व कड़ते हैं, वाहीक लोग इसे भव 
के ताम से पुकारते हैँ, अन्य छोग पशुपति और रुद्र का अभिधान देते हैं! । इसके 
अन्य नाम अशान्त हैं, केवल अग्ति नाम ही सर्वाधिक शानन्‍्त है।। रुद्राध्याय के 
मन्‍्त्रों में शिव के गिरीश, नीलग्रीव, कपर्दी, पशुपति, भव, रुद्र, शर्व, शितिकण्ठ, उम्र, 
शंभु, शंकर, कृत्तिवासा तथा भूताधिपति नाम सर्वप्रथ्म उपलब्ध होते हूँ । यहाँ उनके 
धनुष पिनाक का भी उल्लेख मिलता है”। कात्यायवसंहिता एवं मेत्रेयसंहिता 
में महादेव-गायत्री मन्त्र भी सर्वप्रथम चचित हुआ है” । मेत्रेयसंहिता के रुद्र-मन्त्रों में 
स्पष्टतया शिव की पत्नी गौरी और उनके दो पुत्रों कुमार-कार्तिकेग्र स्कन्द तथा 
हस्तिमुख दन्ती (गणेश) का भी वर्णन है* । यहाँ रुद्र से अपने बेल, अपने गणों तथा 
पाष॑दों के साथ यज्ञ से जाने के लिये प्रार्थना मिलती है” । शिव की लिग-पूजा का 
मूल नाचिकेत अग्नि के ऊर्ध्वमुखी चयन में निहित है। इस चिति में सोने की 
इक्कीस ईंट एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और चिति पूर्ण हो जाने पर इसका 
आकार लिंग के समान दृष्टिगत होता है" । ध्यातव्य है कि वैश्वाचर अग्नि का 
सम्बन्ध शिव-लिग से है! | गुड़िमल्लस के शिवलिंग के ऊर्ध्वभाग में स्पपष्टतया 


१, बा० सं०, १६.२; तै० सं०, ४.५.१.१.; का० सं०, १७.११; मै० सं०, २.९; क० सं०, 
२७.३; द्र०, तै० सं० ब्रा०, ५.७-२.२३--रुद्रो वा एप यदग्निस्तस्यैते तनुवी धीरान्या 
शिवान्या । 

२. श० ब्रा०, १०७.३.९--अग्निर्वे स देवस्तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते, 
भव इति यथा बाहीकाः, पशुनाम्‌पती रुद्र: । 

३. श»० ब्रा०, १.७.३.९--तान्‍्यस्याशान्तान्येवेतराणि नामान्यग्निरित्येव ज्ञान्ततमम्‌ । 

४. वा० सं०, १६.४,७,८,१७, २८-२९, ४०-४१, ४७-४१, ५१, ५६-५१; तै० सं०, 
४.५.१०११; का० सं०, १७.११-१६; मैं० सं०, २.९; क० सं०, २७.३-६ । 

५. का० सं०, १७.११; मैं० सं०, २.९-- तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तत्नः 
प्रचोदयात्‌ । 

६. मैं० सं०, तदेव--तद्‌ गांगौच्याय विद्यहें गिरिसुताय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌, 
तत्‌ कुमाराय विज्यहे कार्तिकेयाय धीमहि ततन्नः: स्कन्दः प्रचोदयात्‌, तत्‌ कराटाय विद्यहें 
हरितमुखाय घीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 

७. तदेव-गच्छ त्वं भगवानू--सहवृषाय सहगणाय सहपाष॑दाय' '"'''"' । 

८. ते० ब्रा०, २.११.६१। 


लिगपुराण, गुरुमण्डल ग्रन्थमाला १६, १९६०, कलकत्ता, १७.३३-३५--एत स्मिन्न न्तरे 
लिगमभवच्चावयो: पुरः, विवादशमनार्थे हि प्रवोधार्थ च भारवरम्‌ । ज्वालामाछासहस्राह्यं 
कालानलशतोपमम्‌,  क्षयवृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ । अनौपस्यमनिर्देश्यमव्यत्त 
विश्वसम्भवम्‌, तस्य ज्वालासहसरेण मोहितो भगवान्‌ हरि: । 


९. आलननन्‍्दकुमारस्वामी, यक्षज्‌ , १, मुंशीराम मनोहरलालरू, न्यू देहली, १९७१, पृ० ८। 
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उपसंहार ४३७ 


अग्निज्वाला प्रभासित है' । भारत के बारह स्थानों में स्थापित शिव के बार 
लिगों का अभिधान ज्योति्छिग श्रीकिव की अग्निमूलकता को सिद्ध करता है* । 
अद्धंनारीश्वर शिव की कल्पना अग्नि प्रजायति और उसकी अपनी महिमा वाक के 
साथ अभिन्‍तन सम्बन्ध की अवधारणा से जुड़ी हुई है। 


पाद्चरात्र भागवत तथा वेष्णवधर्म का सूल अग्विचयत -- 


पाञ्चरात्र भागवत धर्म, जिसमें भगवान्‌ नारायण को प्रमुख स्थान प्राप्त है 
वेदों से ही उद्भूत हुआ है? । यह तथ्य असंदिग्ध है। यहाँ केवल इतना ही कथ्य है 
कि नारायण विष्णु का औदयिक सम्बन्ध अग्निचयन में निहित हिरण्मय पुरुष से 
है। पुरुष-सृक्त में आगे चलकर जिन मन्त्रों का वाष्णेय-संहिता में समावेश हुआ, वे 
नारायण-मन्त्र के अभिधान से प्रसिद्ध हैं और उनका द्रष्टा ऋषि भी नारायण है । 
इसी नारायण को उन मन्त्रों में आदित्यवर्ण महात्‌ पुरुष' के रूप में वणित किया 
गया है । वस्तुतः आदित्यवर्ण पुरुष तथा रुक्‍्मवर्ण पुरुष एक ही अवधारणा के 
अभिव्यज्ञक हैं। ध्यातव्य है कि अग्नि की संरचना में रुक्‍्म के ऊपर हिरण्मय १रुष 
का आधान किया जाता है* । रुक्म सोने का गोलाकार आभूषण है। रुक्म के किनारे 
प्र बाहर की ओर इक्कीस निर्बाध (सनई नामक पौधे की कछी के समाच लटकन) 
होते है” | याज्ञवल्क्य के अनुसार रुक्‍्म आदित्य का रूप है” । वस्तुत: रुक्‍्म सूर्यमण्डल 
है' । इस मण्डल से स्थित पुरुष हिरण्मय पुरुष ही है'”। यह रुक्‍म पृष्करपर्ण के ऊपर 
अग्निचयन में आहित किया जाता है""। पुष्करपर्ण उत्तरवेदि को नाभि में रखा 
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१. तदेव, फलक, १७.१ । 

२. शिवमहापुराण, पण्डित-पुस्तकालय, वाराणसी, शतरुद्रसंहिता, ४२.१-५ । 
३. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वेदिक-संस्क्ृ ति का विकास, पृ० १५१ । 

४, वा० सं०, २१.१७-२२ । 

५. तदेव, २१.१८ । 


६, शण० ब्रा०, ७ ४,.१.१०) ७,.४.१.१५; तै० सं० ब्रा०, ५.२.७; का० सं० ब्र०, २०.५; 
में० सं० ब्रा०, ३.२.६ । 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तदेव, पु० १४८, का यह कथन है कि रुक्‍म सोने की थाली हैं, 
आन्तिपूर्ण हैं । 

७, श०्ब्ना०,७,४.१.१०--हिरण्पयमयो भवति परिमण्डल एकविशतिनिर्बाधः; तु०, ते०सं०ब्रा०, 
५ १०,३; का० सं० ब्रा०, १९.११; मे० सं० ब्ा०, ३.२.१ | 

८. शण ब्रा०, ७.४.१.१०--असो वा आदित्य एप रुक्‍्म: । 

९, तदेव, १०.५.२.६--यदेतन्‌ मण्डल तपत्य स रुक्‍्मः । 

१०, तदेव--थ एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषोउ्यमेव स यो5्यं हिरण्मयः पुरुष: । 

११, तदेव, ७.४.१.११--तं पृष्करपर्ण उपदधाति; तु०, तै०सं०्ब्रा०, ५,२.६-७; का०सं०ब्रा०, 

२०,५; मैं० सं० ब्रा०, २.२.६ । 


४३८ अग्निच॑यने 


जाता है" । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के विष्णु के ध्यान-मन्त्र में कहा गया है कि कमल 
के आसन पर स्थित, सूर्यमण्डल में वर्तमान, केयूर, मुकुट, कुण्डल तथा किरीट को 
धारण करने वाले सौवर्णशरोर शंखचक्रधारी नारायण का सदा ध्यान करना 
चाहिए* | इस ध्यानमन्त्र में पृष्करपर्ण, उसके ऊपर रुक्म और उसके ऊपर आहित 
हिरण्पपुरुष से संरचित परिदृश्य स्पष्टतः आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। उत्तर- 
वेदि पर रखा गया पुष्कर-पर्ण ही विष्णु की नाभि से उद्भूत कमल को अवधारणा 
का आधार है और इसी से पद्मनाभि उत्तरवेदि के समान विष्णु का एक नाम 
पद्मनाभ है। । उनके हाथ में सदव स्थित पद्म एवं सुदर्शन-चक्र अग्निचयन में आहित 
पुष्करपर्ण एवं रुक्‍्म का स्मरण कराते हूँ। रुकम में इक्कीस लूटकनें होती हैं* । 
इक्कीस संख्या आदित्य, प्रजापति, स्वर्ग एवं पुरुष से संबन्धित है* | ये लटकनें सूर्य 
की रश्मियों को प्रतीकायित करती हें' | मूर्तियों के प्रभामण्डल का उद्भव रकम से 
ही हुआ है?। अग्नि का सुपर्णरूप ही आगे चलकर विष्णु का वाहन बना। 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अनुसार पुरुपोत्तम यज्ञ ही है। घोर आंगिरस ने इस रहस्य से 
देवकीपुत्र कृष्ण को अवगत कराया है” । इस प्रकार अग्निचयन का हिरण्मय पुरुष 
ही विभिन्न वेष्णवधर्मों में मुख्य आराध्य बना। अग्निचयन में आहित कर्म विष्णु 

के एक अवतार के रूप में प्रथित है । ध्यातव्य है कि यह कूर्म हिरण्मय पुरुष 


१, श० ब्रा०ण, ७.४.१.७--आदि; ते० सं० ब्रा०, ५.२.६; का० सं० ब्रा०, तदेव; 
मैं० सं० ब्रा०, तदेव । 

२. कृत्यसंग्रह, पृ० १२--ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसचन्निविष्टः, 
केय्रवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः । 

३. विष्णोर्नामसहस्म्‌, लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई, शकाब्द १८१५, इलोक २१, द्र॒०, तदेव, 
भगवद्गुणदपंणभाष्य-- कदाचिदस्य सुप्तस्य नाभ्यां कामादजायत, दिव्यमष्टदर भूरि 
पंकर्ज पाथिवं महत्‌, यस्य हेसमयो दिव्या कणिका मेरुरुच्यते; खोंदा, आसुपेक्ट्स आफ 
अर्ली विष्णुइज्म, पृ० २३३॥। 

४. श० ब्रा०, ७.४,.१.१०; ते० सं० ब्रा०, ५.१०.३; का० सं० ब्रा०, १९.११; 
में० सं० ब्रा०, ३.२.१ । 

५. श० ब्रा०, ६९.७.१.२; ते० ब्रा०, १.५.१०.६; तां० ब्रा०, ६,२.२; कौ० ब्रा०, २५.१; 
शण० ब्रा०, १०.५.४,. ३; ते० ब्रा०, ३.१२.५.७; ऐ० ब्रा०, १.३० । 

६. श० ब्रा०, ७.४.१.१०--रश्मयों वा एतस्य निर्बाधा: । 

७. आनन्दकुमारस्वामी, हिस्ट्री आफ्‌ इण्डियन्‌ ऐण्ड्‌ इण्डोनेशियन्‌ आर्ट, डोवर पब्लिकेशन्स, 
न्यूयाक, १९६५, पु० ४१ । 

८, छा० उ०, ८.१२,३; ३.१६.१; द्र०, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, वेदिक-संस्कृति का विकास, 
पु० १४८ । 

९. द० ब्रा०, ७.५.१.१; तें० सं० ब्रा०, ५.२,८.५; का० सं० व्रा०, २०,७; मै० सं० ब्रा०, 
३.२.७; क० सं० ब्रा० ३१.९; ते० आ०, १,.२५.२। 


प्रजापति का रूप है। सृष्टि-संरचना करने के कारण ही इसका अभिधान कर्म हुआ” । 
इसका अपर नाम कश्यप भी है*। तैत्तिरीय-आरण्यक में कश्यप को सूर्य कहा गया 
है, क्योंकि वह सर्वद्रष्टा (पश्यक) है! । इस प्रकार कूर्म विष्णु का अवतार बना। 
अग्निचयन में अग्रप्रतिमानीय (आर्कीटाइपल) इतिहास ( मिथ ) में श्री को प्राणशक्ति 
कहा गया है । सुष्टि के आरम्भ में जो सात ऋषि अथवा सात प्राण अथवा सात 
पुरुष स्थित थे, उनका रस ही श्री हैं। उसके उदृहन से उस पुरुष का शिर बना*। 
इस प्रकार पृरुष-प्रजापति एवं चितनिधेय अग्नि का शिर श्री है। वेष्णवरधर्म की 
थ्री इस अवधारणा से संपक्त है। 


शाक्तधर्म का मल अग्तिचयन-- 


अग्निचयन की उखा परमसत्ता के प्रतिरूप अग्नि-पुरुष की जननी है। यह 
उखा ऋग्वेद की वाक्‌ तथा स्वधा के साथ समीक्षत हो जाती है। इसकी विवेचना 
पहले की गयी है*। यह उखा शाक्तसंप्रदाय की शक्ति है। शक्ति की अवधारणा 
अग्नि के चयन में आहित सात कृत्तिका नामक ईंटों के साथ भी सम्बन्धित है” । 
सात कृत्तिकाओं के नाम हैं--अम्बा, दुला, नितत्नि, अश्रयन्ती, मेधयन्ती, वर्षयन्ती 
चुपुणीका* । इन्हें वाग नाम से अभिहित किया गया है” । इसी प्रकार अषाढा दामक 
ईंट को भी वाक के प्रतीकरूप में प्रस्तुत किया है?” | ध्यातव्य है कि उखा की 
संरचना अष्टका के दिन की जाती है"* | उखा के आठ अंग भी हैं और वह स्वयं 





१. श० ब्रा०, ७.५,१.५, एतद्‌ वे रूपं कृत्वा प्रजापति: प्रजा असृुजत, यदसृजताकरोत्‌ तद्‌, 
यदकरोत्‌॒तस्मात्‌ कम१४ (तु०, तै* आ० १,२३.३-४ ) सो ध्यामन्त रतः कूमे भूतप/्‌ 
संप॑न्‍्तं तमंत्रवीत, मम वै त्वइमासा समंभूतू, नैत्यब्रवीत्‌, पूव॑ंमे वाहमिहासमिति, तत्‌ 
पुरुषस्य पुरुषत्वमू, स सहखशीर्षा पुरुष:--उदतिछतू । 

२, श० ब्रा०,, तदेव--कश्यपो वे कूर्म: । 

३. तैण्भा०, १.८,८--कश्यपः पश्यंकों भवति, यत्‌ सर्व परिपक्यतीति सोक्ष्म्यात्‌: 
तु०, श० ब्रा०, ७.५.१.६--स यः स कूर्मज्सो स आदित्य: । 


४. श० ब्रा०, ६.१.१.४-प्राणाः स्षियः । 

श० ब्रा०, ६.१.१.४--यैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीयों रस आसीत्‌ तमूर्ध्व समुदोहंस्तदस्य 
शिरोउभवद्‌, यच्छिय समुदोहंस्तस्माच्छिरः । 

द्र०, इस प्रबन्ध का षष्ठ अध्याय । 

तै० सं० ब्रा०, ५.३.९.१ ! 

तै० सं०, ४.४.५.१; का० सं, ४०.४; मै० सं०, २.१३; तै० ब्रा०, २.१.४.१ | 

मा० श्रौ०, ६,२.२.१०--वाच उपदधात्यम्बा व बुढा चेति सप्त पूर्वार्थ । 

१०, दा० ब्रा०, ९.५.३०४;, ७.४,२.३४१ ७.५.१.७; ८.५,४०९ | 

११. तदेव, ६.२.२.२३--अष्टकायामुखां संभरति; तु०, तदेव, ६,२.२.२४-२५ । 
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नवमी है? । शाकत-संप्रदाय में नो दुर्गाओं की परिकल्पना तथा नवरात्र में ऋटमी का 
महत्त्व उखा की अवधारणा से संपकत है* | तो संख्या सम्पूर्णता का प्रतोक है। नवबीं 
दर्गा को इसी दष्टि से सिद्धिदात्री अभिधान मिला हे । उखा की नो संख्या से सम्बद्ध 

तथा अग्नि के कुमार आदि नौ नामों के साथ अखदूत साम्य परिलक्षित होता है" 

इस संदर्भ में कुमार-कात्तिकेग का कृत्तिकाओं के हारा लाउन-पालन भी ध्यातव्य 
है* । कुमार का पालन करने के कारण ही क्ृत्तिकाओं को नभोमण्डल में नश्नत्र के 
रूप में स्थापित किया गया'। कृत्तिका नक्षत्र में अण्मि के आधान को प्राथम्य 


१, श० ब्रा०, ६.२.२.२५--अष्टका वा उखा निधि उद्धी तिरश्रीरास्नातञ्चतु:, चतम्र 
ऊर्ध्वास्तदष्टावष्टकायामष्टकां करोति । 

२ दुर्गा सप्तशती, देवीकदच, गीवाप्रेस, गोरखपुर, वि? सं० २०३४, इलोक ३-०; माकण्डेय- 
पुराण, १२.३- अप्टायां च चतुदश्यां नवम्पाञ्चैकचेतस:, श्रोष्पन्ति चेत्र ये भात्या मम 
माहात्म्यमत्तमम्‌ । दुर्गासप्तशती, तदेव, कीकूक इलोंक ७-८--क्ृष्णायां वा चतुदंश्यामएस्पां 
वा समाहितः, ददाति प्रतिगृक्तलाति नानन्‍्यथेपा प्रसीदति। इस सन्दर्भ में द्०, विद्रद्‌ 
उपाध्याय, तारिणीपारिजात, सरस्वतीभवनतर ग्रन्थमाला, ९०, वाराणसेय-नंस्क्ृत-विश्व- 
विद्यालय, १९६१, पु० २७ में आठ ताराओ का वर्णन | आठ योगिनियों के छिये द्र॒० 
कालिकापुराण, चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९७२, ५४.४३-४४ । 

३ दुर्गासप्तगती, तदेव, श्लोक ५--नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीतिता:; ध्यातव्य है कि 
चक्रों तथा चक्रेश्वरी देवियों की संख्या भी नो हे--नित्यापोड्णिकाण्णंव, आ० ग्र०, ५६ 
आनन्दाधम मुद्रगाछय, पूवा, १९०८, १.१६४-१६६; ६.८०-८४५; योगिनीहदय 
सरस्वतीमवन ग्रन्थमाला, ७, वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय वाराणसी, १०६३, १,७९- 
0007 ६ 

४. अग्नि के नौ नामों के लिये द्र०, श० ब्रा०, ६.१.३.११-१९; को० ब्रा०, ६.१-१ । 
५. वाल्मीकिरामायण, १.३७.२३; महाभारत, अनुशासनपर्व, ८६.५-१४; पौराणिक 
सन्दर्भो के लिये द्र०, हिवलिबाल किफेल, पुराणपञ्चलक्षणम्‌, देवनागरी संस्करण, 
सम्पादक--सुयंकान्तशास्त्रों, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आकिस, वाराणसी, ६९७९, 
० हर १] 
महाभारत, वनपव, २३३.११--एवमुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः, नक्षत्र सप्त- 
शीर्षाभ भाति तदवहिनदेवतम्‌ । ध्यातव्य हैँ कि वा० रा०, १. ३७.२७ में क्ृत्तिकाओं की 
संख्या छः बतायी गयी हँ--प्रादुर्भूतं ततः क्षीर कृत्तिकानामनुत्तमम्‌, पण्णां पडाननों भूृत्वा 
जग्राह स्तनर्ज पय:। महाभारत, अनुशासनपव्व, ८६.८, में भी कृत्तिकाओं की संख्या छ 
हं---वास्तु षट्‌ क्ृत्तिका गर्भ पुपुषुर्जातवेदस: | खोंदा दि सवज्ञज़, पु० ३२५ में कृत्तिका 
नक्षत्र में छः तारों की स्थिति बताते परन्तु उपरितन वेदिक सन्दर्भ तथा महाभारत 
का सन्दर्भ कृत्तिका में सात ताराओं की स्थिति बताता है। ते ब्रा०, ३.१.४.१ का 
भाष्य करते हुए सायण का कथन हु--ऋत्तिकेति सप्तानां नक्षत्रमृतोतां साधारणं नाम, 
अम्बादुलादीनि विशेषनामानि । द्व०, क० सं० ब्रा०, ६-६--सप्त वे कृत्तिकाः । 


>्दी 
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प्राप्त है'। इसी अवधारणा पर आधृत होकर शुभ कार्यों में मातृकापजन, घृतमात॒काओं 
आदि के रूप में आवश्यक माना गया है। उखा से ही अग्निपुरुष एवं सकल 
ब्रह्माण्ड का उद्धव होता है। वह सब की योनि है* । मार्कण्डेयपुराण में दुर्गा का 
कथन है कि इस जगतु में मैं ही अकेली व्याप्त हूँ, अन्य सारी शक्तियाँ मेरी हो विभति 
हैं'। देवो तामसी है. उखा भी नैऋती है" । शक्ति का एक नाम नैऋँति भी है । 
शक्ति को कूर्मी भी बताया गया है*। निश्चय ही इस अभिधान में परमसत्ता के 
प्रतिरुप कूर्म की प्रतिच्छाया विद्यमान है" | ध्यातव्य है कि तोडलतन्त्र में कहा गया 
है कि बगलादेवी की मूर्ति कूर्महूपा होती है*। मार्कण्डेयपुराण इसी दृष्टि से देवी 
को चिति कहता है, जो सकल ब्रह्माण्ड में व्यापक्त बतकर स्थित है* | निश्चय ही 
चितिरूपा देवी का मूल अग्निचिति में ही व्याप्त है। शाक्तधर्म के संदर्भ में अग्निचयन 
की प्रथम, तृतीय एवं पंचम चिति में रखी जाने वाली स्वयमातृण्णा (प्रकृतिनिर्भित 


१. श० ब्रा०, २.१.२.१--कत्तिकास्वर्नी आदधीत, एता वा अश्निनक्षत्र यत कृत्तिकाः: 
तु०, का० सं० ब्रा०, ८.'; में० सं० ब्रा०, १.६.९; क० सं० ब्रा०, तदेव; ते० ब्रा०, 
१४१,९ || 

२. द० ब्रा०, ७,.५.१२.२६; ७.५.२.२, १०.४.१.२। 


३. माकंण्डेयपुराण, ९०.३--एकैवाहं जगत्यन्न ह्वितीया का ममापरा, पश्यैता दृष्ट मय्येव 
विशन्‍्त्यों मद्विभुतयः | तदेव, ८५.,३३--व्याप्िदेव्ये नमो नमः । 


४. माकंण्डेयपुराण, 2८१.६८--एवं स्तुता तद्य देवी तामसी तत्र वेघसा; तु०, देवीभागवत, 
१.७,४८, तै० सं० ब्रा०, ५.६.६.२- नेऋष्युखा । 

५. माक॑ण्डेयपुराण, ८५.९--नैऋत्ये' । 

६. तदेव । 

७, शा० ब्रा०, ७,५,१.६: त० आ०, १.२३.३-४ । 


८. तोडलतनन्‍्त्र, १०,९--बगला कूम॑मू्तिका, उद्धृत, जिभोजिओ बोनाज्जोली, ए देवी इन्‌ 
फार्म आफ लिग-पुराण, जिलल्‍द २२ अंक २, जुलाई, १९८०, पु० २२४; देवीभागवत, 
५.१९.५: तन्त्रसंग्रह, भाग ३, गन्धव॑तन्त्र, योगतन्त्र-प्रन्थभाला, ९, सम्पूर्णानन्‍द-संस्कृत- 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७९, १२.५७-५८--आधारर्थाक्त तत्रेव मूलां प्रकृतिरूपिणीम्‌, 
ब्रह्मशिलासमारूढां कूर्माकारां शशिप्रभाम्‌ | पद्मद्यघरां देवों कृर्म च मूध्नि धारिणीम्‌, 
नीलाभं चिन्तयेत कृर्ममननन्‍्त कुन्दसन्रिभम्‌ । 

९, मार्क॑ण्डेयपुराण, ८५.३४--चितिरूपेण या कइत्स्नमेतदुव्याप्प स्थिता जगतू; तु०, 
देवीभागवत, ५.१९, २८; त्रिपुरारहस्य ( ज्ञानकाण्ड ), सरस्वतीभवन-ग्रन्थमाला, १५, 
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय, १९६५, ७.९१--चितिरेव महासत्ता; १५.५--चितिः 
परमाशक्ति:: ११.४५--त्रिपुरानन्तशक्त्यैक्यरूपिणी सर्वसाक्षिणी, सा चितिः स्वतः पूर्णा 
परिच्छेदविवज॑नातु; १५.२० चिच्छक्तिरेषा त्रिपुरा सर्वसंश्रया; द्र०, तदेव, १६.४; 
33 ये 

प्‌द्‌ 


४४२ अग्निचयन 


छिद्र से युक्त विशाल कंकड़ अथवा पाषाण) तथा विश्वज्योति नामक तीन ईटों के 
अभिप्राय पर भी विचार करना चाहिए” | स्वयमातण्णा शब्द का अर्थ ही इस तथ्य 
को द्योतित करता है कि यह ईंट स्वयंभ है। इसके उद्भव का कोई अन्य कारण नहीं 
है। शक्ति भी नित्या, परमा तथा परमेश्वरी है, साथ ही वह स्वधा तथा अनुच्चार्या 
भी है? । स्वयमातृण्णा पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौस्‌ का रूप है और विश्वज्योति 
ईंट तत्तत्‌ लोकों में स्थित शक्तिमान्‌ अग्नि, वायु एवं सूर्य हैं। इस संदर्भ में यदि 
सप्तद्ञती के तीनों चरित्रों के विनियोग पर ध्यान दिया जाय, तो स्वयमातृण्णा के साथ 
शक्ति का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। इन चरित्रों के तत्व क्रमशः अग्नि, वायु तथा 
सू्य॑ बताये गये हैं'। भूः, भुवः, स्वः महाव्याहृतियों का सम्बन्ध क्रमशः पृथिवी, 
अन्तरिक्ष एवं लोक तथा ऋग्वेद, यजवेंद और सामवेद से है*। ध्यातव्य है कि 
प्रथम चिति में स्वथमातृण्णा को रखते समय तृतीय चिति में स्वयमातृण्णा को 
रखते समय भव: तथा पंचम चिति में स्वयमातृण्णा को रखते समय स्वः” महाव्या- 
हति का प्रयोग करने का विधान है। देवी के चरित्रत्रय के स्वरूप के विषय भी क्रमश 

ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद हें* | इस प्रकार अग्निचयन में गाक्तथधर्म एवं तदाराध्या 
शक्ति के अनेक बीज सुरक्षित हैं। यहाँ कतिपय स्थूछ संकेत दिये गये हैं। इनके 
सम्बन्ध में पूर्णतया विचार आवश्यक है | 


भारतोय कला के परिप्रेक्ष्य में अश्तिच्पतत-+ 


एफ्‌० डी० के० बाद के अनुसार सकल भारतीय तथा दक्षिण-पूर्व एसियाई 

कला में केवल परमसत्ता हिरष्यमय पुरुष अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापति का अंकन हुआ 
है? । अनेक मूतिशिल्पों तथा वास्तुशिल्पों में उरेहा गया यह हिरण्यगर्भ अग्निचयन 
में संरचित अग्नि-पुरुष से भिन्‍न नहीं है। कुमारी स्टेला क्रेमरिश का मत है कि सभी 


१, शण० ब्रा०, ७.४.२.१; ८.३.१.७; ८.७.३,.१४; ते० सं० ब्रा०, ५.२.८; ५.३.२; ५.३.७; 
का० सं० ब्रा०, २०.६ ११; २१.३; मै० सं० ब्रा०, ३.२.६; ३.२.९; ३.३.१; श० ब्रा०, 
७.४,२.२५; ८,३.२.१; ८.9.१.१५; ते० सं० ब्रा०, ५.३.९: का० सं० ब्रा०, २१.३; 
में० सं० ब्रा०, २.२,७; स्वयमातृण्णा के लिये द्र०, आनन्दकुमारस्वामों, स्वयमातृण्णा, 
से० पे० १, पृ० ४६५ आदि; विश्वज्योति के लिए द्र०, तदेव, वेदिक इक्ज़म्पलरिज्म, 
से० पे० २, पृ० १८६ । 

मार्कण्डेयपुराण, ८१.५४-५५, ६२ | 

दुर्गासप्तशती, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं०, २०३४, पु० ६०, ७६, १०८ । 

ज० उ०, १.१.१; तु०, ते० ब्रा०, २.२ ४.२-३; शा ब्रा०, १.५ | 

का० सं० ब्रा०, २२.८ । 

दुर्गासप्ततती, तदेव, पु० ६०, ७६, १०८ । 

एफ० डी० के० बाश, गोल्डेन जर्म, १९६०, सन-प्रेवेनहेग । 
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उपसंहार डरे 


हिन्दू-मन्दिरों के वास्तु में अग्निचयन को ही पुनरावतित किया गया है" । अग्निचयन 
में पुरुष-प्रजापति एवं यजमान, दोनों संरचित तथा अभिसंस्कृत होते हैं। मन्दिर का 
निर्माता भी मन्दिर की नींव में वास्तुपुरुष की स्थापना कर इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति 
करता है। यज्ञ करने के पूर्व जिस प्रकार वेदि-संरचना हेतु भूमि का चयन कर उसे 
यज्ञाई बनाया जाता है*, उसी प्रकार मन्दिरनिर्माण के पूर्व भी भूमि-चयन किया 
जाता है। भग्निचयन में उत्तरवेदि की संरचना के पूर्व अग्निक्षेत्र को जोतकर उसमें 
विभिन्‍न ग्राम्य तथा वन्य औषधियों को बोया जाता है। इस अनुष्ठान को मन्दिर- 
निर्माण के पूर्व करने का विधान है? । 


ऋग्वेद में ही पृथ्वी को चतुष्कोण ( चतुर्भुष्टि ) बताया गया है*। वेदि पृथ्वी 


को प्रतीकाथित करती है, अतएवं वह भी चतुष्कोण होती है*। गाहपत्य आदि 
अग्नि-स्थलों का आकार या तो चतुष्कोण होता है अथवा वृत्त के आकार का* । 
चतुष्कोण तथा मण्डल अथवा वृत्त का अभिप्राय परस्पर अनुषक्त है। इस दृष्टि से 
जहाँ से उखा आदि की संरचना के लिये मिट्टी खोदी जाती है, उस गड़ढे की आकृति 
चतु:स्नक्ति होती है” | उख्ा तथा ईंटों का स्वरूप भी चतुष्कोणात्मक होता है* । इस 
संदर्भ में पुरुष के चतुष्कोण मान का भी महत्त्व विचायय है। अग्नि की संरचना में 
पुष्णठ का ही मान स्वीकृत है, क्‍योंकि उसमें यजमान के रूप की भी रचना होती 
है'। मन्दिरों की भी संरचना चतुष्कोणात्मक होती है! ” । इस प्रकार की संरचना 
का मूल अग्निचयन में हो निहित है। वास्तुपुरुष-मण्डल का भो यही आधार है। 


वेदिक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि वास्तु अवशिष्ट भाग को कहते हैं। 


जो भी अवशिष्ट रह जाता है, वह भाग रुद्र के लिये होता है?'। इष्टियों में यह 


न्ु जज. 0 
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स्टेलाक्रेमरिश, हिन्दू टेम्पल, भाग २, यूनिवर्सिटी आफू कलकत्ता, १९४६ । 

तदेव, हिन्दू टेम्पल, १,१ अध्याय । 

तदेव, पु० १४-१७ । 

ऋण सं०, १०.५८.३--यत्ते भूमि चतुर्मूष्टिम्‌ । 

शण० ब्रा०, १९.२.५.७--यावती वेदिस्तावती पृथिवी; तु०, तदेव, २.७,२.१; ७.३,१५; 
७,५,२-३१; ऐ० ब्रा०, ५.२८; तै० ब्रा०, २.२.९,१२; ३.३.६.२.८; जै० उ०, १,५.५; 
द्र० स्टेला क्रमरिश, तदेव, पु० २९ । 


. इस प्रबन्ध का अध्याय २; स्टेला क्रेमरिश, तदेव, पृ० २२-२८ । 


श० ब्रा०, ६.३.३-२६--चतुःख्र क्तिरेष कूपो भवति । 
इस प्रबन्ध का प्रथम अध्याय; द्र०, स्टेला क्रमरिश, तदेव, पृ० २७, २५ । 


- स्टेला क्रेमरिश, तदेव, पु० ७१॥ 
« तदेव, पु० ४६-४८, ४२-४३ । 


तदेव, पु० ४१; श० ब्रा०, १-७.३.१८-१८; तै० सं० ब्रा०, ३.४.१०,३; मे० सं० ब्रा०, 
१.५.१३। 


न अग्निचयन 


रुद्र ही अग्नि स्विष्टक्ृत्‌ है तथा इसे सकल यजनीय ह॒वियाँ में भाग मिलता है! । यही 
अथर्वसंहिता में 'उच्छिष्ट' के रूप में वणित है । ध्यातव्य है कि चतुष्पातु पुरुष के 
एक पाद से इस सृष्टि की सं रचना की गयी थी। उसके अवशिष्ट तीन पाद ऊरध्व॑भाग 
में स्थित हो गये थे* । इस अवशिष्ट त्रिपाद में ही परमसत्ता प्रतिष्ठित है। इसी को 
अनुवर्ती साहित्य में शोष कहा गया, जो अनन्त है। परमसत्ता विष्ण-शेष-शय्या पर 
ही शयन करती है' । इस प्रकार वास्तु में ही किसी देवता का निवास हो सकता 
है। उस वास्तु का आधार भी वास्तुपुरुष होगा। अतएव वास्तु एवं वास्तुपुरुष 
अभिन्‍न हैं। वास्तु का देवता वास्तुपुरुष वास्तोष्पति है और वह अग्नि-प्रजापति से 
भिन्‍न नहीं है | 

देव-मन्दिर की संघटना में वेदि एवं चिति स्पष्ट रूप में वर्तमान हैं। संरचना 
की शेली एवं देव-मन्दिर के विभिन्न नामों में उनकी अवधारणा स्थित है* | मन्दिर के 
देवसदन, देवसद्म, विमान एवं प्रासाद नामों में वेदिक विचार देखे जा सकते हैं? | 
बड़े-बड़े यज्ञों में दीक्षित के निवास के स्थान को प्राचीनवंद, प्राग्वंश अथवा विमित 
कहा जाता हैट । विमित तथा विमान शब्द का मूल एक ही है' । इसी प्रकार सदन, 
सदुम एवं प्रासाद का मूल अग्निचयन की ईटों की सादनप्रक्रिया में देखा जा सकता 
है *। गर्भगृह की दीवालों की मोटाई एवं उसकी ऊरध्व॑संरचना (सुपरस्ट्रक्चर) चिति 
का स्मरण कराती है। 


स्टेला क्रेमरिश के अनुसार गर्भगृ ह की वास्तु-संरचना वैदिक प्राचीनवंश अथवा 
दीक्षित विमित तथा सदस्‌ की अनुकृति है?)। यजमान दीक्षित होने के पश्चात्‌ 


१, दहा० ब्रा०, १.७३। 

२, अ० सं०, ११.९। 

३े, ऋ० सं०, १०.९०.४; वा[० सं०, ३१.४; ते० आ०, ३.'२.२; तु०, अ० सं०, 
१९.६.२। 

४. विष्णपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं०, २०२४, १.२.६४--नागपर्यकशयने शेते च 

परमेश्वर:; ६.४.४-- एकाणंवे ततस्तस्मिश्व शेषशय्यागतः प्रभु:, ब्रह्मच्यधरः शेते 

भगवानाविकृद्धरि: । शेष के अभिप्राय के लिये द्र०, आनन्दकुमारस्वामी, से० पे० २, 

आत्मयज्ञ, परिशिष्ट २, शेष, अनन्त, अनन्तरम्‌, पु० १३९-१४२ । 

स्टेला क्रेमरिश, हिन्दू टेम्पल, १, पृ० ८२-८३ । 

तदेव, पु० १४७ । 

तदेव, पु० १३१ आदि । 

श० ब्रा०, ३.१,.१०-६-शालां वा विमित॑ वा प्राचीनवंश मिन्वन्ति; तु०, ऐ० ब्रा०, १.३, 

ते० सं० ब्रा०, ६.१.१.१; का० सं० ब्रा०, २३.२; मै० सं० ब्रा०, ३.६.७ । 

९, वि+मा माने, द्र० मोनियर विलियम्स, संस्क्ृत इंगलिश डिक्शनरी, पु० ९८० । 

१०, श० ब्रा०, ७.१.१.२६; इस सम्बन्ध में सदस्‌ शब्द भी ध्यातव्य हैं । 

११, स्टेला क्रेमरिश्‌, तदेव, पु० १५६-१६० । 


७; ८ 


उपसंहारे ४४५ 


दीक्षित-विमित में निवास करता है! । दीक्षा की प्रक्रिया गर्भाधान की प्रक्रिया है । 
यजमान का यज्ञ में जन्म इसी दीक्षा से ही होता है। यज्ञ में यजमान के प्रत्येक अंग 
को संरचना होती है और यज्ञ के संस्थित हो जाने पर वह देव-जन्म ग्रहण करता 
है। इसी जन्म को याज्ञवल्व्य मनुष्य का द्वितीय जन्म कहते हैं'। यज्ञ की 
अवधारणा के सम्बन्ध में विचार करते समय इसकी विस्तृत व्याख्या की जा चुकी 
है।। दीक्षा गर्भ की प्रक्रिया है, अतएव दोक्षित-विमित गर्भगृह है। ध्यातव्य है कि 
दीक्षित-विमित या प्राचीनवंश एक ऐसी शाला है, जिसमें किसी भी बड़े यज्ञ में 
प्रारम्भिक अनुष्ठान किये जाते हैं। इस विमित में गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिण 
नामक अग्नि स्थापित रहते हैँ। इस प्राचीनवंश के पूर्व तीन प्रक्रम की दूरी पर 
महावेदि की संरचना की जाती है*। इस महावेदि की पूर्वी सीमा-रेखा के मध्य- 
बिन्दु पर आहवनीय अग्नि की स्थापना उत्तरवेदि पर की जाती है और इसी अग्नि 
में मुख्य याग का विधान किया जाता है। जिस समय इस आहवनीय की संरचना 
हो जाती है, उस समय प्राचीनवंश में स्थापित पहले का आहवनीय गाहपत्य अग्नि हो 
जाता है, जिसे शालाद्वार्य भी कहा जाता है*। अग्निचयन में भी उत्तरवेदि पर 
अग्निचिति की रचना के पश्चात्‌ आहवनीय अग्नि को स्थापित किया जाता है। इस 
अग्नि को शालाद्वार्य अथवा पूर्व आहवनीय, जो अब गाहपत्य बच गया है, से छाया 
जाता है*। यहीं मुख्य यजनीय देवता से सम्बन्धित सभी अनुष्ठानों को करने का 
विधान है। वस्तुतः गर्भगृहु का मूल उत्तरबेदि ही है; क्योंकि उत्तरवेद एवं उस पर 
संरचित चिति ही झ्युलोक है” । इसी लोक से सकल ब्रह्माण्ड अस्तित्व में आता है । 
अतएव इस लोक में सारे लोकों तथा तत्तत्‌ छोकों में स्थित अस्तित्वों की संरचना 
की जाती है। इसी में पृष्करपण, उस पर रुक्म तथा उस पर परमसत्ता के प्रतिरूप 
पुरुष की सौवर्णमूरति (हिरण्मय पुरुष) आहित की जाती है” । इन सबका आधान 
उत्तरवेदि की नाभि में होता है। गर्भगृह में ही-गर्भगृह के मध्य में-जिस देवता 
का मन्दिर बनाया जाता है, उसकी मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। मन्दिर की वास्तु- 


१, श० ब्रा०, ३.१,.२.२१--शालहां प्रपादयन्ति; तु, त० सं० ब्रा०, ६.१.२.१; का० संण०ब्रा० 
तदेव; मै० सं० ब्रा०, तदेव । 

२. दा० ब्रा०, ११.२.१.१--त्रिह वे पुरुषो जायते'''यं यज्ञ उपनमति स यदु यजते तद्‌ द्वितीय॑ 
जायते । 

३, द्रष्टव्य--इस प्रबन्ध का चतुथ अध्याय । 

४, शण ब्रा०, ५.१.१.१। 

५, श्रौ० प० नि०, १३३.८६; श० ब्रा०, १०.२,३,४ । 

६ द्रष्टव्य--इस प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय; स्टेला क्रेमरिश्‌, तदेव, पु० २२-२५ । 

७, दा० ब्रा०, ७,३,१.२७; द्र०, इस प्रबन्ध का षष्ठ अध्याय | 

८, श० ब्रा०, ७.४.१.११; तै० सं० ब्रा०, ५.२.६.७; का० सं० ब्रा०, २०.५; मैं० सं०ब्ना०, 
३.२.६; श० ब्रा०, १०.५.२,६; द्रष्टव्य--इस प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय । 


७४६ अग्निचयंन 


कला के सभी अंगों का मूल प्राय: अग्निचयन में उपलब्ध है। स्टेला क्रेमरिश के 
'हिन्दू टेम्पल! नामक ग्रन्थ में इसे देखा जा सकता है । 


अग्निचयन में आहित पुष्करपर्ण का भारतीय कछाओं में अनेकविध चित्रण 
मिलता है। कहीं वह पृष्प के रूप में उकेरा गया है, कहीं केवल उसके पर्ण उत्कोर्ण 
हैं और कहीं-कहीं केवल उसके मृणाल का ही चित्रण हुआ है । भारत के अतिरिक्त 
पृष्करपर्ण का अंकन श्रीलंका तथा दक्षिणपूर्व एसियाई देशों में” भी प्रभूत मात्रा 
में सलता है। उन सब का वर्णन यहाँ असंभव है। अग्निचयन के वसोर्धारा नामक 
अनुष्ठान का अंकन जग्गयपेट के चक्रवर्ती शिल्प की संघटना में हुआ है" 


फलश्रुति-- 


वेदों का तथा अग्निचयन का जो प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा है, इस 
प्रबन्ध में यत्र-तत्र उसका अवधारणाओं के स्तर पर संकेत किया गया है। उनका 
यहाँ विचार करना दुष्कर है। उसके लिये अलग से अनुसंधान एवं अध्ययन की 
आवश्यकता है। भारतीय साहित्य, समाज एवं लोकजीवन में वेदिक अवधारणाएं 
ओत-प्रोत हैं। अकेला सुपर्ण हो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं एवं मंस्कृतियों में अपने 
अनेक रूपों में विद्यमान है । प्राचीन सुमेरी, बाबुली, असीरी* एवं मिस्त्री ” संस्क्ृतियों 
में भी सुपर्ण चित्रित हुआ है और उनके धर्म तथा धामिक इतिहास (मिथ) में उसने 
एक अतिशायी स्थान बनाया है। 


अग्निचयन में जिस परमसत्ता पुरुष की संरचना की जाती है, बहवृच उसी 
की मह॒द॒क्‍्थ में, अध्वर्य उसी की अग्नि में और छन्‍्दोगा उसी को महात्रत में मोमांसा 
करते हैं। महिदास ऐतरेय का अभिमत है कि यही पथ्वी, अन्तरिक्ष, ग्कोक, आकाश, 


#* ४) 


सस्‍्टेला क्रेमरिश, हिन्दू टेम्पल, भाग १-२, कलकत्ता यनिवर्सिटी, १९४६ । 

आनन्दकुमारस्वामी, यज्ञज्ञ २, फलक ११.१-३; १२.३; १३.१-२; २८.१-२. २९.१-५; 

३०,१-३, ३१.१-४; ३२.२-५; ३३.१-५४ ३४,१-२; ३५.१-२ आदि 

तदेव, फलक ७.२; १४.२ । 

४. एफ० डी० के० बाश, गोल्डेन जम; सु-ग्रेवेनहेग, १९६० । 

जेम्स बर्गीज़, बुद्धिस्ट स्तुपत्‌ आफ अमरावती ऐण्ड जग्गयपेट, लन्दन, १८८७, फलक 

५५.३ आदि, उद्धृत, आनन्दकुमारस्वामी, से० पे० २, पु० १०७, पा० टि० ३। 

६. डोनाल्‍ड ए० मेकेन्जी, मिथस्‌ आफ बेबीलोनिया ऐण्ड असीरिया, पु० ७४-७५, १६५-१६६, 
१६८, १६९९, ३३०, रे४९, २४७, फलक, पु० १२०; ३४३, ३५१, ३५२, फलक 
पु० ३४०, २४४ । 

७, तदेव, इजिपणियन्‌ मिथ ऐण्ड छीजेण्ड, पृ० २६०: जे० एच० ब्रेस्टेड, डेवलपमेण्ट आफ 

रिलीजन्‌ ऐंण्ड थाट्‌ इनू एनशिऐण्ट इजिप्टू, हार्पर टार्चबुक्स, न्यूयार्क, १९५९, पुृ० ९, 

१०९, १३३, २७४, २३२० । 


की । 


ल्‍ 


लि 


उपसंहार ४४७ 


जल, ओषधियों, वनस्पतियों, चन्द्रमा, नक्षत्रों तथा सकल भूतों में स्थित है ओर इसी 
को लोग ब्रह्म का अभिधान देते हैं' । याज्ञवल्क्य का कथन है कि अध्वर्य इसकी 
उपासना अग्नि के रूप में करते हैं। यही यजुष्‌ है, क्योंकि यहु सबका तियोजन 
करता है। छन्‍्दोगा इसे साम कहते हैं, क्योंकि इसमें सब समान है। बहव॒च इसी को 
उक्थ कहते हैं, क्योंकि यह सबका उत्थापन करता है। जादूगर जादू के रूप में; 
सर्प विष के रूप में; देव ऊर्जा के रूप में; मनुष्य रथि के रूप में; असुर माया के 
रूप में; पितर स्वधा के रूप में; देवजनों के वेत्ता देवजन के रूप में; गन्धव॑ रूप के 
रूप में तथा अप्सराएँ गन्ध के रूप में इसी की मह॒नीयता की स्तुति करते हैं। जो 
व्यक्ति परमसत्ता को जिस रूप में देखता है, वह वही हो जाता है और परमसत्ता 
वही बनकर उसका रक्षण करती है। इस तथ्य का जिसे ज्ञान है, वहु इन सब रूपों 
में परमसत्ता को देखता है, इस प्रकार उसका सबके साथ तादात्म्यीकरण हो जाता 
है और वह परमसत्ता सर्वात्मक बनकर एवंविद्‌ मनुष्य की एवंविध रक्षा करता 
है । जिस समाज में इस प्रकार के तादात्म्य का अनुभव करने वाले मानवों का 
समृह विद्यमान होगा, वह समाज सहसखशीर्षा बनकर श्रेय एवं प्रेय का विधान करेगा। 
इस प्रकार के समाज में ही वेष्णवी शक्ति एवं संस्कृति के सतत उत्थानमय, जागरणमय 
एवं बोधमय जीवन का समुझखव होगा, जो वेश्विक जय-्यात्रा का संविधानक 
समुपस्थित करेगा । इस ग्रन्थ की संस्थिति में केवल वक्ष्यमाण कथ्य है-- 
सु पर्णोषई्सि गंरुत्मौन 
रा पृष्ठे पृथिव्या: सींद। 
भासान्तरिक्षमापूण, 
ज्योतिषा दिवमुत्तभान 
तेज॑ंसा दिशु उददृ७ह३ ॥ 
तथा 
दशब्दार्थत्वविवर्तमानपरमज्योती रुचो गोपते- 
रुदगीथोः्स्युदितः पुरोडरुणतया यस्य त्रयीमण्डलस्‌ । 
भाव्यद्र्णपदक्रमेरिततम: सप्तस्वराश्वेवियद्‌ 
विद्यास्यन्दनमुन्तयन्निव नमस्तस्मे परब्रह्मणे* || 


॥ शमस्तु ॥। 


, ए० आ०--३.९.३ । २. श० ब्रा०, १०.५.२.२० । 

३. वा० सं०, १७.७२; तै० सं०, ४.६.५.३; का० सं०, १८.४; में० सं०, २.१०.६; 
क० सं०, २८.४ । 

४. तन्त्रसंग्रह, भाग १, साम्बपञचाशिका, इलोक १, योगतल्त्रग्रन्थमाला ३े, वाराणसेय-संस्कृत- 

विश्वविद्यालय, (अब सस्पूर्णानन्द-संस्क्ृत-विश्वविद्यालय) वाराणसी, (९७० । 








पाण्डलिपियाँ एवं अनुसन्धान-पत्रिकाए 





संहिता 
. अथववेदसंहिता सं० विश्वबन्धु (अ) विश्वेब्वरानन्द वेदिक रिसर्च 
१-५ भाग इंस्टीट्यूट, होशियारपुर, 
१३-१७, १९६०-६४ 
(आ) परोपकारिणी सभा, अजमेर, 
वि० सं० २०१४ 
* ऋग्वेद-संहिता (अ) वेदिक संशोधन मण्डल, पूना, 
१-५ भाग २-५ भाग, १९३३-१०९५१ 
सं० विश्वबन्धु (आ) विश्वेश्व रानन्द वेदिक रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, होशियारपुर, 
१९.२९, १९६३-१९६९५ 
. कपिष्ठलकठसंहिता सं० रघुवीर मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 
दिल्‍ली, १९६८ 
, काठकसंहिता सं० लियोपोल्ड (अ) वीसवेडेन, १९७०-१९७१ 
फान थोडर (आ) लाइपेत्सिंग, १९०० 
, काठकम्त डीसंहिता डेर तदेव 
कठशाखा सं० श्रीपाददामोदर स्वाध्याय मण्डल, ओऑओंध, 
सातवलेकर सतारा, १९४३ 
, तैत्तिरीयसंहिता (अ) आननन्‍्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, 
पूना, ४२, १९५९०, १९६१, 
१९६६ 
सं० श्रीपाददामोदर (आ) पारडी, सूरत, १९५९ 
सातवलेकर 
विस्तारभय से अधीत ग्रन्थों की सूची नहीं प्रस्तुत की जा रही है । 
मैत्रायगीसंहिता सं० लियोपोल्ड (अ) वीसवेडेन, १९७०-१९७१ 
फान थोडर 
सं० श्रीपाददामोदर (आ) स्वाध्याय मण्डल, ऑंध, 
सातवलेकर सतारा, १९४२ 
सं० नारायण श्रीपाद (इ) वेदिक संशोधन मण्डल, पुना, 
सोनटक्के १०२ भाग, १९७०-१९७२ 
त्रिविक्रमनारायण 
धर्माधिकारी 


५१७ 


४५७ अभ्निचयन 


८. वाजसनेग्रिसंहिता सं० रामसकल मिश्र (अ) चौखम्बा संस्कृत बुक डिपो, 
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कलेक्टेड्‌ वर्क स, ९ लण्डत्, 
0 


दि होगार्थ प्रेस, लण्डन, 
२९५१३ 


इलाहाबाद, १९४५ 


लुज़ाक ऐण्ड कम्पती, लण्डन्‌, 
१९४७ 


क्यूइपे फिलीसिटेशन वाल्यूम, 
१९६८ 


गोयूटिनगेन, १०५२ 
बलिन, १८७९ 


मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९६९ 

दि ग्रेशस्‌ पब्लिशिग कम्पनी 
लिमिटेड , लण्डन्‌ 


इण्टरनेशनल. न्यूरद , कार्नप्‌ ऐष्ड्‌ मारिस दि यूनिवर्सिटो आफ शिकागो 


इनसायक्लोपीडिया 
आफ यूनाइटेड 
साइन्स 


प्रेस, १९५५ 


१६३. 


१६५. 


१९५९. 


१६७, 


१६८, 
१७०, 


१७०, 


१७१. 


१७२. 
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इण्डिशे स्टूडियन ए० वेबर 


इण्डोलॉजिकल 
स्टडीज़ हॉनर इन 
2 
नार्मन्‌ ब्राउन 
इनसायवलो- 
पीडिया आफ 
रिलीजन्‌ ऐण्ड्‌ 
इथिक्स्‌ , भाग ८ 


इतसायक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका 


इनस्टितक्ट्स्‌ 
ऐण्ड देयर 
विसीटबूड्स्‌ 
(कलेक्टेड पेपसं, 
भाग ४) 


दमाइल ज्याँ जेकस रूसो 


सं० ई० बेण्डर्‌ 


सिगमुण्ड फ्रायड्‌ 


इमेनुअल काण्ट : कुर्ट रासमान 
ए जर्मन फिलासफर्‌ 


इलीमिनेशन आफ ए० जे० अयेर 
मेटाफिजिक्स्‌ 

(फिलासफी इन्‌ 

ट्वण्टियथ्‌ सेन्चुरी, 

सं० बर्‌रेट ऐण्ड्‌ 

ऐकेन) 


इलीमेण्टस आफ आनन्द केण्टिश कुमा रस्वामी 


बुद्धिस्ट ऑइक- 
नाग्राफी 


उण्टेरसुखुनगेव पाउल थीमे 
जुर वोटंकुण्डे उण्ड 
अउस्लेगुन्ग डेस 

ऋग्वेद 


आर० आर० मरेद्‌ 


बलित-लाइरपत्सिंग, १८६०-९६ 


अमेरिकत्‌ ओरिएण्टल सोसा- 
इटी, ४७, न्यू हेवेन, १९६२ 


चाल्स स्काइबनस ऐण्ड सन्स, 
न्यूया्क, १९५५ 


लण्डन्‌ 


दि होगार्थ प्रेस, रण्डन्‌, 
१९७५३ 


पारी, १७६४ 


फैडरलू रिपब्लिक्‌ आफ 
जमंनी, १९७४ 


रेण्डाघ हाउस, न्यूयार्क, 
१९७४ 


केम्ब्रिज (अमेरिका) १९३५ 


हाले/आ ज्ञालले १९४९ 


१७४. 


१७७. 


१७८, 


१७९, 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


अग्निचयन 


उबेर इण्टविक्लु- ए० कुह न्‌ 
नुगस्टूफेन मिथेन 

बिलहुन्ग बलिनेर 

अकाडेमी डेर 

विसेनशाफ्टेन 

ए क्रिटिकल स्टडी के० पी० सिंह 
आफ दि कारत्यायन 

श्ौतस्‌त्र 


ए न्यू एप्रोच ट. आनन्द केण्टिश कुमारस्वामी 


दि वेदज़ञ_ 

ए साइण्टिफिक 
थियरी भाफ_ 
कल्चर एण्ड 
अदर्‌ एसेज_ 
एसेज्‌ आन्‌ दि 
हिस्ट्री आफ 
रिलोजन 


एच्‌० जे० रोज 


ऐन्‌ इकजामिने- जे० आर० वाइनबर्ग_ 


शन्‌ आफ लाजि- 
कल पाजिटिविज्म 
ऐन्‌ एकक्‍्सरसस्‌ 
आन्‌ भगवदगीता 
एनशिएण्ट्‌ इण्डि- एम्न० खौंदा 

यन्‌ किंगशिप्‌ फ्राम्‌ 

रिलीजन्‌ प्वाइण्ट्‌ 

आफ व्यू 

कम्परेटिव मॉइ- मेक्सम्यूलर 
थॉलॉजी (आक्स- 

फर्ड एसेज_२) 

काप्सेप्ट आफ डोरिस श्रीनिवासन्‌ 
काउ इन्‌ दि 

ऋग्वेद 

कास्मास्‌ ऐण्डू मसिया इलियाड 
हिस्द्री ! दि मिथ्‌ 

आफ, इटनंल रिटर्न , 


डी० जे० होएन्स 


ब्रानिस्ला मेलिनाउस्की 


रेफली पेट्राजोनी अनु०, 


बलिनू, १८७२े 


बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
संस्कृत सीरीज, ३, १९६९ 


लुज़ाक्‌ एण्ड कम्पनी, लण्डन्‌, 
१९३२२ 

आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
न्यूयारक, १९६० 


लाइडेन, इ० जे० ब्रिल , 
१९५४ 


लिटिल-फील्ड ऐडम्स्‌ ऐण्ड 
कम्पनी, न्यू जरसी, १९६० 


क्यूइपे फिलीसिटेशन वाल्यूम, 


१९६८ 
नुमेत ) २१९५७ 


आक्सफर्ड, १९५७ 


मोतीलाल 
दिल्‍ली, १९७९, 


बनारसीदास, 


हापंर्‌ ऐण्ड्‌ ब्रदर्स, न्यूयाक, 
१९५५९ 


१८४ 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८०, 


१९७०, 


१९१, 


१९२. 


१९३. 


१९४. 
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क्रिटिक आफ 
प्रेकटिकल रीजन्‌ 
ऐण्डू अदर्‌ वक्‍से 
आन्‌ दि थियरी 
आफ _ इथिक्‍्स्‌ 


क्लासिकल डिक्श- विलियम् स्मिथ्‌ 
नरी : बायोग्राफी, 

मॉइथॉलॉली ऐण्ड 

जियोग्राफी 

की टू वेदिक एम्न० पी० पण्डित 
सिम्बालिज्स्‌ 


गोल्डेन जमं- 

ऐन्‌ इण्ट्रोडक्शन्‌ टू 
इण्डियन्‌ सिम्बा- 
ल्ज्मि 

चिप्स फ्राम ए मेक्सम्यूलर्‌ 
जमं॑न वकशाप 
चेज्ज ऐण्ड्‌ 
काण्टीन्यूइटी इन्‌ 
इण्डियन्‌ रिलीजन्‌ 
जे० एन्‌० बनर्जी फिलीसिटेशन्‌ वाल्यूम 


एफ० डी० के० बाशु 


यॉट० खौंदा 


टूवर्डस ए जन- टालकाट पासंन्स शिल्ज 


रल थियरी आफ, 
ऐक्शन्‌ 

ट्रिलोगी आल्ट- 
इण्डिशर मेख टे 
उण्ड फेस्टे डेर 
वेगेटत्सिओन्‌ 


यॉँट्‌० यॉट० मेयर 


ट्रेक्ट्स-लाजिको- लछुडविग्‌ वित्तगिस्ताइन 


फिलासफिकुस्‌ 
ट्रान्सफार्मेशन्‌ 
आफ नेचर इन्‌ 
आर्ट 


इमेनुअल काण्ट्‌ अनु० ऐबदू टी० के० हछांगमैन ग्रीन 


ऐण्ड्‌ कम्पनी, लण्डन्‌, १०५४ 


जानू मरे, वाल्टनु ऐण्ड 
माली, लण्डनू, १८५८ 


दीप्ति पब्लिकेशन्स, अरबिन्दो 
आश्रम, पाण्डीचेरी १९६७ 


स्‌-ग्रावेन हागे १९६० 


लण्डन्‌, १८९१ 


मूर्तों ऐण्ड कम्पनी, हैग, 
१९६५ 


कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 
कलकत्ता, १९६० 

दि एकेडेमी लाइब्रेरी, हार्पर्‌ 
टार्च बुक्‍्स, न्‍्यूयार्क, १९६२ 


मेक्‍्स निखउस वेर्‌लाग, 
त्युरिख, १९३७ 


रटलेज ऐण्ड्‌ कीगन्‌ पाल 
लण्डन्‌, १९६० 


आनन्द केण्टिश कुमारस्वामी डोवर्‌ पब्लिकेशन्‌, न्यूयाके, 


१९५६ 


४५४ 


१९५, 


१९६, 


१९७, 


१९८. 
१९९, 


२०७४, 


२०५, 


२०७, 


. दि अनुकान्सस्‌ 


अग्निचयन 


डी. रेछोगिओनू_ एच ओल्डेनबुर्ग 
डास वेदा 
डिक्शनरी 
फिलासफीक्‌ 
डीकू : आउफ डेर वे० पे० श्मिड्‌ 
वाइडे इण्डोगेर्मा- 
निशे फोशुन्गेन 
डी ग्तोसिस 

डास गेइलेखूट 
डेर गोद हाइट्‌ 


वाल्टेयर 


एच० लीस गेन्ग 
आ० ब्रेथोलेट 


:०, डेवलपमेण्ट आफ जे० एच्‌ए ब्रेस्टेड 


रिलीजन्‌ ऐण्ड्‌ 
थाट्‌ इन्‌ एनशि- 
एण्ट्‌ इजिप्ट्‌ 


. त्यू दे वेदीक स्यु लुई रन 


ले वोकेबुलेर दयू 

ऋण्वेद 

थिकिंग विद दि गण्डाभाई 

यजुर्वेद गिरिजाशंकर देसाई 
सिगमुण्ड फ्रायड 
(कलेक्टेड पेपर्स, 

भाग ४) 

दि आर्कीटाइप्सू. काले गुस्ताव यंग 
ऐण्ड दि क्लेक्टिव 

अनकान्सस्‌ (दि 

ब्लेक्टेड बरस, 

भाग १) 

दि इनसायक्लो- 

पीडिया आफ 

सोशल साइंसेज; 

भाग १३, १४ 


- दि इलीमेण्टरी इमाइल दुर्खीम 


फार्मस आफ 
रिलीजस्‌ लाइफ 


दि एक्सकवेशन्‌ जी० आर» शर्मा 
ऐट्‌ कौशाम्बी 


बलिन, १८९४ 
पारी, १७६४ 


१९५८ 


बेलिन, १९२४ 
ल्यबिन्गेन, १९३४ 


हार्पर. टार्चबक्‍्स, न्ययार्क, 
पा ह 


पाण्डोचेरी, १९५८ 


एसिया पब्लिशिग हाउस, 
बम्बई, १०६७ 

दि होगार्थ प्रेस, लण्डन, 
१९५२ 


बोलिगत सीरीज, पैन्थियन्‌ 
बुक्स, न्यूबार्क, १०.५०, 


१९४८ 


एलेन्‌ ऐण्ड अनूविन्‌, लण्डन्‌, 
१०५४, कालियर बुक्स, 
त्यूयाक, १९६१ 
इलाहाबाद 
१९४६० 


यूनिवर्सिटी, 


२०८, 


२०९, 


3828 


5 अत 


२१६. 


२१५. 
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दि एनशिएण्ट जे० सी० हीस्टरमान 
इण्डियत्‌ रायलू 

कान्सक्रेशन 

दि भोरीजिन फादर बिल्हेल्म 


ऐण्ड्‌ ग्रोथ आफ दिमिडट 
रिलीज़न्‌ : फैक्ट्स 
ऐण्ड थियरीजः 

दि कान्सेप्ट 

आफ माइण्ड्‌ 


गिल्बर्ट रिले 


. दि कान्सेप्ट्‌ आफ एस० पी० नगेन्‍्द्र 


रिचुअल इन्‌ 
मभाडन सोशिआ- 
लाजिकल थियरी 


, दि गोल्डेत बाउ जेम्स जाज॑ फ्रेजर 


(संक्षिप्त संस्करण) 


. दिटूसोर्सेस आफ हैनरी बगंसां 


मारेलिटी ऐण्ड 
रिलीजन 

दि थाउजे ण्ड्‌ 
सिलाबिल्ड स्पीचू 
दि थियरी आफ मेकक्‍्स वेबर 
सोशल ऐण्ड 

इकानामिक्‌ 

आगगंनाइजेशन्‌ 

दि नेचुरल हिस्द्री डेविड ह्यम' 
आफ रिलीजन्‌ 

दि प्राब्लय आफ_ के० एस» सेठना 
आर्यन्‌ ओोरीजिन्स्‌ 


वासुदेवशरण अग्रवाल 


, दि प्राब्लमु आफ रामचन्द्र पाण्डेय 


मीनिंग इन 

इण्डियन्‌ 

फिलासफी 

दि फण्डानेण्टल. राधाकुमुद मुकर्जी 
यूनिटी आफ 

द्ण्डिया 

५९ 


मूर्तों ऐण्ड्‌ू कम्पनी, हैंग, 
१९५७ 


डायल प्रेस, मेथएन ऐण्ड 
कम्पनी लिमिटेड, न्ययाकी 
१९३१ 


० 


पंगुइत बृक्‍्स , १९६३ 


मेरठ 


मेकमिलन ऐण्ड. कम्पनी 
लिमिटेड, लण्डन्‌, १९६० 


डबल डे आन्चर बुक्‍्स्‌ , 
न्यूयाक, १९२५ 


पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी, 
१९६३ 


दि फ्री प्रेस ग्लेतको, इलि- 
निआस, १९४७ 


लण्डन्‌, १७५७ 


एस्‌० ए० एसू० पब्लिशसे, 


कलकत्ता, १९८० 


मोतीलाल 
दिल्‍ली, १९६० 


बता रसीदास, 


भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 


१९५४ 


४५६६ 


330 326, 


२१९९६ 


२२३. 


२२५. 


43 


१९७, 


र्‌३१. 


श्३्२, 
श्३३. 


. दि रूलस आफ 


अग्निचयन 


दि फाउण्डेशनुसू सी० मारिस 
आफ दि थियरी 
आफ साइन्स 


दि फिलासफी 
आफ; सिम्बालिक्‌ 
फार्म, भाग २ 
दि फ्यूचर आफ सिममुण्ड फ्रायड 


अर्नेस्ट कसारिर्‌ 


ऐन्‌ इल्यूजन्‌ 
दि बनिग फिलिप ह्लीलराइट 
फाउप्टेन्‌ 


. दि मॉइथॉलॉजी एन० जे० शिन्दे 


आफ यजुर्वेद 

दि मेकिंग आफ एण्ड्रथ लांग 
रिलीजन्‌ 

दि रिलीजन्‌ आफ राबरट्टसन स्मिथ 
दि सेमाइट्स 


दि रिलीजन्‌ ऐण्ड्‌ ए० बी० कीथ 
फिलासफी आफ 

दि वेद ऐण्ड्‌ 

उपनिषद्स्‌ 

इमाइल दुर्खीम्र 
सोशिओलाजिकल 

मेथड 


* दि विज़न आफ्‌ या० खौंदा 


वेदिक्‌ पोएट्स्‌ 


. दि वेद आफ दि आर्थर बेरीडेल कीथ 


ब्लैक यजुस्‌ स्कूल 


दि वेदज्‌ एफ्‌० मेक्सम्यूलर 
दि सवयज्ञज या० खौंदा 


दि स्ट्रक्चर आफ टालकाट पार्सन्स 
सोशल ऐक्शन्स 


इण्टरनेशनल इन्सायक्लोपी- 
डिया आफ यूनाइटेड साइन्स, 
सं? न्यूरठ, कार्नप्‌ ऐण्ड 
मारिस्‌, दि यूनिवर्सिटी आफ 
शिकागो प्रेस, १९५५ 

येल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू 
हेवेन, १०५५ | 


दि होंगार्थ प्रेस,लण्डन १९२८ 


दि इण्डियाना यूनिवर्सिटी 
प्रेस, १९५४ 
बम्बई यूनिवर्सिटी, १९५५९ 


लण्डन, १८५८ 


मेरेडियन. बुकक्‍्सू, न्यूयार्क, 
१९५६ 

दि हार्वई ओरिएण्टल सी रीज, 
३ १ “रे है 7 लण्डन्‌, ५4 ० 8४ 


दि फ्री प्रेस ग्लेनको, इलिनि- 
आस, १९५८ 


मूर्तों ऐण्ड कम्पनी, हेंग, 
१९६३ 

हावंड ओरिएण्टल सीरीज, 
१८-१९, मोतीलाल बनारसी- 
दास, दिल्‍ली, १९६७ 

सुशील गुप्त लिमिटेड, 
कलकत्ता, १९५६ 
अमस्टर्डास, १९६५ 

दि फ्री प्रेस ग्लेनकों इलिनि- 
आस, १९४० 


२३४. 


२३२५. 
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दि स्टरक्चर ऐण्ड्‌ 
डायनमिक्स आफ 
दि सायक (दि 
कलेक्टेड्‌ वर्वर्स, 
भाग ८) 

दि स्ट्रैंगलिंग 
फिगस इन्‌ संस्कृत 
लिट्रेचर 


दि हिन्दू टेम्पल 
भाग १-२ 


. दि हिस्द्री ऐण्ड्‌ 


कल्चर आफ दी 
इण्डियत्‌ पीपुल 
दि हीरो 

दि हीरो विद 

ए थाउजेण्ड 
फेसेस 

पेटर्नसू इन कम्प- 
रेटिव रिलीजन्‌ 
प्र तिदानसू-- 
प्रो०्पी ०के० गोडे 
कमेमो रेशन्‌ 
वाल्यूम 


. फान डेर गज ल- 


शाफूट डेर विसेन- 
शाफूटेन 


२४३. फिजिकल रिली- 


२७४४. 


२७४५. 


जन्‌ (कलेक्टेड 
वर्क्स , भाग २) 
फिलासफी आफ 
मॉइथॉलॉजी 
फिलासफी इन 
न्यू की 


कार्ल गुस्ताव यूंग 


एम्ृ० बी० एमेन्यू 


स्टेला क्रेमरिश 


बी० के० घोष, आर० सी० 
मजूमदार, ए०डी० पुसालकर 


लार्ड रेगलान 
जे० केम्पबेल 
मांसिया इलियाड 


सं० एच० एल० हरियप्पा 
एम० एम० पतकृर 


फ्रेडरिख मेक्सम्यूलर 


फ्रेडरिख मेक्सम्यूलर 


सूसन के० लेंगर 


४६७ 


रटलेज ऐण्डू कीगन पाल 
लिमिटेड, लण्डन, १९६० 


यूनिवर्सितें आफ केलीफो- 
निया पब्लिकेशन्स इन क्छा- 
सिकल फिलॉडॉजी, बर्कली 
ऐण्ड्‌ लासू एन्जिल्स, १९४९ 
यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता, 
१९४६ 


लण्डन, १९५२ 


दि थिकर्स लाइब्रेरी, १९४५९ 
मेरेडियत्‌ू. बुक्स, न्यूया्क, 
१९५६ 


लण्डतु-न्यूयाक, १५५८ 


पुना ओरिएण्टल सीरीज॑, 
तं० ०रे, पुणे १९६०, 


व्सु गोसूटिगेत 

लण्डत, १८५९१ 

ए मेष्टार बुक, न्यूयाक, 
१९५२ 


२४८. 
२७९, 
२५०, 


२५१, 


र५२, 


२५१३. 


२५४. 


35% 


२५६. 


२५७. 
र५८, 


२५०. 


. फिलासफी ऐण्ड 


. फोर स्टडीज इन्‌ 


अग्निचयन 
ए० डब्ल्यू० लेवी 
दि माडर्न वल्ड 
या० खोँदा 


दि लेंगवेज आफ 
दि वेद 


बिफोर फिलासफी 
बोटेरबुख जुम ऋग्वेद 


मानवश्रोतसूत्र, अनु ० 
जेनेटी 


फ्रैंकफर्ट ऐण्ड अदर्स 
एच० ग्रासमान 
एम० फान गेल्डर 


मिथ्‌ ऐण्ड रिअलिटी मसिया इलियाड 


मिथ्‌ रिचुअल ऐण्ड 
किगशिप्‌ 

मिथ्स्‌ आफ बेबिलोनिआ डी० ए० भेकेन्जी 
ऐण्ड असीरिया 


एस्‌० एचू० हुक 


मिथ्स ऐण्ड्‌ सिम्बल्स हेनरिख त्सिमर 

इन इण्डियन्‌ आर्ट ऐण्ड 

सिबिलाइज शन्‌ 

मीनिग ऐण्ड वेरीफिके- मार्टिज, शिलक 

शन्‌ (फिलासफी इन 

दवण्टिअथ्‌ सेन्चुरी, 

भाग ३, सं० बर्‌्रेट 

ऐण्ड्‌ ऐकन) 

मेजिक्‌, साइन्स ऐण्ड. ब्रानिस्ला 

रिलीजन्‌ ऐण्डू अदर मैलिनाउस्की 

एसेज 

मोजेज ऐण्ड मोनोथीज्यू सिममुण्ड फ्रायड 

यक्षज्ञ आनन्द केण्टिश 
कुमा रस्वामी 

राइट्स ऐण्ड सिम्बल्स मसिया इलियाड 


आफ इनीसिएशन : दि 
मिस्ट्रीज आफ बर्थ 
ऐण्ड रिबर्थ्‌ 


दि इण्डियाना यूनिवर्सिटी 
पर, (5, 

मूर्तों ऐण्ड कम्पनी, हेंग, 
१ 


ए पेलिकन बुक, १९.५९ 
लाइप्त्सिग, १८७३, १९३६ 
इंटरनेशनल ऐकडेमी आफ 
इंडियन्‌ कल्चर, नयी दिल्‍ली, 
१९६९२ 

हार्पर टार्चबुक्सू, न्यूयार्क, 
१९६३ 

आक्सफर्ड, १०५८ 


दि ग्रेशम पब्लिशिग कम्पनी 
प्राइवेट लिमिटेड, लण्डन्‌ 
पन्थियनु बुक्स्‌, न्यूयार्क, 
१९.५७ 


फिलासफी इन्‌ ट्वण्टिअथ्‌ 
सेन्चुरी, भाग ३ 


दि फ्री प्रेत ग्लेवको, इलिनि- 
आस, १९४८ 


दि होगार्थ प्रेस, लण्डन्‌, १९४६ 
मुंशी राम मनोहरलाल, नयी 
दिल्‍ली, १०७१ 

हार्पर्‌ ठाच॑ बुक, न्यूया्क, 
९९६५ 


२६४. 


२६५, 


शा 


२६७, 


२६८. 
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. रिलीजन्‌ ऐण्ड मॉइथॉ- 


लॉजी आफ ब्राह्मणज्‌ 


. रीडर इन्‌ कम्परेटिव 


रिलीजन्‌ 


. झूट्स, वर्ब फार्मस्‌ ऐण्ड 


प्राइमरी डेरीवेटिव्स्‌ 


. ला ग्रांद देस्से इन्त्रो- 


युक्‍्सों आाले लय दे 


कम्परातिव दे रिलीजिओं 


जी० बी० देवस्थली 


विलियस आर्माण्ड 
लेस्सा तथा इवान्‌ 
जतंमान केग्त 
विलियस ड्वाइट 
ह्विटने 

ज्यां प्रिजिलस्की 


ले कन्सेप किथालाजिक ए कार्नाय्‌ एवम 


यु गन्धर्व 


लेजर, दि बेसिस आफ 


कल्चर 

लेंग्वेज, लाजिक ऐण्ड्‌ 
गाड्‌ 

लोथुल ऐण्ड्‌ इण्डस्‌ 
सिविलाइज शन्‌ 

वाक्‌ 

विर्टशाफ्ट्स्‌ गेश्शिख्टे 
पारेर्गा व्योर्टर उण्ड 
सारवेन्‌ कुल्टुअरहिस्टो- 
रिशे ल्साइटश्रिफ्ट्‌ 
फुयर इप्राख्‌ उण्ड 
जाख_ फोशुन्ग 


. वेडिशे उण्टरज खुन्गेन 


, वेदिक इन्डेक्स आफ 


नेम्स्‌ ऐण्ड्‌ सब्जेक्ट्स, 
भाग १-२ 
वेदिक मॉइथॉलॉजी 


बेदिक मीटर इन्‌ इट्सू ई० वरनोन आर्नाल्ड 
हिस्टारिकल डेवलपमेण्ट 


यु सेस्तुयुर 
जोसेफ पीपर 


आस्टिन फेरर 


शिकारीपुर रंगनाथ 
राव 


वी० एसर्स 
याट ल्योवेन्थाल 


एच्‌० ओल्डेनबुर्ग 


मेकडोनेल ऐण्ड्‌ 
कीथ 


ए० ए० मेकडोनेल 


४६९९ 
यूनिवर्सिटी आफ पुणे, पुणे, 
१९६५ 


रो पीटर्सन ऐण्ड्‌ कम्पनी, 
न्यूयाक, १९५८ 


मोतीलाल 
दिल्‍ली, १९६३ 


पेयात, पारी, १९५० 


बनारसीदास, 


ल म्यूजो, १९३६ 
फेबर ऐण्ड फेबर, लण्डनु 
हापंर्‌ ऐण्ड ब्रदर्स, न्यूयाक 


एसिया पब्लिशिग हाउस, 
बम्बई, १९७३ 

ग्रोनिन्‍गेन, १९५२ 

हाइडेल बरग, १९२८ 


नखरिखटेन फान डेर गेज ल- 
शाफ्टडेर विसेत शापटेन त्सु 
गोर्याटगेन, १, १९१७ 
मोतीलाहल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९६७ 


इण्डोलॉजिकल बुक हाउस, 
वाराणसी, १९६३ 
मोतीलाह बनारसीदास, 
दिल्ली, १९६७ 


२७५, 


र७८्‌, 


२७८, 


२७९, 
२८०, 


२८९, 


१८४६ 


श्८रे, 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७, 


८2८. 


२८९, 


अग्तिवयन 


, वेदिक रिलीजन्‌ एवेल वर्गेन्य 


सरूपभारती : दि होमेज सं० जे० अग्रवाल 
आफ इण्डोलॉजी : लक्ष्मण 
सरूप कमेमोरेशन्‌ दाल्यप्त 


संस्कृत इंगलिश एम्ृ० मोनियर 
डिक्शनरी विलियम्स 

. सॉयकॉलोजी ऐण्ड काल गुस्ताव यंग 
रिलोजन्‌ (दि कलेक्टेट 


वक्‍स , भाग-२) 
सॉयकॉलॉजिकल ाइिण् काल गुस्ताव यग 


सिम्बोलिज्म वेला क्रोइ रेनो गेनो 

सील, सिलिण्डर्स आफ, जी० वार्ड 

वेस्टर्न एसिया 

सुनीतिकुमार चटर्जी 

जुबिली वाल्यूम 

सेक्रेड बुबसू आफ ईस्ट जूलियस एग्लिग्‌ 
१२,२९,४१,४२, ५४ 

सेलेक्टेड एसेजु फ्रेडरिख मक्सम्यूलर 
सेलेक्टेड पेपर्स, भाग १ : आनन्द केण्टिवु 
ट्रेडीशनल्‌ आर्ट ऐण्ड्‌. कुमारस्वामी 


सिम्बालिज्म (सं० रोजर लिप्सी) 
सेलेक्टेड पेपर्स , भाग २४ तदेवब 
मेटाफिजिक्स 


सोशिआलोजी ऐण्डू. इमाइल दुर्खीस 
फिलासफी 


मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९७८ 
विश्वेध्वरानन्द इण्डोलॉजिकल 
सीरीज़ ६, होशियारपुर, 
१९.५४ 

मोतीलाल बना रसीदास, 
दिल्‍ली, १९६३ 

रटलेज ऐण्डू कीगन्‌ पाल, 
लण्डन्‌, १९५८ 


कोगन्‌ पाटू ट्रेन्च्‌ ट्रवनर ऐण्ड 
कृम्पनी लिप्रिटेड, १९२३ 
पारी 

१९.१० 


लिग्विस्टिक्‌ सोसाइटी आफ 
इण्डिया, १९५५ 


मोतीछलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९६३ 


आक्सफई, १८७८ 


प्रिसेटन यूनिवर्षिटी प्रेस, 
न्यजरसी, १९७७ 


तदेव 


कोहैन्‌ ऐण्ड वेस्ट लिमिटेड, 
लण्डनू, १९५३ 


स्टडीज इन्‌ वेदिक्‌ ऐण्ड क्षेत्रेशचन्द्र चद्रोपाध्याय भारतीय विद्या प्रकाशन, 
इण्डो-ईरानियत्‌ रिलीजन्‌ (सं० विद्यानिवास मिश्र) वाराणसी, १०७६ 


ऐण्ड लिटरेचर, भाग १ 
स्टडीज इन्‌ दि अतुलचन्द्र बनर्जी 
ब्राह्मणज_ 


स्ट्रक्चर ऐण्ड्‌ फंक्शन भ० रे० रेडक्लिफ 
इन्‌ प्रिसिटिव सोसाइटी ब्राउन 


मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली, १९६३ 


कोहैन्‌ ऐण्ड्‌ वेस्ट लिमिटेड, 
लण्ड, १९५२ 


२९०. 
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२९३. 


२९५, 


२०६, 


२९७. 


रा, 


श्र, 
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स्प्रचुअल अथारिटी ऐण्ड आनन्द केण्टिश 
टेम्पोरल्‌ पावर इन दि. कुमारस्वामी 
इण्डियन्‌ू थियरी आफ 

गवर्नभेण्ट्‌ 

हिन्दुइज स्‌ ऐण्ड्‌ बुद्धिज्म तदेव 

हिन्दू रिलीजन, कस्टम्सू पी० थामस 
ऐण्ड मेनसे 

हिस्ट्री आफ इण्डियन. आनन्द केण्टिश्‌ 
इण्डोनेसियन्‌ आर्ट कुमारस्वामी 


* हिस्ट्री आफ इण्डियत्‌ अलबेत॑ वेबर 


लिटेचर 

हिस्द्री आफ दि धर्म- पाण्ड्रंग वामन काणे 
शास्त्रजू , भाग २, खण्ड २ 

हिस्द्री आफ संस्कृत. ए० ए० मेकदोनेल 
लिट्ेचर 

हिस्द्री आफ संस्कृत... चिन्तामणि 

लिटेचर विनायक वेद्य 


हाण्डबूख डेर गेर्मान याद० डेयूरीस्‌ 
रेलोगिओन्‍्सगे शिखूटे 
अनुसन्धान-पत्रिकाएँ 
. आड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन 
. आर्यत पथ 
* इण्डियन्‌ एण्टीक्यूरी 


, इण्डियन्‌ कल्चर 

, इण्डियन्‌ जनेल आफ साइन्स 

, इण्डियन्‌ लिग्विस्टिक्स 

. इण्डियन्‌ हिस्टारिकल क्वार्ट रली 

, इण्डो ईरानियन्‌ जर्नेल 

. ईस्ट ऐण्ड्‌ वेस्ट 

. ऋतस 

, एनल्स आफ भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च 


इंस्टीट्यूट 
कक्‍्वार्टरडी जनंल आफ दि मिथिक्‌ सोसाइटी 
कल्याण 


गाण्डीवम्‌ 


मुशीराम मनोहरलाल, 
दिल्‍ली, १९७५ 


तदेव 
बम्बई, १९४६ 


डोवर पब्लिकेशन्स, न्यूयार्क, 
१९६५ 

चोखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी, १९६१ 
भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, पूना, १९४१ 
मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १९०६२ 

पत्ता, १९३२ 


लाइपत्सिंग, १९३४ 


आख्यार, मद्रास 
पाण्डिचेरी 
बम्बई 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
प्‌ना 
कलकत्ता 
हेग 

रोमा 
लखनऊ 
प्‌ना 


बंगलोर 
गोरखपुर 
वाराणसी 


४७२ अग्निचयन 
१५, जर्नलू आफू अमेरिकत ओरिएण्टल सोसाइटी न्यू हेवेन्‌ 
१६. जनल आफ अमेरिकन फॉकलोर विस्कांसिन 
१७. जनल आफ भॉन्‍्यापॉलाजिकल सोसाइटी बम्बई 
१८. जर्नल आफ इण्डियन्‌ ऐण्ड बुद्धिस्ट स्टडीज टोक्‍्यो, जापान 
१९. जर्नल आफ दि असम रिसर्च सोसाइटी गुवाहाटी 
२०. जल आफ दि इण्डियन्‌ सोसाइटी आफ आर्ट. कलकत्ता 
२१, जनेल आफ दि एसियाटिक सोसाइटी आफ कलकत्ता 
बंगाल (लेटर्स) 
२२. जर्नल आफ एसियन स्टडीजू न्यूयाक 
२३. जर्नल आफ बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 
२४. जल आफ यूनिवर्सिटी आफ गुवाहादी गुवाहाटी 
२५. जनल एसियातीक (फ्रेन्च) पारी 
२६. जनेल आफ ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट बड़ोदा 
२७, ज्ञानेश्वर (मराठी) पुना 
२८. नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल्‌ नागपुर 
२९. पुराणम्‌ वाराणसी 
३०. पुरातत्त्व दिल्ली 
३१. पुरुषार्थ (मराठी) प्‌ना 
३२. प॒ना ओरिएण्टलिस्ट पता 
३३. प्रबुद्ध भारत अल्मोड़ा 
३४, प्राच्यप्रज्ञा अलीगढ़ 
३५. ब्रह्मविद्या मद्रास 
३६. भवन्स जर्नल्‌ भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
३७. भारतीय विद्या भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
३८. मेडेडलिग्गेन डेर कोनिन्कतियके नीडरलाण्डेस अमस्टर्डाम 
अकाडेमी फान वेटेनशाप्पेन (जल) 
३९ रेमा (जर्मन) म्युनिख 
४०. विव्वेश्वरानन्द इण्डोलॉजिकल जर्नल होशियारपुर 
४१. विश्वसंस्कृतम्त होशियारपुर 
४२. वीयड़ागेन टोट-डे-टाल; लाण्ड एन फोल्केनकुण्डे.. स-प्राविनहागे 
(जम न) 
४३. समरी आफ पेपस आल इण्डिया ओरिएण्टल कांग्रेस पूना 


४४. सीलोन यूनिवर्सिटी रिव्यू 
४५. श्री वेकट्श्वर यूनिवर्सिटी ओरिएण्टल जर्॑ल 


सीलोन (श्रीलड्डू) 
तिरुपति 
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